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बझ ओर मृत्यु! 


ममेति च भवेन्स्त्युन ममेति च शाश्वतम्‌ । 
ग्रष्मस्ृत्यू ततो राजन्नात्मन्येव व्यवस्थितौ ॥ 
अइउयमानी भूतानि योधयेतामसंशयम्र । 

म० मा० आश्वमेधिकपर्वे अ० १३।३-४ 
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“ममप्तत्व” की कल्पना मृत्यु दे और “मेरा नदी” यह कल्पना अमरत्व देनेवाली 
है । ( अर्थात्‌ अहंकार मृत्यु है और अहंकाररह्ित बनना अमर होना हे! ) इस तरह 
अपनेहि अन्दर मृत्यु और ब्रह्मम्थिति विद्यमान है। ये अपने अन्दर अद्वय रूपसे 
रहते हुए निःसन्देइ भूतमात्रको परस्पर लडाते हैं । 
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श्रीमहरषिव्यासप्रणीतम्‌ 


महाभारतम्‌! 


8» UL ्या--< 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 
ee TR 
॥ श्रीगणेशाय नस! ॥ 


॥ आओवेदव्याखाय नम? ॥ 
नारायणं नसस्क्कत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 


देवी सरस्वतीं चेव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 
वेश्म्पायन इवाच- कृतोदक तु राजानं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर। । 
प्रस्कुत्य महावाइरूतत्ताराकुलेन्द्रयः ॥२॥ 
उत्तीय तु महापाहुषां्पव्याकुललोचन! । 
पपात तीरे गङ्गाया व्याधविद्ध इच ह्विपः ॥ ३॥ 
तं सीदमान जग्राह भीम! कृष्णन चोदितः । 
सेवामित्यत्रवीदेनं कृष्णः परघलादेनः ॥ ४ ॥ 
तमात पतितं भूमो श्वछन्तं च पुनः पुन! । 
दरशु। पार्थिवा राजन्धर्मपुं युषिछिर्‌ ॥५॥ 
नारायण, पुरुपोप नर और सर- हुए। वह आंख उबडवाये इए नेत्रे 
स्वती देवीको नमस्कार करके जयजय- गड्ासे उचीण होकर व्याघके द्वारा 
फार करे । ( १ ) विद्ध हाथीकी भांति तटपर गिर पढे । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, महाराहु अनन्तर कृष्णकी आधाचुवार मीमने 
युधिष्ठिर कततपेण राजा धतराष्ट्रको उस अत्रसक्ष युधिष्ठिर पकड और 
आपे करके व्याकुलचित्तस्ते गल्लापे बाहर परदलपीडक कृष्णने युधिष्टठिरत्त कहा, 
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महाभारत । 


ते दृष्ठा दीनमनसं गतसत्त्वं नरेश्वरम्‌ । 
शू! शोकसमाविष्टाः पाण्डवा) समुपाविशान्‌ 1॥६॥ 
राजा तु ध्॒तराए्श्च पुत्ररोकाभिपीडित। । 


चाकपमाइ सहावाद्ध। प्रझआचक्षुनरश्वरम्‌ 


॥७॥ 


उत्तिष्ठ कुरशादूल कुरु कायमनन्तरम्‌ । 


क्षत्रधम्रंण कान्तेय जितेयमवनी त्वया 


॥८॥ 


सुरक्ष्व भोगान्श्रातामिम्च सुहृद्भिश्च मनोचगान्‌ । 


शोचितव्यं न पञ्यामि त्वया धमभूतां वर 


॥ ९॥ 


शोचितव्यं मया चेव गान्धार्या च महीपते । 


ययो! पुत्रशत नष्टं स्थमलव्घ यथा घनम्‌ 


॥ १०॥ 


अश्रत्वा हितकामस्य विढुरस्य महात्मन! 
घाक्यानि सुमहाथाने पारतप्याम छुमातिः ॥ ११॥ 
उक्तवान्विदुरो यन्मां घमात्मा दिव्यददान! । 


दुयाधनापराधन कुल त एवनाशष्यात 


॥ १२॥ 


स्वस्ति चेदिच्छसे राजन्कुलस्य कुरू मे वचः । 


कि “आप ऐसा न करिये। ” हे महा- 
राज ! उस समय पाण्डवगण उस नर” 
नाथ धर्मपुत्र युधिप्ठिरको भूतलशायी, 
शोकात, दीनचिच, ज्ञानरादित और 
लम्ची सांप छाडते हुए देखकर अत्यन्त 
शोकपुक्त होके बेठ गये । ( २--६ ) 

अनन्तर पुत्रशोकसे सन्तापित प्रज्ञा- 
चक्षु मद्दावुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र नर- 
नाथ युधिष्ठिरस बोले । हे कुरुशादूल ! 
तुम उठके इसके अनन्तर कतव्य कर्मा 
को सम्पादन करो । हे कुन्तीनन्दन ! 
तुमने क्षत्रियधमेके अनुसार इस पृथ्वी- 
को जीता हे, इसलिये सुहृदां और 
भाध्याके सहित हसे मोग करो। हे 


घामिकश्रेष्ठ ! इस समय शोक करन? 
उचित नहीं है, क्‍यों कि तुम्हारे लिये 
घोकका कारण कुछ मी नहीं देखता हूं । 
हे महीपाल ! सपनेमें मिले हुए धनकी 
भांति जिनके एक सौ पुत्र नष्ट हुए हैं, 
उस गान्धारी ओर मुझे ही शोक करना 
उचित दै । हे महाराज ! मेने दुर्वुद्धिके 
पशमे होकर महात्मा हितेपी विदुरके 
महत्‌ अर्थयुक्त वचनको न सुननेसे इस 
समय परितापित होता हुं । (७-११) 

दिन्यद्शी महात्मा विदुरने मुझसे 
कट्टा था, “ हे महाराज ! दुर्योषनके 
अपराघसे ह्वी आपका श्रेष्ठ कुछ नए 
होगा | यदि आप अपने कुलका कुश्नल 
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१४ आश्वमेधि कपवं । 


८: >>> 


वधघ्यतासेष दुष्टात्मा भन्दो राजा सुयांघन। ॥ १३॥ 
कर्णश्च शक्कतिङ्चैच नैनं पश्यठु कहिंचित्‌ । 


दयतसघातसप्थधालममाढन चारय 


॥ १४ ॥ 


आभिषेचय राजान घमात्सान युधिछिरम्‌ । 
ख पालाचेष्याते वशा धमण एाधेवासपापर ॥ १५ ॥ 
अध नेच्छसि राजानं कुन्ती पुन्न युधिधिरम्‌ । 


नेढी भत! स्वयं राज्ये प्रतिग्रहीष्व पार्थिव 


॥ १९ || 


सम सर्वेषु भूतेषु दतेमान तराधिप | 
अलुजीवन्‍्तु सर्वे त्वां ज्ञातवों आतूमि। सह ॥ १७ ॥ 
एवं चुवति कोन्तेय बिढुरे दीधदशिनि । 


दुघाधनखह पापसन्तवत ध्थासातः 


॥ १८ ॥ 


अश्व॒त्दा तस्य धारस्य वाक्यांत सघुराण्थहम्‌ । 


फलं प्राप्य महडुःखं निम! शोकसागरे 


॥ १९ ॥ 


घुद्धो हि तेऽद्य फित्तरौ पद्य नौ दुखित नृप । 


न शोचितव्यं अवता पझ्यामीह जनाविप 


॥ २० ॥ 


इति थीम० शत° ० सदि० चंया० आश्‍्वमेघिके पर्वणि अश्वमेधिक पर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


चाहते हैं, तो मेरे वचनके अनुसार स 
दुष्टात्मा मन्दबुद्धि राजा दृयोधनको 
परित्याग करिये । जिस प्रकार कणे 
तथा शकुनिके सङ्ग इसकी भेंट न हो 
ओर अप्रमादमें इनकी घतक्रीडा निवा- 
रित होवे, उसहाका विधान करिये। ह 
राजन्‌! धर्मात्मा युघिष्ठिरको ही राज्य- 
प्र अभिपिक्त करिये, वह चित्तको 
वशमें करनेवाला धमेपूत्र राज्यपर अभि- 
पिक्त होनेसे धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन 
करेगा अथवा यादि उस छुन्तीपुत्रको 
राज्यपर अभिपिक्त करनेके लिये आपकी 
एक चारही इच्छा न हो, तो आप 


मध्यस्थ हकर स्वय राज्य ग्रहण करिये। 
हे ज्ञातिवधन नरनाथ | जब आप सब 
प्रणियांक विषयम समभावस विद्यमान 
रहेक राज्यपालन करागे, तो स्वजन 
वृन्द आपका आसरा करके जीविका 
नवाह करग। ( १२-१७) 
है कुन्तोनन्दन ! दीषदशीं महात्मा 
विदुरक एसा कइनेपर भी में दुवुद्धिके 
वश्चम हकर उनके वचनको न मानके 
पापात्मा दुर्याघनका अनुवती हुआ था। 
उस धौरवर विदुरके मधुर वचनको 
रालनसे ही यह फल पाके महाद१्ख- 
रूपी शाक-सयुट्रमे ट्वा हं।हे प्रजानाथ! 
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महाभारत । 


[ १ अभ्वमेधिकपर्व 
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4 वक्षम्पायन उवाच- एवछुक्तस्तु राज्ञा स धुत्तराष्रण धामता । 
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तूष्णा वस्व मघावा तमुवाचाथ कशाव! 


॥१॥ 


अतीच मनपता शोक! क्रियमाणो जनाधिप । 


सन्तापयाति चेतस्य पूर्वप्रेतान्पितामहान 


॥२॥ 


यजस्व विविधेर्यज्ञर्घहमिः स्वाप्तदक्षिणे! । 


ढदवास्वपय सामन स्वधया च गपठनाप 


॥ ३॥ 


आतधथानश्नपानन कामरन्यराकचनान्‌ । 


घादत वादतच्य त कतव्यमाप त कूतम्‌ 


॥ ४॥ 


श्रताश्च राजधर्मास्ते भीप्माद्भागीरथी सुतात्‌ । 


कृष्णद्वेपायनाचेव नारदाद्विदुरात्तथा 


॥५॥ 


नेमामद्सि सूढानां श्वात्ति त्वमनुषतितुम्‌ । 


पत्तपतामरह उत्तमास्थाय धुरसद्दह 


॥६॥ 


युक्तं हि यशसा क्षात्र स्वर्ग प्रापमसंदायम्‌ । 


तुम इन दुखित वृद्ध पिता माताकी 
ओर देखो, इस समय तुम्हारे क्लोकका 
विपय कुछ मी नहीं दीखता हे (१८-२०) 
झादवमेधिकपर्वमें १ अध्याय सप्राप्त। 
आदवमेघिकपवेमें २ अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन मुनि घोले, मेधावी 
युधिष्ठिर बुद्विमान्‌ राजा एतराष्रका 
ऐसा वचन सुनके जव मोनभावसे ही 
सित रहे, तब श्रीकृप्णचन्द्रने उनसे 
कहा । हे प्रजानाथ 1 जो मन ही मन 
अत्यन्त शोक करता है, उसके प्रेतीभूत 
पू्येपितामहगण अधिक सन्त।पित होते 
है; इसलिये आप शोक परित्याग करके 
दक्षिणायुक्त विविध यज्ञांका अनुष्ठान 
कर देवताओंका विधिपूर्वक पूजन और 
सोमके सहारे तपेण करके स्वधामन्त्रोसे 


पितरॉको तृप्त करिये। हे महाराज! 
इस समय आपके सडश महाप्राश पुरुष 
को अन्न और जलसे अतिथियों तथा 
अन्य प्रकारकी कामनासे दरिद्र मनुष्योंके 
मनकी अमिलापको पूरा करना ही 
उचित हें, इस प्रकार मुग्ध होना योग्य 
नहीं है। हे महाराज! आपने गड्रानन्दन 
भीष्म, कुष्णद्वेपायन व्यास, नारद और 
विदुरके निकट सब जानने योग्य कतव्य 
विषयोको जाना तथा समस्त राजधर्म 
सुना दै, इसलिये आपको इस प्रकार 
मृढञ्चत्तिका अनुवर्ती होना उचित नहीं 


है, आप पितृ-पितामद्दकी वृत्ति अव- 


लम्बन करके राज्यका मार उठाइये । 

देखिये, क्षत्रियोंके यश्चस्परूप क्षत्रधर्म 
~ ~ च € ~ ~ 

युद्धके पहारे जो स्वर्गलाम होना उचित 
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अध्याय २ ] १४ आश्वमेधिककपचे । 


G 


न्ककककककककककककक कक कक कन्‍्फक कक कक क कक कक क कक रुक एक्स एकर क रुक रुक फकककफुक कर फ्फकुरुएफुक कफ कस 
त हि कश्चिद्धि शराणां निहतोऽत्र पराङ्सुख। ॥ ७ ॥ 
त्यज्ञ चोकं सहाराज भावित्तव्यं हि तत्तथा । 
त शक्यास्ते पुनद्रृष्ट त्वचा येऽस्मिन्‌ रणे हता! ॥ ८॥ 
एतावढुक्त्वा गोविन्दो घभराज युधिछिरसम्‌ । 
विररास सहातेजास्तछुवाच युधिष्ठिर! ॥९॥ 
युविष्ठिर उवाच- गोविन्द सयि या प्रीतिस्तघ सा विदिता सम । 
सौहृदेन तथा प्रेस्णा सदा सय्यछुकम्पसे ॥ १०॥ 
प्रिय तु से स्थात्लुमहत्कृत चक्रगढाधर । 
श्रीमन्प्रीतेत सनसा सर्व यादवनन्दन ॥ ११॥ 
यदि मामदुजानीयाङ्गवान्गन्तु तपोवनम्‌ | 
न हि शान्ति प्रपश्यासि पातयित्वा पितामहम्‌ ॥१२॥ 
कर्ण च पुरुषव्याघं संग्रासेष्वपलायिनम्‌ | 
कमणा थन सुच्ययप्रस्मात्करादारत्दम ॥ १३॥ 
छसणा तह्िधित्स्वेह थेन शुध्यति मे मन! । 
तमेदवादिनं पाथ व्यासः प्रोवाच धमचित्‌ ॥ १४॥ 
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; सान्त्वयन्छुमहातेजाः शुभं वचनमर्थवत्‌ । 

& 

# हे, उन लोगोंके विपयमें वैसा ही हुआ रे विषयमे अनुकम्पा की है, वह सब 

९ हे, कयां कि कोई शूर युद्धमें पराड्मुख मुझे विदित हे । हे श्रीमान्‌ चक्रगदा- 

§ होके नहीं मरे । न महाराज ! जो होन- घारी! अव यदि तुम पुजले सन्तुष्टचित्तसे 

£ हार था, वही हुआ हे, इस विपये तपोवने जानेके लिये आज्ञा दो, तो 
£ आप अब रोक न करिये, शोक पारित्याग तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य 

£ करिये; आपने जिन्हें संहार किया हे, सिद होगा। संग्राममें अपराइप्रुख पुरुप- 

६ उन्हें फिर कदापि न देखेंगे । (१-८) थष्ठ कण आर भीष्म पितामहको मारके 
हे महाराज { जब्‌ गोविन्द घर्मराज तपाचनम जानेके अतिरिक्त किसी 

£ युविष्टिरसे ऐसा कहके विरत हुए, तब प्रकारसे भी म परोकथान्तिका उपाय 

£ महातेजस्वी युधिष्ठिर उनसे दहने नहीं देखता हु । हे जनादन ! जिस 

$ छगे। युधिष्टिर बोले, हे गोविन्द | मुझपर कायक करनेसे में इस पापसे छट और 

£ तुम्हारी जैसी प्रीति विद्यमान हे और मेरा चित्त पवित्र हो, तुम उसहीका £ 
६ प्रेम तथा सुहृदताके सहित तुमने जो विधान करो । ( ९-१४ ) 


< 
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महाभारत । 
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अक्ता त मतिस्तात घुनवाल्पेन उद्यसे 
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॥ १५ | 


क्साकारा चय तात प्रलपाबा उडसखड' 


वाढता क्षत्रवमास्त सपा यन जावका 


॥ १६ ॥ 


तथा प्रधत्तो टृपतिनाधिवन्घेन यञ्यसे । 
माक्ष धसाम्च 1नाखला याथातथ्यन त ञ्रत्ताः॥ १७॥ 
असकृच्चापि संदेहाइिछतन्नारते कामजा मया । 


अश्रद्दधानो दुर्मघा लप्तस्म्मतिरासि घुवम्‌ 


॥ १८ ॥ 


सेव सव नते युक्तमिदमज्ञानसीइशम्‌ । 
प्रायश्चित्तानि सर्वाणि विदितानि च तेऽनघ ॥ १९॥ 
राजधर्माश्च ते सर्वे दानघर्माश्च ते श्रुताः । 

स कर्थ सवैधर्मज्ञः सचागमविक्ञारदः । 


परिमुद्यासे भूयस्त्वमञ्ञानादिव भारत 


॥ २० ॥ 


इति थ्रीमद्दासारते शतसाहस्ययां संद्दितायां बयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अश्वमेधिके पर्वणि ठितीयोषध्याय ॥२॥ 


जब पृथापुत्र युधिष्टिरने श्रीक्षप्ण- 
चन्द्रसे एसा वचन कहा, तव महातेजस्वी 
धर्मश्च व्यापदेव उन्हें वीरज देते हुए 
अर्थयुक्त कल्याणकारी वचन कहने लग | 
हे तात! तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त हो 
अपरिपक्व है, तुम घारघार चास्यस्य माय 
से हो मुग्ध होते दो; क्या हम लाग 
उन्मचकी भांति बार वार अकाय 
वचन कहेंगे ? जिनकी युद्धय जीविका 
निमती है, उन क्षत्रियोंकी सब घम 
विदित इए है। जो राजा न्यायपूवक 
काय करता है, उसे आधिरूपी दन्घनमें 
पढ़ नहीं होना पडता, तुमने इस मी 
जाना और निखिल मोक्षधम यथाथ 
रीतिस सुना है, तथा मेने मी अनक 
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बार तुम्हारे कामज सन्देहाँको द्र किया 
है। तुम दुउुद्धिके बशमें होकर हम 
लोग्रांके वचनमें श्रद्धा नहीं करते हो, 
तुम्हारी सरणश्चक्ति निश्चयद्दी ठप्त दोगई 
है, तुम्दे ऐसा न होना चादिये; तुम्हारे 
लिये ऐसा अज्ञान अयुक्त दै । दे पाप- 
रहित ! तुम्द सब प्रायथिच विदित हैं, 
तुमने राजघमे और दानधर्म सुना दे, 
इसलिये सब प्रकारके धमाको अच्छी 
तरद्द जानके तथा वेदादि मर्वे थानम 
विश्ारद द्दोनेपर मी किप्त निमित्त 
वारपार अत्तानगी भांति मोहित होते- 
हा? (१४-२०). 
आाव्तमेविकपचमे २ अध्याय समाप्त ! 


[ १ अश्वमेघिक्रपच 
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१४ आश्वमेधिकपने । 
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व्यास उवाच-- युषिछिर लव प्रज्ञा त सम्यगिति से मां 


न हि कथ्चित्स्वयं मत्यं! स्ववशः कुस्ते क्रियास्‌ ॥ १॥ 
ईश्वरेण च युक्तोऽयं खाध्वसाधु च मानव! । 


करोति पुषः कमे तत्र का परिदेवना 


॥ २॥ 


आत्मानं मन्यसे चाथ पापकरमाणसन्तत! । 


शुणु तच यथा पापसपक्कुष्येत भारत 


॥ ३॥ 


तपोभि! क्रतुभिश्चैव दानेन च युधिछिर । 


तरन्ति नित्यं पुरुषा ये स्म पापानि छुघेते 


॥४॥ 


यङ्ञेन तपसा चेव दानेन च नराधिप । 


पूयन्ते मरशादूल नरा दुष्कृतकारिण! 


॥५॥ 


असुराच्य रुराखैव पुण्यहेतोमेखक्रियाम्‌ । 


प्रयतन्ते सहात्मानस्तस्साद्यज्ञाः परायणम्‌ 


॥ ६ ॥। 


यज्ञेरेय महात्मानो पभूबुराधेकाः सुरा! । 


तलो देवा! फियावन्तो दानवानभ्यधर्षयन 


॥७॥ 


राजसूयाम्वभेधों च उर्वेसेध च भारत । 


नरपेघं च नपते त्वमाइर युधिठिर 


॥८॥ 


यजस्द वाजिमेधेन विधिदइक्षिणावता | 


वहुफासान्नवित्तेन रामो दादारथिचथा 


॥९॥ 


आश्वमेधिकपर्वम ३ अध्याय । 

व्यासदेव बोले, हे युधिष्ठिर ! झुझे 
बोघ होता है, कि तुम्हारी वुद्धि प्रखर 
नहीं है, क्यों कि कोई मनुष्य मी स्वयं 
स्ववश होके कार्य नहीं करता। हे 
नृप! पुरुप इश्वरी प्रेरणासे जो 
उत्तम वा अघम कार्य करता है, उसमें 
क्या परिदेवना है ? हे मारत ! यदि तुम 
निश्चय ही अपनेको पापी समझते हो, 
तो जित प्रकार पाप छुटता हे, उसे 
सुनो । हे युधिष्ठिर! मनुष्य लोग सदा 


1 
| 
३ 


घहुतसे पापकम करके तपस्या, यज्ञ और 
दानके सहारे उनसे मुक्त हो सकते ह । 
है नरेन्द्रनाथ ! पापी मनुष्य यज्ञ, तपस्या 
और दानसे ही पवित्र हुआ करते ६; 
महात्मा देवइन्द ओर असुर लोग गी 
पुण्यके लिये यज्ञकार्यमें समाधिक यत्त 
करते हँ;इस ही निमित्त यज्ञ श्रेष्ठ अवलं- 
बन हुआ हे | महानुभाव देवगण यज्ञके 
द्वारा ही असुरांसे अधिक हुए, इसही 
लिये क्रियावान्‌ देवताओने दानवोंके 
दलको घर्षित किया दे । हे यूधिप्टिर ! 


>> 
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यथा च भरत्तो राजा दोष्यन्ति। प॒थित्रीपति। । 


हाकुन्तलों महावीयस्तव पूर्वापेतामह! 


$ १० |] 


युधिष्ठिर उवाच- असंशयं वाजिसेच! पावयत्एथिवीमापे | 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तं त्वं श्नोतुमिहादेसि ॥ ११॥ 
इमं ज्ञात्तिवध कृत्वा छुमहान्त द्विजोत्तम । 
दानमल्प न शक्षोनि दातु वित्तं च नास्ति मे ॥ १२॥ 
न तु वालानिमान्दीनाचत्सदे वसु याचितुम्‌ । 
तथेवाद्रब्रणान्‌ छुच्छे वततमानाञ्रपात्मजान्‌ ॥ १३॥ 
स्वयं विनाऽय एथियीं यन्नाथ द्विजसत्तम । 


करमाहारायिष्यामि कथ शोकपरायणः 


॥ १४ ॥ 


दुर्योधनापराधेन चछुधायां नराधिपाः । 
० ७”, लर A Po 
प्रनष्टा याजायत्त्राऽस्मानकात्या सानेसत्तम ॥ १५॥ 


~ 
= ~ ~ 


दर्याषनेन एथिवी क्षायिता वित्तकारणाद्‌ । 


Ar A © Cx 
कोशाव्थापि विद्योणाइसो धातराष्ट्रस्य दु्मते) ॥ १६॥ 


ed 
~ 


पथिची दक्षिणा चाध विधि; प्रथमकल्पित। । 


इसलिये दशरथ-पुत्र रामकी मांति तुम 
राजप्षय, अश्वमेघ, सबेमेघ और नरमेध 
यन्न फरो, तथा विधिपूत्रक दक्षिणायुक्त 
बहुकाम अभ आर वित्तसमन्दित अदव- 
मेघ यज्ञ करो । तुम्हार पितामह दुष्पन्त- 
पुत्र शकुन्तहानन्दन महावीर एथ्वीपति 
राजा भरतने इस ही प्रहार सव यत 
किये । ( १--१० ) 

युधिष्टिर घोले, अध्यमेष गव 
नि।सन्देह पृथिवीको पमित्र करता है, 
परन्तु ब्रस विपयमें मेरा जो अमिप्राय 
है, उपे गी जापको सुनना उचित दै । 
ह डिजाउम! में यह महत्‌ स्वजनयव 
दारे टल्प दान ने कर सगा और 


he ~ 


बहुत दान करनेके लिये भी मरे पास 
धन नहीं दे, तथा में इन आद्रेघात्रयुक्त 
अत्यन्त कष्टसे वर्तमान राजपुत्रोंके 
निकट धन माँगनका उत्साह नहीं कर 
सकता। हे द्विजसचम! में स्वयं पृथ्वीका 
विनाश करके यत्ञके लिये फिर किस 
प्रकार कर टगा ? हे मुनिसचम ! दुर्या- 
घनने ही हमें अदीतिकर कायम नियुक्त 
किया दे और उसके अपराधसे ही 
पृथ्वीकै सर राजा मारे गये द। उस धृत- 
राष्ट्रपश्न नीचबुद्ध दुर्योधनने धनलोमसे 
पृथ्यी क्व की हे और उका कोप भी 
विश्वीण होगया ह । इससे इस यहम 
पृथ्वी दक्षिणा ही प्रथम कल्प है, यद्दी 


[१ अश्वमेथिकपर्व 
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- अध्याय ४ ] 


१४ आश्यमेधिकपवे 


९ 
पत्र । 


१५ 


का कमक का त हरुको 
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ह टा र 


~~ 


९ 
छट्टाई।! परइष्टाय शा वाचाविपयय 


॥ १७॥ 


न च प्रतिनिधि कर्ठु चिकीषीसि तपोधन । 

Cr 
अझ से भगवन्छस्यक्खाचव्य कतुंलदाद्वल ॥ १८॥ 
एवसुक्तस्तु पात कुष्णटूंपाथतस्तदा । 


उष्टतसचुराचन्त्य चमराजानसम्नवात्‌ 


॥ १९ ॥ 


कोशश्वापि विशी्णोष्य परिपृर्णों भविष्यात | 
विद्यते द्रविणं पार्थ गिरी हिमवति स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
उत्रुषटं प्राह्मणेयेज्ञे सस्ततरप महात्मन! । 


तदानयस्व कौन्तेयो 


hd तङ्गविष्घाति 


॥ २१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- कथ यज्ञे ससत्तस्प द्रेषिणं तत्समाचितम्‌ । 


कस्मिञ्च काले स उपो बभूव वदतां वर 
> व्यास उवाच- यदि शुअपसे पाथ णु कारल्धस उपम्‌ । 


॥ २२॥ 


थास्मत्काल सहावाय) स राजा$5्सीन्सदाबन1॥२२१॥ 
इति धोमद्दाभारते शतसलाहस्न्या संहितायां घेयालिक्यां आश्वमे घिके पर्वणि 
अश्वमेधिके पर्वणि खंवर्तमरुत्तीये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


युधिष्ठिर उवाच- शुशूपि तस्य धर्मज्ञ राजर्षे परिकीतेनम्‌ । 


Ln 


विधि विद्वान्‌ पण्डितोके द्वारा परिदृष्ट 
एई है, इसभं अन्यथा होनेसे विधिमें 
विपर्यय हुआ करता है । हे तपोषन ! 
से इस विधिको प्रतिनिधि फरनेकी 
पासना नहीं करता; इसलिये इस विपय- 
सं आएको पूरी रीतिसे पेरा मन्त्रि 
करना उचित है । (११-१८) 

उस समय कुण्णट्वेपायन व्यास एथा- 
पुत्र पुधिष्ठिका ऐसा वचन सुनकर 
पुरृतेभर चिन्तन करके घर्मराजसे कहने 
लगे । ज्यासदेव बोले, हे पारध! जो 
जाना खाली एआ हे, वह परिपूर्ण 
होगा। महात्मा मरुतराजके यज्ञकालका 


त्राह्मणोका उत्कृष्ट घन हिमालय पत्रेतम 
बिद्यमान हे; उसही धनको मंगाओ, 
उसीसे पर्याप्त होगा । युधिष्ठिर बोले, हे 
वक्तृप्रवर ! सरुचराजके यश्चमें किस 
प्रकार धन सञ्चित हुआ था आर वह 
किस समय राजा हुए थे? व्यासदेव 
बोले, हे पार्थे ! वह महाघनशाली महा- 
वीर जिस समयमे राजा हुए थे, उसे 
यदि तुम्ह सुननेकी इच्छा हे, तो उस 
कारन्धम राजाका इचान्त सुना | १९-२३ 

आदवमेधिक्कपवंम ३ अध्याय समाप्त 1 

ञाव्वमेधिकपवम ४ अध्याय । 
याधेष्ठिर बोले, दे घर्म ! में उग 
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महाभारत! 


॥ ६ ॥ 


व्यास उवाच- आसीत्कृतयुगे तात मनुदेण्डधरः प्रश! । 


तस्य पुत्रों महावाहु! प्रसंधिरिति चिश्रुत; 


॥ २ ॥ 


प्रसन्धेरभवत्पुत्र! क्षुप इत्यभिविश्रुत! | 


श्वुपस्य पुत्र इक्ष्वाकुं हीपालोऽ भवत्प्रञचु! 


॥ ३॥ 


तस्य पुत्रशतं राजन्नासीत्परमधामिकम्‌ । 


तांस्ठु खरवान्महीपालानिक्ष्वाकुरकरोत्प्रसु! 


19४1 


तेषां ज्येष्ठस्तु विशोष्भृत्पतिसान घनुष्मताम्‌ । 


क्र 


विशास् पुत्र! कल्याणो विविशों नाम भारत ॥५॥ 


विविशास्य सुता राजन्‌ बभूचुदेश पञ्च च | 
सर्वे धनुपि विक्रान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ष ॥ 
दानघर्मरताः शान्ताः सततं प्रियवादिनः | 


तेपां ज्ये! खनीनेत्र! स तान्सर्वानपीडयत्‌ ॥ ७॥ 
खनीनेश्रस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम्‌ । 
नाशकद्रक्षितु राज्यं नान्वरञ्यन्त तं प्रजाः ॥८॥ 
तमपास्य च तद्राज्ये तस्य पुत्रं सुव्चसम्‌ । 
अभ्यपिञ्चन्त राजेन्द्र सुदिता द्यमचस्तदा ॥९॥ 

राजर्पि मरुत्तका घृचांत सुननेकी इच्छा विंश उनके बीच जेठे थे, विश्वका पुत्र 


करता हूं, आप मेरे समीप विस्तारपूर्वक 
उनकी कथा यथार्थ कहिये । (१) 
व्यासतदेव बोले, हे तात! सत्ययुगर्म 
मनु नाम प्रजापाठक दण्डधारी राजा 
थे, उनका पुत्र महाबाह प्रपान्धि नामसे 
विख्यात हुआ था; प्रसान्विका पुत्र क्षुप 
और क्रुपका पुत्र इक्ष्वाकू राजा हुआ 
था| दे महाराज ! उतत महात्मा इक्ष्वाकू 
के परम धार्मिक एक सो पुत्र हुए थे, 
उन्होंने उन एक सौ पूरत्राको ददी मद्दी- 
पाल किया था। धनुधारियोंमें सुय 


परम सुन्दर विर्विश हुआ था, विविंश्चके 
पन्द्रह पुत्र हुए थे, विविश्वके सब पुत्र 
घचुर्विधामे विक्रान्त, ब्रह्मनिष्ठ, सत्य- 
वादी, दानघर्मम रत, शान्त और पदा 
प्रियवादी थे । उनमे जेठे खनीनेत्र थे, 

उन्होंने सघको पीडित किया था। 
खनीनेत्र अत्यन्त पराक्रमी थे, उन्होंने 
अकण्टक राज्य जय किया, तोमी प्रजा 
उनमें अनुरक्त न हु; इसीसे वे राज्यकी 
रक्षा करनेमे समर्थ नहीं हुए। हे राजेन्द्र! 
प्रज्ञा उन्हे त्यागक उनके पुत्र सुवर्चाको 
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१४ आश्वमेघिकपर्व । 


स पितुर्विकियां दृष्ठा राज्यानिरसन च तत्‌। 


नियतो वतयामास प्रजाहितचिकाषया 


॥ १०॥ 


ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शुचि! शामदसान्वित्तः । 
प्रजास्तं चान्वरञ्धन्त घमेनित्यं सनस्विनम्‌ ॥ ११॥ 
तस्य धर्सेप्रषृत्तस्य व्यशीयेत्कोशवाहनम्‌ | 

तं क्षीणकोश खामन्ताः समन्तात्प्यपीडयन्‌॥ १२॥ 
स पीड्यमानो बहुलि। क्षीणकोशाश्ववाहन? । 
आर्तिसाच्छत्परां राजा सह सत्ये; पुरेण च ॥ १३॥ 
न चैनमभिइन्तुं ते शक्नुवन्ति बलक्षये । 
सस्थग्धत्तो हि राजा ख धर्मनित्यो युषििर ॥ १४॥ 
यदा तु परमामार्तिं गतोऽसौ सपुरो रूप! । 


तत; प्रदध्सो स करं प्रादुराखीत्ततो घलम्‌ 


॥ १५ || 


ततस्तानजथत्सवान्प्रातिसीमाननराधिपान | 


एतस्पात्कारणाद्राजन्विश्वत। स करंघमः 


॥ १६ ॥ 


तस्य कारन्धमः पुत्रस्नेतायुगसुजखे5मवत्‌ । 


राज्यपर अभिषिक्त करके आनन्दित हुई 
थी । (२--९) 

वह सुवचा पिताकी विक्रिया तथा 
राज्यसे उन्हे निर्वासित होते देखकर 
प्रजासमूहकी हितकामनासे संयत होकर 
रहता था | प्रजा उस बह्मनिष्ठ, सत्य- 
वादी, पवित्र, प्रमदमयुक्त, मनस्वी 
ओर धार्मिक सुबचामें अनुरक्त थी। 
अनन्तर जद घर्ममें प्रदृूच सुवचाका 
कोप ऑर वाहन विशीर्ण हुए तव 
सामन्तगण उन्हें सव भांतिस पीडित 
करने लगे। खज्ाना,घोड़े तथा वाहनों- 
से रहित होनेपर वह राजा सापन्त- 
राणॉके द्वारा पीडित होकर सेवका और 


पुरजनॉके सहित परम दुःखित हुए थ। 
हे युधिष्ठिर ! बढ सुवच राजा बल 
नष्ट होनेपर भी सदा घर्ममें प्रशृच ये, 
इसलिये सामन्तगण उन्हें विनष्ट करनेमें 
समर्थ न हुए । परन्तु जव वह पृथ्वी- 
पति सुवचा पुरञनोंके सहित परम पीडा 
पाने लगे, तब उन्होंने अपना हाथ 
अग्निमं डालकर उससे वल उत्पन्न किया। 
अनन्तर उसही सेनाके सहारे उन्होंने 
निज सीमा अन्तर्वतीं सब राजाओंको 
जय किया था । हे महाराज ! इसही 
कारण चह करन्धम नामस विख्यात 
हुआ था (| (१०-१६) 

त्रेतायुगके प्रारम्भ करन्धमके हन्द्र- 
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मद्दामारठ । 


॥ १७ ॥ 


तस्य सर्वे सहीपाला चत्तन्त स्म वशा तदा ! 


स हि सन्राइमत्तपां श्रत्तेन च बलेन च 


॥ १८॥ 


अविक्षिक्नाम घर्मात्मा आर्थणन्द्रसमो5मवत । 


A ९ a ~ ७ ह्य 
यक्षणीलों घमरतिधृनिमान्संयतेन्द्रियः 


॥ ११॥ 


तजसा5५दित्यसद्टशाः क्षमया प्रथिवीसम। । 


वृहस्पतिसमो चुद्धया हिमवानिव सुस्थिर! 


॥ २०॥ 


कमणा मनसा दाचा दमन प्रध्यमेन च । 


मनांस्यारावयामास प्रजानां स महीपति! 


॥ २१ ॥ 


य इज हयमेघानां दातेन विघिवत््र्ुः | 
याजयामास य चबिद्वान्स्चयमेवाद्विरा; प्रमुः ॥ २२॥ 
तस्य पुञ्ोऽतिचक्राम्न पितर सुणवत्तत्रा । 


मदचों नाम धर्मज्ञश्वक्रवती म्रहायक्षा: 


॥ २२ ॥ 


नागायुतसमप्राण! साक्षाद्विष्णारिवापर। | 

स यक्ष्यमाणो घर्मात्मा शातकुम्भमथयान्युत ॥ २४॥ 
कारयामास झुभश्राणे भाजनानि सहसत्रश। । 

मेरु पवतमासाद्य हिमवत्पार्श्वं उत्तर ॥ २० ॥ 


सदश्च श्रीमान्‌ देवताओंधे मी दुजय 
कारन्धम नाम पुत्र हुआ था। उस 
समयमें उसने बल और वित्तके सहार 
सबका सत्राद होकर पत्र राजाओंको 
अपने वम किया था | वहीं कारन्वम 
पच्चिक्षित नामस विख्यात हुए थे, वह 
घमात्मा अविक्षित इन्ट्रके समान परा- 
क्रमी, यब्षेशील, धर्ममें रत रहनेवाले, 
घृतिमान, संयतन्ट्रिय,छयसरच तेजस्वी, 
पृथिवीदी मांति बमाएील) घृइम्पतिके 
समान बुद्धिमान तथा दिमवान्‌की भांति 
खिर थ। उम्र प्ृथ्वीपति अमिश्वितन 


| 
| 


मन, वचन, कमे, दम और प्रमके द्वारा 
प्रजासमृदके चिचको आनन्दित किया 
था। जिस प्रश्न अविध्वितने एक सौ 
इपमेध यज्ञ किये थे, विद्वान्‌ अद्वि- 
रान म्पयं जिसका यत कराया था, उस 
अविधितके पुत्र धर्मन्न चक्रसर्ती दद 
हजार द्वाथियोंके सदश बलवान्‌ साक्षान्‌ 
ठितीय विश्णुरूप मद्दायश्नम्वी मरुचने 
निजगुणाक् सहार पिताको अतिक्रम 
क्रिया था। उम घमात्मा मरुचने यज्ञ 
करनके लिये सुवणेभय सद्दन्न पात्र 
सुझमित किमि थे। उन्होंने हिमालये 
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रि 
काञ्चनः सुझदान्पादस्तन्न करं चकार स! | 
तत। कुण्डानि पा्चाख पिठराण्यासनानि च ॥२६॥ 
चक्कु सुवर्णकतीरो येषां संख्या त विद्यते । 


तस्येद च समीपे तु यज्ञवाटो पभूव ह 


॥ २७॥ 


हजे त्न स घर्झात्मा विधिवत्एथिवीपति। । 


~ CC २०. 
सरुत्तः साएत! सच! ्रजापालनरााघप! 


॥ २८॥ 


इति भोमद्दासारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधिक 
पर्दणि स॑घर्तमदतीये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
युविष्ठिर उवाच- कथं चीषे। सल सवत्स राजा वदतां वर | 


कध च जातरूपेण समयुज्यत स द्विज 


॥ १॥ 


क च तत्साँप्रत द्रव्यं सगधन्ञवतिष्ठते । 


कर्थं च शक्यमस्माभिस्तदवापुं तपोघन 


॥ ३॥ 


व्यास उवाच- अछुराखेद देवाश दक्षस्यासन्प्रजापते? । 


अपत्यं षहुलं तात उंस्पर्धन्त परस्परम्‌ 


॥ २ | 


तयेदाद्विरस! पुत्री त्रततुल्यों वभ्रवतुः ! 


~ १ ७ जे 
वहस्पातबहतजा १ सचतच्य तपाघन! 


॥४॥ 


तावतिस्पर्दिनो राजन्एथगास्ताँ परस्परम्‌ । 


उत्तर मागमें मेरु पर्वत पाके वद्दी उत्तम 
महान्‌ काञ्चनमय प्रत्यन्त पर्वेतपर फर्म 
किया था | बहांपर सुतारोंने असंख्य 
सुवर्णमय झुण्ड, पात्र और पीठा आसन 
चनाये धे; उसके समीपमें ही यक्चवाट 
था । घमोत्मा एथ्वीपति मरुतने सव 
राजाओंके सहित उष ही स्थानमें यज्ञ 
किया था । ( १७-२८ ) 
आइवमेशिकपवमें ४ अध्याय समाप्त। 
आद्वमेधिद्पवंमें ५ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोठे, हे दाग्मिवर ! वह 
गरुत राजा फैसे वीपेमम्पन्‌ थे और 


| 
| 


किस मांति उन्होंने सुवर्ण सश्वय किया 
था? हे मगवच ! इस समय घे सव 
वस्तु कहां हे और में किस प्रकार 
मिलेंगी ? ( १-२ ) 

वेदव्यास बोले, हे तात! जैसे दक्ष- 
प्रजापतिके सुर और असुर घहुतसे पुत्र 
होकर सदा परस्पर स्पर्धा करते हैं, उसी 
मांति अद्विराके तुल्यत्रतणाली तपो- 
धन संवर्त और इहचेजस्त्री पृहस्पति 
नाम दो पृत्र हुए थे। हे महाराज ! वे 
दोनों अत्यन्त स्पर्षित दोनेते पृथङ्‌ 
पथ स्थाने रहते थे; परन्तु बृहस्पति 
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महाभारत । 


॥५॥ 


स घाध्यमानः सततं भात्रा ज्येष्ठेन भारत । 


अर्थानुत्खज्य दिग्वासा वनवासमरोचयत्‌ 


॥ ६॥ 


वासवोऽप्पसुरःन्सर्वान्विजित्य च निपात्य च। 


इन्द्रत्वं प्राप्य लोकेषु ततो वव्रे पुरोहितम्‌ 


॥७॥ 


पुत्नरमद्विरसो ज्येष्ठं विप्रज्येष्ठ वृहस्पतिम्‌ । 


याञ्यस्त्वद्विरखः पूर्व॑मासीद्राजा करंघस! 


॥८॥ 


वीर्षणाप्रतिसो लोके घृत्तेन च वलेन च। 


शातक्रतुरिवोजस्वी धर्मात्मा संशितत्रतः 


~ Na 


॥ ९ ॥ 


वाइन यस्य योधाश्च मित्राणि विविधानि च। 
शयनानि च मुख्घानि महाहाणि च सर्वदा! ॥ १०॥ 
ध्यानादेवा अवद्राजन्छुखवातेन सवाः । 


गुण; पाथचान्सवान्चशा चक नराधप! 


॥ ११॥ 


संजीव्य कालमिष्टं च सशरीरो दिव गत! । 


धभूव तस्य पुत्रस्तु ययातिरिव घर्मवित्‌ 


॥ १२॥ 


अविक्षिन्नाम धाइंजित्स वश कृतवान्महीम । 


विक्रमेण ग॒णैस्चेव पित्तेवासीत्स पार्थिव! 


॥ १३॥ 


तस्य वासवतुल्योऽभून्मरुत्तो नाम वीर्यवान । 


सदा संबतको दुःख देते थ। हें मारत! 
षह संवते जेठ माइ वृहस्पातक द्वारा 
सदा पीडित दोनेसे दिगम्धर दाकर 
समस्त अर्थ परित्यागकर वनवासक्रो 
अमिलाप करके वनमें चल गये । (३-६) 

ध्घर वासवने असुरांको जय तथा 
मारके तीना लोकाका इतन्द्रत्व पाकर 
अद्विराके जेठे पुत्र ब्राल्णश्रेष्ठ बृहस्पति- 
को अपना पुरोहित पनाया । जगतके 
दीच अप्रतिम घलविचवीयेसम्पन्न इन्द्रके 
समान तेजस्वी सेखितत्रती घमात्मा 


राजा कारन्धम पहले अङ्गिराके यजमान 
थे। उनके यहां अत्यन्त सुन्दर वाहन, 
बलवान्‌ योद्धा, बुद्धिमान्‌ विविध मित्र 
ओर मद्दामूल्यवान्‌ छय्या थी। उन्हाने 
ध्यानबलसे राजा होकर निज गुणां वथा 
प्रखवायुस्ते सथ राजाओंको वश्चीभूत 
किया था। वह निज अमिलपित समय- 
पर्यन्त जीवित रके सथ्चरीर स्मर्गमें 
गये । अनन्तर ययातिकी मांति धर्म 
जाननेवाले श्रघु्ञित्‌ अविलित नाम 
उनके पुत्रने पृथ्वीका अपने वश्चम करक 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


स्पर्धते छ स्थ सततं देवराजेन नित्यदा । 


~ हीण ~ S~ SR 
ब्ाखवाऽप सरुन स्पत पाण्डुनन्दन 


॥ १५ ॥ 


शुदिः छ सुणवानासीन्सरुत्त। एधिवापाते! । 
यलछानोडपि थे शक्रो न दिशेषयति स्म ह ॥ १६॥ 
सोऽशक्चुवन्दिशेषाय ससाइय बृहस्पतिस्‌ । 


उवाचेदं वचो देवे। सहितो इरिषाहन! 


॥ १७॥ 


वृहस्पते ससुतस्य मा स्म कार्षीः कथंचन । 

क ~~ ® 6 ~ ~ 
देवं कक्षाध पित्यं वा कताऽसि मस्त चेत्प्रिवम्‌ ॥ १८॥ 
अहं हि छिषु लोकेषु सुराणां च व॒हरुपत । 


इन्द्रत्वं प्राप्तवानेको सरुत्तस्ठु महीपति! 


॥ १९ ॥ 


कथं समर्य व्रह्स्त्द घाजचित्वा छुराधिपम्‌ । 


याजचेसेत्युसंघुक्त मरुत्तभविशाङ्गया 


॥ २० ॥ 


सांचाघृणीषद भद्रं ते मरुत वा सहीपतिम्‌ । 
परित्यज्य सरुत्तं चा यथाजोष भजस्व माम ॥ २१ ॥ 


ह ~ के. ७७ 


निज विक्रम ओर गुणोंके सहारे पिताकी 
भांति राज्य किया था। इन्द्रके सदश्च 
वीर्यवान्‌ मरुच उनके पुत्र थे; समुद्रके 
सहित सारी पृथ्वी उनपर अत्यन्त अचु- 
रक्त हुई थी। हे पाण्डुनन्दन ! बह 
पृथ्वीपति मरुत्त देवराजके सङ्ग स्पधा 
करते थे। ऐसा ही नहीं परंतु इन्द्र 
अनेक यल दारनेपर सी उस गुणवान्‌ 
पवित्रचिच्वाले पथिवीएति मरुत्तसे 
विशिष्टता लाम न दर सके । (७-१६) 

एक वार हरिवाहन इन्द्रने चेशिष्टय- 
लाभमें असम होकर देवताको सट 
लेकर वृ्स्पतिक्षो आहान करके उने 
कए । हे वृहस्पति ! आप यदि मेरे 
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प्रिय कार्ये करनेकी इच्छा करते हैं, तो 
आप किसी प्रकार मरुचराजाके देव 
अथवा पितृकर्म न करने पाेगे। हे 
बृहस्पति ! देवताओंके बीच मेंने ही 
तीनों लोकॉका आधिपत्य लाभ दिया 
हे; मरुच केवल पुथिवीका अधिपति 
हुआ हे । हे ब्रह्मन्‌ ! आप अमरणधमै- 
युक्त सुरपति इन्द्रा याजन कराके किस 
प्रकार अशट्टचिचसे उस मरणधर्म- 
विदि राजा मरुचका याजन करेंगे? हे 
बृहस्पति ! यदि आप अपना कुशल 
चाहते है, तो केबल पुन्ने अथवा मही" 
पति मरुचका स्वीकार इरिये, 
अथवा मरुचदो परित्यागके सुखपूवळ 
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महाभारत । 


एचमुक्त। स कारव्य दवराज्षा वृहर्पात। | 


सट्टतामच साचन्त्य दवराजानमप्नवात्‌ 


॥ २९२ ॥ 


त्च सूतानासाधपातस्त्वाय लाका) प्राताष्धता। । 


नमुचर्चिश्वरूपस्थ निहन्ता त्वं बलस्य च 


॥ ३३॥ 


6 ० > ०० A Ae 
त्वमाजहथ दवानासका दाराखय पराम्‌ । 


त्वं विभर्षि भुं द्यां च सदैव घलसूदन 


॥ २३ ॥ 


पौरोहित्यं कथं क्रुत्वा तव देवगणेश्वर । 


याजयेयमहं म्यं सकत्ं पाकशासन 


॥ २५ ॥ 


समाश्वसिहि देवेन्द्र नाह मर्त्यस्य कहिचित्‌ । 


अहीप्यामि स्रुच यज्ञे शाण चेदं वचो मम 


॥ २६ ॥ 


हिरण्यरेता नोष्णः स्थात्परिवर्तत मेदिनी । 
भासं तु न रवि! छुयॉन्न लु सत्यं चलेन्मयि ॥ २७॥ 
वैद्वम्पायन उवाच- घृहस्पतिवचः श्रुत्वा शक्रो विगत्तमत्खरः । 


प्रझास्मेनं चिवेशाथ स्वमेव अवनं लदा 


॥ २८ ॥ 


दृति श्रीमद्दामार्ते द्ातसाहस्न्यां संदिताय वेयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अभ्यमेधिके पचेणि संवत मरुत्तीये पंचमो ऽ व्यावः ॥ ५॥ 


मुश्तद्दि भजिये । ( १७-२१) 

हे ङरुनन्दन ! वृइस्पति देवराज 
?न्ट्रका ऐसा वचन सुनके मुहतेमर 
रोचक उनम बाल, हे बलसखूदन ! आप 
सद प्राणियोंके अधिपति हैं, तुम्हारे ही 
दारा मत्र लोक प्रतिष्टित हैं, आपने 
विश्वस्पनम्राचि आर पलको नए किया है, 
आपनी अकेली देवताओंकी वीरश्री 
हरण का ह और आपही सर्वदा एथिवी 
तथा स्वगको पालन करते हैं। दे पाकचा 
मून! इसलिये म आपका पुरोहित दोक 

किम प्रकार मनुष्य महीपति मरुत्तका यत 
क्राउगा ? ह दनन्द्र! | आप आराम 
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हाइय, आप निश्चयह्री मेरा यह बचन 
जान रसिये, कि भ कमी भी उस 
मनुष्य मरुत्तके यज्ञमें खवा ग्रहण न 
करूंगा। यदि हिरण्यरता अग्निम उष्णता 
न रहे, परथिवी उलट जाग और ब्र 
प्रकाशित न हो; तोमी मरा सत्य बिच 
लिव न हागा। (२२-२७) 
अनन्तर श्रीवेद्वम्पायन मुनि बाले, 
उस समय देवराजने बृइस्पतिका 
ऐसा वचन सुनके मत्सररद्वित होकर 
उनको प्रदा करके निज मवने 
प्रवेश किया । ( २८ ) 
आइवमेधिकपवम ५अध्याय समात। 
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१४ आश्वमेधिकपवे । 


व्यास उवाच- अचाप्युदाहरन्तीसमितिहास पुरातनस्‌ । 


वुह्स्पतेश्च संचाद मरुत्तस्य च धीसत) 


॥१॥ 


देवराजस्य समय कृतमाङ्गिरसेत ह | 


भुत्या घरुत्तो हपतिशज्षमाहारथत्परम 


७ २॥ 


संकल्प्य भतला थह करषमसुतात्सज; । 


वहस्पतिछुपायस्थ वाग्छी वचनसन्रघीद 


॥ ३॥ 


भगवन्यन्मया पूर्वसनिगस्थ तपोधन । 


कृतोऽभिछधियज्ञस्य भवतो घचनाहुरो 


0 ४ ॥ 


तसह्‌ यष्टुमिच्छामि लंभाराः संशतास् से | 
याञ्योऽस्मि भवत! साथो तत्प्राप्ठुद्दि विधत्स्व च ॥५॥ 
वृहस्पातेर्वाच- न कामये याजयिठु त्याह प॒धिवीपते । 


छृतोऽस्मि देवराजेन प्रतिज्ञात च तस्य से 


॥ ६॥ 


मरुत उवाच- पिश्पमस्मि तव क्षेत्रं घहु मन्ये च ते भास । 
तवास्मि याञ्यतां प्राप्ती जभान मजस साम !७॥ 
बृहस्पविस्वाच- अमर्त्यं घाजयित्वाऽहं याजयिष्ये कथं नरम्‌ । 


आरवचमे घिकपर्चेमें ६ अध्याय । 

वेदव्यास मुनि घोले, हे युधिष्ठिर ! 
इस स्थरमें पण्डित लोग बृहस्पति 
ओर डुद्विमान्‌ मरुतके संवादयुक्त यह 
पुराना इतिहास कहा करते हैं । पृथ्वी 
नाथ मरुचने इन्द्रके सहित वृहस्पतिक्ी 
निश्चित प्रतिज्ञा सुनकर एक उत्तम 
महत्‌ यशके आरम्मका विचार किया । 
करन्वमसुतात्सज वाग्पिवर मरुत्त मन 
ही मत यज्ञका सङ्कल्प स्थिर करके वृह" 
स्पतिके निकट जाकर उनसे बोले, हे 
मगबन्‌ ! आपने पहले मेरे समीप आकर 
जिस यज्ञका प्रस्ताव किया था, मेने 
सापके वचनानुसार उप यत्तसी आभि- 
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सन्धि की हे। हे साधु! मैंने उस यज्ञके 
करनेका अमिलापी होकर यक्ञको सघ 
सामग्री सञ्चय की है, में आपका यज- 
सान हूं, हसालिये आप उन सामग्रियाँको 
ग्रहण करके य्सम्पादन करिये। (१-५) 

वृहस्पति बोले) हे एथ्वीनाथ ! म 
आपका यज्ञ करानेकी इच्छा नहीं करता, 
मेने देवराजसे रोके जानेपर उनके निकट 
प्रतिज्ञा की है । ( ६ ) 

मरुत्त बोले, में आपका पैतृक यज- 
मान होनेसे आपका अत्यन्त सम्मान 
किया करता हूं, एस समय श्ह्ञे आपकी 
याज्यता प्राप्त हुई है; ४स्तालिये जाप 
मेरा यज्ञ कराहये । ( ७ ) 
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भद्दाभारत । 


सम्त्त गच्छ चा मा वा निवृत्तोइस्म्यच्य याजनाव्‌ ॥८॥ 
न त्वां याजयित्ताऽस्म्यद्य छृणु ये त्वमिहेच्छसि । 


उपाध्यायं महाधाहो यस्ते यन्न करिष्यति 


1९ ॥ 


व्याए उवाच- एवसुक्तस्तु दपतिमेकत्तो घ्रीडितोऽभवत्‌ । 


प्रत्थागच्छन्सुसविद्यो ददश पधि नारदम्‌ 


॥ १० ॥ 


दवापणा समागम्य नारदन स पशाथव। | 


विघिवत्प्ाञ्ञालिस्तस्याचथेनं नारदोऽव्रचीत्‌. 


॥ ११॥ 


राजप नातिह्टोऽसि कचित्क्षेम तवानघ । 


क गतोऽसि कुतश्चेद मप्रीतिस्रानभायगतम्‌ 


॥ १२॥ 


श्रोतव्यं चेन्मया राजन्त्रुहि स पार्थिव भ । 


व्यपनेष्यामि ते मन्युं सर्वयन्नेनेराधिप 


॥ १३॥ 


एवमुक्तो मरुत्तः ख नारदेन महर्पिणा । 


विप्रलम्भसुपाध्यायात्सर्वमेच न्यवेदयत्‌ 


॥ १४ ॥ 


मरुच उबाच- गताण्स्म्पाहरसः पुत दवाचाय बृह्स्पातम्‌ । 


यष्ठाथम्टात्वज प्र छ च मा नाभ्यनन्दत 


वृहस्पति घोले, है मरुच ! में अमत्य 
का याजन करके किस प्रकार मत्यं 
मनुप्यका याजन करूं ? इसलिये आप 
जाध्ये, वा न जाये; अव में फिर यन्न 
परनेमे प्रदत्त न होऊंगा। दे मद्दापादो ! 
अप म आपका यज्ञ न दरा सङ्गा, 
ध्साठिय यापकी जिे उपाध्याय दारन- 
दी इच्टा हा और जो आपका यज्ञ कर, 
जाप उमद्दी स्वाकार करिय । (८-९) 

वदेव्यास दुनि बाल) पृर्थ्वापाति 
मरुच वृहस्पतिका ऐसा वचन सुनके 
अत्यन्त लजित हुए और सुमंविश्न- 
चिमे लोटे! मार्गमे नागदमुनिका 
मधागम हनिपर वे यघारीति हाथ चाइक 


| 
| 


| 


॥ १५॥ 


De लद. 


स्थित हुए। तब नारद मुनि उनसे बोले, 


हे राजर्षि! आप अत्यन्त असन्तुष्ट क्यों 


हुए इ? हे पापरदित ! आपका मङ्गल 
तो हद? आप कहां गये थे? कहांपर 
इस प्रकार अग्रीति प्राप्त हुई! हे पार्थिव 
पम ! यादि मेरे सननेके उपयूक्त हो 
तो आप मुझसे यद्द विषय कद्विये, में 
सब प्रहारसे यत्नपूर्वकळ आपके मनका 
दुःख द्र कल्गा। ( १०--१३ ) 
श्रीवशम्पायन मुनि बोले, मरुचने 
मद्दपि नारदका एसा वचन सुनके उपा- 
च्याय बृदस्पतिका समस्त विसंपाद 
उन्हें सुनाया। मरुत्त चोले,म अद्विगके 
पृत्र देवगुरु वृदस्पतिको यज्ञम ऋस्तिर्‌ 


[१ अश्वमेघिकपः 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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जज्ज 


्रत्यार्यातञ्च तनाह जातु नाव्य कासय । 


परित्यक्त शुरुणा दूषितञ्वास्मि नारद 


॥ १६॥ 


व्यास उव(च- एवछुक्तस्तु राशा ख नारदः प्रत्युवाच ह्‌ । 


आविक्षितं महाराज चाचा सजीवयल्नेच 


॥ १७॥ 


नारद उवाच- राजन्नङ्गिर्तः एत्र संवर्तो नास घार्सिकः । 
चडङ्क्सीति दिशा! खवा दिग्वासा सोहयन्प्रजा। ॥१८॥ 
त॑ गच्छ यदि याज्यं स्वां न वाञ्छति वृहस्पति} । 
प्रसन्नस्त्वां सहातेजा। संवर्तो याजयिष्यति ॥ १९ ॥ 
मरुत्त उपाच- संजीवितोऽह भवता वाक्पेनानेन नारद । 


पञ्येयं छ नु संवत शंख मे वदतां घर 


॥ २० ॥ 


कर्थं च तसै वतेंयं कथं मां न परित्यजेत्‌ | 


प्रत्याख्पातश्च तेनापि नाह जीवितुछुत्सह 


॥ २१ ॥ 


नारद्‌ उवाच- उन्मत्तदेषं विन्नत्स चङ्क्रलीति घथालुखस्‌ | 


4 Cc OC 
राराणस्या शहाराज दरशानणष्सुछ ह्‌श्वर स्टू 


करनेके लिये उनका दर्शन करने गया 
था, उन्होंने एुल्षे अभिनन्दित नहीं 
किया, बल्कि मुझे परित्याग किया हैं । 
हे नारद! इसलिये जव में गुरुके 
द्वारा दूषित और परित्यक्त हुआ, 
तब अर जीवित रहनेकी इच्छा नहीं 
करता । ( १४७--१६ ) 

वेदव्यास मुनि बोले, हे महाराज ! 
देवर्षि नारद राजा मरुक्तका ऐसा वचन 
सुने अविक्षितपृत्र मरुचका वाक्यके 
द्वारा जीवित करते हुए कहने लरे! 
नारद युनि बोले, अंगिराहे पुत्र घर्मे- 
पील संपे दिगम्बर होकर प्रजासमूह 
को सोहित करते हुए एव दिशाओंपें 
भ्रमण करते हैं। यदि वृहस्पति एक 


॥ २२ || 


वारही आपका याजन करनेकी इच्छा 
नहीं करते हैं, तो आप उस महा- 
तेजस्वी संबतके निकट जाह्ये;वह प्रसन्न 
होकर आपका यज्ञ करंगे। (१७-१९) 

मरुत बोले, हे वाग्मिवर नारद्‌ ! 
आपके इस वचनके सहारे में जीवित 
हुआ; परन्तु आप बताइये, कहांपर में 
उस संचतका दशन पाऊंगा ओर मुझे 
किस प्रकार उनके समीप रहना होगा? 
किस प्रकार चह मुझे परित्याग न 
करेंगे ? वह उपाय उपदेश करिये; में 
उनसे परित्यक्त होनेपर जीवित न रह 
सकूया। नारद मुनि बोले, हे महाराज! 
पृष्ट संवर्ते उन्मच वेप बनाके महेश्वरके 
द्थनकी अमिलापदे काशीमें सुखपूर्वक 
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२० भहाभारत । [ १ अश्वमेधिकपर्य 


eecseeceeeeeeceeceeeeeececereeees229B2255225B22925D2eceeceeteseeeeeL 
अरुत्त गच्छ वा मा दा निध्ृत्तोऽस्म्यद्य याजनात्‌ ॥८॥ 
न त्वां याजयिताऽस्म्यच घण य त्वामिदेच्छसि । 
उपाध्याय सहाधाहो यस्ते यन्न करिष्यत्ति ॥९॥ 

व्या उवाच- एवसुक्तस्तु दपतिर्मेरुत्तो त्रीडितोऽ भवह । 

प्रत्यागच्छन्छुसंविञ्यो ददशं पधि नारदम्‌ ॥ १०॥ 
देवर्पिणा समागम्य नारदेन ख पार्थिव! | 
विधिवत्प्राञ्ञलिस्तस्यावथेनं नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
राजप नातिह्टोऽलि कचित्क्षेम तवानघ । 
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क गतोऽसि कुतश्चेदसप्रीतिख्यानक्षागत्तस्‌ ॥ १२॥ 
श्रोतव्यं चेन्मया राजन्त्रृहि म पार्थिचप भ । 
व्यपनेष्यामि ते मन्युं खर्वयलैनराबिप ॥ १३॥ 
एवसुक्तो मरुत्तः ख नारदेन भइपिणः । धी 
विपलम्भझुपाध्यायात्सवंमेव न्यवेदयद्‌ ॥ १४॥ 
मरुच उदाच- गतोऽस्म्यद्विरखः पुत्र देवाचार्य वृहस्पतिम्‌ । 
यज्ञाथग्यत्विज द्रुं ख च मां नाभ्यनन्दत ॥ १५॥ 


वृहस्पति घोले, हे मरुच ! में अपत्ये 
का याजन करके किस प्रकार मर्त्य 
मनुप्यका याजन करूं ? इसालिय आप 
जाह्ये, वा न जाइये; अब में फिर यज्ञ 
करनेमें प्रवृच्त न होऊंगा। हे मद्दाबाददो ! 
अव म आपका यज्ञ न करा सकूंगा, 
एसलिय आपकी जिसे उपाध्याय करने- 
की इच्छा हो और जो आपका यज्ञ करे, 
आप उसेही स्वीकार करिये । (८-९) 

वेदव्यास मुनि घोले, पृथ्वीपति 
मरुच तृहस्पतिका ऐसा वचन सुनके 
अत्यन्त लजित इए और सुसंविप्- 
चित्त लोट। मार्गमे नारदयुनिका 
समागम दोनेपर वे यथारीति हाथ जोडके 


स्थित इुए। तब नारद मुनि उनसे बोले, 
हे राजर्षि! आप अत्यन्त असन्तुष्ट क्‍यों 
हुए हें ? हे पापरहित ! आपका मङ्गल 
तो है. ? आप कहां गये थे? कद्दांपर 
इस प्रकार अग्रीति प्राप्त हुई हे पार्थिव- 
पम ! यदि मेरे सुननेके उपयुक्त दो 
तो आप मुझसे यह विषय कहिये, में 
सव प्रकारसे यरनपूर्वक आपके मनका 
दुःस द्र कएंगा । ( १०-१३) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, मरुचने 
मपि नारदका एसा वचन सुनके उपा- 
च्याय वृहस्पतिका समस्त विसंवाद 
उन्हें सुनाया। मरुत्त बोले,म अद्भिराके 
पुत्र देवगुरु वृहस्पतिको यज्ञम क्रत्त्विक्‌ 
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प्रत्याख्यातश्च तेनाहं जीवितु नाद्य कामये । 
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परित्यक्तम्ट गुरुणा दृषितश्षास्मि नारद ॥ ११ ॥ 
व्यास उवाच- एवसुक्तस्तु राशा ख नारद; प्रत्युवाच ह। 
आविक्षितं महाराज वाचा खजीवघन्निच ॥ १७॥ 


नारद उवाच- राजन्नङ्गिरसः पुत्र संवतों नास धार्सिक! । 
A~ ~ C ~ च. 
चड्क्रसीति दिशः लवा दिग्वासा साहयन्प्रजा। ॥१८॥ 
ते गच्छ यदि याज्य त्वां न वाञ्छति वृहस्पतिः । 


प्रसञ्ञस्त्वां सहातेजा! संवत याजयिध्यति 


॥ १९ ॥ 


मरुत उवाच- संजीवित्तोऽह भवता वाक्यनानेत नारद्‌ । 


पश्येयं क उ संवत शंस से वदतां घर 


॥ २० ॥ 


कथं च तस्मे वर्तेयं कथं मां न परित्यजेत्‌ । 


प्रस्याउ्घातश्च तेमापि नाहे जीवितुछुत्सए 


॥ २१ ॥ 


नारद उवाच- उन्मत्तवेष चिन्नत्स चडऊमीति घथालुखम्‌ | 


दाराणस्यां सहाराज दणनेप्सुर्महेश्वरस्‌ 


~ &_ ७ ९ 


करनेके लिये उनका दशन करने गया 
था, उन्होंने पुषे अभिनन्दित नहीं 
किया, बल्कि मुझे परित्याग किया है । 
हे नारद! इसलिये जब में गुरुके 
द्वारा दूषित और परित्यक्त हुआ, 
तच अब जीवित रहनेकी इच्छा नहीं 
करता । ( १४-१६) 

वेदव्यास मुनि घोले, हे महाराज ! 
दवि नारद राजा मरुत्तका एसा वचन 
सुनके अविश्षितपुत्र मरुचका पाक्यके 
हारा जीवित करते हुए दहने लगे! 
नारद मुनि बोले, अंगिराके पुत्र धर्म- 
झील संवते दिगम्बर होकर प्रजासमूह 
को मोहित करते हुए सब दिशाओं 
भ्रमण करते हैं। यदि बृहस्पति एक 


॥ ९२ ॥ 


वारही आपका याजन करनेकी ६च्छा 
नहीं करते हैं, तो आप उस महा- 
तेजस्वी संवर्तके निकट जाइये;पद प्रसन्न 
होकर आपका यज्ञ करंगे। (१७-१९) 

मरुत्त बोले, हे वाग्मिवर नारद ! 
आपके इस वचनके सहारे में जीवित 
हुआ; परन्तु आप वताइये, कहांपर में 
उस संवर्तका दशन पाऊंगा और मुहे 
किस प्रकार उनके समीप रहना होगा? 
किस प्रकार वह मुझे परित्याग न 
करेंगे | वह उपाय उपदेश करिये; में 
उनसे परित्यक्त होनेपर जीवित न रह 
सकृया। नारद मानि बोले, है महाराज ! 
वह संवते उन्मत्त वेप बनाके महेश्वरके 
दईनकी अमिलापसे काशीमें सुख पूर्वक 
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महाभारत | 


तस्या द्वार ससासलाचथ न्यखपा! कुणप क्राचत्‌ । 


त हष्टचा था नवतत सवत! स सहापत 


॥ २३ ॥ 


ते एप्ठतो$तुगच्छेथा यध गच्छेत्स वीर्षवान्‌ । 
तसेकान्ते समासाद्य प्राञ्जलि! रण तजे! ॥ २४ ॥ 
पच्छेक्त्वा यादि केनाहं तवाख्यात इति स्म ह । 


त्रयास्त्वं नारदेनेति संवत कथितो$सि से 


॥ २५ ॥ 


स चेस्वासदयुञ्जीत ममाचुगमनेप्सया । 


शंसेथा चहिसारूद मामपि त्वमशाडया 


॥ २६ ॥ 


व्यास उवाच-स तथेति प्रतिश्रत्य पूजयित्वा च नारदम्‌ । 


अभ्घचुज्ञाय राजापयया वाराणसा पुरात्‌ 


॥ २७ ॥ 


तत्र गत्वा यर्थाक्त स पुया द्वार महायक्षा! | 


कुणप स्थापयामास नारदस्य दच! स्मरन्‌ 


॥ २८ ॥ 


यौगपद्येन विप्रश्च पुरीद्वारसथाविशात्‌ । 


तत! स कुपणं दृष्ठा सहसा संन्य चर्तत 


॥ ९९ ॥ 


स त निधृत्तमालद्ष प्राज़लि! पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 


विचरते हैँ । है पृथ्वीनाथ ! आप उस 
काश्चीपुरीके द्वारपर उपस्थित होके 


a 


उसके किसी स्थानमै एक प्रुदा रखि- 
यगा, उस मुर्देको देखके जो त्रहांसे 
निवृत्त होगा, उसे ही संवे जानना । 
वह वीर्यवान्‌ संवते लिस स्थानपर 
जावें, आपमी हाथ नोडके उनका अनु- 
गमन करते हुए उन्हें एकान्त स्थानम 
पानेसे हाथ जोडके कहना, कि “ में 
आपका शरणागत हुआ 1” यादि चह 
संवर्त आपसे पूळे, कि “मेरा सन्धान 
तुम्हे किसने बताया ?? तो आप कहना 
कि ' नारदने ब्रुझसे जापका पता कह 
दिया है ।! यादे वह आपकी मेरे थनु- 


=e 2०५१ 


गमन करनेकी आज्ञा करें, तो आप 
निःशइचिचसे कहना, कि उन्होंने 
अझ्निमें प्रवेश किया है । ( २०-२६ ) 

वेदव्यास मुनि बोले, राजर्षि मरुचने 
नारद प्रुनिका वचन स्त्रीकार करके 
उनकी पूजा की और उनकी अनुमतिते 
वाराणमी पुरीमें गये। महायशस्वी 
मरुचने वाराणसी पुरीमें जाकर नारद 
मुनिके वचनको स्मरण करते हुए उस 
नगरीके द्वारपर यथोक्त श्रव स्थापित 
किया । विप्रवर संवते समकालमें दी 
पुरीद्वारम प्रवृष्ट द्वोकर द्वारदेश्नत्त सहसा 
शवदशन करके वहांसे निइत्त हुए । 
अधिक्षितपुत्र एथ्वीनाथ मरुच उन्हें 


[१ अश्वमेधिकपः 
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अध्याय ६ ] 


आविक्षितो महीपाल! संघतसुपशिक्षितुप्त 


१४ आश्वपेघिकपचै । 


॥ ३० ॥ 


® ~ २. कै ~ Ce 
स च तं विजने दृष्ट्रा पांसुभिः कदसेन च। 
झफष्सणा चेव राजानं छीवनेश्च समाकिरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
स तथा घाध्यभानो चे संवर्तेन महीपतिः । 


अन्वगादेव तझषि प्राञ्जलिः संप्रसादघन्‌ 


॥ २२ ॥ 


तत्तो निवस्य संवत! परिश्रान्त उपाविशत्‌ । 
शीतलच्छायमाछाच न्यग्रोधं घहुशाखिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इति महाभारते आश्वमे थिके पर्चणि अश्वमेधिक पर्वणि संघतेमरुत्तीये पष्ठोऽध्यायः॥ ६॥ 


संवर्त उवाच- कधमसस्मि त्वया ज्ञात? केन वा कथितो स्प ते । 


एतदाचक्ष्व मे तस्वसिच्छसे चेन्मम प्रियम्‌ 


॥ १॥ 


रत्घं ते दुवत! सई संपत्स्यन्ते मनोरथाः । 
मिथ्या च हुवतो स्ूर्धा झतधा ते स्फुटिष्पति ॥ २॥ 
मरुत्त उवाच- नारदेन भवान्सघमाख्यातो खटता पथि | 


गुरुपुन्रो समेति त्वं ततो मे प्रीतिरुत्तमा 


॥ ३॥ 


संवर्ते उवाच- झत्यमेतङ्भवानाइ स मां जानाति खत्रिणम्‌ । 


निषत्त होते देखकर उनके निकट शिक्षित 
होनेक निमित्त हाथ जोडके उनके पीछे 
पीछे चले । संवतने महाराज सरुचको 
पाहे देखके निजेन स्थानमें उन्हे एांु, 
कदम, ऋेप्मा और प्लीवनके तहारे 
समाच्छम्त किया । एथ्वानाथ सरुचने 
संबर्तके द्वारा इस प्रकार वाधित होके 
भी हाथ जोडके उन्हे प्रस्‌ करते हुए 
उनका अचुगपन किया। कुछ समयके 
अनन्तर संपते थकककर अनेक शाझा- 
ऑंसे युक्त न्यग्रोष दृक्षकी शीतल 
छायामें देठ गये । ( २७-३३ ) 


झदषमेधिकपदमे ६ अध्याय समाप्त । 
gr sg फक 


आइवमेधिकपचंमे ७ अध्याय । 

संवत बोले, तुमने मुझे किस प्रकार 
जाना और किस पुरुपने तुमसे मेरा 
परिचय कह दिया? यदि तुम मेरे प्रिय 
होनेके अभिरापी हो, तो इसे यथाथ 
रीतिसे मेरे निकट कहो । यदि तुम इस 
विपये सत्य कहोगे, ता तुम्हारा मनो- 
रथ सफल होगा; झूठ घोलनेस तुम्हारा 
सिर एक सो इकडे हो जायगा । (१-२) 

मरुच घोले, आप मेरे गुरुपुत्र हैं 
यह शत्तान्त मेने मार्गके बीचम भ्रमण 
करनेवाले नारद पुनिके समीप सुना 


दे, तमीसे आपके विपयमें मेरी उपम 


प्रीति उत्पन्न हुए हे। (३) 
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[ १ अश्च मेधिकपः 
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कथयस्व तदतन्म्र क चु सप्रात नारद! 


1४॥ 


मरुत उवाच- भवन्त क्थयित्वा तु मम देवर्षिसत्तमः । 


ततो सामभ्यचुज्ञाय प्रविष्टो हव्यवाहनस 


॥ ५॥ 


व्यास उदाच-- श्रुत्वा तु पार्थिवस्येतत्संवतः प्रसुदं गत! । 


एतावदहमप्पेव शक्चयासिति खोऽन्नचीत्‌ 


० दै ॥ 


ततो मरुत्तमुन्मत्चो वाचा नि्मत्सयक्तिव | 


रूक्षया ब्राह्मणों राजन्पुन! पुनर धान्नचीत्‌ 


॥ ७॥ 


वातप्रधानेन मया स्वाचि्तचशवरतिना । 


एवं विकुतरूपेण कथ याजितुमिच्छासे 


॥८॥ 


भ्राता सम ससर्थय्थ वासवेन च संगतः | 


श्र क क Ce 
वर्तते याजने चेव तेन कर्माणि कारय 


॥ ९॥ 


गाईस्थ्य चेव याज्याश्र सर्वा गृद्याख देवता! । 


पूर्वजेन समाक्षि्तं शारीरं वर्जितं त्विदम्‌ 


॥ १०॥ 


नाहं तेनानडज्ञातस्त्वामाविक्षित कहिंचित्‌ | 


याजयेयं कर्थचिद्ठे स हि पूज्यतमो घस 


संवत पोले, १६ नारद मुनि झुझे 
यात्रिक जानते हे, य वचन तुमने 
मेरे समीप सत्य कहा है। अच्छा, ग्रुझसे 
बताओ, कि अव षह कहाँ हैं १ (४ ) 

मरुच बोले, उस देवार्षेसचम नारद- 
मुनिने मुझसे आपका परिचय कहके 
तथा आपके निकट गमन करनेकी अनु- 
मति देकर अग्रिम प्रवेश किया हे ! (५) 

वेदव्यास मुनि बोले, संवत पृथ्त्री- 
पति मरुचका ऐसा वचन सुनके अधिक 
सन्तुष्ट होकर उनसे बोले, “में मी ऐसा 
कार्य करनेमें समथं हूं । ” हे राजन्‌ ! 
अनन्तर संवते उन्मच होकर कठोर 
वचनसे परुचकी चार चार निन्दा करते 
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॥ ११॥ 

हुए बोले, में वायुरोगग्रस्त हूं, इसालिये 
मेरे चित्तमं जिस समय जो उदय होता 
है, उस समय वही किया करता हूं; 
तब तुम ऐसे स्वभाववाले ब्राक्षणके 
द्वारा क्यों यज्ञ करनेकी अमिलाप करते 
हो ? यज्ञकार्यमें समर्थ मेरे भाई वृह- 
स्पति इन्द्रके सङ्ग मिलकर उनके याज्य 
कमेमें नियुक्त हैं, तुम उन्हीके सहारे 
अपना कार्य सिद्ध करो । मेरे पूर्वज 
बृहस्पतिने मेरे इस शरीरके अतिरिक्त 
जो कुछ गृहमें स्थित सामग्री, गृह्य देवता 
और यजमान थे, वह सब हर लिया 


हे । हे अविक्षितपुत्र ! वह मेरे पूज्य हैं, 


उनका अनुभातक विना म कित्ता प्रकार 


हनन न्याय कक EN ति नि अग 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


et त sl Nl ts So ih ee माम it स 59२. पे सर+« 
€€€€६€€6€€€€६€6&€&€€€€€€€6€€९€€€७€6६&6€€६६€९०>3>>3>983>9>3>9>9>>3>9>3>3>>>333>9328528ॅ3>2> 


ख त्वं बृहस्पति गच्छ तसतुज्ञाप्य चाब्रज । 

ततोऽहं थाजधिष्ये त्वां यदि सष्टुभिहेच्छासि ॥ १२॥ 
मरुच उपाच- वृह्रपतिं गतः पूरवसहं संवते तच्छृणु । 

न मां कामयते घाज्यप्तलों वाखवकार्घया ॥ १३॥ 

असर याज्यमासादय धाजयिष्धे न घातुषम । 

शक्रेण प्रतिषिद्धोऽह ससत झा स्म याजय; ॥ १४॥ 

स्पर्घते हि मघा दिप सदा हि स तु पार्थिव! । 

एवसस्त्विलि चाप्युक्तो श्रात्रा ते वलसूदन! ॥ १५ ॥ 

ख माम्जघिगत प्रेरणा याज्यत्वे न वुभूषति । 


देवराज समाश्रित्य तद्विद्वि छुनिपुद्भ व 


1 १६॥ 


~ ~ ~ 0 ७ ~ ~ 
साऽदासच्छास भवता सचरस्दनाप याजतुध्‌ । 


काभये ससतिक्रान्ठु वासवं स्वत्क्रृतेशुणे। 


॥१७॥ 


न हि से वतते वुद्धिगन्ठु ्रह्मन्वृहस्पातिम्‌ । 


तुम्हारा यज्ञ न कर सकूंसा । इसलिये 
यदि तुम यश करनेकी इच्छा करते हो, 
तो उस वृहस्पतिके निकट जाकर उनकी 
अनुमति लेकर माओ, तब में तुम्हारा 
याजनकर्स करूंगा । (६-१२) 

मरुच बोले, हे संव ! में आपके 
समीप वृहस्पतिका इचान्त कहता हूँ, 
आप उसे सुनिये । में पहलेही वृहस्पति 
के निकट गया था, वह इन्द्रको 
यजमान करनेकी कामनासे मुझे यजमान 
एरनेके अमिलापी नहीं हैं | हे विप्र ! 
मेने वृहस्पतिके निकट जाकर पहले 
यहझा एचान्त कहा था। वह मुझसे 
बोले, कि इन्ट्रने पुक्षसे कहा ह, कि 
मरुच पृथ्वीपति होकर सदा मेरे सट 
स्पर्धा किया करता हे, इसलिये आप 


| 
| 
ं 
| 


t 


उसका याज्यकम न करने पारेगे। ऐसा 
कहके उन्होंने पुझ्ले निषेध किया है, 
इसलिये में देवता यजमान पाकर मनु- 
प्यका याज्यकर्म न करूंगा । हे मुनि- 
पुव! इन्द्र आपके भ्राता बृहस्पतिको 
मेरा यज्ञकमें करनेक्ने लिये निपेध किया 
है, वह उसमें ही स्वीकृत हुए हैं। हे 
मुनिवर ! आप यह निश्चय जानिये, कि 
उन्हें देवराजका सहारा मिला हे, हमीसे 
में प्रीतिपूर्वक उनके निकट गया था, 
तथापि वह मुझे यजमान करनेमें अमि- 
लापी नहीं हुए 1 उसही हेतु में सर्वस्व 
व्यय करके भी आपके हारा यज्ञ कराने 
तथा आपके गुणांके सहारे इन्द्रको 
अतिक्रम करनेझी इच्छा क्षरता हूं | है 
ब्रह्मन्‌! जब में दिना अपराधद हो उस 
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महाभारत । 


द्विपेतां समाभिक्रुद्धावेतदेक समर्थये! 


[ १ अभ्वमेधिकपये 


5322333332233333333333333339२3333333 
प्रत्याख्यातो हि तेनास्मि तथाऽनपक्कृते सति ॥ १८ ॥ | 
संवते उवाच- चिकीषेसि यथाकामं सर्वमेतत्त्वयि धवम्‌ । 
यदि खर्वानभिप्रायान्कर्ताऽसि मम पार्थिव ॥ १९॥ 
याज्यमान सया हि त्वां वृहस्पतिपुरन्दरो । 


॥ २० | 


स्थैवेमन्न कथं मे स्यात्स त्वं निःसंशय कुरू | 
कुपितस्त्वाँ न हीदानीं भस्म कुर्या सवान्घवम ॥२१॥ 
मरुत्त उवाच- यावत्तपेत्सहस्रांश्रुस्तिछेरेख्चापि पर्वता! । 


तावलोकान्न लभेय त्यजेय संगत यादे 


॥ २२ | 


मा चापि शुभवुद्धित्वं लभेयमिह किचित्‌ । 


विषये! संगतं चास्तु त्यजेयं संगतं यदि 


॥ २३ || 


संवते उवाच~ आविक्षित शुभा वुद्धिवतेतां तव कर्मसु । 


याजनं हि ममाप्येव वर्तते हृदि पार्थिव 


॥ २४ ॥ 


अभिघास्ये च ते राजन्नक्षय द्रव्यमुत्तमम्‌ । 


वृहस्पातिके द्वारा प्रत्याख्यात हुआ हूं, 
तब मेरा मन फिर उनके निकट जानेके 
लिये प्रदत्त नहीं होता दै । (१३-१८) 

संचते बोले, हे पार्थिव ! यदि तुम 
मेरी सव अभिलाप पूरी कर सको, तो 
म तुम्हार अमिलपित कार्याको निश्चय- 
रूपसे करनेकी इच्छा करता हूं । परन्तु 
प्ुझे एक संशय उपखित हुआ हे, कि 
में जब तुम्हारा याजनकर्म करनेमे प्रवृत्त 
दीऊंगा तब वृहस्पति और इन्द्र दोनों 
ही अत्यन्त कुद्ध होकर तुमसे देष 
करेगे, इसलिये इस पिपयमें लिस प्रकार 
मेरी स्थिरता रहे, तुम उसका निश्चय 
करो, यदि किसी प्रकारते उसमें अन्यथा 
होगी, तो में उसी समय तुम्हें बान्धवोंके 


| 


साहित मस्म करूंगा । (१९-२१) 
मरुच बोले, हे ब्रक्मन ! यदि में 
आपका सङ्ग छोड तो जबतक घ्य 
प्रकाद्चित रहेगा तथा समस्त पर्यत 
विद्यमान रहेंगे, तबतक मुझे उत्तम लोक 
न प्राप्त होवे और यदि में आपका सङ्ग 
परित्याग करूं, तो में कदापि शुभ बुद्धि 
लाम न कर सकू तथा विपयांके सहित 
मेरी आसक्ति होवे । ( २२--२३ ) 
संवते बोले, दे अत्िक्षितपुत्र ! 
सुनो। जिस प्रकार कमेमं तुम्हारा सुन्दर 
मनोयोग हुआ है, मेरे अन्त१करणमं 
भी उस ही प्रकार याजन विद्यमान दे। 
हे महाराज ! में कहता हूं, कि तुम्हारी 
सत्र उत्कृष्ट सामग्री अक्षय होंगी ओर 


४ 
प 
| 
ं 
| 
| 
| 
; 
ं 
ं 
| 
ढ 
। 
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१४ आश्वमेधिकपवे । 


२७ 
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येन देवान्सगन्धर्वान श्रं चाभिसविष्यासि ॥ २७ ॥ 

न तु मे वतते बुद्धिधने याज्येषु वा पुनः । 

विप्रियं तु करिष्यामि श्रातुश्षेन्द्रस्य चोभयो१॥ २६ ॥ 

गमायेष्यामि शक्रेण समतामपि ते भ्रुवम्‌ । 

प्रिय च ते करिष्यामि सत्यमेतद्‌ न्रवीमि ते ॥ २७॥ 
इति भीमहाभारते शतसाहर्प्या संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 

अश्वमे धिके पर्वणि सवर्तमरुतीयै सप्तमोऽभ्यायः॥ ७॥ 


संवते उवाच~ गिरे हिमवतः पृछे सुञ्जवान्नाम्त पवत! । 


तप्यते घ्र भगवांस्तपो नित्यसुसापति! 


॥ १॥ 


वनस्पत्तीनां सूलेषु ऽएह्नेु विषमेषु च | 


गुहासु शेलराजस्य यथाकामं यथासुखम्‌ 


॥ २॥ 


उमासहायो भगवान्यत्र नित्य महेश्वर! | 


आस्ते शूली महातेजा नानाभूतगणाइत! 


॥ ३ ॥ 


तच्र सट्राख साध्याश्च विश्वेऽथ वसवस्तथा । 


यमश्च वरुणश्चैव छुवेरश्च सहातुगः 


1 ४ ॥ 


२५ 


सूतानि च पिशाचाख नासत्यावपि चाव्विनो । 


गन्धर्वाप्सरसश्रैच यक्षा देदषेयस्तथा 


॥७५॥ 


आदित्या मरुतश्चैव याठुधानाध सवरा! । 


तुम गच्घर्षो तथा देवताओंके सहित 
इन्द्रको अमिमव करोगे । परन्तु याज्य 
वा घनमें मेरी स्पृहा नहीं है, में केवल 
उस भ्राता वृहस्पति और इन्द्र दोनोंका 
ही विप्रिय कार्य करूंगा | मे तुमसे यह 
सत्य वचन कहता हूं, कि निश्चय ही में 
तुम्हें इन्द्रक सहित समता लाम करा- 
ऊंगा । ( २४-२७ ) 
आइवमेधिकपर्वमें ७ अध्याय समाप्त। 
आंद्वमेधिकपर्दमे ८ अध्याय । 
संवत रोले, हिमालय पर्वेतके पृष्ठ 


| 
| 
| 


मुझवान्‌ नाम एक पेत है, भगवान्‌ 
उमानाथ वहां नित्य तपस्या किया 
करते हें। शूलपाणि महातेजस्वी महेश्वर 
अनेक भूतगणसे घिरकर उमाके सहित 
उस शेरराजकी गुहा, विषम शुंग और 
वहांके वनस्पतियो तथा दृक्षोके तले 
सदा इच्छानुसार सुखपूर्वक निवास 
करते हैं । वहाँ रुद्रगण, वसुगण, यम, 
वरुण, सहचरॉके सङ्घ कुषेर, भूत, 
पिष्षाच, दोनों अस्विनीइमार, नासन्य, 
रन्ध, अप्सरा, यन्न, देवर्षि, आदित्य, 


2 
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925 


9999398939>9099990993930>9988993989939899>>>>999>?28 


393०09 


१9४४११५9७0 ४ ७४७०४ १५०४०३०४०५०:४०७०४७० ७७३०७०५० SDS 


€€€€ <₹-₹ €€€€ €€€€ €€€€ €€€<ू €€€€ ६-६-६-€२३३३३35१9335-93332335:32:322222232535नम 
के 3 


२८ 


महाभारत । 


| १ अश्वमेघिकप 
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उपासन्त महात्मान घडइरूप्ठमापातम्‌ 


॥ दे ॥ 


रमत भगवास्तन्न छुवराचुचर! सह । 


विक्रते विकृताकारे? क्रीडाद्विः$ प॒थिवीपते 


॥७॥ 


श्रिया ज्वलन रुव्यते चे घालादित्यसम द्युति; । 


न रूप शक्यते तस्य संस्थान वा कदाचन 


॥८॥ 


निदेष्ट प्राणामि! कंखित्प्राकृतेमासलोचन। । 


नाप्ण न शाशर तत्र न वायुन च भासकरः 


॥९॥ 


न जरा क्षात्पपास चा न सृत्युन भय नप 


तस्य शेलस्य पार्श्वषु सवेषु जयतां चर 


॥ १०॥ 


७. ~_ € 
घातचा जातरूपस्य ररम! सावठुयथा । 


रदयन्त त कछ्ुषरस्य सहायरुद्यतायुध! 


॥११॥ 


चिक्कीपद्धि। प्रिय राजन्कुधेरस्य महात्मनः | 


तछा भगवत क्रत्वा नम! शवाय वघस 


॥ १२॥ 


रुद्राय 'शितिकण्ठाथ पुरुषाय सुवचसे । 


कपर्दिने करालाय हर्यक्ष्णे वरदाय च 


॥ १३॥ 


5घक्षणे पूष्णो दन्तसिदे वामनाय शिवाय च । 


याम्यायाव्यक्तरूपाय सहत्ते शाइराय च 
टु 


मरुत्‌ ओर यातुधान सब कोई महात्मा- 
रूपी उमापतिकी उपासना किया करते 


ह हे प्रथ्वीपति! मगवान्‌ शङ्कर विकृत 


और विकृताकार क्रीडा करनेवाले कुवेर 
के अनुचरोंके सहित वहां क्रीडा करते 
हृ । वालादित्यप्तरश चुतिशाली बह 
श्रैलपर निज सोन्दर्यसे प्रज्यलित अग्नि- 
की भांति लोगोंके दृष्टिगोचर हुआ 
करते हैं | मांसलोचनयुक्त कोई प्राकृत 
प्राणी उनके रूप तया अवयवाक्रो किसी 
प्रकार निर्दिए करनेमे समर्थ नहीं होता | 
हे महाराज! वहां गमी, सदी, वायु, 


॥ १४॥ 


सये, जरा, भूख, प्यास, मृत्यु और मय 
नहीं है ( १-१० ) 

हे विज्ञयीप्रवर ! उस पहाडके चारों 
ओर सर्यकिरणसदश्न प्रभाश्चाली सुवर्ण 
की बहुतसी आकर ( खान ) विद्यमान 
हैं। हे महाराज ! महात्मा कुमेरके प्रिय 
करनेवाले उद्यतशम्रधारी सद्दायकवृन्द 
उन आकरोंकी रक्षा करते ह । तुम वहां 
जाकर उस भगवान्‌ शये, विधाता, 
रुद्र, शितिकण्ठ, पुरुप, सुत्रचे, कपर्दी, 
कराल, इयेक्ष, वरद, त्रिलोचन, र्य" 
दन्तमेदी, वामन, शिव, दक्षिणामूर्ति, 
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१४ आश्वपेधिकपवे । 


क्षस्घाय हारकशाय स्थांणव पुरुषाथ च । 


हारननाय छण्डाघ फुद्धायात्तरणाय च 


॥ १५॥ 


भास्कराय सुताथाच देवदवाय रहस । 


उष्णाषण सुवक्श्नाथ सहस्राक्षाय साढुष 


॥ १६॥ 


गिरिशाय प्रशान्ताय यतपे चीरवाससे । 


~ ~ 05 
घल्डदण्डाय सद्ााय सददण्डपराय च 


॥ १७॥ 


खगव्यधाय सहते धन्विनेऽथ भवाघ च। 


वराय सोमपक्न्नाय सिद्धसन्त्राय चक्षुषे 


॥ १८॥ 


हिरण्यवाइचे राजचुग्राथ पतघे दिशाम्‌ | 


लेलिहानाथ गोष्ठाथ सिद्वघन्त्राय घृष्णथे 


॥ १९ ॥ 


पशुनां पतये चेव सूतानां पतये नमः । 


घृषाय माल भक्ताय सेनान्ये मध्य्षाथ च 


॥ २० ॥ 


० हा ५ 
सवहरताय एतय घान्बन भागवाय च! 


अजाथ कृष्णनेत्राथ विरूपाक्षाथ चेव ह 


॥२१॥ 


ताईइणदष्टाथ ताध्णाय वश्वानरसुखाय च। 


महातातयऔनज्ञाय सदाय पतय वशाम्‌ 


॥ २२ ॥ 


क्लाहताय दाचाय दाघाक्षाय सहाजस | 


वसुरेतःखुचपुपे प॒धद कृत्तिवाससे 


॥ २३ ॥ 


कपालमालिने चेव सुदणसुकुटाय च । 


सहादवाय कृष्णाय व्यस्थकायानघाय च 


॥ २४ ॥ 


फोषनायारशसाय झुदवे घाहुशालिने । 


अव्यक्तरूपी, सदइच्, शट्टर, महल, 
हरिकेश, स्थाणु, पुरुप, हरिनेत्र, पुण्ड, 
कुदू, उत्तरण, मास्कर, सुतीर्थे, देवदेव, 
रह, उप्णीपी, सुवक्त्र, सहसाक्ष, सीद- 
पान्‌, गिरोष, प्रशान्त, यतिचीरव।सा, 
बिल्चद्ण्ड, पिद, सवदण्डधारी, मृग- 
व्याप, सहान, इन्वी, भव, चर, सास- 
क्त, ।सेद्धमन्त्र; नेत्रस्वरूप, हिरण्य 
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बाहु, उग्र, दिक्प्रति, लेलिहान, गोष्ट, 
सिद्धमन्त्र) सर्वव्यापी, पशुपति, भृवपति, 
इप) मातभक्त, सेनानी, मध्यम, खव- 
हस्त, पती, घन्ची, माप, अज्ञ, कृप्ण- 
नेत्र, विरूपाक्ष, तीक्ष्णदंप्र, तीक्ष्ण, 
अभ्िपुरर, महाद्युति, अनड्, सर्व, विश्यां- 
पति, विलोहित, दीप, दौप्तात, महातेजा 
वसुरेतःसुवपु, कृत्तिवासा, कपाल 
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२० 


महाभारत । 


[ १ अश्वमेधिकपत 


चनक 
३, वत ताल तर जग | 


न 
न 
| 
1 
; 


दाण्डन तपतपस तथवाक्ररकसण 


॥ २५ ॥ 


सहस्त्रादरस चव सहस्रचरणाय त । 


नम! खधाखरूपाय घइुरूपाय दारण 


॥ २६ ॥ 


पिनाकिनं महादेव महायोगिनमव्ययम्‌ । 


त्रिशरलहस्त वरद ञघम्घकं भुवनेश्वरम्‌ 


॥ २७ ॥ 


त्रिपुरघं त्रिनयन खिलोकेश महीजसम्‌। 


प्रभव सवभूताना धारण घरणाधरधू 


॥ २८ ॥ 


हृशान शक्कर सव शन वश्वश्वर मवम्‌ । 


उमापात पशुपात ॥वश्वरूप महश्वरम्‌ 


॥ २९ ॥ 


विरूपाक्षं दक्षासुज दिव्यगोघृष मध्चजम । 


उग्र स्थाणुं शिव रोद्र दावे गौरी शमीश्वरम्‌ 


॥ २० ॥ 


शितिकण्ठमज शुक्र एथ पृथुहरं वरम्‌ । 


चश्वरूप वरूपाक्ष वढरूपसुसापातम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


प्रणम्य शिरसा देवमनङ्गाङ्गहर हरम्‌ । 


झारण्यं शरणं याहि महादेव चतुर्ुखम्‌ 


॥ २२ ॥ 


एवं कृत्वा नमस्तस्मे महादेवाय रंहसे । 


महात्मने क्षितिपते तत्सुवर्णमवाप्स्यसि 


॥ ३३ ॥ 


सुवर्णमाहरिष्यन्तस्तत्र गच्छन्तु ते नरा! । 


इत्युक्तः स वचस्तेन चके कारन्धमात्मजः 


॥ २४ ॥ 


माली, सुवर्णधुकुटघारी, महादेव, कृष्ण, 
ध्यम्बक, अनघ, क्राधन, अनृशस, मृदु, 
बाहुद्ाली, दण्डी, तपसत्री, अकूरकमां, 
सहस्द्धि, सहस्रपाद, स्त्रधास्वरूप, 
बहुरूप, दृष्टी, पिनाकी, महादेव, 
महायोगो, अव्यय, त्रिशूलइस्त, वरद, 
भुवनेश्‍वर, त्रिपुरध, त्रिलोकेश, सर्वेभूत- 
प्रभव, सवभूताधार, घरणीघर, इंद्यान, 
थङ्र, शष, विय, बिश्वेद्पर) मव, 
उमापति, विश्वरूप, मदेइवर, विरूपाक्ष, 


दद्षथुज, दिव्यमोइपध्चज, उग्र, स्थाणु, 
शिव, रौद्र, गिरीक्ष, ईश्वर, श्चितिकण्ठ, 
अज, शुक्र, पृथु, एथुद्दर, वर, विश्वरूप, 
घहुरूप, अनङ्गाङ्गहर, अरण्य, चतुमृख 
महादेवको सिर झुकाकार प्रणाम करके 
उनका श्वरणागत होना । ( १०-३२) 

हे एथ्वीपति! उस मद्दारंद महात्मा 
महादेवको इस दी प्रकार नमस्कार 
करके उनका शरणागत शोनसे तुम वदद 
सुवर्ण पाओगे। जो सब मनुष्य ऐसा 
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१४ आश्यमेधिकपवे। 


ततो$तिसालुषं सव चक्रे यज्ञस्य संविधिम्‌ । 
सौवर्णानि च भण्डानि संचकुस्तन्न शिल्पिन)॥ ३५॥ 
वृहस्पतिस्तु तां शुत्वा मरुत्तस्य महीपतेः । 


ससृद्धिमति देवेभ्यः संतापसकरोङ् शम्‌ 


॥ ३५॥ 


स तप्यमानो वैवण्ये कृशत्यं चागसत्परस्‌ । 
भविष्यति हि मे णच संवतो वसुमानिति ॥ ३७॥ 
त भुत्वा भ्रशसंतप्त देवराजो बृहस्पतिस्‌ । 


अभिगस्थासरवृतः प्रोवाचेदं वचस्तदा 


॥ २८ ॥ 


इति ध्रोमद्दाभारते शतसाहसूपां संदितायां वैयासिफ्यां आंश्वमेधिके पर्वणि 
अध्यमेधिके पर्वणि संवतेमरुत्तीये अएमोऽध्यायः 1 ८॥ 
इन्द्र उचाच-कचित्सुख स्वपिषि त्वं वृहस्पते कचिन्मनोज्ञाः परिचारकास्त । 
कचिदेचानां सुखकामोऽसि विप्र कचिद्देघास्त्वा परिपालयन्ति ॥ १॥ 
बृहस्पतिरुवाच-स्ुखं शाथे शयने देवराज तथा मनोशाः परिचारका से । 
तथा देवानां सुखकासोऽस्मि निर्खे देवाच मां सुभुशं पालयन्ति। २ ॥ 
इन्द्र उवाच--छुतो दुःख मानसं देएजं वा पाण्डुविंवणेश्व कुतस्त्वमद्य । 


ही करके वहां जाते है पेही सुवर्ण लाम 
कर सकते हे । अनन्तर फारन्धमपुत्र 
मरुतने संवर्तका ऐसा वचन सुनके 
वेसाही कार्य करते हुए अमानुपयज्ञीय 
संविवि सञ्चय की । शिल्पीगण बहांपर 
सुवर्णमय माण्ड बनाने लगे । अनन्तर 
वृहस्पति एथ्वीनाथ मरुत्तको देवचाओंसे 
मी अधिक समृद्धि सुनके अत्यन्त 
सन्ताप करने लगे | वृहस्पति मनही मन 
मेरा शु संवते वसुमान्‌ होगा” 
ऐसी चिन्ता करके सन्तप्त, विदण और 
और कुशताको प्राप्त इए; तप देवराज 
बृहस्पतिके सन्तापका इृदान्त सुनकर 
देइताओंके दीद घिरकर उनके समीप 


आके कहने लगे । (३३-३८) 
आश्चमे घिकपचेमं ८ अध्याय समाप्त । 
आध्वमेधिकपव॑में ९ अध्याय | 

इन्द्र बोले, हे गीष्पति | आपको 
छुखपूवेक्ष नींद लगती है न? परिचारक 
गण आपके मनके अनुसार हुए तो 
हो हैं हे प्रवर! आप देवताओंके सुखकी 
कामना करते हैं न? देवगण आपको 
पालन करते हैं न१ (१) 

वृहस्पति बोले, हे देवराज! में 
शय्यापर सुखसे सोता हँ, परिचारकगण 
मेरे मनके अनुसार हुए हैं, में सदा 
देवताओंके सुखईी कामना किया धरता 
इं ओर देवगण भी मुझे परम आद्र 


A 
०७ 
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महाभारत । 


जाचक्च म प्राह्ण यावदतान्नदान्म सपास्तव दु'खकतन्‌ ॥ ३॥ 
वृदस्प[तस्वाच- संस्त साइ सधचनस थद्यसाण महायज्ञनात्तपदाक्षणन | 


संचतों याजयतीति मे श्रृत तदिच्छामि न ख त याजयत 
इन्द्र उवाच-सबान्कामाननुयातोडसि विप्र यस्त्वं देवानां मन्श्रवित्सुपुरोधा। 


॥ ४॥ 


उभौ च ते जरामृत्यू व्यतीतौ कि खंवर्तस्तव कर्ताऽख विप्र ॥ ५ ॥ 

वृहस्पातिरुवाच- देवैः सह त्वमसुरान्संप्रणुव्य जिघांससे चाप्युत सानुघन्धान्‌। 
ये यं समृद्धं पश्यसि तन्न तन्न दुखं सपत्नेषु सम्रद्धि भाव: ॥६॥ 
अतोऽस्मि देवेन्द्र विवणरूपः छपत्नो मे चधते तन्निशम्य । 


०? > ९ ५ ७ ७__ ९ Ne 
सवापायमघवन्सानयच्छ सचत वा पाथच वा सरुत्त म्‌ 


॥७॥ 


इन्द्र उवाच- एहि गच्छ प्रहितो जातवेदो बृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 
अयं वे त्वां याजयिता बृहस्पतिस्तथाञ्मर चेच करिष्यतीति ॥ ८ ॥ 


पालन किया करते है 1 (२) 

इन्द्र बोल, हे घ्रह्मन्‌ | तव किस 
कारण आपको प्रारीरिक तथा मानसिक 
दुःख उपस्थित हुआ आज किस 
निमित्तसे आप पाण्डु और विवर्ण हुए 


हैं? जिनसे आपको यह दुःख उत्पन्न 


हुआ हे, आप सुझे पताईये, में इसी 
समय उन दुख देनवालॉफा वध करू। ३ 

वुद्स्पति घोले, दे मघवन्‌! मेने 
परम्परासे सुना दै कि मरुत उत्तम 
दक्षिणायुक्त एक महायज्ञ करेगा, संवत 
ही उस मरुत्तका यज्ञ करावेगा;इप्तलिये 
मेरी यह अमिलाप हे, कि जिसमें संवत 
मरुत्तका यक्ष न कराने पावे, आप बही 
उपाय करिये । (४) 

इन्द्र घोले, हे विप्र! जथ आप 
देवताओंके मन्त्रज्ञ उत्तम पुरोहित हुए 


हं आर जरा तथा मृत्यु दोनों ही अति- 
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केम किया ह, तथ सचत आपका 


क्या करेगा ? (५) 

वृहस्पति बोले, हे देवेन्द्र ! शु ओके 
बीच किसीके समृद्धिसम्पन्न होनेसे वह 
दुःखकर बोध होता ह । जेसे आप 
देवताओके सहित असुराके वञ्चको 
खण्डन करके उनके वीच जिसे जिसे 
समृद्विसम्प्न देखते हैं, उन्हीं असुरोंको 
मारनेकी इच्छा किया करते हैं, उस ही 
प्रकार में भी अपने शशु संवर्तको 
संवर्धित होते इए सुनके दु'खसे विवर्ण 
हुआ हुँ । हे इन्द्र | इसलिये आप सब 
भांतिसे उपायके सहारे उस संवते था 
गरुचको दमन करिये । ( ६-७ ) 

इन्द्र वृहस्पतिका वचन सुननेके 
अनन्तर अग्निको सम्ब्रोधनपूर्वेक आह्वान 
करके बोले, हे अग्निदेव | तुम मेरी 
आज्ञाके अनुसार बृहस्पतिको मरुचके 


[ १ अश्वमेधिकपर्व 
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अध्याय ९ ] 


१४ आशध्यमेधिकपवे । 
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अग्रिस्वाच- अहं गच्छासि सचचन्दूतोऽद्य बृहस्पति पारेदालु सख्त्त । 
वाचं सत्यां पुरुहृतस्य कतु वृहस्पतेश्वापाचात चिकाषुः ॥ ९ ॥ 
व्यास उवाच- तत! प्राघादसकेतुमहात्सा घलानि सवाणि वीरुघश्चाप्य सृ द्वत। 
कामादिमान्ते परिवतसान। काछातिगा सातरिश्वेच नदन्‌ ॥ १०॥ 
मरुत उवाच- आखयसद्य पश्यामि रूपिण घह्लिसागतम्‌ | 
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आसनं सलिलं पाद्ये गां चोपानय वै सुने 


॥ ११॥ 


अञ्निसवाच- आसन सलिल पाद्य प्रतिनन्दामि तेऽनघ । 


इन्द्रेण तु समादिष्ट विदि मां दूतमागतम्‌ 


॥ १२ ॥ 


मरुत्त उवाच- कदिच्छ्रीमान्देवराज$ सुखी च कबिचास्मान्प्रीयते घूमकेतों । 
काबिदेवा अस्य दशे यथावत्परन्रूहि त्व मम कात्स्न्येन देच ॥ १३ ॥ 
अभ्निरुवाच- शक्रो सश सुसुखी पाधिवेन्द्र प्रीति चेच्छत्यजरा दै त्वया सः । 


प देनेके लिये उसके समीप जाकर 
कहो कि वृहस्पति तुम्हारा याजनकर्म 
करेंगे ओर अमर कर देंगे । ( ८ ) 

अझ्िदेव बोले, हे मघवन्‌ ! में 
बृहस्पतिको मरुचके निकट देनके लिये 
आपका दूत होकर इस समय उसके 
समीप जाता इं । अधिन इन्द्रस ऐसा 
कहके वृहस्पतिका सम्मानवर्षन और 
पुरुहृतका पचन सत्य फरनेके निमित्त 
मरुत्तके निकट गमन किया | (९) 

व्यासदेव बोले, तिसके अनन्तर 
महात्मा धूमकेतु अभिदेव हिमके पमे 
इच्छानुसार घण्यमान्‌ महावेगशाली 
शब्दायमान पाघुकी भांति समस्त वन 
ओर इक्षोंको विमर्दित करके मरुचके 
निकट उपस्थित हुए | ( १० ) 

मरुत समागत अभिको रूपवान्‌ 


देखके विसयपूर्वक घोले, हे मुनि ! 


Eh 
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आज भेंने यह अत्यन्त विसययुक्त 
व्यापार अवलोकन किया, क्यों कि 
अभिदेव निज रूप धारण करके आये 


हैं, इसलिये आप इन्हें आसन,जल, पाद्य 


और गऊ प्रदान करिये । ( ११) 

अभिदेव बोले, हे अनघ ! में तुम्हारा 
आसन, जल ओर पाद्य ग्रहण करता 
हूं, परन्तु तुम मुझे एसा जानो, कि में 
इन्द्रकी आज्ञानुसार उनका दूत होकर 
तुम्हारे निकट आया हुं । (१९) 

मरुत्त बोले, दै धूमकेतु ! श्रीमान्‌ 
देवराज सुखसे तो हें! वह हमारे 
विपयमें सन्तुष्ट तो हें और देवगण 
उनके वश्नमें हैं न ! हे देव | आप यह 
सव वृत्तान्त मुझे यथार्थ रीतिसे 
कहिये । ( १३ ) 

अग्नेदेव बोले, हे पार्थिवेन्द्र | देवराज 
परम सुखसे निवास करते हैं और 


0) 


छ 
खर 
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महा भारत । 


ददा्च सव वशगास्तस्य राजन्संदेशां त्व गण मे देवराज ॥ १४॥ 
यदध मां प्राहिणात्त्वत्सकाश बृहस्पति परिदातु मम्त्ते । 
अथ एुर्थाजयता नप त्वा मत्य सन्तममर त्वा करातु ॥ १५१ 
मरुच उवाच- सवताश्य याजयिता हिजो मां वृहस्पततेरज्ञलिरष तस्य । 

न चेवाखी याजयित्वा महेन्द्र मत्म सन्तं याजयन्नाद्य शोजेत्‌ ॥ १६॥ 
अग्निस्खाच- ये वे लोका देवलोके महान्त! संप्राप्स्यसे तान्देचराजप्रसादात्‌। 
त्वां चेदसों याजयेद्दे बृदस्पतिनूनं स्वर्ग त्वं जय? कीर्तियुक्ता ॥ १७ ॥ 

तथा लाका सानुपा ये च दिव्या! प्रजापतेश्चापि ये वे महान्तः 
त त जिता देवराज्य च क्रृत्स्न वहस्पतियाजयेचेन्नरन्द्र ॥ १८॥ 
संवत उवाच- सा स्मेव त्वं घुनराया? कर्थचिद्‌ बृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 
मा त्दा धक्ष्य चक्षुपा दारुणन सकुद्धाञ्ह पाचक त्व 1नधांघ ॥ १९ ॥ 
व्यास उवाच- ततो दवानगमदूमकेतुदाहाङ़ीतो व्यधित्तोऽश्वत्थपणवत्‌ । 
त वे दृष्टा प्राह काको महात्मा वहर्पते? सन्निघो हव्यवाहम्‌ ॥ २० ॥ 


देवगण सी उनके वशीभूत हुए हैं; 
परन्तु तुम देवराजका वचन सुनो। वह 
तुम्हारे सहित प्रीति तथा तुम्हे अमर 
करनेके अभिलापी हुए हैं और वुइ- 
स्पतिको तुम्ह देनेक लिये उन्दनि मुझे 
तुम्हार निकट भेजा हे। हे राजन्‌! वह 
सुग्गुरु वृहस्पति तुम्हारा याजनकर्म 
कुरंग । (१४-१५) 

परुच घोले, ये द्विजसचम संबते 
हो मेरा याजनदर्भ करेंगे, उस वद 
स्पतिक निकट में हाथ जोडता ं;उनसे 
अब मेगा प्रयोजन नहीं है और महेन्द्र” 
वा! यक्ष कराक बस समय मरणश्चील 
मनुप्पका याजनकेम करानेसे उनको 
वेधी प्रतिमा न बहंगी । ( १६) 

अगम्निदव पाल) यदि वहम्पति तुम्दारा 


१ 


1 


याजनकमे करें, तो देवराजकी कृपासे 
देवलोकके बीच तुम्हें सब उचम स्थान 
प्राप्त दोग आर तुम महायशस्वी होकर 
निश्चय ही स्वगे जय करोगे! दे नरेन्द्र ! 
इसके अतिरिक्त यदि बुइस्पति तुम्हारा 
यज्ञकर्म करेंगे, तो तुम मनुष्यलोक, 
देवलोक, समस्त देवराज्य तथा भज्ञा- 
पतिके बनाये हुए जितने लोक हैं, उन 
सबका जय कर सकोग | (१७-१८) 
संवते बोले, हे पावक ! तुम वृह" 
स्पतिको मरुचके निकट देनेके लिय 
कदापि इ प्रकार फिर न आना। यदि 
तुम फिर आग्रोगे, तो निश्चय जान 
रखो, कि में छुद्ध दोकर दारण दृष्टिके 
हारा तुम्हें मस करुगा । व्यासदेव 
बोले, अनन्तर धूमकेतु अग्निदेव जलनेके 


[१ अभ्वमेधिकपवने 
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यस्त्वं गत! प्रहितो जातवेदो बृहस्पति परिद्वातुं मरुत्ते । 
तत्किं प्राह स नपो यक्ष्यमाण! कच्चिद्वच; प्रतिगृह्णालि तच ॥ २१ ॥ 
अस्तिर्त्राच- न ते वाचं रोचयते मरुत्तो बृहस्पततेरञ्जाले प्राहिणोत्स । 
संवतों सां याजयितेत्युबाच पुनः एन? ख मया याच्यमान; ॥ २२॥ 
उवाचेदं सानुषा ये च दिव्या; प्रजापतेयं च लोका नहान्त। । 
तांश्च भेयं संविदं तेन कुत्वा तथापि नेच्छेघसिति प्रतीत। ॥ २३ ॥ 
इन्द्र उवाच- घुनगेत्वा पार्थिवं त्वं समेत्य वाक्यं मदीय॑ प्रापघ स्वाधेयुक्तभ । 
पुनघेछुक्तो न करिष्यते वचस्त्वत्तो वज्रं संप्रहर्ताऽस्मि तस्मै ॥ २४ ॥ 
अर्निरुषाच- गन्धवेराड्यात्वय तत्र दूतो विभेम्घहं वासव तन्न गन्तुम्‌ ! 
संरव्धो मासब्रवीत्तीइणरोष! संवतो घाक्य चरितनङ्गस्चर्यः ॥ २५॥ 
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यद्यागच्छेः पुनरेवं कथचिद बृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 


दहेयं त्वां चक्षुषा दारुणेन संक्रुद्ध इत्धेतदवेहि दाक 


॥ २६ ॥ 


मयस अश्चत्थपत्रकी भांति फांपकर 


शक्र हव्यवाह अग्निको पृहस्पतिके 
निकट देखकर उनसे कहने लगे । इन्द्र 
बोले, हे जातवेद ! तुम जो वृहस्पतिको 
मरुत्तके समीप देनेके लिये मेरी प्रेरणासे 
उसके निकट गये थे, उस विषयमे कया 
हुआ ! बह यज्यमान प्रथ्वीपति मरुत 
क्या बोला १ उसने उस बचनका 
स्वीकार किया है न ? ( १९-२१ ) 
अग्निदेव बोले, मेने मरुत्तको बार- 
वार आपका वचन सुनाया, परन्तु षह 
उसमें सम्मत न हुआ; किन्तु वह वृह- 


इ 


लोकोंको सृष्टि की हे, में उन्हे पानेके 


लिये अभिलाष नहीं करता; यदि मेरे 
मनमें वैसी इच्छा होती, तो में उनके 
सङ्ग सम्भाषण करता । ( २२-२३ ) 

इन्द्र बोले, तुम फिर उस पृथ्वीपति 
मरुचके समीप जाके मेरे इस अथेयुक्त 
चचनसे उसे सावधान करो; यदि वह 
फिर तुम्हारे वचनको प्रतिपालन न 
करेगा, तो में उसके ऊपर वज्से प्रहार 
करूमा। ( २४ ) 

अभिदेव बोले, हे बासव ! यह 
गन्धर्वेराज दूत होकर बद्दां जाय, फिर 
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वहाँ जानेमें प्रुझ मय होता हे, क्यों कि 
उस ब्रह्मचर्यसम्पन्न तीक्ष्ण रोपषे युक्त 
रे और उसने वतने संरम्भपूर्वक मुझे कदा दै, शि | 
यह घचन कहा, कि मनुष्यलोक, स्थग" यदि तुम बृहस्पतिको मरुचकझे समीप £ 
लोक तथा प्रजापतिने जिन सब उत्कृष्ट दनक लिये फिर यहांपर आआग, तो 


2 
| €€€€ 300 दतत €€€€€€€€€<6€€€€€€€€३€833333333333393939939383939333>98333>3333>-2 


SAPS 


स्पतिको हाथ जोडके बोला, “ संवते ही 
मेरा याजनकमे करेंगे । ” और उसने 
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त्वत्संस्पशात्सवलोका विभेति अश्रद्धेयं वदसे हव्यवाह 


महाभारत | 


त्वदन्या विदात भस्म कता। 
॥ २७ ॥ 


अघरुवाच- दिव दवन्द्र एाथवा च सवा सचष्टयस्त्व स्ववलनव शक्र । 


> 


पृचविधस्येह सतस्तवासो कथ घृश्रस्रिदिव प्राग्जहार 


॥ २८ ॥ 


इन्द्र उवाच-- नगाण्डकाकारथाग करऽणु न चारसाम प्रापघाम वह । 


न क्षाणशाक्ता प्रहराम चञ्रका म सुखाय प्रहरत भत्य! 


॥ २९ ॥ 


प्रत्राजयेयं कालकेयान्प्रथिव्यामपाकर्षन्दानवानन्त रिक्षात्‌ । 


दिवः प्रह्मादघवखानमानय को मे सुखाय प्रहरेत मानव! 


1 ३० ॥ 


आन्ररु्वाच- यञ्ज शयात च्यचना याजायष्यन्खदाश्वन्या सांममग्रहुदकः 


त त्व कढ प्र्यपघा! पृरस्ताच्छयातयज्ञ स्मर त महन्द्र 


॥ ३१ ॥ 


वज्र ग्होत्वा च पुरन्दर त्व संप्राहार्षइ्च्यवनस्पातिघोरम्‌ । 


में कद्व होकर दारुण दृष्टिके सहारे तुम्ह 
जला दूंगा । ( २५-२६ ) 

इन्द्र वाल, हे जातवेद ! तुम सघको 
जलाया करत हो, तुम्हार अतिरिक्त 
कोई भस्मकतो विद्यमान नहीं हे ओर 
तुम्हरे संस्पशसे दी सघ लोग भयमीत 
हुआ करते हें । हे हव्यवाह ! ४प्तलिये 
तुषन जो कहा, वह मुले अश्रद्वय बोध 
होता हें । (२७) 

अग्निदेव बोले, है देवेन्द्र! आपने 
निज वलसे स्पग, मृत्यु आर अन्तरिक्ष, 
इन तीनों लोझांद्रा चेष्टन किया है, 
परन्तु ऐप निलोकविद्वारी आपके यहां- 
पर विद्यमान रहते मी पहले शत्रातुरने 
किस प्रकार स्व्गका इरण दिया 
था? (०८) 

इन्द्र गोल, दे अग्नि! में पत्रतोका 
मदार प्रभतिकी माति ब्रक्ष्म कर सकता 
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हूं, परन्तु में शड॒आका सोमपान नहीं 
करता, इससे वृत्रासुरन मेरी आराधना 
नहीं को आर में निवल पुरुपके ऊपर 
बज्न नदद चलाता, इसीसे बह मेरे द्वारा 
निजित नहीं हुआ; तथापि कोई मनुष्य 
मेर ऊपर प्रहार करके सुखसे नहीं रह 
सकता | हे अग्नि! इसके अतिरिक्त में 
कालकय अपुराको प्रृथ्वीमें प्रत्राजित 
किया है, अन्तरिक्षे दानवोके दलको 
दूर किया है आर प्रह्वादको स्वगमें 
बसाया इ; इसलिये कोन मनुष्य 
सुसमं रहनेके लिये मुझपर प्रहार 
करगा ? ( ९-३० ) 

आग्नदेच घोले, हे महेन्द्र ! पहले 
च्यवनने अद्विनीङृमारोके साहित श्चयांति 
का यक्ष कराके अकेले दीं साम्रपान 
कराया था; आपने उनके उपर कद्ध 
हाकर जो शयातिका यत्र निवारण 


[ १ अश्वमेधिकपव 
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१४ आश्वमेधिकपवे । 
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ख ते विप्र! सह वज्रेण घाहुसपागहात्तपसा जातमन्युः 


॥ ३२॥ 


ततो रोषात्सर्वतो घोररूपं सपलं ते जनयाघास भूय! | 


सदं नामासुर विश्वरूपं य त्वं दृष्टा चक्षुषी खन्घस्लील! 


॥ ३३॥ 


हरेका जगतीस्या तथेक्षा दिवं गता सहतो दानवस्घ । 

सहस्रं दन्तानां शतयोजनानां सुतीधणानां घोररूपं घभूच ॥ ३४॥ 
बत्ता स्थूला रजतस्तम्भवर्णा ढुष्राश्तस्रो हे शते योजनानाम्‌ । 
सत्वां दन्तान्दिदशन्नभ्यषावलिघांसया शुलसुद्यम्ध घारम्‌ ॥ ३५॥ 
अपइघरत्वं तं तदा घोररूपं सर्वे बै त्वां दरशुद्शनीयम । 


यस्माङ्गीत! प्राजलिस्त्व घहर्बिलागच्छेथाः झारणं दानवघ्न 


॥ ३६ ॥ 


क्षात्राइलाइल्यघले गरीयो न ब्रह्मत! किचिदन्यद्वरीय! | 

सोऽहं जानन्त्रह्मतेजो यथाषन्न संवते जेतुमिच्छाने शक्र ॥३७॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधिके पर्वेणि संवर्तमरुत्तीये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इन्द्र उवाच-एवसेतद्‌ ब्रह्मबलं गरीयो न ब्राह्मणात्किचिदन्यद्वरीय! । 


किया था, उसे एक वार स्परण करिये। 
हे पुरन्दर | आप बज्न ग्रहण करके 
च्यवनके ऊपर घोर प्रहार करनेके लिये 
उद्यत हुए थे, उस विप्रने छुद्ध होकर 
तपोषलसे वञज्जके सहित आपकी सुजा 
ग्रहण की थी । अनन्तर उन्हाने कुद्ध 
होकर आपके लिय फिर एक एवा शड 
उत्पन्न किया, कि आपने उस विश्वरूप 
मयर मद नाम असुरको देखते ही 
उस समय नेत्र सूद ल्यि थे । उस 
दानवका एक बडा ओठ पृथ्वी ओर 
दूसरा स्वगम व्याप्त था, एक सो योजन- 
पर्यन्त उसके तीक्ष्ण दाँत थे; उनमेंसे 
चार दांत बच ओर स्थूल रजतस्तम्मकी 
भांति सफेद दो सौ योजन लम्पे थे; 
वह मद आपको मारनेको इच्छसे दांतों- 


को कटकटाता हुआ घोर शूल उठाके 
तुम्हारी ओर दोडा था। उस प्मय 
उस घोररूपवाले असुरको देखकर आप 
ऐसे इए थ, के सब कोई दर्शनीयकी 
भांति तुम्हारी ओर देखने लगे। अनन्तर 
आप उससे उरके हाथ जोडकर उस 
महर्षि च्यवनके श्वरणागत हुए। हे 
शक्र ! क्षत्रवलसे ब्रह्मदल श्रेष्ठ हैं, त्राह्म- 
णास श्रेष्ठ कोई भी नहीं हे, इसलिये 
में ब्रह्मतेजको विशेष हु रीतिसे जानके 
सवतेको जय करनेका ईच्छा नहीं 
करता । ( ३१-२७ ) 

आइवमेधिकपर्वमें ९ अध्याय समाप्त । 

आइवमेधिकपचमें १० अध्याय । 

इन्द्र बोले, यह सत्य है, कि सब 
वलांसे प्रक्षवल महचम और ब्राह्मणोसे 
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भदा मारत । 


॥१॥ 


धृतराष्ट्र प्रहितो गच्छ मरुत्तं संचर्तन संगतं त वदस्व । 
स्पतिं त्वसुपशिक्षस्व राजन्वज्न वा ते प्रहरिष्यामे घोरम्‌ ॥ २ ॥ 


व्यास उवाच- तता गत्वा घृतराष्ट्रा नरन्द्र प्रावाचद वचन चाखचस्य ॥ ३॥ 


एतराछ उवाच-गन्घव मा परतरा नघाघ त्वामारात वक्तकान नरन्द्र | 
एन्द्र वाक्य श्र्णु म राजास यत्प्राह लाकावपातमहात्मा ॥ ४॥ 
बहस्पात याजक त्व छुणाष्व चञ्चा त प्रहारप्याम धारम्‌ । 
वचञ्चदतन्न कारष्यस म प्राहतदताचदाचेन्त्यकमा ॥ ५ ॥ 

मरुच उचाच- त्व चत्त्तद्वत्थ पुरन्दरश्च 1चश्वदचा चसवञ्चाश्वना च | 
1मञरद्राह निष्कातिनांस्त लाक महत्पाप त्रह्महत्यासन तव ॥ ६॥ 
बहस्पातयांजयता महन्द्र दच्च चजगभता चारछम्‌ | 
सवता मा याजायेताव्य राजन्न त चाक्य तस्य चा राचयाम | ७॥ 

गन्धव उवाच- वारा नाद? लगता वाखचस्य नभस्तल गजता राजाह । 


दूसरा कोइ भी श्रेष्ट नहीं है। परंतु 
अविश्षितपूत्र मरुचके बलको में कदापि 
न सट्ंगा; उसके ऊपर घोर चन्नसे प्रहार 
करूंगा । हे धृतराष्ट्र! इसालेये तुम मरे 
मेज्ञनेसे संवर्तक सहित मिलके उस 
मरुत्तसे यह वचन बोलो, कि महाराज ! 
तुम बहस्पतिके निकट शिक्षित हो, यदि 
तुम एसा न करोगे, तो इन्द्र तुम्हारे 
ऊपर घोर वन्रमे प्रद्दार करेंगे । व्यासदेव 
घोले, तितके अनन्तर गन्धे धृतराष्ट्र 
पृथ्वीपति मरुचके समीप जाकर उनसे 
हन्द्रका वचन कदन लगा । (१-३) 
धृतराष्ट्र बोले, दे नरेन्द्र ! आप 
पुसते धृतराष्ट्र गन्धव जानिये, में आपसे 
इन्द्रका वचन कदनेकी इच्छासे तुर 
समीप आया हूं | ६ राजन्‌ ! इसलिये 


लोकाधिपति महात्मा महेन्द्रने आपको 
जो कहा है, उसे सुनिय। आपको इतना 
ही कहा हे, कितुम वृहस्पतिका यज्ञमं 
याजक रुपपे स्थीकार करो | यदि इस 
वचनको पालन न करोगे, तो म तुम्हारे 
उपर घार वत्य प्रहार करूग। । (४-५) 

मरुच बोले, आप, पुरन्दर, विइत्रदेव, 
दसुगण ओर शदिविनीकुमार, ये सत्र 
कोइ जान रखें, के दव लोकमें मित्रद्रोही 
पुरुपकी निष्कृति नहीं द्वोठी । मित्रद्रोद 
महापाप दै आर वह बह्मइच्याके सरश 
द्‌ । दै राजन | ऽस समय घृहम्पति आर 
इन्द्रक वचनमें मेरी अभिरुचि नहीं 
होती ह; वृहस्पति उस चन्नघारी मदद- 

का याजनकर्म करें ओर मेरा यब्चकम 
संवत करेंगे । ( १-७) 
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व्यक्त बज्र सोध्ष्यत ते महेन्द्र! क्षम राजश्विन्ततासेष काल! ॥ ८॥ 
व्यास उवाच- इत्येवछुक्तो धृतराष्ट्रेण राजन श्रुत्वा नाद्‌ नदतो वासवस्य । 


तपोनित्यं घसदिदां वरिष्ठ संवत त ज्ञापणामास कायस 


॥ ९ ॥ 


मरुत्त उवाच- इममात्मानं एवभानमारादध्वा दूरं तेन न दृश्यतेड्य । 
प्रपद्येऽहं शं विप्रेन्द्र त्वत्तः प्रयच्छ तस्मादयं विप्रसुख्य ॥ १० ॥ 
अथभापाति चे वज्री दिशो विद्योतत यन्दशा । 


अष्टातुषेण घोरेण खदरस्यास्त्रासिता हि न! 


€ 


0 ११ ॥ 


सेचते उचाच- अघं शक्राव्यतु ते राजसिंह प्रणोत्स्थेंड्हं भयमेतत्सुघोरम्‌ । 
संस्तम्मिन्या विद्यया क्षिप्रसेव मा भैस्त्वमस्थाभि भवात्प्रतीत! ॥ १२॥ 
अहं संस्तस्सयिष्यासि मा भेस्त्वं शक्तो नप । 


सर्वेषामेव देवानां क्षायेतान्यायुधानि से 


॥ १३॥ 


दिशो उच्च ब्रजतां वायुरेतु वषं भूत्वा वर्षतां काननेषु । 
आप; एवन्त्वन्तरिक्षे घृथा च खोदामनी हर्यते साऽपि भेस्त्वस्‌ ॥१४॥ 


गन्ध बोला, हे राजसिंह । आप 
नमस्थलमें गजनेवाले इन्द्रका घोर शब्द 
सुनिये । सह्रलाचन स्पष्टरूपसे ही 
आपके उपर बज्र छोडेंगे । हे राजन्‌ ! 
हसालिये अब आप अपने कुशलका विचार 
करिये । व्यासदेव बोले, एथ्त्रीपति 
मरुत्त तराष्ट्र गन्घर्वका ऐसा वचन और 
नमस्थलमे उत्कट शब्दायमान इन्द्रका 
शब्द सुनकर धर्मवित्‌ एरुपोर्मे वरिष्ठ 
संवतेको श्क्रका कार्य सुनाने लगे। ८-९ 

मरुत्त बोले, हे बिम्रेन्द्र! आज 
समीपम ही मेघ उदय होनेसे निकट 
ही इन्द्र दीख पडते है, इसलिये अपने 
सुखलामकी सम्मावना नहीं देखता । 
हे विप्रवर! आप इन्द्रे मुझे अभयदान 
करिये । यह वज्रधारी पुरन्दर भयडूर 
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अमाजुषरूपसे दशा दिश्चाओंको प्रकाशित 
कर मेरे सदस्यॉको त्रासित करते हुए 
आ रहे हैं । ( १० ) 
संवते बोरे, हे राजसिंह ! 

शघुसे मय न दोगा; में शीघ्र ही 
स्तम्भिनी विद्याके सहारे तुम्हारे इस 
घोर भयको खण्डन करूंगा; इसलिये 
तुम धीरज घरो; इन्द्रके अभिभवे 
कदापि मयमीत न दोना। हे नरनाथ ! 
तुम इन्द्रसे मत उरो, मेरे स्तम्भन 
करनेसे ही देबताआके सव अस्र निष्फल 
होंगे | वज्र दिश्चा दिञ्जामें गमन करे, 
वायु बादल होकर हस स्थानर्म आकर 
पनके वीच जलकझी वर्षा करे और 
समस्त जल आकाशम छाबित होवे । 
हे महाराज! यह जो बिजली दीख 
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| वहिदंवस्त्रातु वा सवंतस्त कामान्सवान्वपतु वासवो वा । 

र ज्रं तथा स्थापयतां वधाय महाघोरं छुवमान जलोघे! ॥ १५ ॥ 

£ मरुत्त उवाच- घोर! शब्द! श्रूयते चे महास्वनो चज्रस्थेप सहितों मारुतेन । 

5 आत्मा मे प्रच्यथत सुहसहने म स्वास्थ्य जायते चाद्य विप्र॥ १६ ॥ 

संवते उवाच- वज्रादुग्राद्मेतु मयं तवाद्य वातो सूत्वा हन्मि नरेन्द्र वज्रम्‌ । 
भय त्यकत्वा चरमन्ध घुणीष्व क ते काम मनसा साघयासि ॥ १७॥ 

मरुत्त उवाच- इन्द्र! साक्षात्सहसाऽभ्येतु विप्र हवियज्ञे प्रतिणहातु वेव । 
स्वं खं धिष्ण्यं चेव जुपन्तु देवा इतं सोमं प्रतिगहन्तु चेव ॥ १८॥ 

संवर्ते उवाच- अयमिन्द्रो हरिभिरायाति राजन्देयै? सर्वेस्त्वरितैः स्तूयमान?। 
मन्त्राहतो यज्ञमिमं मयाऽद्य पठयखेन मन्त्रविस्रस्तकायम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततो देवे सहितो देवराजो रथे युइत्वा तान्हरीन्चाजिघुरूयान्‌ । 
आयाद्यजञमथ राज्ञ! पिपासुराविक्षितस्थाएसेयस्य सोमम्‌ ॥ २० ॥ 
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पडती है, वह व्यर्थ दै, उससे मत डरो दै 
महाराज! इंद्रने जा तुम्हारे वधके निमित्त 
जलसमूहसे प्रवमान घोर अशनि यथा- 
स्थानम स्थापित किया है, उसे करे, 
उससे तुम भयभीत न दोना; क्या 
कि अग्निदेव तुम्हारी सब मांतिसे 
रक्षा करेंगे तथा समस्त कामना पूर्ण 
करेंग । (११-१५) 

मरुच बोले, हे विप्रवर ! वायुके 
सहित अइनि का यह महास्वनयुक्त 
मयंकर शब्द मेरे श्रवण-विविरमें प्रविष्ट 
होनेपे मेरा आत्मा बार बार व्यथित 
हाता हैं, इसलिये किसी प्रकार मी मेरा 
स्वास्थ्य नहीं होता इ । (१६) 

संवत बोले, हे नरनाथ! इस उग्र 
बन्नपे तुम्हारा भय दूर होते, में इसी 
समय वायु होकर बन्नको निरम्त करता 


हूं, इसालिये तुम मय पारेत्याग करो ओर 
तुम्हारे मनम जा अमिलाप हो, वह वर 
मांगो; में उसे सिद्ध करूंगा । ( १७) 

मरुच बोले) हे विप्रवर ! इन्द्र 
प्रत्यक्ष होकर यज्ञम सहसा आके इवि 
प्रतिग्रह करें ओर देवगण अपना अपना 
यज्ञमाग ग्रहण करके सोमपान करें, में 
यही वर मांगता हु ( १८ ) 

संवत बोले, हे महाराज ! आज में 
मन्त्रके द्वारा इन्द्रको सशरीर आकपेण 
करता हूं, शीघता के सादित देवताओंके 
द्वारा स्तूयमान वह इन्द्र मेरे मन्त्रके 
द्वारा आकर्षित होकर धोडोंके सहारे 
इस यक्षमें आ रहा दे, तुम प्रत्यक्ष 
इन्द्रको अवलोकन करो । ( १९) 

अनन्तर देवराज उन सर्वोकृष्ट 
घोडाको रथमं युक्त करके देवताआंक 
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अध्याय १० ] १४ आश्वमेधिकपर्य । 
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तमायान्तं सहितं देवसङ्घैः प्रत्यु्ययौ लपुरोधा सरुत्त। । 
चक्रे पूजां देवराजाय चाग्ऱ्यां यथाशास्त्र विधिचत्प्रीयसाणः ॥ २१ ॥ 

संवर्ते उवाच- स्वागतं ते एश्हतेए विहन्यज्ञोऽप्यय सन्निहिते त्वयीन्द्र । 
शोशुभ्यते बलघृश्नप्त सूप! पिचख सोमं सुतमुद्यत मया ॥ २२॥ 

मरुत उवाच- शिवेन मां परय नसक्च तेऽस्तु प्राप्तो यज! सफल जीवितं से | 
अघं यज्ञं छुस्ते मे सुरेन्द्र वृहस्पतेरवरजो विप्रसुख्यः ॥ २३ ॥ 

इन्द्र उचाच- जानामि ते शुसुसेन तपोधनं बद्दस्पतेरठुजं तिग्सतेजसम । 
यस्याहानादागतोऽहं नरेन्द्र प्रीतिसंश्य त्वयि न्युः प्रणष्टः ॥ २४ ॥ 

संचरते उवाच- यदि प्रीतस्त्वमाछि वै देवराज तस्सात्स्वयं शाधि यज्ञ विषानस्‌। 
स्वयं सवान्कुरु आगान्सुरेन्द्र जानात्वयं सदेलोकञ्च देव ॥ ९५ ॥ 

व्यास उवाच-- एवसुक्तस्त्वाङ्गिरसेन शक्र। समादिदेश स्वयसेच देवान्‌ । 
सभा! कियन्तामावसधाश्च सुझ्घा। सहस्रशाञ्चित्रसूतता। सम्नद्धा। ॥२६॥ 


सहित अविक्षितपृत्र अप्रमेयात्मा मरुच- जीवन सफल हुआ । हे सुरराज! बुह- 
के यज्ञमें आके सोमपान करने लगे । स्पतिके कनिष्ठ भाई यह विग्रश्रेष्ठ संवत 
मरुतने पुरोधा संवर्तके साथ देवताओंके मेरा यज्ञ करते हैं । ( ५३ ) 
सहित समागत इन्द्रको देखके उठकर इन्द्र बोले, हे नरनाथ | तुम्हारे शुरु 
अभिवादन करके प्रसन्न चिचसे शास्रे बृहस्पतिके भ्राता तिग्मतेजस्वी तपो 
अनुसार देवराजकी उत्तम रीतिसे कुशळ धन संवतेको में जानता हुं, इनके 
आदि पूंडके पूजा की और संवते देव- आह्वानसे दी सुन्ने आना पडा है। आज 
राजसे स्वागतप्रश्ष करने लगे । संवत सें अत्यन्त प्रसन्न हुआ, तुम्हारे विपयमें 
बोठे, हे धुरुहृत ! आपका झुञ्चल दै न! जो सेरा कोप था, बह नष्ट हुआ) (२४) 
हे बिन्‌! आज आपके यहां आनेसे संघत बोले, हे देवराज ! यदि आप 
यह यज्ञ अत्यन्तही शोभित हुआ । हे प्रसा हुए हैं, तो स्वयं यज्ञका विधान 
बलशृत्रहन्‌ ! इसलिये आज आप मेरे कहिये और स्वयं समस्त करिये । दे 
द्वारा तैयार हुए, यह सोम फिर पान देव ! इन सव लोकोंकों देवराजरृत 
करिये । ( २०--२२ ) जानिये । ( २५ ) 

मरुच बोले, हे सुरेन्द्र! आपको | व्यासदेव बोले, इन्द्रने अह्विरापुत्र 


1. = क क 9 ~ ° ~ 
नमस्कार हैं, आप कुशलनेन्रसे मुझे | संघतेका ऐसा वचन सुनकर स्वयं देवता- 
द।खय; इस यज्ञम आपके आनेएे मेरा ऑंको आज्ञा दी, कि तुम लोग चित्रिठ 
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२८२€६€८०८ ed ss मल i 
लपता: स्थुणा; छुमतारोहणानि गन्धचोणामप्सरखाँ च शीघम्‌ । 

त्र टलरन्नप्सरलः समस्ता; स्वर्योपसः क्रियतां थज्ञचाट! ॥ २७॥ 
इत्युत्तारते चक्रा प्रतीता दिवोकस! शाकवाक्यान्नरेन्द्र । 
ततो चाकय प्राह राजानामेन्द्र' प्रीत्तो राजन्पञ्यसानो मरत्तम ॥ २८॥ 
एप स्वयाऽइमिदह राजन्समेत्य य चाप्यन्ये तब पूर्व नरेन्द्र । 
वदाश्ान्छा देवता! प्रीचलाणा इविस्तुभ्य प्रतिगहन्तु राजन्‌ ॥ २९ ॥ 
आन्नेयं चे लोद्दितमालभन्तां वैश्वदेव बहुरूपं हि राजन्‌ । 

रील चोक्षाणं मेध्यक्षप्यालभन्तां चल च्छिक्ष संप्रदिष्ट ह्विजाग्म्या॥।३०॥ 
ततो यज्ञो वष्टघ तस्य राजन्‌ यन्न देवा? खयमन्ञानि जह! | 
णस्मिद णक्रो ब्राह्मणैः पूयमान! खदस्योऽभुद्धरिमान्देचराज। ॥ ३१॥ 
तत! संबतञ्चे्यगतो महात्मा यथा वहि प्रज्वलित्ता हिताय: । 
हवीप्युवेराहृयन्देवसंघान जुद्ाचाम्मो सन्त्नवत्सुप्रतीत। ॥ ३२॥ 
तत? पीत्वा चलसित्सोममरप्य ये चाप्यन्ये सासपा देवसंघाः । 


बष्चताताः प्रययुः पाथेचन यधाजाप तापत? प्रातसन्त ॥ ३३॥ 
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र अत्यन्त उत्कट एक £ ब्राह्मणश्रेष्ठगण, 


गन्धवा और अप्परानोंके चढनेक लिय 
त्रीघ्र दो समस्त सामान स्थल तथा दढ 
वरो; यज्ञपाटके जिस स्थानमें अग्धरा 
इन्द्‌ नुन्य ज्रयी, उस स्वगकी माते 
समजत करा । ह ननन्द्र | खगपापा 
ठवइन्द्‌ इन्द्र जे आज्ञाचुवार शत्र दा 
उस एमं नियुक्त दुए । अनन्तर इन्द्र 

चस वाल, दे महाराज | 
[ पचास परस प्रसम इअ । 
हुए स्थानर्म तुम्दार सद 
सर मिरनम तापक सब पूयपुरुपा आर 
८ ने सन्तुष्ट हाकर तुम्हारी हावे 
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हजार गृह और समा तयार करो। ' 


लोहित धणे और विश्वदेव सेत्रन्धीय बहु- 
| रुप तथा नीलवर्ण चलच्छिक् पवित्र 
. विधिगोधित पभ वघ करें। ( २६-३०) 
हे महाराज! तिघके अनन्तर पृथ्वी- 
पति मरुचका यघ वर्धित होने लगा । 


। उप्र यत्नम स्वयं देवगण अन्न ग्रहण 


करने लगे और दरिमान्‌ देवराज उस 
यज्ञम सदस्य हुए । अनन्तर प्रज्यलित 
अग्निमदृश्ञ महात्मा संवतेने चेत्यगत 
होकर उंच स्वरसे देवताको आवाहन 
करके प्रसश्नचित्तम अग्निम घृताहुति 
प्रदान की । अनन्तर गलब्रदन इन्द्रने 
पदले सोमपान क्रिया और अन्य सब 
साम पीनियाले देवताओं ने ३न्द्रकी आब्वा- 
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हिजातिन्यो विस्धजन भूरि चित्त 


तता दत्त ता 


१४ आश्वमेधिफपर्व । 
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दे फारघासाल हृ! । 

रराज वित्तेश इचारिहन्ता ॥ ३४॥ 
घ सन्निधाय घ्थोत्साहं कारयित्वा च कोषस्‌ । 


अल॒ज्ञातों गुरुणा संनिषत्य शच्ताख गा्ताखिलां सागरान्त!म्‌ ॥ ३५ ॥ 
एवंगुण! रूवभूवेह राजा पस्थ कतो तत्लुवर्ण प्रभूतम्‌ । 
तत्त्वं मादाय नरेन्द्र वित्त यजस्व देवांस्तपथानो निवापे! ॥ ३६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच-ततो राजा पाण्डवो हृष्टरूपः शत्वा वाळ्यं सत्यवल्या! खुतख्य। 
सनश्रक्ते तेन वित्तेन यष्टुं ततोड्मात्येसेन्ञजयासा सूय! ॥ ३७ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते शतल्ताहस्त्या संहितायां वैयासिक्यां आश्वमे धिके पर्वणि 
अश्वमेधिके पर्वणि संवर्तमरुत्तीये दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


वेक्षम्पायन उवाच- इत्युक्ते नपती तस्मिन्व्याखेना हुतकर्सणा । 
पासुदेवो महातेजास्ततो चचनभाददे 


॥ १॥ 


त रप दीनसनस निहतज्ञातिवान्धचम्‌ । 


उपट्धतनिवादित्य छधूममिव पावक 


॥९॥ 


निविण्णसनसं पार्थे ज्ञात्वा छृष्णक्कलोङ्टह्‌ः । 


नुसार पृथ्वीपति मरुचके सहित सुख- 
पूर्वक सोमपान करके प्रस्न और प्रीति 
युक्त होकर प्रस्थान किया । अनन्तर 
शञ्ुनाशन राजा परुच कई स्थानोंमें 
सुवणा ढेर लगाकर ब्राह्मणोंको बहुतसा 
घन वांटते हुए धनाध्यक्ष कुवेरकी भांति 
विराजने लगे। अनन्तर उन्होंने उत्साह- 
पूर्वक विविध विच खजानेमें अर्पित 
करके गुरुको आश्ञाचुसार बहांठे निइच 
होकर धमुद्रसहित बसुन्धराका शासन 
किया । हे नरेन्द्र ! जिसके यज्ञमें वहुत- 
सा सुवर्ण सञ्चित हुआ था, इस प्रथ्वी- 
प्र वह ऐसे गुणसम्पन्न राजा थे | तुम 
उस सुवर्णको संगाकर विधिविधान- 


पूषेक देवताओंका तपेण करते इए 
यज्ञको करो । ( ३१--३६ ) 
श्रीवेशम्पायन झुनि बोले, तिएके 
अनन्तर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर सत्यः 
चतीसुत वेदव्यासका वचन सुनकर 
प्रस्न होके उस धनसे यज्ञ दारनेक्ा 
निश्चय करके मत्त्रियोके सङ्क फिर बिचार 
करने लगे । ( ३७ ) 
आइत्रमेधिकपचेमे १० अध्याय समाप्त । 
आइतमेधिकपर्चमें ११ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन धुनि बोले, जब राजा 
युधिष्ठिर अद्भुतकमम वेदव्यासक्ता ऐसा 
वचन सुन चुके, तष महातेजस्वी वासु- 
देव कदने लगे । इष्णिकुलोद् कृष्ण 
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£ | आयख्वासयन्प्रमछुतं प्रवकुसुपचक्रमे ॥३॥ 

£ वासुदेव उपाच-- सर्च जिह्म मृत्युपदमाजवं ब्रह्मण? पदम्‌ । १ 
0 एतावान्‌ ज्ञानविपय! कि प्रलाप! करिष्पति ॥४॥ ; 
ह. नैव ते निछितं कर्म नेव ते शत्रवो जिता! । 

| कथं चाख्न शरीरस्थमात्सनो नाववुध्पसे ॥५॥ | 
f अन्न ते चतयिष्यामि यथाधम यथाश्रतम्‌ । 
8 इन्द्ररय सह घृत्रेण यथा युद्धमवर्तत ॥ ६ ॥ ; 
| वृत्रेण पृथिवी व्याप्ता पुरा किल नराधिप । 7 
a दृष्टा स एविर्षी व्याप्तां गन्धस्य विषये हृते ॥ ७॥ 
A घराइरणद्दुर्गन्धो विषय! समपत्यत । ; 
2 शत्तक्रतुञ्जकोपाथ गन्धस्य विषये हृते ॥ ८ ॥ ई 
ह वृघस्य स तत! कुद्धो घोरं वञ्रमवासजत्‌ । f 
f स वध्यमानो वज्जेण सुना ख्रितेजसा ॥ १ |) १ 
2 विवश सहसा तोय जग्राह विषय तत! । | 
ह. अप्सु वृत्ररहीतारु रसे च विषये हृते ॥ १०॥ £ 
£ धपपृत्र एथानंदन राजा युधििरको बन्धु रहनेवाले श्रठठकों नहीं जान सकते हैं | | 
£ तथा स्वञनोंके मारे जानेसे धुएयुक्त अग्नि इसलिये में आपके समीप यथाधर्म तथा 

£ और राहुय्रस्व दयकी भांति निष्प्रम, यथाश्चुत इन्द्र और वृत्रासुरके युद्धका | 
£ दीनचित्त तथा खिक्षमन देखकर आ- वत्तान्त वर्णन करता हूं। हे नरनाथ! | 
£ ह्यास बचनके सहारे आइ्वाप्तित करते पदले समयमें इत्रासुरके द्वारा पृथ्वी | 
£ हुए दाहनेजो उद्यत हुए। (१--२) व्याप्त होनेंसे गन्धका विषय हृत तथा 

£ श्रीफ्प्ण बोले,हे राजन्‌! सव मांतिकी पृथ्वीदरणजनित दुर्गन्ध उत्पन्न हुई; | 
^ कुटिलता मृत्युका स्थान आर सब उसे देखकर इन्द्र घृत्रके ऊपर ऋद्ट हुए। 3 
£ प्रारकी सरलता ब्रह्मपद ६; इतना ही अनन्तर इन्द्रने कुद्ध होकर उसके उपर | 
! छाना विषय है, मनुप्यगण विशेष वज्र यलाया। वृत्र उस अत्यन्त तेजस्वी ? 
£ रतिम इसे जाननेसे कुळ गी प्रलाप इन्द्रके वजसे बहुत दी घायल होकर १ 
£ नहीं र मरते | दै महाराज ! आपके जलम प्रविष्ट हुआ । बृत्रके द्वारा जल 2 
£ कम निःशेपित और शघुगण पराजित | संगृद्दीत तथा जलका बिषय रस अपहृत 1 
£ नहीं हुए, क्यों कि याप निज शरीरम । दोनेपर इन्द्रने अत्यन्त कुद्ध होकर | 
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१४ आध्यमेधिकपवे । 


दातऋतुरतिकुद्धस्तत्न वजमतासजत्‌ । 


ख बध्यमानो चच्नेण तस्पिन्नसिततेजला 


॥११॥ 


विवेश सहसा ज्योतिजेग्राह विषय तत! । 


व्याप्ते ज्योतिषि चृश्लेण रूपेष्ध विषये हृते 


॥ १२ ॥) 


रातक्रतुरतिक्रुद्धस्तज्न घज्जमवारखजत्‌ । 


स वध्यमानो वज्रेण तस्मित्नसिततजसा 


॥ १३॥ 


विवेश सहसा यायु जग्राह विषय तत! । 


व्याप्ते बाथो तु छभ्रेण स्प्शेऽध विषये हृते 


॥ १४॥ 


शातक्रतुरातिकुद्धस्तत्र वज्रमषाखजत्‌ । 


छ वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजस्षा 


॥ १५ ॥ 


आकाषासभिदुद्राव जग्राइ विषयं ततः! । 


आकाश परञभूते$थ शब्दे च विषथे हृते 


॥ १६॥ 


शदक्रतुरभिक्कद्धस्तञ् वज्रसवारजत्‌ । 


स वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नभिततेजसा 


॥ १७॥ 


विदेश सहसा शाक्रं जग्राह विषय तत। । 


तस्य एत्रणहीतस्य सोइ; समभवन्महान्‌ 


॥ १८॥ 


रथन्तरेण त तात वसि! प्रत्यबोधयत्‌ । 


उसके ऊपर वज छोडा । तब पुत्र उस 
अमिततेजस्वी इन्द्रके वज्ञप्ते अत्यन्त 
घायल होकर सहसा असिके चीच प्रविष्ट 
हुआ । अनन्तर इत्रने अग्निक बीच 
प्रवेश करके तेजग्रहण तथा तेजके विषय 
रुपको इरण किया; तव इन्द्रने अत्यन्त 
कुद्ध होकर उसके ऊपर वज्र छोडा । 
अनन्तर पत्रासुरने अमित-पराफ्रमी 
बलसदनके पज़से वध्यमान होकर 
सहसा वायुके बीच प्रवेश किया । उस 
समय उत्रासुरके द्वारा वायु व्याप्त ओर 
पायुका विषय स्पर्श अपहृत होनेपर 


फिर इन्द्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके 
ऊपर वज चलाया । अनन्तर इृत्रासुर 
अमित-तेजस्भी इन्द्रे बज़से घायल 
होकर आकाश्चमें गया । उसके अनन्तर 
बुत्रासुरके द्वारा आकाश व्याप्त और 
आकाशका विषय झब्द अपहृत होनेपर 
इन्द्रन अत्यन्त कुद्ध होकर उसके ऊपर 
वज्र चलाया । तब बत्रासुरने अमित- 
तेजस्वी इन्द्रके बञ्जसे घायल होकर 
सहसा उन्ह ही ग्रहण किया और इन्द्र 
बत्रासुरके हारा पकडे जानेपर महान्‌ 
मोहको प्राप्त हुए । हे तात मरतर्पभ ! 


४५ 
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ततो धृत्रं शरीरस्थं जघान भरतर्प स । 


शतक्रतुर हव्येन घञ्रपातींह न! श्रुत्तम्‌ 


॥ १९ ॥ 


इद धरस्य रहस्य वे शक्रेणोक्त महर्षिधु । 


ऋषिशभिदश्व मम प्रोक्त तन्चिव्ोव जनाधिप 


॥ २० ॥ 


ऽति श्रीमद्ाभारते शतसाहसूयां संहिताया वेयासिज्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अभ्वमेधिके पर्वणि कृष्णध्म संवादे पकादशो$ध्याय ॥ ११॥ 
वासुदेव उवाच- द्विविधो जायते व्याधि! शारीरो मानसस्तथा | 


परस्परं तयोजेन्म निद्वेन्द नोपपद्यते 


॥ १॥ 


शारीरे' जायते व्याधि! शारीरः ख निगद्यते । 


क ~ ~ ९ ~ ~ 
मानस जायत न्यावमानससतु [नगच्चत्त 


॥। २ ॥ 


झीतोष्णे चेव चायुद्ष गुणा राजन्‌ शरीरजाः | 
तेषां एणानां साम्य चेत्तदाहु। स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
उष्णेन वाश्यते शीत झीतेनोष्ण च वाध्यते | 
सरव रजस्तमश्चेति अय आत्मणणाः स्मता। ॥ ४॥ 
तेपां छुणानां साम्य चत्तदाहु) स्वस्थलक्षणम्‌ । 


हमने ऐसा सुना है, कि जब इन्द्र 
घृत्रासुरक द्वारा पके जानपर अत्यन्त 
विमोदित हुए उस समय वसिष्टने उन्हें 
सावधान किया, तब उन्होंने अद्ददय 
चज्रके सहारे निज शरीरस्थ उस इत्रा- 
सरका वध किया । ह जननाथ! तुमने 
जिस विपयको सुना, इस धमरहस्यका 
ह्न्द्रने पहले महर्पियोके निकट ओर 
महर्षियोने फो समीप वर्णन किया 
था | (2-२०) 

आइवमेबिक्पर्चम ११ अध्याय समात । 

आइवमविदपर्चमे १० अध्याय । 

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, दे महाराज! 
शारीरिक और मानसिक, ये दो प्रकार दी 


| 
। 


| 
| 


च. १० छो 


व्याधि उत्पन्न होती हैं, परन्तु परस्परके 
सहयोगसते ही उनकी उत्पत्ति हुआ 
करती दै । जो व्याधि शरीरसे उत्पन्न 
होती है, वह शारीरिक और जो सनसे 
उन्पन्न होती है, वह मानसिक कहाती 
है। राजन्‌ ! सर्दी, गर्मी अर्थात्‌ कफ 
और पित्त तथा वायु, ये शरीरके गुण 


हू, इन गुणोक्नी साम्यावखाकों ही 


पण्डित लोग स्वस्थ गरीरका लक्षण 
कृद्दा करते ईँ। परन्तु सर्दी, गर्मी अर्थात्‌ 
कफ और पिच, इन दोनोंके बीच 
एककी अधिकता होनेसे इतरवर्धक 
डपधादिके सद्दारे उससे उत्पन्न हुए 
दोपाँक्रो दूर करे | सस्व, रज और तप, 


[ १ अश्वमेधिकपवे 


प्र 
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2925922 छि 
तेशावन्यतमोत्खेके विधानछुपदिशयते ॥ ५ ॥ | 
हर्षेण घाध्यते शोको हर्ष; शोकेन बाध्यते । 
कश्चिहु।ले घतेलान! सुखस्थ स्सतुसिच्छति 
कञ्चित्छुखे बतेसानो ढुःखख स्मतुसिच्छति ॥ ९ ॥ 
ख त्वं न दुःखी रु।जस्थ न सुखी खुसुखस्थ च । 
स्पतुमिच्छसि कौन्तेय किसन्यहुःखाविभरमात्‌ ॥ ७॥ 
अधवा ते स्व भावोऽयं पेन पार्थावकृष्यसे । 
दृष्टा सभागतां कूष्णासेकचस्त्रा रजस्वलाम्‌ । 
मिषतां पाण्डवेयानां न तस्थ स्सलुमिच्छस्ि ॥ ८ ॥ 
प्रत्राजन च लगरादजिनेश्ध विवासनस्‌ । 
सहारण्यनिवासश्च न तस्य स्मतुशिच्छसि 
जटाखुरात्परिकेशाश्चिञसेनेन चाइघ। । 
सेन्धवाच परिक्लेशो न तस्थ स्पतुभिच्छसि ॥ १० ॥ 
पुनरहातचर्यायां कीचकेन पदा बघ! । 
याज्ञसेन्थास्तथा पार्थ न तस्य स्मर्तुमिच्छाछि ॥ ११ ॥ 
यच्च ते द्रोणसीष्यान्यां युद्धभाखीदरिन्दस । 


॥ ९ ॥ 


ये तीनों ही आत्मगुण कहके वर्णित 
हुए हे। इन तीनों गुणोंकी साम्यावस्था 


च १ ह ७ 


काहा पाण्डत लाग स्वास्थ्य कहा 


तब क्या आप दुःखविश्रमसे ओर कुछ 
इच्छा करते हैं ? (१-७) 
हे प्रथापुत्र ! अथवा यह दु।खित्वा- 
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करते हैं, परन्तु ६नके पीच अन्यतमकी 
वुद्धि होनेपर उसके शान्तिको उपाय 
करना चाहिये । हे महाराज ! शोक्रपे 
इषे और हपसे शोकसें बाघ हुआ करती 
है। कोई दुःख्मे वर्तमान रहके सुखको 
ओर कोई सुझमे वतमान रहके 
दुःखको सरण करनेकी इच्छा करते दै | 
हे कौन्तेय ! परन्तु आप सुखदुःखरूपी 
दोनों व्याधियांसे रहित होकर सुख वा 
दुःख किसीकी भी इच्छा नहीं करते हैं, 


e€eecteeeeeceeceeeeeeccececsa>Deeeeeeeeeseecceeeeeeeceeeeececeeeeee 


दिदी आपका स्वभाव हे, क्‍यों कि इस- 
वीके द्वारा आप आकर्षित होते हैं। दे 
महाराज ! आपने जो पाण्डवाँके सम्मु- 
खमें रजस्वला एकवस्रवाली द्रोपदीको 
सभाके वीच जाती हुई देखा था, इस 
समय उसे स्मरण करना आपको उचित 
नहीं है। नगरसे प्रवासित होना, सृगा- 
जिन पहरना, महावनके बीच निवास, 
जरासुरसे केश मिलना,चित्रसेनके सङ्ग 
संग्राम, सेन्धवके हारा क्लेश भोगना, 
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मनसंकन योद्रव्य तत्ते युद्दसुपस्थितम्‌ 


ह np Dn Rn रा Nn ताता ह य 


महाभारत । 


॥ १२ ॥ 


तस्मादन्युपनन्तव्य युद्धाय सरतपंस । 


परमव्यक्तरूपस्प पारं युकत्या खकमंभिः 


॥ १३ ॥ 


क. जे © डो, ९ ~ 
यत्न नच डार काय न भ्टृत्यन च चन्धाभः। 


आत्मनेकेन योद्धव्यं तत्ते चद्वसपस्थितम 


॥ १४ ॥ 


तस्प्रिन्ननिजित युद्ध कामवस्यां गमिष्यसि । 
एतज्न्ञात्वा तु कौन्तेय कृतळत्यो भविष्यसि ॥ १५॥ 
एतां बुद्धि विनिश्चित्य बूतानामागति गतिम्‌ । 


पितृपेतामह वृत्ते षावि राज्य यथोचितम्‌ 


॥ १६॥ 


ति श्रीमद्दा भांरने शतसाइस्त्यां संहितायां चेयाखिक्यां आश्बमेधिके पर्वणि 
अश्वप्रेघिके पघणि कृष्णचर्म संबादे ढादश्रोऽष्यायः ॥ १२॥ 
~ ® Pa © 
वासुदेव उवाच न वायं द्रव्यसुत्छञ्य सिद्धि भवति भारत । 


~ ० NAC कुन 
शारार त्रत्यसुत्खज्य 1साद्वभवात वा नवा 


॥ १॥ 


धाश्यद्रबयविसुक्तस्य शारीरेषु च शद्धथत्तः । 


अव्वातवासमें कीचकका ट्रोपदीको लात 
मारना आर माफ तथा ट्रोणके सङ्ग 
युद्ध, धन विपयॉका अघ आप स्मरण 
न करिये | हे अरिदमन | अकले मनक 
सह पृद्ध करना होता द; इस समय 
आपके लिये वही युद्ध उपस्थित हुआ 
हे । हे मभरतपम | इसलिय आप युद्धके 
निमित्त मनके सम्मुख हादर याग आर 
निच कमांक सहार उस अव्यक्तरूप 
मनको जीतकर उससे पार द्म । दे 
महाराज ! दिय युद्धमं गण, मेव 

और बान्घोंदी आत्रश्यक्ता नई दै, 
कवल मनक सद्ग युद्ध करना दाता द, 
हस समय जापके लिये वदी बृद्ध उप- 
स्थित हुआ ६। उम युद्धका न दीतनम 


आपको दु'्सकी बाहुल्यता प्राप्त होगी ! 
हे कुन्तीनन्दन | इधालिये आप इसे 
जानकर कार्य करनेसे कृतकार्य होंगे । 
हे महाराज ! आप इस बुद्धि और 
प्राणियांकी गति तथा अगतिको बिशेष 
रीतिप्ते निश्चय करते हुए पिठपितामइ 
वृक अनुवर्ती दोकर यथोचित 
राज्यशासन करिये । ( ८-१६ ) 
आाव्वमेविकपर्वम १२ अध्याय सप्रात। 
आव्चमेधिकपर्वम १३ अध्याय । 
श्रीकृष्ण बोले, दे मारत! बा 
राज्यादि परित्याग करनसे मिदि अथान्‌ 
मोक्ष नहीं होती; घारीरिक कामादिको 
परित्याग करनेमे दी मोश्च हुआ करती 


है; परन्तु शुष्क वेराग्ययुक्त विवेक- 
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१४ आश्वमेधिकपच । 
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यो घर्षो यत्सुख चेच द्विषतासस्तु तत्तथा 


॥९॥ 


ह्यक्षरस्ठु भवन्स्त्युख्यक्षर नल शाश्वत्ख | 


भसम्ताते च भवत्स्त्युत ससात च शासतस्‌ 


॥ हे ॥ 


ब्रक्मम्रेत्यू ततो राजज्ञात्सन्धंच व्यचास्थता । 


अइश्यसानौ भूतानि पोषयेताससंशयपम 


॥ ४ ॥) 


अविनाशोऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि भारत । 


भित्त्वा शरीर भूतानामहिसां प्रतिपद्यते 


॥ ६॥ 


लब्ध्वा हि एथिवी कुत्स्नां सहस्थावरजङ्घमाम्‌ । 


समत्व यस्य नेव स्यात्कि तथा स करिष्यति 


॥ ६ 


अधवा वसतः पार्थ वने वन्येन जीवत! | 


समता यस्य द्रव्येषु शत्योरास्ये स वतेते 


॥७॥ 


वाह्यान्तराणां शचूणां स्वभाव पझ्य भारत । 


यच्च पश्चाति तद्भतं सुच्यत ख मदासयात्‌ 


॥ ८ ॥ 


कामात्सान न प्रशासन्ति लोके नेहाकासा काचिदस्ति प्रहत्ति 


विहीन मनुप्यांका मोक्षविषयमे निश्चय 
नहीं दे । वाह्मवस्तु राज्यादिमं विरक्त 
आर झारीरिक वस्तु कामादिमें आसक्ति 
युक्त पुरुपॉको जो घम आर सुख होता 
हे, शडुओंको वही प्राप्त होवे । संसार 
विपये समतारूप इः्वक्षर मृत्यु कदफे 
वर्णित हुआ हे और संसार विपयमें 
निर्ममतारूप त्यक्षर शाइवत ब्रह्म कहा 
गया ह । हे महाराज! वह बरह्म आर 
मृत्यु दोनाही अद्श्य भावसे मनुष्य- 
चिचके बीच विद्यमान रहके प्राणियोॉंको 
युद्धम प्रचातित किया करते हैं। हे 
भारत ! यदि इस जगत्‌ से अविनाश 
निश्चित होता तो कोई किसी प्राणीक्रा 
परीर भेद करनेसे उसे हिंसाजानित पाप 


9333€ccEcceeceeeeceeceEeeeEecEs229929993B22252223399232289239e329229 
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हैं, वे मृत्युपुखमै वास किया करते 
डी 
हु ( १--७) 


न भोगना पडता । दे पृथापुत्र ! यादे 
कोई स्थावर जङ्गमोंके सहित समस्त 
प॒थ्चीको पाके उसमें ममता न करता, 
तो यह पृथिवी उसके लिये फलदायिनी 
न होती और जो लोग वनवासी होकर 
वनके फलमूलोसे जीविका निर्वाह करते 
हुए, वाह्मवस्तु राज्यादिमं ममता करते 


~ 


हे भारत ! आप ध्यानयोगसे वादय 
तथा आन्तरिक शड, राज्य और काम'- 
दिक मायासमत्वरूप स्वमाव अवलोकन 
करिये | नो लोग इस अनादि मायामय 
स्वभावको विशेष रीति जान सकते 
हैं, पेही महामयडूर संसारसे सुक्त हुदा 


Dod 


~ 
>: 
£] 


प्र3.99999999999939999999999999999999999989989999989989999999999998999999999992>0999999399992999 
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सर्च कामा मनसोऽङ्गप्र सूता यान्पाण्डतः संहरते विचिन्त्य ॥९॥ 
सूयो भूयो जन्मनोऽभ्यासयोगाद्योगी योगं सारमार्ग विचिन्त्य | 
दाने च वेदाध्ययनं तपश्च काम्यानि कमाणि च वैदिकानि ॥ १०॥ 
ब्रते यन्ञान्नियसान्‌ ध्यानयोगान्कामेन यो नारभते विदित्वा । 
यव्यचायं कासयते स घर्मा नयो धर्मा नियमस्तस्य सूलम्‌ ॥ ११॥ 
अन्न गाथाः कामगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । 

शणु संकीत्यंनानास्ता अखिलेन युषिछिर ॥ 

नाहं शकयोऽनुपायेन हन्तु भूतेन केनचित्‌ ॥ १२॥ 

यो मां प्रयतते हन्तु ज्ञात्वा प्रहरणे थलम्‌ । 

तस्त्र तस्मिन्प्रहरणे पुनः प्रादुभवाम्यहम्‌ ॥ १३॥ 

यो मां प्रयत्तते हन्तुं यज्ञेविविधद क्षिणे । 

जङ्गमेषिचय धर्मात्मा पुन! प्रादुभवाम्यहम ॥ १४॥ 


39999505४०2"5>253>325%9०0+5395१ ०253 5५) ७५४ ७७5 


1 
। 
| 
| 
करते द| लोकसमाज कामनावान्‌ पुरुषकी गाथा कहा करते हैं । में आपके १ 
प्रपा्ा नहीं करता ओर इम लोकमें समीप वह गाथा पूरी रीतिसे कहता हूं, ! 
कामना सबके मनकी अद्भभूत होनेसे सुनिये । (८-१२) 
~ ~ ~ ४० ~ कक फे ~ °C के 
कामनाके विना जिसी पिषयम प्रवृत्ति काम कहता हे, निमेमता आर | 
rs ~ ~ ~ ~ = ९५ ~ ~ च ७ 
नहीं हो सक्ती । ह्घालिये योगवित्‌ योगाभ्यासरूपी उपायके अतिरिक्त कोई 1 
च = [4] क च जी ० ७७ € f+ 
पण्डित लोग बार वार अन्मे अभ्यास- प्राणी मी मुझे जीतनेमं समथ नहीं 1 
योगसे शुद्धचिच होकर सदा श्रेष्ठ होता। जो कामवान्‌ मनुष्य मनके बीच | 
मोष्षमागेज्ञा ध्यान करते हुए समस्त मेर लको माळम करके वागादि इन्द्रिय- 
कामनाका संहार किया करते हँ । जो साध्य जपादिरूपी शस्ते मुझे नष्ट | 
मनुप्प “ ये जो कामना करते हैं, वह | करनेके लिय यबवान्‌ होता है, में उसके 1 
धर्म नहीं दे ” उसे विशय रीतिसत जानक्र चिचमें “मेंहदी सबसे उत्कृष्ट और जप- ] 
ह OC sa (१ ~ ha 
कमनापूवक व्रत, यज्ञ और ध्यान कत हूं “-इसदी प्रकार अभिमानरूपसे 
योगका अनुष्ठान नहीं करत, वे कामना- प्रकट होकर उसके जपादिको विफल १ 
निग्रहा ह घम थार मोक्षमूल समझते किया करता हं । जो पुरुष विविध 4 
हे युधिष्ठिर ! परन्तु ध्य विपयमं दक्षिणायुक्त यज्ञक सहारे ग्रुञ जीतनेम १ 
द दुस्च्छेयत्वयादी पुराण जानने- । प्रपत्नतान्‌ होता दै, उत्तम योनिम उत्पन्न प 


लोग उाप्रगीत अहुतमी । हुए धमात्मा मनुष्यक्री माँति में उमके 
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१४ आश्वमेधिककपवे | 


यो सां प्रथतते नित्यं वेदेवेंदान्वसावने! | 
स्थावरेष्विव भ्रूतात्मा तस्य प्राढुमघाम्थहम्‌ ॥ १५॥ 
यो सां प्रयतते इन्तुं धृद्या सत्यपराक्रमः । 
भावो सवामि तस्थारं स च सां नावबुध्यते ॥ १६ ॥ 
यो माँ प्रयतते हन्तु तपसा छशितब्रतः । 


~ 6 
ततस्तपासे तस्याथ पुन! प्रादु भेवाम्यहम्‌ 


॥ १७॥ 


यो सांप्रथतल इन्तु मोक्षमास्थाय पण्डितः । 
तस्य मोक्षरातिस्थस्य नत्यामि च हलासि च | 


अवध्यः सर्वभूतातामहमेक। सनातन! 


॥ १८ ॥ 


हा ® RAN शॉ _ अड 
तस्मार्वप्तापे त कास यज्ञाघावंधदाक्षण। । 


धर्म छुर महाराज तन्न ते स भविष्यति 


~ A 


॥ १९ ॥ 


यजस्व चाजिमेघेन विधिषदक्षिणावता । 


अन्यैश्च विदिखैयञ्च। समद्धेराप्तदक्षिणे; 


॥ ९० ॥ 


सा ते व्यधाऽस्तु निहतान्पन्यून्वीक्ष्य एन! पुन! । 


चित्तमें दस्मादि रूपसे फिर प्रकट हुआ 
करता हुं । जो पुरुष वेद और वेदाङ्ग 
साधनके द्वारा पुझे विनष्ट करनेके लिये 
यत्तवान्‌ होता है, स्थावर योनिम अनमि- 
व्यक्त रूपस उत्पन्न हुए जीचोंकी भांति 
मैं उसके चित्तके बीच प्रकट हुआ करता 
हूं। जो सत्यपराक्रम मन्नुध्य घेर्यके 
सहारे मुले जीतनेके लिये यत्वान्‌ होता 
है, मे उसके समीप चिलरूपसे प्रकट 
होता हू; इसालिये वह तुजे नहीं जान 
सकता। जो संश्चितबत मनुष्य तपस्याके 
द्वारा मुझे जीतनेके निमित्त यत्॒वान्‌ 
होता है, में उसके चित्तमें तपरूपसे 
उत्पन्न होता हूं, इसलिये वह हल्ले नहीं 
जान सकता | जो पण्डित पुरुष नित्य 
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घुक्त आत्माको न जानकर मोक्षके नि 
मित्त मोक्षमाग अवलम्बन करके सुझ्ले 
नष्ट करनेके लिये यलत्रान्‌ होता है, मे 
सब प्राणियोंसि अवध्य सनातन अद्वितीय 
उस मोक्षरतिस्थ सूखे पुरुषकी उपद्दास 
करते हुए उसके समीप नृत्य किया 
करता हूं । (१२--१८) 

हे महाराज ! जब निष्कामपूर्वेक 
योगाभ्यासके अतिरिक्त कामजय करने- 
झा दूसरा उपाय नहीं दीखता है, तब 
उस कामको परित्याग करके विविध 
दक्षिणायृक्त यज्ञका अनुष्ठान करनेसे ही 
आपकी कल्याणसिद्वि होगी; इसलिये 
आप निष्काम होकर विघिपूर्वेक दक्षिणा- 
युक्त वाजिमेष तथा दूसरे प्रकारके स" 


५१ 


32<> 5 


So 


महाभारत | 


———— 


0 
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न झाक्यास्ते पुनर्द्र ये हताऽस्मिन्‌ रणाजिरे ॥२१॥ 
स त्वमिट्ठा महायज्ञ! समद्वैर।सद क्षिणे! । 
कीति लोके परां प्राप्य गतिमग्प्यां गासिष्यासि ॥२२॥ 
ऽति श्रीमहा० आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधिक्के पर्चणि कृष्णधर्म संवादे ्योदशोऽध्यायः॥ १३॥ 


रै ७ AA २ र, CAA a ~ फो 
वषम्पायन उवाच- एवं घहुविधेवीक्येसुनि भिस्तैस्त पो घनेः। 
~ Ce _ «> 
समाश्वस्यत राजपिईहतवन्धुयुधिछिरः 


॥ १॥ 


सोऽनुनीतो सगवत्ता विष्टरश्रवसा स्वयम्‌ । 


द्वेपायनेन कृष्णन देवस्थानेन वा विश्ु। 


| २॥ 


नारदेनाथ भीमेन नकुलेन च पार्थिव । 


कृष्णया सहदेवेन विजयेन च धीमता 


1 ३॥ 


अन्येश्च पुझषव्याघित्राह्मणेः 'ास्त्ररष्टिमि! । 
व्यजहाचछोफर्ज दुखं संतापं चेव मानसम्‌ ॥४॥ 
अचयामास देवांश्च घ्राह्मणांश्च युधिष्ठिर । 

कृत्वाऽथ प्रेतकायाणि धन्धूनां स पुनन्टप! ॥ 
अन्वदासच धर्मात्मा पृथिवीं सागराम्यराम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रशान्तचेता! कौरव्यः स्वराज्यं प्राप्य केवलम्‌ । 


दक्षिणा यज्ञांका अनुष्टान करिय । आप 
युद्धमें मरे हुए घान्धरोको बार घार 
स्मरण करके वृथा दुशखित न होइय । 
जो लोग इम रणभूमिर्म मारे गये दँ, 
आप अब उन्हें फिर न देख सकेंगे । 
धसालिये आप शाकसवरण करके दक्षिणा- 
युक्त प्रदायक हारा देउताओकी 
पूजा करनस इस लोकमें अनुत्तम 
यश पाके उत्कृष्ट गति लाम करर 
नेग । ( १९-२२) 

झादबमेधिकप में १३ अच्याय लमात | 


लाटयमेधिकपर्ब मं २० उचध्याय । 
का. ज्य ~ ~= 
ना उन्म्पापन मुन बाल, इतवर जु 


| 
| 


र।जपिं युधिष्ठिर उन तपोधन प्ुनियों 
दारा ऐसे ही अनेक प्रकारके वाक्य 
सहारे पूरी रीतिसे आइवासित हुए) 
दे पार्थिव! विभु धर्मराजने मगवान्‌ 
विष्टरश्रवा, द्वेपायन, कृष्ण, देवस्थान, 
नारद, भीमसेन, नकुल, सहदेव, द्रोपदी, 
वुद्धिमान्‌ अजुन तथा अन्यान्य श्रेष्ठ 
पुरुषों आर प्रास्रदर्शी ब्राक्षणोंक्रे द्वारा 
अनुनीत द्वोकर मानाविक ग्रोकसन्ताप 
और दूृ।प परित्याग किय। । अनन्तर 
धर्मान्मा युधिष्टिरन बान्धयोका मासिक 
प्रभृति प्रतदाय पूरा करके देवताओं 
अर ब्राह्मणॉकी पूजा करत हुए समुद्र - 


के 
के 


[ १ अभ्वमेधिकपवन 
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अध्याय १४ | 


१४ आश्वमेधिकपचै । 


५३ 


त 00. 20 22 Cains त त त त त प्लस पसा 
७€€€€<८€€<€<€€€€€६6€€€€6€€€6९€6€९€९€८६€९९€€6€€9७3>2>%>073>2299>>23>8%&32%?७>%>38380)७%७>?9>8७8७०० 


| 
A 
; 
1 
प 
ई 
| 
£ 
; 


व्यास च नारद दैव तांश्ान्यानप्रवीज्ञ प: 


॥ ६॥ 


5 र २ ~ रै”. करी 
आश्वाठितो$ह प्राग्यदै भेवाड्गिसनिपुङ्गवै; । 


न सूध्ष्सस्षपि से किंचिद्यलीकामिह विद्यते 


1 ७॥ 


अर्थश्च सुसहान्प्राप्तो येन घक््यामि देवता! । 


पुरस्कृत्याच्य भवत! समानेष्यासहे भखम्‌ 


॥८॥ 


हिमवन्त त्वघा गुप्ता गसिध्यान। पितासह | 


घहाञ्चयो हि देणा! स श्रृषते द्विजसत्तम 


॥ ९ ॥ 


तथा भगवता चिन्न कल्याण बहु भाषितम्‌ । 


देवपिणा नारदेन देवस्थानेन चेच ह 


॥ १० ॥ 


नाभागधेघः पुरुष! काश्चिदेवचिधान्युरून्‌ । 

लभते व्यसन प्राप्य सुहद! साधुसमतान्‌ ॥ ११॥ 
एवछुक्तास्तु ते राज्ञा सवे एव महषंयः । 
अभ्थच्ुज्ञाप्प राजानं तथो भो कृष्णफाल्गुनो॥ १२ ॥ 
पइ्यतामेव सर्वेषां तन्रैवादशन ययुः । 


तत्तो धर्मसुतो राजा तत्रेघोपाविशात्प सुः 


॥ १३॥ 


सहित प्रथ्वीको अपने वशमे किया । 
कुरुनन्दन राजा युधिष्ठिर निज राज्य 
पाकर प्रशान्ताचित्तसे व्यास, नारद तथा 
अन्यान्य झुनियोसे कहने लमे, कि आप 
लोग भुनियांके बीच प्रधान, पुरातन 
ओर प्राचीन हैं, इसालिये आप लोगोंके 
द्वारा आश्वासित होनेसे अब मुझे अणु- 
मात्र मी दुःख नहीं है। विशेष करके 
जिसके सहारे देवताओंकी पूजा करना 
होगी, वह महान्‌ अर्थ मौ मुझे प्राप्त 
हुआ हे; इससे आज हम आप लोगोंको 
अगाडी करके यज्ञ करंगे। हे द्विजसत्तम 
पितामह ! हमने सुना हैँ, कि वह स्थान 
अत्यन्त ही आश्रययुक्त हे; इसलिये 
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जिस प्रकार हम आप लोगोंके द्वारा 
रक्षित होकर हिमालय पर्वेतपर जा सकें 
वैसा ही उपाय करिये। हे विप्रर्षि ! 
हमारा वह यज्ञ आप लोगोंके ही अधीन 
हो रहा है और भी भगवान देवस्थान 
तथा देवर्षि नारदने बहुतसा कल्याण- 
युक्त वचन कहा हे; कोई भाग्यहीन 
मनुष्य व्यसन पडके साधुसम्मत सुहृत्‌ 
तथा इस प्रकार शुरु लाम नहीं कर 
सकता । (१-११) 

अनन्तर वे महर्षिंगण राजा युघि- 
हिरका ऐसा वचन सुनके उन्हे और 
कुष्ण तथा अर्जुनको हिमालय पर्षेतपर 
जानेकी आज्ञा देकर सबके सम्प्रुजमें 
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७2 महाभारत । [ १ अश्वमेधिकपतं 
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एवं नातिमहान्काल! स तेषां संन्यवतत । 
कुवतां शौचद्वार्याणि भीष्मस्य निघने तदा ॥ १४॥ 
महादानानि घिप्रेभ्यो ददतामांध्वदे हिकम्‌ । 
माप्मकणपुरागाणां कुरूणा कुरुसत्तम ॥ १५ ॥ 
सहितो धरतराष्ट्रण स ददावोध्वदेहिकम्‌ । 
ततो दरवा वहु धनं विप्रेभ्य! पाण्डवपभः ॥ १६॥ 
घुनराष्ट्र पुरस्क्कत्य विवेश गजसाहयम्‌ | 
स समाश्वास्य पितर प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ । 
अन्वञाद्वै स धर्मात्मा प्रथिवी आतमि! सह ॥ १७॥ 
इति ध्रीमद्दाभारते श्वतसाहस्थ्याँ खंदितायां वेयासिक्याँ आश्वमेधिके पर्वणि 
अश्वमेधिके पर्वणि चतुदशोऽष्यायः॥ १४॥ 
जनमञ्चप उवाच- विजिते पाण्डवेयेस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम । 
राष्ट्र कि चक्रतुवारी चासुदेचघनंजयो ॥ १॥ 
पेद्रम्पायन उवाच- विजिते पाण्डव राजन्प्रशान्ते च विशांपते । 
राएट वभूवतुहदष्टो चासुदेवघनजयो ॥२॥ 
विजहात सुदा युक्तो दिवि देवेश्वराविव । 


वहीं अन्तर्धान हुए और घमपूत्र यूघि- | करके भाइयोंके सहित पृथिवी शरासन 

ट्टिर स्स स्थानम पठे । उप समय ' करने छगे। (१२-१७) 

पाण्हवगण मीषप्मकी मृत्यु दोनेपर उनका ! आश्यमेतरिकपर्वमें १४ अध्याय समाप्त । 

शौचकर्म करने लग, उन लोका वदद | आश्वम्रेविकवर्चमें १५ अध्याय। 
त्यन्त दीप समय अतिवाहित न हुआ। | राजा जनमेअयने वैश्वम्पायन प्रुनिसे 

इरुप्रम युविष्टिरन मीष्म ओर दर्ण | पूँछा, दै ढिजसचम ! पाण्डवोके द्वारा 

आदि कौरवोदे औघदेदिक काय पूरा ' राष्ट्र विजित और प्रशान्त होनेपर 
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दारके द्राह्योडो मदत दान प्रदान किया । मद्ावीर वासुदेव और घनश्चयने क्या 
ओर फिर उन्होंने पएतराष्ट्रक सहित क्रिया ( (१ ) 

हौ छटेदिक काय पूरा दग्क ब्राद्मणोंकों श्रीवैश्वम्पायन मुनि बोलि, महाराज! 
पद्टठमा दन दान किया | अनन्ता वदद | पाण्डवाकढारा राष्ट्र जित आर प्रशान्त 
प्रटोच पदा रता फिका अगाडी करवे हानपर श्राक्रप्ण तवा अजन अत्यन्त 
घत देते हुए हस्तिनाएुरप्र प्र र्षित द्ोकर सुरपुरम प्रसिष्ट दो सुरपति 
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तौ चनेषु 


१४ आश्वमेधिक्कपर्वं । 
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सेन्नेघु पवतेषु ससालुषु 


॥ ३ ॥ 


तीर्थेषु चेद पुण्येषु पल्वलेषु नदीषु च । 


चंक्रस्पसाणो संहृष्टायश्विनाविष नन्दने 


॥ ४ ॥ 


इन्द्रप्रस्थ महात्णानों रसतुः कृष्णपाण्डवा । 


प्रविश्य तां सभां रम्पां विजहाल च भारत 


।॥ ७ ॥ 


तत्र युद्धकथाश्िज्ञा1 परिक्केशांख पार्थिव । 


कथायोगे कथाघोगे कथयामासतुः सदा 


॥ ६ ॥ 


ऋषीणां देवतातां च पंशांस्तावाहतु! सदा । 


प्रीघमाणी महात्मानों पुराणाद्वषिसत्तमो 


Hh ७ ॥ 


सधुरास्तु कधाश्चित्राश्चित्रार्थपद निघाः । 
निश्चयज्ञ। छ पार्थाय कथयाभास केशचः ॥८॥ 
पुत्रणोकाभिसंतप्तं ज्ञातीनां च सहस्रशः । 


कथास! शमयामास पाथं शौरिर्जनार्दन! 


॥ ९ ॥ 


स तमाश्वास्य चिधिवद्विज्ञानश्ञो महातपा । 


अपह्त्यात्मनो झार विशाश्रासेच सात्वत। 


॥ १० ॥ 


ततः कथान्ते गोविन्दो गरुडाकेशसुवाच ह । 
सान्त्वयन्‌ -छदणया चाचा हेतुयुक्तमिदं बच! ॥ ११॥ 


तथा नन्दनकाननविहारी दोनों अश्विनी- 
कुमारोंकी मांति हृ्टान्तःकरणसे विचि 
त्र वन, शिखरयुक्त पवेत, उत्तमपुण्ययुक्त 
तीथे, पल्वल तथा नदीके वीच विचरत 
हुए बिहार करने लगे] हे मारत! महात्मा 
कृष्ण ओर पाण्डुपूत्र अजुन दोनोंही इन्द्र" 
प्रस्थमें अनेक प्रकार क्रीडा करते इए 
समाके बीच प्रविष्ट होकर विहार करने 
लगे | उस सभाके बीच चे लोग अनेक 
प्रकारकी वातां करत हुए युद्धके केशॉको 
वणेन करने लगे । उस समय पूराण 
ऋषिसत्तम महात्मा कृष्ण ओर अजुन 


दोर्नोही परम भसन्न होकर ऋषियों तथा 
देवताआका वंश कहने लगे । निसयज्ञ 
केशिनिपुदन कृष्णने सहस्रों स्वजनों और 
पुत्रशोकसे सन्तापित एथापुत्र अजुनकी 
विचित्र अर्थप्रद और निश्चययुक्त मधुर 
चचनसे सान्खना की । विज्ञानज्ञ महा- 
तपस्वी कृष्ण अजुनक्तो विधिपूर्वक 
आश्वासित करके मानो शरीरका बोझा 
हरकर विश्राम करने रुगे। तिसके 
अनन्तर चाक्यक्षी समासि होनेपर 
गोविन्द शुडाकेशने अजुनकी मधुर 
चचनके सहारे सान्त्वना करते हुए हेतु 


१ र 
पि 
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महाभारत । 
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ब्रवीमि सत्य कौरव्य न सिथ्येतत्कथंचन 


॥ २७ ॥ 
प्रयोजनं च निश्लेच्तमिह वासे ममा$जुन । 
घातेराण्री हतो राजा सघलः सपदाचुगः ॥ २८॥ 
पृथिवी च वश तात धसंघुचस्य घीमत्त; । 
स्थिता समुद्रवलया सशोलचनकानना ॥ २९ ॥ 
चिता रत्नेबहुविधेः कुरराजस्थ पाण्डव । 
धर्मेण राजा धम्न्नः पातु स्वा वसुन्धराम्‌ ॥ ३० ॥ 
उपास्थमानो वहुभिः सिद्धेश्वापि महात्मभि। । 
स्तृयमानश्च सततं घन्दिसिभेरतर्षभ ॥ ३१॥ 
तं मया सह गत्दाऽ्य राजानं कुरुवर्धनम्‌ । 
आएच्छ कुरुशादूल गसनं द्वारकां प्रति ॥ ३२॥ 


° Pe ~ ~ ANA ७» ९ Pa 
टद घारार चनु यचच म गह ।चवादत पाथ सदा याधार | 


प्रियश्य मान्यम्च हि मे युधिष्ठिर सदा कुरूणामधिपो महामतिः! ॥३३॥ 


प्रयाजन चापि निवासकारणे न विकत मे त्वरते नपाटमज । 


स्थता गए एच्वा तव पास शासन गुरा; सुद्दत्तरस साधाष्टरस्प च ॥३४॥ 


सत्ताट खचा छ तदा मरात्पना जनादननामतावक्रमा$जुन! 


कलमा 


oo की फक 
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सप सत्य उचन कहा दे, इसे कदापि 
तिच्या न समझना । दे अजुन ! देखो, 
मल, सपद आर अचुयायियांके साई 
इतराएपृत्र सुयाधनक मारे जानेस 
टग सम्य यहांपर सरे वास्त करना 
प्रयोजन निइच ट्आईँ। दे तात! 
पयत,दन और काननयुक्त अनक भांति 
करता दापूण सप्नुद्रमद्रित पृथ्यी 
घएपत्र धीमाद चमत्र राजा युविष्टिम 
हैं रह हैं: कस वस्य वदद चन 
शातिर शहानुझाव मिद्धाक दाग उपा- 
निव डा सदा स्तुत होकर 
दा हम समस्त प्रथिवीळ[ पालन 


ह. 
नर 
1 


> 
धृएप्ददा शग 


करें। आज तुम मेरे सङ्ग झुरुषधेन 
राजा युधिष्ठिरके समीप चलके उनसे 
भरे दारकागमनका विषय पूँछो।इ 
पार्थ ! बट कुरुपति मद्दावुद्धिमान्‌ युषि- 
दिर मेरे माननीय और प्रिय इं, मेंने 
यह अपना झरार तथा गृहस्थित सारा 
घन उन्हे अपण किया है। दे नृपनन्दन ! 
जय यद प्रथ्यी तुम्हारे आर उत्तम 
चरितवाले गुरु युधिष्ठिके वशम हुई 
है, तय तुम्हारे अतिरिक्त यर्दापर मेरे 
रहनका कुछ भी कारण वा प्रयोजन 
नहीं दे । ( २५-३४ ) 

हे पार्थिय ! उस समय अप्रित- 
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१४ आश्वमेधिकपने। 


>: कण 


तधेति दःखादिव पाक्यमैरयज्जनादन संप्रतिपूञ्य पार्थिव ॥ ३५॥ 
इति धीमहाभारते शतसाहस्ऱ्या संहितायां पैयालिफ्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अश्वमेधिके पर्वणि पऽचदशोऽभ्घायः ॥ १५ ॥ 
॥ सभापं च अश्वसेधिकपर्य ॥ 
॥ अथातुगीताप्चे ॥ 


जनमेजय उवाच- सभायां दसतोस्तज निहत्त्यारीन्महात्सनो! । 


केशवाजुनयो। का नु कथा खंसभवदू हिज ॥ १॥ 

वेशम्पायन उवाच- कृष्णेन सहित! पार्थ! स्वं राज्यं प्राप्य केवलम्‌ । 
तस्यां सभायां दिव्याथां विजहार खुदा युतः ॥२॥ 
तत्र कंचित्ससोद्देशं स्वगोंददेशसमं नप । 


यइच्छ्या तो छुद्दितो जग्भतु! स्वजनाइतो 


॥३॥ 


क्र र ~ ~ © 
तत प्रतात। कष्णन खाइत? पाण्डवाऽजुन! \ 


निरीक्ष्य तां खभां रम्थासिद वचनसन्रबीत्‌ 


॥ ४॥ 


विदित मे महावाहो संग्रामे समुपस्थिते | 


माहात्म्यं देवकीमातस्तचच ते रूपमेम्वरम्‌ 


0 ॥ 


यत्तद्भगवता घोक्तं पुरा केशव सौहृदात्‌ | 


तत्सवे पुरुषव्याघ्र बष्टं मे व्यग्नचेतलः 


पराक्रमी अजुनने महात्मा कृष्णका ऐसा 
वचन सुनके उनका पूरी रीतिसे सत्कार 
करके ढुखपूवक कहा [कि “ ऐसा ही 
होगा । ” ( ३५ ) 
आइवमेधिकपवमें १५ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकपचमें १६ अध्याय । 
राजा जनमेजय बोले, हे विप्र ! 
महात्मा केशव ओर अजुनने श्न्ुओंको 
मारके उस समाके बीच निवास करते 
हुए कोनसी कथा कही थी ? ( १) 
भ्रीवेशम्पायन मुनि बोळे, हे महा- 
राज ! पृथापुत्र अजुन निज राज्य पाकर 


॥ ६॥ 


हर्षपूषेक कृष्णके सङ्ग उस समामे 
विहार करने लगे । अनन्तर प्रहृष्टचित्त 
केशव ओर अजुनने स्पजनोंमें घिरकर 
इच्छानुसार स्वगस्थानसद्दश किसी 
सभामण्डपमं गसन झिया । अनन्तर 
पण्डपुत्र अर्जुन कृष्णके सहित उस 
रमणीय समाको देखके अधिक सन्तुष्ट 
होकर उनसे यह वचन बोले । हे महा- 
दाहो देवकीतनय ! उपस्थित संग्रामके 
समयमे आपका वह ईश्वररूप और 
माहात्म्य मुझ विश्चेप रीतिसे विदित 
हुआ हे । हे केशव! पहले आपने 
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८० महाभारत । [२ अनुगौतापवं 
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मम कोलृहलं त्वस्ति तेष्वर्थघु पुन! पुन! । 
भवांस्तु द्वारकां गन्ता नचिरादिव माघव ॥७॥ 
बेग्नम्पायन उवाच- एवमुक्तस्तु त कृष्ण! फाल्गुन प्रत्यभापत । 
परिष्चज्य महातजा वचन वदतां वर! ॥८॥ 
वासुदेव उवाच-श्रावितस्त्वं मया युद्य ज्ञापितश्च सनातनम्‌ । 
धर्म स्वरूपिणं पार्थ सवेलोकांत्व शाम्यतान ॥९॥ 
अवुद्धया नाग्रटीयंस्त्वं तन्मे सुमहदप्रियम्‌ । 
न च साव्य पुनभूय। स्मरातम संभावष्याते ॥ १०॥ 
नूनमश्रह्धानोऽसि दुर्मधा छ्यसि पाण्डव । 
न च शाक्‍यं पुनर्वक्तमशेपेण घनंजय ॥ ११ ॥ 
स हि धर्म! सुपर्याप्तो ब्रह्मण! पदवेदने । 
न झाठयं तन्मया भूयस्तथा वक्षमदापतः ॥ १२॥ 
परं हि ब्रा कथित योगयुक्तेन तन्मया । 
टनिदासं तु चक्ष्यामे तस्मिन्नथ पुरातनम्‌ ॥ १३॥ 
यथा तां घुद्विमास्थाय गतिमग्य्यां गमिष्यसि । 


३ 

: 

! 

! 

! 

! 

; 

| 

| 

! 

! 

---पण---7------ | 

सहदतापूयक प्रुष्तम जो सप कथा कद्दी हुए वचनको ग्रहण नदी किया, बह } 

धी, मेरा चिचभ्रंश्च होनेग थे सब बिषय मुझे अत्यन्त अप्रिय हुआ दै; क्‍यों कि 
भूल गय ह । है माघत्र ! आपमी शीघ्र आज मेरी वह स्मृति फिर प्रकट न 

द्रारवामं जायत, परन्तु उन विषयोकों दागी । हे पाण्दुपूत्र ! इसलिये पुग्ने | 

| 

| 

| 

| 

१ 

| 

| 


क 


किर सुननकी सुने अमिठाप होती निश्चय बोध होता है, कि तुम दुमधा 
(रं ४) तथा श्रद्धाहीन दो; अब में उन विषयों 
श्रीबै पम्पायन सुनि बोले, महातेच- को तुमले अशेषरूपसे कडवनेमे समर्थ 
दाग्िर श्रीकृष्ण फाल्गुन अजुन नदी होता हूं। दे घनञ्जय! अक्षपद- 
उ" एगा वचन सुनके उन्हे आलिटून विज्ञानम वह धम ही यथेष्ट ह, में फिर 
दग्व दन्न लग । कुष्ण बोले, दे तुममे पदलेंकी भांति उसे अप्षेप रूपमे 
पाय! तुगन मर समीप समत गुप्र- नई कद सकता हँ । पहले मैन योग 
दिपपोक्षो सुना इ और स्वरूपपूक्त युक्त धाकर तुमे उप्त परब्रद्मका विपय 
सन त्न घप्र तदा दाइन लोकोंदा कहा था; अब उम्र विषयमे पुरातन 
नट | तमन भतानमे जो मर वः ध्तिदाास कहता हूं। दे धार्मिकवर | तुम 
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शृणु घनेभ्रतां श्रेष्ठ गदितं लवेसेव से 


1 
; 
- 
- 
| 
. 
; 
। 
न 
; 
; 
; 
१ 
. 
; 
. 
१ 
: 


१४ आश्वमेधिकपवे । 


॥ १४ ॥ 


आगच्छट्गाह्मण। फश्चित्स्व्ग लोकाद्रिन्दम । 

त्रह्मलोकाच दुधष सो$स्मामः पाजताऽसवत्‌ ॥१५॥ 

अस्माभि? परिएष्यछ यदाह भरतषभ । 

दिव्यंन दिधिना पाथ तच्छणुष्वाधिचारयन्‌ ॥ १६॥ 
ब्राह्मण उवाच- मोक्ष समा्जित्य कृष्ण यन्सासएच्छथा! । 


सूतानासञुकस्पाथ घन्छाइच्छद्न वभा 


॥ १७॥ 


तत्ते$्हं संप्रदक्ष्यासि यधावन्मधुसूदन । 


शणुष्वाचाइता सूत्वा गादता सम माधव 


॥ १८ ॥ 


काख्राद्प्रस्तपायुक्ता काश्यपो घमावत्तम! | 


आखससाद इज काचळनाणासमागतारामम्‌ 


॥ १९॥ 


गतागते छुघहुशो ज्ञानचिज्ञानपारगध्‌ । 


लोकतत्त्वाधेकुशल ज्ञातार्थ खुखदु।खयो। 


॥ २० ॥ 


जातीभरणतत्त्वज्ञ कोबिदं पापपुण्पयो। । 


द्र्टारसुचनीचाता कHभेभिदेहिनां गातिम्‌ 


॥ २१ ॥ 


चरन्तं छुक्तवत्सिद्ध प्रशान्तं खंयतेन्व्रियम्‌ । 
दीप्यमानं श्रिया ब्राह्या क्मसाणं च सर्वदा; ॥ २२ | 


~ 


वैसी बुद्धि अवलम्बन करनेते श्रेष्ठ गति 
लाम कर सकोग; इसालिये तुम सावधान 
होकर मेरा समस्त वचन सुनो। हे 
अरिदमन ! एक वार कोई दुर्धेप ब्राह्मण 
स्वभ और ब्रह्मलोकसे मेरे पास आया, 
मैंने उसकी पूजा करके घर्मविपय पूछा । 
उसने दिव्य विधिके अनुसार मुज्ञपे जो 
कहा था, तुम विचार न करके उसे 
सुनो । ( ८-१६ ) 

ब्राह्मण चोला, हे कुष्ण ! तुम प्राणि- 
योक विपयमें अनुकम्पा करके मोक्षधर्म 
अवलम्बनपूर्वक मोहच्छेद करो । तुमने 
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पुझध्षे जो विषय पूछा है, उसे में यथा. 


पत्‌ कहता हँ, सावधान होके सुनो । 
तपस्वी धर्मवित्तम काइयप नाम किसी 
विप्रने घर्सेसमूइके आग्रमज्ञ किसी द्विज- 
वरको पाया था। मेधावी विप्रवर 
काश्यपने गतागत विषयोंमें अधिक 
शानविज्ञान-पारग, लोकनलार्थकुशल, 
सुखदु'खके तात्पये और जन्ममरणके 
तत्वज्ष, पाप-पुण्य-कोविद, ऊंचनीच- 
द्रष्टा, कर्मशील देइधारियांके गतिज्ञ, 
मुक्तवत्‌ विचरणश्चील, सिद्ध, प्रशान्त, 
संयतेन्द्रिय, ब्रह्मतेजञसे दीप्यमान, सर्वेत्र- 
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८३१ ALR ATR (१३ ७ 0. 
तधवान्तोदतः Iसद्वयान्त चक्रघर। सह 


॥ ९३ ॥ 


संभापमाणमेकान्ते समासीन च ते। सह | 


यहच्छया च गच्छन्तमसक्त पवन यथा 


॥ २४ ॥ 


त समासाद्य मेधावी स तदा द्विजसत्तम। । 
चरणौ घर्मकामोऽस्य तपस्वी सुसमाहितः । 


प्रतिपेदे यथान्धायं इट्टा तन्महदद्धुतम्‌ 


॥ २५॥ 


विस्मितञ्चाद्धुत॑ इष्रा काइयपस्तं द्विजोत्तमम्‌ । 


परिचारेण महता गुरु त पर्यतोषयत्‌ 


॥ २६ ॥ 


उपपन्नं च तत्सर्व क्षतचारित्रसंयुतम्‌ । 


मावेनातोपयच्चेन गुरुपक्त्या परन्तप 


॥ २७ ।) 


तम्मे तुष्टः स शिष्याय प्रसन्नो वाक्यमच्रवीत्‌ । 


सिद्धि परामभिप्रेक्ष्य श्वणु मत्तो जनादन 


1 २८ ॥ 


तिद्ध उराच- विविधैः कर्ममिस्तात पुण्ययोगेश्च केवले! । 
गच्छन्तीह गति मर्त्या देवलोके च संस्थितिम्‌ ॥२९॥ 
न फचित्सुग्वपत्यन्त न कचिच्डाश्वत्ती स्थिति! । 
स्थानाघ महतो अशो दुम्चलब्धात्पुन। पुन! ॥ ३० ॥ 


गामी और अन्तर्घान-गतिन्न उमढिज- 
वरको यथाय रीतिस जानकर तथा 
जन्तार्हित चक्रधर सिद्धगणक सहगामी, 
एकान्तम सम्मापमाण उन लागाँक सङ्ग 
समापन, पवनक्की माति यदृच्छाचारी 
धर्मकाम उम दिजव के वैसे अत्यन्त मत्‌ 
अद्भुत वायका अपलोकन दारके विमित 
होकर मदती परिचयाके सहारे उनका 
एरितोद जिया। ह परन्तप ! काइयपक 
दिशुद्ध बिततमे शार और मचचरित्रयुन्म 
पिट दिशयरों गुरुमक्तिके सहारे 


= = © ~ 
मन्दुट कगनेम उपडा वह दाउ युक्ति- 


0७) 


युक्त हुआ था | हे जनादन ! वह पिद्धने 
द्विजवर शिष्य काइयपकी परमा सिद्धिकी 
पर्यालोचना करते हुए उसपर परितु्ट 
होकर प्रवक्माचिचसे जो त्रिपय कक्षा था, 
उसे तुम मरे समीप सुनो । (१७-२८) 

सिद्ध बोला, दै तात ! मनुष्य विपिष 
कर्भाके सद्वारे इस लोकमें गति और 
केवल पुण्ययोगके द्वारा देवलाकमं 
संस्थिति ठाम किया करते हूँ | परन्तु 
उमम उन लागाँको किमी प्रकारका 
अत्यन्त सुप वा शाइयती स्थिति लाम 
नदी होता, बल्कि दृश्य प्राप्त दए 
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ध्याय १६] 


१७ आश्यमेधिकपवे। 


अश्युभा गतय! प्राप्ताः कष्टा ले पापसेवनात । 


कासमन्युपरीतेन तृष्णया सोहितेन च 


॥ ३१ ॥ 


पुनः एनश्च सरणं जन्स चेव पुनः पुन! । 

आहारा विविधा छुक्ता। पीता नानाविधाः स्तना! ॥१३॥ 
मातरो विविधा दष्टाः पितरश्च एथग्विधा! । 

सुखानि च विचित्राणि दुःखानि च सथाइनघ ॥३३॥ 
प्रियेषिवासो घहुदाः संवासस्याप्रियेः सह । 

धननाशश्च संप्राप्तो लव्ध्वा दुखेन तद्धनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अवशाना। सुकष्टाअ् राजत! स्वजनात्तथा | 

शारीरा सानसा वाऽपि वेदना भ्रुशदारुणा। ॥ ३५ ॥ 
प्राप्ता वि्ाननाखोय़ा वघघन्धाश्च दारणा! । 


पतन निरथे चेव यातनाश्च यमक्षये 


॥ ३६ ॥ 


जरा रोगाश्च सततं व्यसनानि च भूरिशः । 
लोकेऽस्मिन्नवु भूतानि इन््जानि भृशं सया ॥ ३७ ॥ 
ततः कदाचिन्निवेंदान्षिराकाराश्रितेन च | 


लोकतन्त्रं परित्यक्तं दुःखार्तेन भृशं मथा 


॥ २८ ॥ 


अत्युच्च स्थानसे वार चार उनका पतन 
ही होता है । हे अनघ ! मेंने विषय- 
तृष्णासे मोहित, काम तथा मन्धुयुक्त 
होकर बहुतसे पापकायाका अनुष्ठान 
करते हुए अनेक प्रकारको कष्टकरी 
अशुम गति पाई है; घार बार जन्म- 
मरणकी दुःखपीडा सही है, विविध 
आहार मोजन, अनेक प्रकारके स्तनपान, 
विविध माता और एथखिघ पितादश्नेन 
तथा विचित्र सुख ओर दुःख मोग 
किये हैं। मेंने बहुतरे प्रियजनोंके सहित 
विवास तथा अप्रिय जनोके सहित 
संघास किया हे, बहुत क्से जो एव 


| 


घन अजेन किया था, उसे भी नष्ट 
किया है। राजा और स्वजनोसे अवमान, 
केच, शारीरिक ओर मानसिक दारुण 
वेदना, अत्यन्त विमानता तथा दारुण 
वधवन्धनको प्राप्त कर चुका हं । में 
नरकगमन, यमगुइकी यन्त्रणा और 
मैंने इस लोकमे सदा जरा, रोग, विविध 
व्यसन प्रभृति अनेक प्रकारके इन्हज 
दुःखॉको अनुभव किया है । (२९-३७) 

तिप्तके अनन्तर किसी समयमे मेंने 
दुःखसे अत्यन्त आते होकर वैराग्य 
थर निराकार ब्रह्मभाव अवलम्त्रन करते 
हुए इस रोकतन्त्रको परित्याग किया 
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लोके$स्पिन्ननुभ्रयाहमिम मार्गमनुठित! 
त! सिद्धिरियं प्राप्ता प्रसादादात्मनो मया ॥ ३९॥ 
पुनरिहागन्ता लोकानाठोकयाम्यहम्‌ । 
आसिद्धेराप्रजासगादात्मनोषपि गती! शुख!) ४० ॥ 
उपलब्घा द्विजश्रेष्ठ तथेयं सिद्धिरुत्त मा । 
इत? परं गमिष्यामि तत? परतरं पुनः 
ब्रत्मण! पदमव्यक्त मा ते$्मूदच संशय! । 
नाहे पुनरिएागन्ता मत्थेलोफं परन्तप 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४२ ॥ 
प्रीतोऽस्मि ते महाप्राज्ञ त्रि कि करवाणि ते ! 
यढीप्सुरुपपन्नस्त्व तस्य कालोऽयमागत्तः ॥ ४३॥ 
अभिजाने च तदह यदर्थ मासुपागत? । 

अचिरात्तु गमिष्यामि तेनाह त्वामचूचुदम्‌ ॥ ४४॥ 
मुदा प्रीलोऽस्मि भवतश्चारित्रेण विचक्षण । 


परिएच्छस्य कशल भाषय यत्तवेप्सितम ॥ ४५ ॥ 


है। मनि ध्व लोदमें मद पिपयोको हुआ हूं, इसलिये कहो, तुम्हारे निमित्त 
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कै 


मोगरर अन्तमे इस सोगगागका अनु- 
पान वरत हुए मनक प्रमादम ऐसी 
अन्तर्धान आदि सिद्धि लाम की हैं, 
ह्मलिय अब म्स लोकमें न आउदा 
और सर लोकोंको अवलोकन करूंगा | 


ब 


हृ दविवभ्रष्ट ! समस्त प्रज्ञाकी सिम 


गोइपदन्त जात्माझी शुम गनि प्राप्त 
दोनेसे हुन एसी सिद्धि प्राप्त हुई दै । 
दमक जनन्तर में ब्रदाका परम पद 
पाया, हमम तुम उछ मी यन्द मने 
कर[ | है एग्न्तप | म घय इस लाकं 
नार म्त्यलारळा दूत न 


हैं मशागत! मतुपए अत्यन्त प्रपस्न 
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vy 


क्म्या | 


कया करू | यदि तुम्हे कुछ अभिलाप 
हो, तो वह सिद्ध होगी; उसका यही 
समय उपस्थित हुआ हे । तुम जि 
लिये मेरे समीप आये हो, उस्ने मेने 
जाना दै, म थोड़े ही समयके बीच 
चला जाऊंगा, इष्टी लिये तुम्द आदेश 
करता हू । हे विचक्षण ! में तुम्दारे 
स्मारये अलन्त सन्तुष्ट हुआ हैँ; 
इसलिये मं यह वचन कहता हूं, कि 
तुम्हारी जिममें कल्याणकामना हो, 
मुझसे तुम वही पूछा द्व काइयप! जब 
तुम म्रुदा जान सके हो, तब म॑ तुम्हारी 
वुद्धिकी बडा 
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पट्ट मन्ये च ते वुद्धि भशं संपूजयामि च। 1 
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१४ आश्वमेधिकपन। 
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येनाहं भवता कुद्दो सेघावी जस्ति काइयप ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्याँ संहितायां वैयासिक्यां आशश्वमेधिके पर्वणि 
अनतगीतापर्वणि षोडशो ऽध्यायः॥ १६ ॥ 


वासुदेव उवाच- ततस्तस्थापसगुछ्य पादा प्रभान्छुलुवचाच । 


पप्रच्छ ता घसान्स प्राइ धसक्षता वर! 


॥ १॥ 


काश्यप उवाच- कथ शारार च्यवत कध चवापपद्यत । 


कथं कष्टाच संसारात्ससरन्परिसुच्यते 


॥ २॥ 


आत्मा च प्रकृति सुक्त्घा तच्छरीरं विघुश्चति । 


एारीरतञ्च निर्खुक्त। कथसन्घत्प्रपच्ते 


॥ ३॥ 


७ ~ ७ Sr 
कधं शुभाळुभे चाथ कमणी स्वकुले नर! । 


उपझुडःक्ते क वा कर्ष विदेहस्यावतिछठते 


॥४॥ 


एवं संचोदितः सिद्ध; प्रश्नांस्तान्प्रत्यभाषत । 


आलुपूष्यंण वाष्णेघ तन्मे निगदतः ब्वुणु 


॥५॥ 


सिद्ध उवाच- आयुःकीतिकराणीह यानि कृत्याने सेवते । 


शरारग्रहण यश्मस्तछु क्षाणछु सवरा! 


॥ ६॥ 


हूं और तुम्हें ही मेघावी बोध करता 
हूं । ( ३८--४६ ) 
आदवमेधिकपवमे १६ अध्याय समाप्त। 
आश्चमेधिकपर्वमें १७ अध्याय । 
श्रीकृष्ण ब्राह्मणसे बोले, अनन्तर 
घामिकप्रचर काइयपने उस सिद्ध द्विज- 
परके दोनों चरण ग्रहण करके उनसे 
सुदुवेच प्रश्न क्रिया; तब उन्होंने उससे 
सव धर्म कहा था । ( १) 
काश्यप बोले, आत्मा किस प्रकार 
शरीर परित्याग करता हे! किस प्रकार 
शरीर पाता और कष्टकर संतारमें आग- 
मन करते हुए किस प्रकार उससे प्रुक्त 
होता है? प्रकतिको परित्याग करके 


किस प्रकार उस शरीरको छोडता है 
और शरीरसे छृटनेपर किस माँति 
दूसरा शरीर ग्रहण करता हे? यह मनुष्य 
किस प्रकार शुभाशुभ कर्मोको भोग 
करता है और जब मनुष्य देहराहित 
होता हे, तब उसके कम कहां नियाम 
करते हैं ? ( २--४ ) 

ब्रामण बाला, हे वार्ष्णेय ! तिद्ने 
काञ्यपके पूछनेपर इन प्रश्नका जो 
उत्तर दिया था, उसे विस्तारपूर्वक 
तुमसे कहता हूं, सुनो । ( ५ ) 

सिद्ध बोला, जीव चतमान शरीरसे 
आयु ओर कीर्तिकर जो सव कार्य करता 
है, अन्य शारीर ग्रहण करनेपर उन 
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आय॒!क्षघपरीतात्मा विपरीतानि सेवते । 
चुद्धिव्यांबतत चास्य विनाश प्रत्युपस्थिते ॥७॥ 
सत्त्व घल च काल च वाद्त्वा चात्मनस्तथा | 
आतिवेल्छपाश्चाति स्वचिरुद्वान्यननात्मवान्‌ ॥<८॥ 
यदायमतिकछानि सचाफ्युपनिपंचत । 
अत्यधसाँप चा सञुडक्त न वा सुड्फ़े कदाचन ॥ ९॥ 
ठुष्टान्नामिपपानं च यद्रन्योन्यविरोवि च | 
गुरू चाप्यमितं सुडक्ते नातिजीण दिवा पुनः ॥ १० ॥ 
व्यायाममातिसाजन्न च व्यवाथ चोपसेवते । 
सततं कर्मलोभाद्वा प्राप्त बेग चिधारयेद्‌ ॥ ११॥ 
गर्साभियुक्तमन्ने चा दिवा स्वप्न च सेवते । 
अपकानागते काले स्तघ दोपान्प्रकोषपयेत्‌ ॥ १२॥ 
स्यदोपकफोपनाद्रोगं लभते मरणान्तिकम्‌ । 
शपि बोहन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति ॥ १३॥ 
तस्य तः कारपोजेन्तो। दारीरं च्यवते तद्वा । 
जीवित प्रोच्यमानं तद्ययावदुपघारय ॥ १४ ॥ 


शी 


तायाक कए होनम क्षाणायू होकर 
दिवरीन काय दरनेमें प्रच दाता दै 
जार उसका दिनाएका समय उपाम्थित 


तथा अन्यान्य विरोधी गुरुतर वस्तु- 
आका अधिक परिमाणसे भोजन करता 


| 
| 
। 
। दे । अधिक कसरत तथा व्यायाम सेपन 
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: होनेपर विपरीत वृद्धिक अलुवर्ती हुआ ' करता है और सदा कमेलोमतते उपस्थित 
` उपता है, उस सम्य अपना सन्त, बे. वेगोंकों घारण किया करता है। मोजन 
“ तधा दालवो न जानक जान्मत्तानसे किय हुए अशका परिपाक समय उप- 
४ रदित होत्य निजबिन्द्र कमका पूण स्थित न होनेपर रसे अभियुक्त अग्न 
* इति हाचाग करता हे। जब जोवरी तथा दिनमें स्वप्नकी सवा करके स्मयं 
८ मेरा गहण बहतो कद्र उपाम्थत सत्र टापाँको प्रकापित किया करता 
£ इटे, इस समय उसे उन होक दै । इमद्दी प्रकार निज दोषोंको प्रक्र 
« पू वीडिए सोपाना परता द, कदापि पित करनेम भरणास्तिक राग ठाम 

ग!" साना पटन' । अत्यन्त जीए क्ग्ता तथा उद्धन्धघन आदि विपरीत 
५ गे ६ नए हट रदा हाव, पेकी चन्तु कायोका अनुष्ठान किया करता दै | 
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अध्याय १७] १४ आश्वमेधिकपर्वे। 


८८रर२८रररर€२२€२₹२२२०&€6566566868653398399935933>999899989939889939: 
$ ऊष्मा प्रकुपित! काये तीत्रधायुछणीरितः । 

g शरीरमलुपर्थेत्थ खर्वान्प्राणान्‌ रुणद्धि बे. ॥ १५ || 

शी अत्यर्धथ घलबानूष्सा शारीरे परिकोपितः! । 

| सिनत्ति जीवस्थानानि सर्साणि विद्धि तत्त्तत)॥ १६॥ 

| ततः सवेदन! सद्यो जीव! प्रच्यघते क्षरात्‌ । 

A शरीर त्यजते जन्तुदिछियमानेषु ससे ॥ १७॥ 

f वेदनाभिः परीतात्मा तद्विदि, द्विज सत्तश । 

क जातीमरणसंबिग्ना। तत छवजन्तवः ॥ १८ ॥ 

रझ्यन्ते संत्यजन्तश्च शरीराणि द्विजर्षे | 

गभेसंक्रमणे चापि स्रमेणामतिसपंणे ॥ १९ ॥ 

१ ताहशीसेव लभते वेदनां सानव! पुनः । 

व भिन्नसघिरथ छकेदमकद्रिः स लगते नर! ॥ २० ॥ 

& यथा पञ्चसु सूतेषु संभतत्व नियच्छति । 

न शेत्यात्मकुपितः काघे तीत्रवायुसलीरितः ॥ २१॥ 

यः स पश्वसु सूतेषु प्राणापाने व्यवस्थित! । 

व स गच्छत्यूध्यंगो वायुः कुच्छान्सुक्त्वा शरीरिण।॥२२॥ 

$ इन्हीं कारणोंते उस समय जीवके शरी- होकर शरीर परित्याग किया करता दै । 
£ रका नाश होता है, परन्तु जीवितका हे द्विजभेष्ठ! जीवगण जन्पमरणछे 
( बिषय मै पूरी रीतिसे कहता हूं, उसे सदा संविभ् होनेपर भी शरीरको त्यागते 
8 सुनो 1 ( ६-१४ ) हैं। गर्मका संक्रमण और माका 
8 उप्मा तीव्र वायुके द्वारा सञ्चालित अत्यन्त विसपेण शोनेसे पुरुषको फिर 
£ होकर शरीरमें प्रवि. होकर ध्राणोंको उस ही प्रकार पीडा प्राप्त होती है; 
£ रोध करती है, इसद्दी प्रकार बह शरीरके सन्धिस्थानोंके मिन्न होनेपर बह शरी 
$ चीच प्रकोपित ओर अत्यन्त षलवान्‌ रस्थ जलके सहारे क्लेशित होता है; 
£ होकर जीवस्थानके सब माको भेद इसलिये उस समय पश्च भूवोका मेल 
$ किया करती है; अनन्तर जीव उस निराकृत होजाता है; तब शीतनिबन्ध- 
& समय पीडायुक्त होकर प्रकृतिते च्युत नसे वायु शरीरके बाच अत्यन्त कुपित 
हुआ करता हे । हे द्विजसत्तम ! मर्म" हुआ करता हैं। पश्च भूतोंदे वीच जो 
& स्थानके कटनेदे जीव पीडासे व्यथित | वायु प्राण और अपान वाधुके सङ्ग 
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महाभारत । 


आय।क्षयपरातात्सा वंपरातान लवत । 


चाळव्यावतत चास्य ।चनाश प्रत्युपास्थत्त 


॥ ७॥ 


सत्त्व बल च काल च गवादत्वा चात्मनस्तथा | 


अतिवेलक्ठपाश्राति स्वविरुद्धान्यनात्मवान्‌ 


॥ ८ ।) 


यदायसातेकष्टान सचाण्युपानेषवत । 
अत्यथसाँपे चा सुडक्त न न वा सडक्त कदाचन ॥ ९॥ 
दुष्टाश्चामपपान च यदन्यान्याचेराघे च। 


४२ ०१ ७”. 


गुरु चाप्याश्षत भुड्क्त नातिजाण दवा पुन। ॥ १० ॥ 
व्यायाससातंसान्न च व्यवाय चापसंवते | 


9 ९ रु. ७० A ० को क. 
सतत कश्नद्धाभाद्वा प्राप्त नग ।वधारयत्‌ 


॥ ११॥ 


रसाभियुत्तनन्न चा दिवा स्कप्त च सेवते । 


अपकानागते काले स्वथं दोपान्प्रकोपयेत्‌ 


॥ १२ ॥ 


स्वदोपकोपनाद्रोगं ल अते मरणान्तिकम्‌ । 


अपि चोहन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति 


॥ १३॥ 


८3 क र रू. Co hes 
तस्थ त? कारणजान्ता! शारार च्यचत तदा । 


जीवित प्रोच्यमानं तद्यथावछुपधारय 


॥ १४ ॥ 


कायाके क्षय होनसे क्षीणायु होकर 
विपरीत कार्य करनेमें प्रवृत्त होता दे 
ओर उसका विनाश्चका समय उपास्थित 
होनपर विपरीत वुद्धिक अनुवती हुआ 
करता हँ, उस समय अपना सत्त्व, बल 
तथा कालको न जानके आत्मन्नानसे 
रदित होकर निजविरुद्ध कर्मोक्रा पूर्ण 
रीति आचरण करता हे । जर जीवको 
नेक प्रसारक बहतरे छश उपास्थित 
हाते ४, उम समय उस उन कुशोका 
पृष्ठ रीतिम भोगना पटता ६, कदापि 
नहीं मी भोगना पडता । अत्यन्त जीण 
ने होनेपर दृष्ट अर, माव, पीनको वस्तु 


] 


तथा अन्यान्य विरोधी गुरुतर वस्तु- 


आका अधिक परिमाणस भोजन करता 
है । अधिक कसरत तथा व्यायाम सेवन 
करता हे ओर सदा कमेलोमसे उपस्थित 
घेगॉको घारण किया करता है । मोजन 
किये हुए अश्वका परिपाक समय उप- 
स्थित न होनेपर रखसे अभियुक्त अझ्न 
तथा दिनमें स्वप्नकी सेवा करके स्वयं 
सघ दोपाँको प्रकोपित किया करता 


इ । इस ही प्रकार निज दोपोको प्रका 


पित करनेसे मरणान्तिक रोग लाम 
करता तथा उद्रन्धन आदि विपरीत 
कार्योक्रा अनुष्ठान किया करता है। 
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अध्याय १७ ] 


१४ आश्वमतेधिक्षपवै । 
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ऊष्सा प्रकापेत। काय तात्रवायुखणारतः । 
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शरीरमतुपर्थेत्य सवान्प्राणान्‌ रुणद्धि चे 


॥ १५ ॥ 


अत्य्ष घलबातूच्सा शरीरे परिकोपित! । 


भिनत्ति जीवस्थानानि ससा 


~ HF 


एण गवादि तत्वत! ॥ १६॥ 


ततः सवेदन! खद्यो जीवः प्रच्यघते क्षरात्‌ । 


€२ _* कप ~ क र 
शरार त्यजत जन्ठाश्छयसानघु छन्तरु 


। १७ ॥ 


वेदनाभिः परीतात्मा तद्विद्वि द्विजसत्तस | 


~ eS ® A 
जातासरणसावचञ्ना! छतत सचञजन्तव? 


॥ १८॥ 


~ ® N_ ४”. ४. 0७ 
इच्यन्त सत्यजन्तस्थ शराराण द्वजषल । 


® ha ~~ ~~ ०० 
गभसंक्रपणे चापि ससेणामतिसपणे 


॥ १९ ॥ 


ताइशीमेव लभते वेदनां मानव! पुन! । 


सिन्नसघिरथ क्कढसद्वि। त लभते नर! 


॥ २० ॥ 


यथा पश्चसु सूतेषु संभतत्व नियच्छति । 


शेत्यात्प्रकुपितः काये तीत्रवायुसभी रित) 


॥ ३१ ॥ 


य! ख पञ्चसु भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थित) । 
स गच्छत्यूध्वेगो वायु! कुच्छान्सुकत्वा शारीरिण!}२२॥ 


इन्हीं कारणोंस उस समय जीवके शरी- 
रका नाश होता है, परन्तु जोवितका 
विषय में पूरी रीतिसे कहता हूं, उसे 
सुनो । ( ६-१४ ) 

उष्मा तीब्र चायुके द्वारा सश्वालित 
होकर शरीरमें प्रविर होकर प्राणोंको 
रोध करती है, हसही प्रकार वह शरीरके 
वीच प्रकोपित ओर अत्यन्त घलूवान्‌ 
होकर जोवस्थानके सघ ममाँको भेद 
किया करती है; अनन्तर जीव उस 
समय पीडायुक्त होकर प्रकृति च्युत 
हुआ करता है । हे द्विजसत्तम ! मर्म- 
स्थानोके कटनेहे जीव पीडासे व्यथित 


| 
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च 


होकर शरीर परित्याग किया करता दै । 
हे द्विजभेष्ठ! जीवगण जन्पपरणपे 
सदा संविश्त होनेपर भी शरीरको त्यागते 


७ र ° = he 
इं। गमका सक्रपण आर ममाका 


ha 


अत्यन्त बिसपेण होनेसे पुरुषको फिर 
उस ही प्रकार पीडा प्राप्त होती हे; 
सन्धिस्थानोंके मिन्न होनेषर वह शरी 
रस्थ जलके सहारे क्लेशित होता है; 
एसालिये उस समय पश्च भूतांका मेल 
निराकृत होजाता है; तभ शीतनिवन्ध- 
नसे वायु शरीरके बचि अत्यन्त कुपित 
हुआ करता हे । पश्च भूतोंके बीच जो 
वायु प्राण और अपान वायुके सङ्ग 


॥ 
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महाभारत । 


शरीरं च जहात्थेव॑ निरुच्छवासअ्र इश्यत | 

स निरूष्मा निरुच्छ्वासो नि!श्रीको हतचेतनः ॥२३१॥ 
ब्रह्मणा संपरित्यक्तो मृत इत्युच्यते नर! | 
स्रोतामिर्चोर्विजानाति इन्द्रियार्थान्‌ शारीरभत ॥ २४॥ 
तेरेव न विजानाति प्राणानाहारसंभवान्‌। 


तन्नेव कुरुते काये य! स जीव! सनातन! 


॥ २५ ॥ 


तथा यद्यट्गवेद्युक्तं सन्निपाते काचित कचित्‌ । 


तत्तन्ममं विजानीहि शास्रहष्ट हि तत्तथा 


॥ २६ ॥ 


तेषु ममसु भिन्नेषु ततः ख समुदीरयन । 
आविश्य हृदय जन्तो! सत्त्वं चाशु रुणाद्वि वे । 


तत! सचेतनो जन्तुनोसिजानाति किंचन 


॥ २७॥ 


तमसा संधृतङ्ञानः संघृतेष्वेव ममेसु । 


स जीवो निराषिछानश्चाल्यते मातरिश्वना 


॥ २८ ॥ 


तत! स तं महोच्छवासं भरशमुच्छ्वस्य दारुणम्‌ । 


निष्क्रामन्कम्पयत्याशु तच्छरीरमचेतनम्‌ 


स्थित होता दे, बह अत्यन्त कश्से 
शरीरको परित्याग करनेके निमिच ऊर्घ्य- 
गामी हुआ करता है। जीव इसही 
प्रकार शरीर परित्याग कर उच्छ्यास, 
उप्मा, श्री और चेतरहित होकर लोगॉ- 
को दीखता हे । जब मचुष्य पूरी 
रीतिसे आत्मासे परित्यक्त होता 
हैं तव लोग उसे मृत कहा करते 
हैं 1(( (५--२४) 

मनुप्य एरीर घारण करनेपर जिन 
सोताङ द्वारा इन्द्रियाथ समूह विदित 
होते हॅ, उन्हीं स्रोतों के सदवारे 
आहारस्म्भूत प्राण माळूम हुआ 
करता दे। जो जीव उम ग्यरौरम प्राणक्री 


॥ २९ ॥ 


रक्षा कर सके उसे ही सनातन 
जानो । ( २४--२५ ) 

उस ही प्रकार किसी किसी 
सक्चिपातमे जो जो युक्त रहता है, 
शास्ररष्टिके अनुसार उसे ही मम जानना 
चाहिये। उन ममाके भिन्न होनेपर जीव 
बाहर होकर जन्तुके हृदयमे प्रवेश करते 
हुए शीघ्र ही सत्वको निरोध किया 
करता हैं; उसके अनन्तर जीव सचेतन 
दोनेपर कुछ भी नहीं जान सकता | ममकि 
संवृत्त होनेपर तमके द्वारा संवृत क्षान 
वही जीव निरधिष्ठान होकर वायुके सहारे 
सञ्चालित होता दै ) अनन्तर अत्यन्त 
उच्छ्वास परित्याग करते हुए निकलकर 


९ 4*, 
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Neeeeeceeeeeeeceeeeceeeecceee डढछछ999999999938999999999959999986९८66€€€ हू 
स जीव; प्रच्युत! कायात्कसखि! स्वैः समाष्ठत) । ; 
अभितः स्वै! शु मै पुण्ये! पापैवाऽप्युपपद्यते॥ ३० ॥ f 
ब्राह्मणा ज्ञानसंपन्ना यथावच्छरतनिश्वया! । 
इतरं कृतपुण्यं वा त विजानन्ति लक्षण! ॥ ३१॥ १ 
यथान्धकारे खद्योतं लीयमानं ततस्तत! । | 
वक्षुष्सन्त। प्रपज्चन्ति तथा च ज्ञानचक्षुषः ॥ ३२॥ 
पद्यन्त्थेदंविध सिद्धा जीव दिव्येन चक्षुषा । र 
च्यवन्त जाथसान च यान चातुप्रवादातस ॥ २२९ ॥ f 
तस्य स्थानानि दृष्टानि जिविधानीह शास्त्रतः । 
कस शूमिरय भामेयत्र तष्ठान्त जन्तवः ॥ २४॥ 
तततः शुभाशुभं कृत्वा लभन्ते खचेदेहिन! 
इहेवोचावचान्‌ भोगान्‌ प्रापवन्ति स्वकसभि?॥ ३५ ॥ 
इहेवाशु भकमांणः कमेभिनिरय गता! । | 
अदाग्गतिरिध कष्टा यत्र पच्यन्ति मानवाः । | 
तस्मात्सुहुरूभा माक्षा रक्ष्यम्चात्सा तता भशम्‌ ॥३६॥ 
ऊध्च लु जन्तवो गत्वा येघु स्थानेष्ववस्थिताः | 
कोत्यमानानि तानीह तत्त्वत! संनिधोध से ॥ ३७॥ 
| 
र 
५ 
र 
र 
2 
क्र 
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उस अचेतन शरीरको शीघ्र ही कम्पित दीखता दै । जन्तुगण जिन स्थानोंमें 
किया करता हे । जीव शरीरसे च्युत निवास करते हैं, वह स्थान ही उनकी 
होकर अपने शुम कमे, शुभ पुण्य तथा कमेभूमि कहके वर्णित हुआ हे । जीव- 
पापसे परिद्ृत हुआ करता हे। पूरी गण उस ही कर्मभूमिसे निज कर्मके 
रोतिसे शास्र निश्रयवान ज्ञानयुक्त सहार शुभ,अशु म आर उच्चावच मोगोको 
्राझणगण उस कृतपुण्य कर्म और पापों प्राप्त करते ह । पापी मनुष्योंकी निज 
को लक्षणस जानते हैं। ब्वाननेत्रवाले कमसे इस रोकमं ही नरक प्राप्त होता 
सिद्धगण दिव्य नेत्रके हारा अन्धकारमें हैं, जिस स्थानम घे लाग केश मोग 
इघर उधर विलीयमात खद्यातकी मांति करत हैं, वृह अधागति ही उनके लिये 
विलय प्राप्त जायमान योनिप्रावेष्ट जीवका कृष्टकर होती है ! इस ही निमित्त मोक्ष 
दश्षेत किया करते हैं। च्ाम्रके अनुसार अत्यन्त दुलभ है, उससे आत्माकी सव 

$ पह जीव इस लोकमें त्रिविध स्थानोमे मांतिसे रक्षा करनी चाहिये। इप लोकमें $ 
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महाभारत । 


तच्छ्रुत्वा नेछिकीं घुद्धिं दुन्र्यया। कर्मनिश्चयम्‌ । 


~ ९ ७-_ 
तारारूपाणि सवाणि यन्नेतचन्द्रमण्डलम्‌ 


॥ २८ ॥ 


यत्न विभ्राजते लोके स्वभासा सूर्यमण्डलम्‌ । 
स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥३९॥ 
कर्सक्षथाच ते सर्वे च्यवन्ते थे पुन! पुनः । 

तच्चापि च दिशेषोऽस्ति दिवि नीचोचमध्यभः॥ ४० ॥ 
न च तत्रापि सन्तोषो दृष्टा दीप्ततरां श्रियम्‌ । 


इत्येता गतप? सर्वा! एथक्ते ससुदीरिताः 


॥ ४१ ॥ 


उपपत्ति तु वक्ष्यामि गर्भस्याहसतःपरस्‌ । 


तथा तन्मे निगदत! श्शणुष्वावादितो द्विज 


॥४२॥ 


इति थरीमद्दामारते शतसाहस्त्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
ब्राह्मण उवाच- शुभानामशुभानां च नेह नाशोऽस्ति कर्मणाम्‌ | 


प्राप्य प्राप्पानुपच्यन्ते क्षेत्रं क्षेत्र तथा तथा 


॥१॥ 


यथा प्रसूघमानस्तु फली दष्यात्फल घहु । 


तथा स्याद्विपुल पुण्य शुद्धेन मनसा कृतम्‌ 


॥ २ ॥) 


जीवगण ऊध्वेगामी होकर जिन स्थानोंमें 
निवास करते हें, उन स्थानका में 
तुमसे यथार्थ रीतिसे वणन करता हूं, 
उस्ते सुनो । ( ५६-३७ ) 


“~ 
~ 


जिप स्थानें यह चन्द्रमण्डल आर 
तारा विद्यमान हँ और जद्दांपर खरय 
मण्डल निज तेजसे प्रकाशित होता दै, 
उन स्थानॉको मेरे समीप सुनके नष्टिकी 
बुद्धि अवलम्पन करके कर्माक्ना निश्चय 
करो । पुण्यवान लोग कर्मके अजुसार 
इन सय स्थानम गमन करते दे, दाम 
क्य दानेएर वहांत दिर पतित ददात ६। 
उग स्वगलोळपे मी ऊंचा, मध्यम और 


नाच, ऐसी ही विशेषता हे; वर्दापर 
जीवगण ग्रकाद्चमान श्री देखकर सन्तुष्ट 
नहीं होते! यद्व सब गति पथक रीतिसे 
मेने तुम्हारे समीप वर्णन किया। हे 
द्विज! इसके अनन्तर भे तुमसे गमेकी 
उत्पत्ति कदवता हू, तुम सावधान होकर 
उस सुनो । ( ३८-४२ ) 
आाइवमेधिकपचंमे १७ अध्याय समाप्त । 
आइतरमेविक्रपचमे १८ अध्याय । 
आहण चोला,इप लोकमें शुम और 
अशुभ कर्मोक्रा नाञ्च नहीं होता, उस 
ही देतुमे जीवगण कमकि असुसार वेमे 
ही शेत्रको प्राप्त होऊर सुख दुस भोग 
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पाप चाप तथच स्थात्पापत सतला कुतस्‌ 


जप क. ~® Ce 
पुरोधाय समो हीदं कर्मण्धात्सा वतेते ॥ ३॥ 
यधा कर्सलमाविष्ट। कासमन्धुससाछइतः । 
नरो गर्भ प्रविशति तापि &णु चोत्तरम्‌ ॥४॥ 


शुक्र शोणितसंखछ स्रिया गसाशयं गतम्‌ । 

क्षेत्र कमंजमाप्तोति शुस वा यदि चाऽशुसस्द्‌ ॥ ५॥ 
सोक्ष्म्यादव्यक्त भावाच न च कचन सज्लति | 
संप्राप्य ब्राह्मणः कान तस्सात्तद्रह्म शाम्वतस्दर ॥ ६ ॥ 
तहाज रुचदूताना तन जादान्त जन्तवः | 

स जीवः सपयात्ञाणि गसस्घाविश्य आगश। । ७ ॥ 
दधाति देलसा सव्य! प्राणरथानेध्ववस्थित) । 

तत! स्पन्दयतेऽङ्गानि ख गर्भश्चेतनान्वित्ततः ॥८॥ 
यधा लोहस्य निःस्यन्दो निषिक्तो बिस्वनिग्रहस्‌ । 
उपेति तह्वज्ञानीहि गर्भ जीवप्रवेशमम्‌ ॥९॥ 
लोहपिण्ड यथा वहि? प्रविदथ ्यदितापपयेत । 


किया करते हे । जमे फलनेवाला इक्ष 
वहुतप्ता फल प्रदान करता हे, वैसे ही 
शुद्ध मनसे किया हुआ पुण्य विपुल एण्यः 
प्रदान करता हे और पापचिचस कृत 
पाप घहुतसा पाप प्रदान किया करता 
हे; क्यों कि आत्मा मनको अगाडी 
करके कमेमें प्रच होता है। मनुष्य 
काम और मन्पुसे समाइत होकर कर्मके 
अनुसार जिस प्रकार गर्भम प्रविष्ट होता 
हे, उसे सुनो । शुक्र शोणितके सङ्ग 
मिलके खियोंके गर्भाशयमें जाकर शुभ 
कमेज श्चेत्रको प्राप्त होता है। परन्तु 
वह जीव ब्रह्मवित्‌ होनेपर उस शरीरे 
शाश्‍वत त्रह्ममा जानके अभिलपित 


cceeeeeeecceeeeeeceeceeceeeetececeeeesB233 238> 


सिद्धि लाभ करते हुए सूक्ष्म ओर अव्य- 
क्त माववशसे किसी विषयमें ही संसक्त 
नहीं होता । ( १-६ ) 

वद शाश्‍वत ब्रह्म सब प्राणियोंका 
वीजस्परुप है, इसलिये जीवगण 
उसहाके हारा जीवन धारण किया 
करते हैं । वह ब्रह्म जीवरूपसे गर्मके 
सच अवयवोको विमागपूर्वेक सञ्चार 
करते हुए चित्त उपाधि ग्रहण करके 
प्राणस्थानमें स्थित होकर अभिमान 
घारण करता है; अनन्तर बह गर्म चतना- 
युक्त होकर अङ्गॉंको स्पन्दित किया 
करता दै । जैसे लोहा द्रव ताम्र आदि 


आघारमें निषिक्त छोकर बिम्बरूप विग्रह 
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तथा त्वमपि जानीहि गर्भ जीवोपपादनम्‌ ॥ १०॥ 
यथा च दीप! धारणे दीप्यमानः प्रकाशाते । 


एवमेष शारीराणि प्रकाशयति चेतना 


॥ ११॥ 


यद्यच्च कुरुते कर्म शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । 


पूर्वदेहकृतं सवेमचङयसुपशुञ्यते 


॥ १२ ॥ 


ततस्तु क्षीयते चेव पुनश्चान्यत्प्रचीयते । 


यावज्तन्मोक्षयोगस्तं धर्म नेवावबुद्धयते 


॥ १३॥ 


तत्र कम प्रवक्ष्याचे सुखी भवति येन वै । 
आवर्तमानो जातीषु यथाऽन्योन्पाखु सत्तम ॥ १४॥ 
दानं ब्रतं ब्र्मचथं यथोक्तं घ्रत्मघारणम्‌ । 

दम! प्रशान्तता चेच भूतानां चानुकम्पनम्‌ ॥ १५॥ 
संयमश्चादरांस्य च परस्वादानवर्जनम्‌ | 


व्यलीकानामकरणं शतानां मनसा भावि 


॥ १६॥ 


मातापित्रोश्च शुश्रूषा देवताऽतिथिपूजनम्‌ । 


गुरुपूजा घृणा शौच नित्यसिन्द्रियसंयम! 


i १७॥ 


प्रवर्तनं शुभानां च तत्सतां वृत्तसुच्यते । 


घारण करता दै, जीवोंके गर्म-प्रयेशको 
भी पेसा ही जानो | जेषे अग्नि लोइ- 
पिण्डमें प्रविष्ट होके उपे अत्यन्त ही 
तापित करती है, वैसे दी जीव गर्भमे 
प्रविष्ट होकर उस गर्भको चेतनायुक्त 
किया करता हे । जैसे दीपक गृहक्ने 
बीच प्रज्चालित होकर गृहको प्रकाशित 
करता है, वेमे ही जीव समस्त शरीरको 
चेतनायुक्त किया करता ह। (६-११) 
जीव इम शरीरस जा इछ शुम वा 
अशम कम करता है, अन्य शरीर ग्रहण 
करनेपर मी उसे पृ्वदेहक्त सब कमा. 
का अवच्यही मागना पता है। परन्तु 


| 
1 


उपभोगसे उन कर्माका नाञ्न दोनेपर 
जबवक मोक्ष योगस्थ घर्म परिग्रह नहीं 
होता, तबतक फिर अन्य कम प्रवर्धित 
हुआ करते हें। हे सत्तम! जीव अन्यान्य 
योनिम आवतेमान रहके जिन कमसे 
सुखी होता है, उसे कहता हुं । दान, 
घत, ब्रह्मचर्ये, यथोक्त ब्रह्मघारण, दम, 
प्रथान्तता,प्राणियोके बिपयमें अनुकम्पा, 
संयम, अनृशंसता, परधन ग्रहण न 
करना, पृथ्यीके बीच प्राणियोंके अन्तः" 
करणसे दुःस दूर करना, माता-पिठाकी 
सेवा, देवता तथा अतिथिपूजन, गुरु" 
पूजा, करुणा, द्याच, सदा इन्द्रियस्य 
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नि ततो धर्म; प्रसवति थः प्रजाः पाति शाश्वताः ॥१८॥ 
एवं सत्सु सदा पश्ये्तञ्ञाप्येपा धुवा स्थिति) । 
६ आचारो धर्मेखाचष्टे यस्सित शान्ता व्यवरिषताः। १९॥ 
a तेषु तत्कर्म निक्षिप्तं यः स घले! सनातनः । 
यस्तं ससस्तिपयेत न स छु्गेतिमाप्ठुयात्‌ ॥ २० ॥ 
४ अतो नियम्यदे लोक! प्रच्यवन्धसपत्ससु । 
र यश्च योगी च सुक्ताश्च ल एतेभ्यो विशिष्यले ॥२१॥ 
- वर्तमानस्य घर्षेण शुभ यन्न यथा तथा | 
संसारतारणं हास्य कालेन अहता अवेद ॥२२॥ 
एवं पर्वात कमे नित्यं जन्तुः प्रपच्यते । 
§ सर्व तत्कारणं थेन विकृतोञ्यसिहागतः ॥ २१ ॥ 
शरीरग्रहणं चास्य केन एव प्रकल्पितस । 
इत्येवं संशयो लोके तञ्च व्ष्घास्घतःपरम ॥ २४॥ 


शरीरमात्सन! कृत्वा सवलोकपितामह! । 


और शुभ फर्माका प्रवर्तन, ये सब साधुः 
ओके बृत्त कहके वार्णित हुए हैं; जो धर्म 
शाइपती पूजा प्रतिपालन करता है, वही 
घर्म एन सबके सहारे घर्षित हुआ करता 
हे । जिस सपय साधुओंके बीच सदा 
एसे कार्य दीखते हँ, उसही समयमे 
वे लोग नित्य स्थिति लाभ करते हैं, 
इसके अतिरिक्त जिसमें श्वान्वगुण सदा 
निवास करते हें, पण्डित लोग उसे 
आचारधर्म कहा करते हैं, वह फर्म 
साधुंमें ही निक्षिप्त हुआ है,जो सना- 
तन घर्मे कहके वर्णित है, वह घमं जिस 
पुरुपको सव मांतिसे प्राप्त दोसकता है, 
उसकी दुसेति नहीं होती। (१२-२०) 

इसलिये सब लोग घर्ममार्गके पथिक 
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| 
] 
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होचेके लिये सदा संयत रहें, क्यो कि 
रो लोग योग्रमागे अवलम्वन करते हैं, 
मुक्त होकर सबसे श्रेष्ठ हुआ करते 
। घनेमार्गाचुसारी मनुष्य जिस शरीर 
से जिम किसी प्रकारका शुभ कर्म क्या 
न करे, बहुत समयके अनन्तर उसकी 
संसारसे मुक्ति होगी! जीव इस ही 
प्रकार पूवकूत कर्माको सदा भोगता है, 
आत्मा जिसके द्वारा विकृत होकर 
जीवत्वक्तो प्राप्त होता हे, उस बिपयमे 
कर्मे ही उसके कारण हैं। इसके अति- 
रिक्त पहले किसने आत्माके शरीर- 
ग्रहणकी कल्पना की हे? यदि लोकके 
बीच ऐसा संशय उपस्थित हो, इसलिये 
उसे मी में विस्तारपूर्वक कहता हूं, 
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सुनी । सर्यलोऊपितामह ब्रह्माने पहले 


गान्णादि शरीरदी कल्पना करके स्थावर कि प्रजापतिने स्थावर और ज 
रार पद्म मदति जगद की सृष्टि खी। सहित सम प्राणियोके निपयादि भूर्तोक 
“मन्तर जित द्वारा यह समस्त दग्‌ सृष्टि की { २१-२८) 
व्याग टोग्हा ह, छाग निदे श्र समन्त अनन्तर उस प्रजापति पितामहने 
द) देदेधारियोंती अभिव्यक्त स्वान | शरीर ग्रह्णद्रा समय और परिमाण 
दटादिद आकार म्पराप उस प्रधान निर्दिष्ट काक भूतगणके बीच सुर, नर 
प्रति उन्होंने उन्पश विया । टय और तिग्गादि रूपसे पार्ऱाते तथा 
टग्प्रमाएगरटी प्रत्रतिवी लोग हार प्रागियोंकी पुनराव्वासे उत्पन्न की । जैसे 
उरा उगवे द, परन्तु शुद्ध ब्रह चवन्य केइ मेधावी मलुप्य इस जन्ममें परमा 
एसे प्रदिविम्खि दोदार जीउ ट्या न्हाका दइन कग्नेस पूरजन्मके वृत्तान्त 
पाएंगे दाक्रान्त होनेगे झमृत और संमारठी दन्वसचाका विषय कदा 
ओवर य नकात त वह हत करता दै) वेधे ही में मी जातिस्मर 
द त कट” पच का हा कत देऊर जा दहंगा, बह सब यथावत 
नाहिस त तती पन वयात कते उत्पन द्वोगा। जो लाग सुख आर 
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महाभारत । [ २ अनुगीतापत्र 


र) 


त्रेटाकसदखजद्र्या कृत्म्नं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २५ ॥ 
हत! प्रघानमस्रजत्पक्षार्चि स शरीरिणाम्‌ | 

यया सदिद व्याप्त यां लोके परमा विदुः ॥ २६॥ 
हळ तत्क्षरमित्युक्ते पर त्वय्वचमक्रसू । 

ञयार्णा मिथुन सवमेकेकस्थ पथक्‌ एथकू ॥२७॥ 
अञ्चजत्सननूतानि पूव प्रजापति) । 

स्थावराणि च दूतानि इत्येषा पार्विकी श्रुति! २८ ॥ 
तस्य कालपरीमाणमकरोत्स पिचामह! । 


भतु परिद्धाच च पुनराध्रातमघ च ॥ २५ | 
यथाषच कञ्चिन्मेशावी दष्टात्मा प्रवेजन्मनि । 
यत्प्रदव्याम तत्सव ज्थावदुपपव्यहं ॥ ६० ॥ 


नुन्ट्डान्व यथा उम्यगानत्य य! प्रपञ्यात । 
काय वामध्यकद्घात विनाश कमखादततस्‌ ॥ ३१॥ 
यछ 1काचत्खुस दच्च दुःख सवासात सरन्‌ । 


नो 
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हैं। इस प्रकार पुरातनी जन 
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पूर्व पूव परित्वज्य छ तीर्णों षन्धनाडवेत्‌ 


१४ आश्वसेधिकपचे । 


॥ १ ॥ 


0) 


अध्याय १९] ७५ 

0£0८८८८८९८८८८८८८८८८८८८८८९८८८८८८८८९९८८९०३१०२१००३०३३०७०२३३२३०३३१३०%०००००। 

शी संखारजागर घोरं तरिष्यति सुदुरवरजयू ॥ ४९॥ १ 

[a ~ an Lon 

§ आतीफरणरोगेख सावि? प्रधानघित्‌ । 

Da ° १५ ~ # रट 

१ वेहनावत्सु चेतन्यं सचचूतेछु पश्घति ॥ ३३ ॥ 2 

शी Con ha ७ CQ क ी 

9 लिर्विचते तत! छुत्स्यं सागमाण! परं पदस । | 

भे तस्थोपदेशं बक्ष्याति याथातथ्येन उत्तम ॥ ३१४॥ शि 

एाम्वलस्याच्ययस्याथ सदस्य ज्ञानसछुत्तमप । 0 

ह प्रोच्यमान झथा विप्र निघोषेद्यघोषतः ॥ ३५॥ | 

कोरे „+ : 6 ही 

की इति धोमहाभारते शतसादहस्ूयां संहितायां वेयासिक्यां आध्वमेधिके पणि 

ठी अनुगीतापर्वेणि अए्ादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ fh 

~ ~ ७ १०७ ४० ४० 2 

| ब्राह्मण उपाच- थ स्यादेका घने लीनस्तृष्ठणी किंचिद चिन्तयन्‌ । 
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hs] 


Ce [a अ 
खचेन्तित्र। सघेलहः शासे रको जितेत्त्रिय! । 


व्यपेतस्चमन्युक्त आत्मवान्खुच्यत्ते नर; 


॥९॥ 


आत्मवत्सर्व भूतेषु थञ्चरेन्निथतः हाचि! । 


~ ७. [a 6 
अपानी निरभीसानः सवेतो सुक्त एव छ। 


॥ 7४ 


दुश्खकी पूरी रोतिस अनित्य जानके 
बुद्धिसज्लात करके सहित शरीरको 
विनष्टप्राय जानते हैं ऑर थोडे सुखको 
दुःखरूपसे स्मरण करते हैं, वेही घोर 
दुस्तर संपारपागरठे पार हो सकते हैं । 


हे श्रेष्ठ | प्रधानवित्‌ पुरुप जरा, मृत्यु 


ओर रोगे आक्रान्त होकर चेतना- 
विशिष्ट प्राणियोंके बीच चैतन्यका एकत्र 
अवलोकन करते इए परम पद अन्वेपण 
करन जिस प्रकार निवेद लाम करता 
हे, उस विपयमें यथावत्‌ उपदेशवचन 
कहता हुँ । हे विप्र! शाश्वत तथा अव्यय 
्रह्मके विषये जो ज्ञान उत्तम हैं, वह 
से तुमसे विस्तारपूर्वक कहता हू 


सुनो । ( २९-३५ ) 
भाइवमेधिकपर्वमें १८ अध्याय समाप्त। 
आइवमेघिकपर्चंसे १९ अध्याय । 
राह्मण चोला, जो मनुष्य पइलेके 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरको परि- 
त्याग करके सबके एकमात्र अधिष्ठानशूत 
परन्नह्ममं लीन होकर दूसरी किसी 
प्रकारको चिन्ता न करते इए मॉनमावरो 
निवास करता है, वहीं सद्दाचन्धनरो 
छुटता है। सब लोगोंका मित्र, सर्बसह, 
चित्तनिग्रहम॑ अनुरक्त, जितेन्द्रिय पुरुष 
नषवतक योग सिद्ध न हो, तप्तम उस 
विपयमें दैन्य वा देषरहित तथा जित- 
चित्त होनेसे मुक्त होता हे । जो गचुप्य 
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होमे सुखदुःखे तथेव च । 

प्रियद्वेष्ये य¦ सम! स च सुच्यते ॥ ४॥ 
पृहयते नाऽवजानाति किंचन | 

निद्वन्द्दो दीतरागात्ना सर्वथा सुक्त एव सः 


1 ५॥ 


अनमिप्रत्व निषन्धुरनपत्यम्च था कचित्‌ । 


त्यक्त्रमोधेकामख निराकाडक्षी च सुच्यते 


॥६॥ 


२. ल्९ (0२ ~ 
नेच धमी न चाघमीं पू्यापवित्तहायक? । 


घातुक्षयप्रशान्तात्मा निहवन्द्र! स विसुच्यते 


॥७॥ 


अकग्रंवानू वकाङक्षञ्च पश्यजगदशास्वतम्‌ । 


अमश्वत्थसह॒धा नत्य जन्मम्टुत्युजरायुचम्‌ 


॥८॥ 


वेराज्यबुद्धिः सततमात्मदोषव्यपेक्चकः । 

आत्मवन्धविनिाक्ष स करोत्यचिरादिव ॥९॥ 
6 हर 

अगन्धमरसस्पशामशाव्दमपरिग्रहम्‌ । 


अस्पमनसिच्ञेयं दृष्राऽऽत्मानं विसुच्यते 


॥ १०॥ 


» ८९ A ~ 
पञ्च भूतगुणरानमस्टातमद दृ तु कम । 


reo 


संयत, पवित्र, अहट्ठार तथा अमिमानसे 
राहत होकर सव प्राणियाके बिपयमें 
आत्मयत आचरण दारता है, वह सब 
प्रकारसे मुक्त हुआ करवा हं। जो लोग 
जीना, मरना, मुख, दुःख, लाम, दानि, 
प्रिय शोर अप्रियम सममावसे ज्ञान 
कर ह, दे मुक्त होते दे। जो मनुष्य 
निडन्द और निःस्पृद्द होदर किसीके 
घनमे अमिटाप नई करता तथा किसीकी 
भी रावता नहीं करता, वदद सर भांतिसे 
पत्ति झिया करता दै । मनुष्य 
तिमी पकार एचके गिव, बन्यु 
दिद्दीच, अनपत्य, घम, जव आर काम, 
एन पतरम गदित वया निरादीकी 


नेसे मुक्त दो सकता है । पुरुप घमेसे 
रहित एकमात्र प्रारव्ध कर्मका प्रापक 
शरीरारम्मक घातुओंके क्षयनिवन्धनसे 
प्रशान्तचिच और नि्ेन्ध दोनेसे शुक्त 
हुआ करता दे। निराकांक्षी संन्यासी 
पुरुप जगत्‌ को अनित्य, अश्वत्थ, अवद) 
शचेतन्य ओर जन्म-मृत्यु तथा जरा 
युक्त देखता है । पेराग्यबुद्धिपुक्त 
मनुष्य सदा आत्मदोपदर्शी होकर श्रीधर 
ही आत्माको चन्धनसे विमुक्त किया 
करता दै । (१-९) 

जा मनुष्य गन्ध, स्प्च, रूप, रप, 
शब्द और परिग्रदरद्वित अनमिन्न आत्मा 
का दयन करता इ, वह सुक्त होता है। 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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राण गुणभोक्तार॑ थ? पश्चति छ सुच्यते 


॥ ११ ॥ 


विहाथ सर्वसंकल्पान्‌ बुद्धया शारीरसानसान | 


हाने निर्ाणक्षामोति निरिन्धन हृवा$नल! 


॥ १९॥ 


७ ~ ~ OC रु ७”. ~ 
सर्वेसंस्कारनिछेक्तो तिष्ठन्यो निष्परिग्रहः । 


तपखा इन्द्रियग्रा्ण यश्चरेन्छुक्त एव सा 


॥ १३॥ 


विझुक्तः सर्वसंस्कारेस्ततो ब्रह्म सनातनम्‌ । 


पराप्नोति संशान्तमचलं नित्यशक्षरस्‌ 


॥ १४॥ 


अतःपरं एवध्यामे योगश्शासत्रसतुत्तसम । 
युञ्जतः लिद्धसात्सानं यथा पश्यन्ति योगिन!) १५॥ 
तस्पोपदेरा वक्ष्यासि धथावत्तन्नियोष झे । 


येङ्ठारेख्यारयन्नित्यं पञ्यत्यात्मानमात्यनि 


॥ १६ ॥ 


इन्द्रियाणि तु संहत्य सन आत्झनि घारथेत्‌ । 


तीब्र तप्त्वा तपः पूर्व भोक्षयोग समाचरेत्‌ 


॥ १७॥ 


तपस्वी सततं युक्तो योगझासत्रसथाचरेत्‌ | 
सनीषी सनसा विप्र। पद्यन्नात्मानमात्साने ॥ १८॥ 


पुरुष पञ्चसौतिक स्थूल, सर्षप और 
कारणशरीरसे रहित, निगुण तथा सच्च, 
रज, तमरूपसे विषयमोक्ता परमात्माका 
दशन करके मुक्ति लाभ करता है। 
मनुष्य ज्ञानपूर्वक शारीरिक और मान 
सिक सडूल्पॉको परित्याग करनेसे 
अभ्रिदी मांति धीरे घोरे निर्वाण लाभ 
किया करता हे। जो मनुष्य पव संस्का" 
रोदे निरुक्त, निहेन्द और निष्परिग्रह 
होकर तपस्याके सहारे इन्द्रियाको निग्रह 
करता हे, बही मुक्त होता हे। योगी 
लोग योगयुक्त होकर चित्तनिग्रहरूपी 
उपायके बीच चित्तको अन्तप्तुंख फरते 
हुए जिस प्रकार नित्यसिद्ध परमात्माका 


दर्शेन करते हैं, इसके अनन्तर भें उस 
अचुत्तम योगशाख्र तथा उसका उपदेश 
तुम्हारे निकट यथावत्‌ वर्णन करता हूं, 
सुनो । हे विप्र ! पुरुष इन्द्रियोको निज 
निज विपर्योसि निवृत्त करके चित्तको 
क्षेत्रज्ञ जीवात्मामें धारण करें; अनन्तर 
तीब्र तपस्या करके मोक्षयोग आचरण 
करे । मनीपी तपस्वी सदा तपमें 
निष्ठावान्‌ होकर योगशास्राचरण 
करते हुए मनके द्वारा देहके वीच 
आत्माका दशेन करें । परन्तु यदि ये 
साधु तपस्वी एकान्तचिचसे आत्माको 
देहके वीच करनेमे समर्थ हों, तो घे 
शरीरमें आत्माका दर्शन पाते हैं।१०-१८ 


€6€eceeeceeecceeeeeeecetceeeceeccereeeececeeeeeceeececececeeeceeeece 


| 
न 
न 
6 
१ 
न 
न 
न 
न 
। 
। 
6 
। 
ः 
ः 


७ 


li यर र कका 


+ 


महाभारत । 


ष्ण्ध्ध्ध्ध्च्ध्ध्ध्ध्ध्व्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्च्ध्य्ध्ड्ध्ध्ध्द€द€&€६2&8&६६४३५२५२३०८घ६६६९धच्छध €€€ €€€& 
। 


स चच्छक्कोत्यय साछुयाकतुयात्मानसात्सानि 
तत एफान्तशीलः छ पञ्यत्यात्सानमात्मनि ॥ १९ ॥ 
सयत! सतत युक्त आत्सवान्वाजतान्द्रघ। । 
तथा य आत्सना5ऽत्मानं संप्रयुक्तः प्रपश्यति॥ २० ॥ 
यथा हि पुरुष। स्वप्ने दृष्ट्रा पञ्च्चत्यसाविती । 


तेधारूपासवात्दान साघुयुक्त! प्रपर्यात्त 


( २१ ॥ 


इपीकां च यथा सुझ्लात्काश्वित्रिष्फृूष्प दरायेत्‌ । 


~~ 


याना 1नष्कृष्य चात्नान तथा 


~~ 


दधति देहतः ॥ २२॥ 


मुञ्ज शरीरमित्याहरिपीकामात्मनिश्चिताम । 


एतबन्निदशन प्रोक्तं योगविद्विरघुत्तमम्‌ 


॥ २३॥ 


यदा हि युक्तसात्मानं सम्यक्‌ पडयाति देहभ्त्‌ । 

न तस्पेहेश्वर। कश्चित्न्रेलोक्यस्यापि य; प्रस २४ ॥ 
अन्यान्याखेच तनयो यथेएं प्रतिपद्यते । 

विनिषृत्य जरां सत्यु न शोचति न छष्यति ॥ २५॥ 
दवानामपि देवत्व युक्तः कारयते यकी । 


संयत, सदा यागयुक्त, जितचिच, 
जितेन्द्रिय पुरुष पूरी रीतिसे प्रयुक्त 
ऐनेसे मनके महार आन्माका दर्शन 
फरता हे । जसे पुरुष स्वमावस्थामें 
किसी अच्टगोचर पुरुषका दे सकर जाग" 
नपर फिर उस देखते 'यह वी पुरुप 
ह, ऐसा ही योध दरवा दे, उप दी 
प्रकार समाधिस्य पुरुष समाविममयामं 
आत्मारो देखकर व्युत्यित होऋर उरक 
पिद्वान्मस्पम दशन किया करता है । 
जम दाई मनुष्य एज्ञमे मीक निराळकर 
लोगोंदो दिग्याता ह, वेयेद्ी योगी ढे 
आत्हाटो निदालके दशान किया करता 
है। पटत लोग शरीरा रत्न मार 


आत्मनिष्ठ जगदाकारसे भासमान माया" 
को इपीका कहते हे, योगविद्‌ पण्डितः 
जन भी ऐसादी अतनतत निद्शन कहा 
करते हैं। मनुष्यदेदह धारण करके शरीरके 
बीच आत्माका पूरी रीतिसे दशन करने 
से हम लोकमें कोई पुरुष ही उसका 
प्रभु नही हो सकृता;ऐसा दी नहीं वरन्‌ 
त्रिलोकाधिपति मी उसके इश्वर नहीं 
दो गकते। वह मनुष्य इच्छा करनेसे 
देव, गन्धी और मनुष्य अमृतिका 
शरीर धारण ऊरनेमें सार्थ होता है; 
और जरामृन्युका अतिक्रम करके उससे 
गोदझात वा हर्षित नहीं दोता । चिक्की 
वदा दरनयाला मनु'प योगयुक्त होकर 
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१४ आशश्वमेधिकपचे । 


Son 


ब्रह्म चाव्धयघाप्टाति हित्वा देइसशाश्वतम्‌ ॥ २६॥ 
विनदयत्खु च सूतेषु न भयं तस्य जायते । 
कइ्यसातेषु भूतेषु न छ क्लिश्याति केनचित्‌ ॥ २७॥ 
दु।खशोकसपेघोरे? सञ्चसनेइसखुङ्वव। 

न बिचाल्चति युक्तात्मा विस्ट्रइ? शान्तलानख! ॥ २८॥ 
नैनं शस्त्राणि विध्यन्ते न स्त्युञ्चास्य विद्यते । 


मातः सुखतरं किचिछोके क च न हश्पते 


॥ २९ ॥ 


सस्यग्युक्त्दा स आत्मानघात्सन्येय प्रतिछते । 
विनिवृद्धजराद।ख। सुखं स्वापिति चापि सः ॥ ३० ॥ 
देहाल्यपेष्टमस्थात हित्वेनां साचुषी तलु । 


॥नेदळ्स्ठु न फकतव्या झञ्ानन कथचन 


॥ २३१ ॥ 


सस्थग्युक्तो यदाऽऽत्मानभात्मन्येव प्रपश्यति । 


तदेव न स्पृहयते खक्षादपि दातकतो! 


॥ ३२ ॥ 


योगसेकान्तशीलस्तु यधा विन्द॒ति तच्छृणु । 


देवताओंका भी देव विधान करनेमें 
समर्थ होता हे ओर अनित्य देहपरित्याग 
करके नित्य वह्मको प्राप्त हुआ करवा है। 
प्राणियोंके दितष्ट होतेसे बह भीत वहीं 
होता और प्राणियोंके गिएीके सारे 
इशित होतेस वह दुःखी नहीं होता। 
युक्तात्मा नि!रएह प्रशान्तचिच पन्नुष्य 
सङ्ग ओर रनेहसे उत्पन भण्डूर भय, 
शोक तथा दुःखे विचलित नहीं 
होता । ५ १९-२८ ) 

समस्त शस्र ऐसे मनुष्यका विनाश 
करनेमें एमथे नहीं हे, इसलिये जगतुके 
पीच कहीं भी इस योगसे वढके सुखकर 
अन्य छुछ नहीं हे तथा मृत्यु भी इसके 
निकट विद्यमान नहीं रह सकती; वा 
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कुछ भी नहीं दिखाई देता। योगी 
पुरुष मनको भात्मामें पूरी रीतिसे नियुक्त 
करक निवास करते हैं ओर जरा, दुःख 
तथा सुख, इन सबसे विशेषरूपसे निवृत्त 
होकर सुखसे शयन किया करते हें । वे 
इच्डातुमार इस मनुष्यशरीरकों परिः 
त्याग करके अन्य शारीर धारण कर 
सकते हे, परन्तु जब वे योगवल्से 
ऐश्वर्याको भोगेंगे, उस समय कदापि 
उससे विरत न होगे । जिस समय वे 
मनको आत्मामे पूरी रीतिसे संयुक्त 
करके चित्तके बीच परमात्माका देन 
करेगे, उस समय साक्षात्‌ शतक्रतुके 
ऐश्वयको भी स्पृहा न करेंगे। परन्तु 
पुरुप जिस प्रकार ध्यानशील होकर 
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मद्दाभारत। 


[ १ अनु गौतापवे 
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रष्टपूर्वा दिशा चिन्त्य यास्मिन्संनिवसेत्पुरे 


॥ १९ ॥ 


पुरस्पाभ्यन्तरे तस्य सन! स्थाप्य न पाछ्यतः । 
पुरस्थाभ्यन्तरे तिन्‌ यास्मिनावसथे वसेद । 


तस्मिन्नावसथे धायं सयाद्याभ्यन्तरं मनः 


॥ ३४ ॥ 


प्रचिन्त्यावसथे क्रत्टन यस्मिन्काले स पश्यति । 
तस्मिन्काले मनश्चास्य न च कि च सवाद्यत। ॥ ३५ ॥ 
सन्नियम्पेन्द्रियग्रास निर्घोषं निजने वने । 
कायसथ्यन्तर कृत्स्नभेकाग्र! परिचिन्तयेत ॥ ३६ ॥ 
दन्तांस्ताल च जिहां च गर्छ ग्रीवां तथेव च । 


हद्यं चिन्तयेचापि तथा हृदयवन्धनम्‌ 


॥ ३७॥ 


इत्युक्तः स मया शिष्यो मेघावी मधुसूदन । 


पप्रच्छ पुनरेवेमं मोक्षधर्म छुदुर्वचम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


सुक्त भुक्तनिद कोठे कथमन्न विपच्यते । 


कथं र्त्वं ब्रजति शोणितत्व कथं पुन! 


1 ३९ ॥ 


_ 


योग लाभ करता दै, उसे सुनो । पुरुप 
वेदान्त सुनकर शुरूपदिश उपदेशको 
पर्यालोचना करके देहके बीच वास करे। 
मनको उष शरीरके बाहिरी भागम न 
रखके अभ्यन्तरमें ही स्थापन करे। स्वयं 
उसके अभ्यन्तरमें रहके मूलाधारादि 

अन्यतम जिस किसी चक्रमें वास करते 
हुए उसके साहित मनको धारण रखे । 
जिस समय बह चक्रके बीच रहके सर्वा- 
त्मक घ्रह्मका ध्यान करेगा, उच्च समय 
उसका मन कदापि बदिल न होने 
पावेगा। निजेन, शट्टारहित वनके बीच 
इन्द्रियोको निग्रह करते हुए एकाग्र 
होकर देहके बाहिर तथा भीतरमें परि- 
पण प्र्मका ध्यान करे । ओर योगे 


साघनस्वरूप दांत, तालू, जिहा,गला, 
हृदय वा हृदयमें बंधी हुई नाडियोंका 
ध्यान करे अर्थात्‌ दांतसे मोजनकी सब 
सामग्रियाँको शुद्ध करे, जिह्वाको तालुके 
सङ्ग संयुक्त करे, गला तथा ग्रीवाको 
भूख प्याससे निव्ृच करे और हृदय 
ठथा हृदयस्थित नाडियोंकों परिष्कृत 
कर रखे | हे मघुद्ददन | वह मेघावी 
शिष्यने मेरे द्वारा इतनी कथा 
सुनके फिर मुझसे सुदुर्षच मोक्षधर्म 
पूंछा । ( २९-३८ ) 

शिष्य बोला, हे अनघ ! कोके 
चीच किप प्रकार मोजन किया हुआ 
अप्म परिपाक होता है ? किस प्रकार 
चह रसत्व तथा श्ोणितत््रको प्राप्त 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


तथा सांस च सेदश्च स्जाय्चस्थीलि षि! 


कथसतान खचााण शराराण झा 


दघन्तं दषसानस्य बघत च कथ बरूप्‌ | 


निरोधानां निगसन घलानां च एथकू एथक्‌ 


कुतो वाऽयं प्रश्वसिति उच्छचसित्यपि या पुन! । 
क च देशञ्चघिष्ठाय तिष्ठत्यात्साऽघसात्सनि ॥ ४२॥ 
जीव! कधं वहति च चेष्टमान! कलेवरम्‌ । 


~ ए ४०. 9» रे Lae ~ रू. 
गक वण काइश चव नवशयात च पुन; 


याथातथ्येन सगवन्‌ वक्तसहोलि मेऽनघ । 


हति संपरिएष्टोऽहं तेन विप्रेण साधव 


८१ 
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॥ ४३॥ A 
fn 
, 
॥ ४४ ॥ 


प्रत्यद्ठव महाबाहो घथाश्वतसरिन्द्ल | 
यथा स्वकोष्ठे प्रक्षिप्य साण्ड भाण्डमना भवत ।॥। ४५॥ 
तथा स्वकाथे प्रक्षिप्य मनो द्वारेरनिश्वले! । 


आत्मानं तत्र सागेत प्रसाद परिवर्जयेत्‌ 


॥ ४६॥ 


एवं सततछुयुक्तः प्रीतात्या न चिरादिव । 
आसादयति तङ्गह्म यद्‌ दृष्टा स्थात्प्रधानवित्‌ ॥ ४७ ॥ 


नजि विनिता i SNE RENAE Se जा 


होता हे और किस मांतिसे बह जीवोंके 
समस्त शरीर माँस, मेद, खायु और 
इडियोको पृष्ट करता हे ? वर्षमान वा 
षली पुरुषॉके शरीर तथा वल किस 
प्रकार चर्चित होते ओर किस प्रकारसे 
निर्बल पुरुपके मल पृथक्‌ एथक भावसे 
बाहिर होते हैं ? यह पुरुष द्वारा श्वास 
प्रश्वास करता दे तथा यह आत्मा किस 
स्थानको अवलंबन करके शरीरके बीच 
निवास करता हे ? जीव नाहामागमें 
चे्मान होकर किस सक्षम शरीरको 
वाइन करता हें? नाउामार्गका कैसा 
वर्ण है और उससे फिर किस प्रकार 


शरीर प्राप्त हुआ करता है। हे भगवन्‌! 
यह सब मेरे निकट आपको यथाथ 
रीतिसे वर्णन करना उार्चत है। ३९-४४ 

हे महावाहो माधव! मेंने उस ब्राह्म" 
णका इस विषयमें प्रश्न सुनके उससे 
यह समस्त यथाश्ुत विपय कहा । जैसे 
पुरुष निज धन गृहके घउेमें डाल हर 
घरमै प्रवेश करके विवेचनाके हारा 
घडेको खोजकर उसे पाता है, वेस ही 
निज शरीरम मनको डालकर प्रमाद 
परित्यागके अनिश्चल इन्द्रियोंके द्वारा 
उस शरीरके बीच आत्माकी खोज करे । 
इस ही प्रकार सदा उद्योगी होकर प्रमज- 
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महाभारत । 


2 ४ रै, 


न त्वसौ चक्षुपा ग्राद्या न च खर्वरपीन्द्रियो। । 


सनसेच प्रद्यीपन सहानात्प्रा प्रद्श्यते 


॥ ४८ ॥ 


सर्वत्त। पाणिपादान्त। सवेतोवक्षिशिरोमुख। । 


१८, UY + क ९ ~ ~ 
सर्वतः श्रतिमॉछरोके सवमावृत्य लिति 


॥ ४९ ॥ 


जीवो निप्कान्तमात्मानं शारीरात्संप्रपठ्याति । 

सख तसुत्सज्म देहे स्वं धारयन्त्रत्म केलम्‌ ॥ ७० ॥ 
अत्मानघालोकयाति मनखा प्रहस्तन्निव । 
तदेवमाश्रय क्रत्वा मोक्ष याति ततो मयि ॥५१॥ 
इदं सर्वरहस्यं ते मया प्रोक्तं द्विजोत्तम | 

आएच्छे साधयिष्यासि गच्छ विप्र यथासुखम्‌॥५२॥ 
इत्युक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपाः | 


अगच्छत यथाकाम व्राह्मण! खोगितत्रत। 


॥ ५३ ॥ 


वासुदेव उवाच- इत्युकत्वा स तदा वाकयं मां पार्थ द्विजसत्तमः । 


~ Ce [a 
नोक्षवमाखितः सम्यक्‌ तन्रेवान्तर घीयत 


| ०४ ॥ 


Pa € ~ ~ 
काचेद्तत््वया पाथ खुतमकाग्रचत्तछा | 


ह...) १5: 


चित्तत खोज करनेसे मनुष्य जिसके 
दर्यनसे प्रधानवित्‌ होता है, थोडे 
ही समयक बीच उस त्रह्घको पाता 
हें । नेत्रसे परमात्माको देखा नहीं 
जाता, वह किसी इन्द्रियसे मी ग्राह्य 
नहीं ह;केवल मनरूपी दीपकके द्वारा ही 
सनुप्यके दृष्टिगोचर हुआ करता दै। वह 
सर्बग्राही, सर्वशत्रगामी,सर्वेदर्शी,स् शिरा, 
सर्वानन और सर्वेखोता है; इसलिये 
पमस्त जगतको परिपूरित करके निवास 
दिया करता है। जप्र वह शरीरस 
निकले, तप जीव उसका दर्शन कर 
सकता हे। जीव सब लवणाय आक्रान्त 
सय वस्तुओंकोा परित्याग करके मनको 


निजरूपमें घारण करनेसे मानो मनहीमन 
इंसते हुए निगुण परत्रक्षका दशन किया 
करता है। जीव इस ही प्रकार उस 
परमात्माको अवलम्बन करके मुझमें 
लीन होता हैं। दे द्विजाचम! मेने तुम्हारे 
निकट इस रहस्यको यथावत्‌ बर्णन किया; 
अनन्तर में तुम्हें अनुमति प्रदान करता 
हुं. कि तुम यथासुखसे गमन करो, में 
तुम्हें साधन कराऊंगा । दे कृष्ण ! मेरे 
दिष्य वह महातपस्त्री संश्चितव्रती बिप्रने 
मेरे एस वचनको सुनके इच्छानुसार 
गमन किया । (४४-५२) 

श्रीकृष्ण बोले, दे पार्थ ! मोधधर्मी- 
चलम्मी चह द्विजवर मुझसे यह सब 


[ २ अनुगोतापवं 
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¢ 
१४ आध्यमेधिकपने । 


॥ ५७ ॥ 


तैतत्पार्थ सुविज्ञेयं व्यामिश्रेणेति से सातिः । 


नरेणाकृतसंज्ञेन विशुद्धेनान्तरात्मना 


॥ ५६ ॥ 


डक ७१ २७ क € 
सुरहस्थसिद प्राक्त देवाना ज्रतण भ । 


कबिन्नेदं श्रुतं पाथ सतुष्येणेह कहिचित्‌ 


॥ ५७ ॥ 


न छेतच्छोतुमहा5न्यो सङुष्यस्त्वाम्हृतेऽनघ । 


नेतद्य सुविज्ञेय व्याविश्रेणान्तरात्मना 


॥ ५८ ॥ 


- क्रिथावद्धिहि कोन्तेय देवलोकः माइत । 


~ ९ २०० « ~ ७6 
न चैतदिष्टं देवानां मत्थेरूपानेवत नम्‌ 


॥ ५९ ॥ 


परा हि सा गति! पार्थ यत्तठ्रष्प सनातनम । 
यज्राएतत्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा देहं सदा सुखी 1६० ॥ 
इमं धमं समाधाय येऽपि स्युः पापयोनयः । 

स्त्रियो दैशयास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥६१॥ 
कि पुनब्राह्मणा; पार्थ क्षत्रिया वा बहुश्रुताः । 


स्वधर्मरतयो नित्यं ब्रह्मलोदपरायणा! 


॥ ६२ || 


विषय पूरी रीतिसे कहके अन्तरित हुए। 
हे पार्थे ! तुमने ता एकाग्र चिचसे एक 
वार मेरे निकट यह विषय सुना था; 
चह क्या तुम्हें स्मरण नहीं होता ? हे 
अजुन ! इसमें मुझे ऐसी विवेचना 
होती हे, कि जो पण्डित पुरुप व्यग्रचित्त 
तस्वविद्याविहीन ओर अकृतात्मा है, 
वह इसे भली माति नहीं जान सकता । 
हे भरतश्रेष्ठ ! मेने तुमसे जो कहा है, 
बह देवताओंके निकट भी गोपनीय है; 
इस लोकमें किसीने कमी इसे नहीं 
सुना । हे अनघ 1 तुम्हारे अतिरिक्त 
अन्य कोई मनुष्य इसे सुननेके उपयुक्त 
नहीं हे । जिसका अन्तरात्मा अत्यन्त 


व्यग्र है, बह पुरुष उत्तम रीतिसे इसे 
नहीं जान सकता । हे कुन्तीनन्दन ! 
देखो क्रियावान्‌ मनुर्ष्याके द्वारा देवलोक 
समावृत हे; मत्येरूप निवपन करना 
देवताओंको अभिलषित नहीं है । मनुष्य 
देह परित्यायकर जिससे अमरत्व लाभ 
करके सर्वदा सुखभोग करता है, 
वद्द छनातन परत्रह्मही परम गति 
हैं । ( ५४-६० ) 

हे पार्थे ! स्त्रघर्ममें रत, ब्रह्मलोक- 
परायण ब्राह्मण ओर बहुश्र॒त क्षत्रियोंक्ी 
तो बात ही क्या है, पापयोनिम उत्पन्न 
हुए पुरुष, छी, वैश्य ओर शुद्र लोग 
भी इस मोक्षधमेको अवलषन करनेते 
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हतुमचतदुहिएसुपायाश्वास्य साधने । 
सिद्धि फलं च सोक्षश्व दुःखस्य च विनिणय। ॥ ६३ ॥ 
नात।पर्‌ सुखं त्वन्यत्‌ किंचित्स्याद्वरतपेन । 


बुद्धिमान ध्रदृधानश्च पराक्रान्तत्च पाण्डव 


॥ ६४ ॥ 


य; परित्यज्यते मत्यां लोकसारमसारवत ! 


एतेरुपापैः स क्षिप्र परां गातिमवामत 


॥ ६५ ॥ 


एचावदब वक्तव्य नाता अमाशस्त कचन | 


पण्पाउानत्ययुक्तत्स याग! पाथ प्रचततत्त 


॥ ६६॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संदिनायां वेयासिउ्यां आश्बमेविके पर्वणि 
अनुगीतापर्घणि ऊनविशोऽध्यायः ॥ १९॥ 


वासुदेव उवाच- अज्ञाप्युदाहरन्तीमसितिद्दाख पुरातनम्‌ । 


दम्पत्योः पार्थ छंवादो योऽभव्ररतपभ 


॥ १ ॥ 


त्राह्मणी क्राह्मण कचिउज्ञानविज्ञानपारगम्‌ ! 

~~ €__* 6 हः 
इष्ट्वा विविक्त आसीन भाया भतारमत्रवीत ॥२॥ 
कं लु लोक गमिष्यामि त्वामद पतिमाश्रिता । 


न्यस्तकमाणमसासीन कीनाशमविचक्षणम्‌ 


6 ~~ ७४ 
भाया! पतिक्ृ्तों 


परम गति पात हैं | जिससे सिद्धि फल 
माक्ष और दुखका व्रिनिर्णय होता है, 
परे हारा उस मोक्षघमे साघनका उपाय 
आर एसी हेतुयुक्त कथा कही ग£ । हे 
मग्तश्रष्ठ ! इससे चढके सुखकर ओर 
कुछ मी नहीं इ। जो सब वुद्धि- 
मान श्रद्धावान्‌ और पराक्रान्त मनुष्य 
एस ही उपायके सहारे इस लोकके 
सारभूत घनादिको तृणादिकी भांति परि- 
त्याग करते ह, व शात्र दा परम गात 
प्राप्त करत ह। हे पाथ ! में इतना कह 
सकता हृ, कि इसके अनन्तर और इछ 
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॥ ३॥ 


छोकानाम्रुवन्तीति न! थुतम्‌ | 


मी नहीं इ; क्यों कि जो पुरुष छ! 
fn ~ हा चै 

महीनेतक सदा इसमें नियुक्त रहता इं, 

उसमें ही योग सम्यक रूपसे प्रवृत्त होता 


हें। ( ६१-६६ ) 


आइवमेधिकपवमे १९ अध्याय समाप्त । 
आइत मेधिकपतरमे २० अध्याय । 
श्रीकृष्ण बोले, दे पाथ ! इस प्रश्न 
विययमें पण्डित लाग दम्पतीक संवाद 
युक्त यह पुरातन इतिहास कहा करत 
ह । कोई ब्राह्मणी च्ञानविज्ञानपारग 
निञ्ञ म्वामीको निज्ञन स्यानमं अठ हुए 


देखकर बोली | हे स्वामी ! आप अग्नि" 
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१७ आश्वमेधिकपर्व । 


Lams 


त्वासहं पतिमासाथ काँ गमिष्यामि चे गतिस्‌ ॥ ४॥ 
एवछुक्त; स 'शान्तात्हा तासुवाच हसन्निव । 
सुभगे नाभ्यसूयामि वाकयस्थास्य तवाऽनघे ॥ &॥ 
ग्राह्यं र्थ च सत्य वा यादेदं कम विद्यते | 


एतदव व्यचस्थान्त कर कसात कालण! 


॥ ६॥ 


सोइसव नियच्छान्त कमणा ज्ञानचाजता। । 


नेष्कस्थे न च लोकेऽस्मिन्छुहृतंसापि लभ्घते 


॥७॥ 


घम्तणा सनसा वाचा शुस वा याद चाऽशुभस्‌ । 


जन्धशादत्तात भळान्त कप्तनू लघु चत्तत 


॥ ८] 


रक्षासिवध्यसानेघु हङ्यद्रव्येषु वत्ससु । 


आत्सस्थसात्सना तेभ्यो दृष्ठभायतनं सथा 
यत्न तद़ह्म निट्टेन्द यत्र सोम! 


॥९॥ 
सहाग्निना ! 


व्यवाय छुरुते नित्य धीरो भूतानि धारयन्‌ ॥ १०॥ 


होत्र आदि कासे विहीन मरे सदश 
भार्याके ब्रिपयमें निदेय तथा अनन्य- 
गतित्वमें अनसिज्ञ हे; तब मे आपके 
सरश पतिका आसरा करके किस लोक 
में गमन करूंगी ? मेंने ऐसा सुना हे, 


कि मार्या पतिकृत ढोकोको पाती हैं। 


५५ 


में आपको पति पाकर कौनसी गति 


लाभ करूंगी ? ( १--४ ) 
प्रशान्तचिद ब्राह्मण भायांका ऐसा 
पचन सुनके हंसके चोला, हे सुभगे 
पुण्यशीले | मे तुम्हारे इस वचनकी 
अस्या नहीं करता । दीक्षा और ब्रता- 
दिग्नाद्य दृश्य तथा सत्य प्रभृति जा सष 
कमे विद्यमान हे, कमै करनेवाले इसे 
ही कतेव्य कमे कहके व्यवहार दिया 
करते हे । परन्तु ज्ञानहीन मनुष्य इस 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


NeEEEeeceeeeccceceeeeeeeeseeeeeeeceseec 


लोकम शारीरायाससाष्य कमक द्वारा 
केवल मोहका निग्रह करते हैं, एक 
युहूतेके लिये नेष्कमे लाभ नहीं कर 
सकते । कसे, मन आर वचनसे संचित 
शुभाशुम, जन्मस्थिति भङ्ग ओर अनेक 
योनियारम श्रमणरूपी कम सब भूतम 
बिद्यमान ई । दृश्य वस्तु सोम तथा 
एतादिविशिए सव कममागे दुजनोंके 
द्वारा श्रेष्ठ कहे गये हे; में उन कमेमागो 
सं विरत होकर निज शरीरस्थ भो और 
नासिकाके मध्यवती अविष्ठक्तार 

स्थानका दशन किया करता हूं । जिस 
स्थानमें चह अद्वत ब्रह्म विद्यमान रहता 
ह आर जहां इंडा तथा पिङ्गला नाडी 
निवास करती इ, वहां बुद्धिप्ररक धोर 
चायु सब भूतोको धारण करता हुआ सदा 


teceeeeececeseeeeeereeeeee eeeep 
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यत्न ब्रह्मादयों युक्तास्तदक्षरसुपासले । 

विद्वांस। सुत्रता यत्र शान्तात्मानो जितेन्द्रिया। ॥११॥ 
घ्राणेन न तदाघिथ नास्वाद्य चेव जिहया ! 
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स्पर्षाने न तदस्एइयं नस्ता त्ववगम्यते 


॥ १२॥ 


चक्ुधामविषद्य च यत्किचिच्छ्वणात्परम्‌ । 


अगन्धसरसस्पशंसरूपाशव्दलक्षणम्‌ 


॥ १२ ॥ 


यतः प्रवर्तते तन्न्ने यत्र च प्रतितिष्ठति । 

प्राणोऽपानः समानश्च व्यानश्वोदान एच च ॥ १४॥ 
QC क क्र ~ 

तत एव प्रयतन्ते तदेव प्रविशन्ति च | 


खमानव्यनयोलेध्ये प्राणापानौ विचेरतुः 


॥ १५ ॥ 


तरिमन्लीने प्रलीयेत सानो व्यान एव च। 
अपानप्राणयोर्मध्ये उदानो व्याप्य तिति । 


तस्माच्छयानं पुरुष घ्राणापानो न खुश्चतः 


॥ १६ ॥ 


प्राणानामायतत्त्वेन तखुदान प्रचक्षते । 
तस्पात्तपो व्यवस्यन्ति मद्वतं ब्रक्तचादिनः ॥ १७ ॥ 


सञ्चार किया करता हे । (५-१०) 
प्रह्मादियुक्त योगीगण और सुब्रत, 
प्रशान्तचित्त, जितेन्द्रिय विद्वान्‌ मनीषी 
बृन्द जिस ब्रह्मकी उपासना करते है, 
उस अक्षर ब्रह्मको नाएिकासे संघा नहीं 
जाता, जीमसे आस्त्रादन नहीं किया 
जाता और स्वचासे स्पर्श नहीं किया 
जाता; केवल मनते ही जाना जाताहे। 
चह दर्शन तथा थवणेन्द्रियसे अतीत 


हे; गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शब्द और 


लक्षणविद्वीन हे! प्राण, अपान, समान, 
व्यान और उदान प्रभृति सृष्टिव्यापार 
जिससे प्रवर्तित होकर जिसमें प्रतिष्ठित- 
हुआ करता हे, वे प्राणादि वायु 


उससे प्रवतित होकर उसमेंही प्रश्न 
करते हें । प्राण, अपान, समान 
आर व्यानके बीच विचरण किया करता 
हे । उस अपानके सहित प्राणके प्रसुप्त 
अर्थात्‌ भो और नासिकाके बीच निरुद्ध 
दोनेपर समान और व्यान विलीन होत 
हें और उदान, अपान तथा प्राणके 
वीच निवास करते हुए दोनोंमें व्याप्त 
रहता हे, इसीस प्राण अपान सोये हुए 
पुरुषको परित्याग नहीं कर सकते, 
पाणादिके अधिकारत्व तथा चेष्टाजन- 
करव निवन्धनसे पण्डित लोग उसे 
उदान कहा करते हैं; उस एकमात्र 
उदानमें प्राणादिका अन्तर्भाव होता 
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तेषापन्थोन्थभक्षाणां सर्वेषां देहचारिणाम्‌ 
अमिवश्वातरो सध्ये स्तषा दीव्यतेऽन्तरा 


१४ आश्वसेघिकपर्व । 


॥ १८ ॥ 


घ्राणं जिह च चक्षुख त्यक्च न्नं च पश्चसम्‌ । 


ननो बुद्धिक्ष सप्ता जिहा वेश्वानराचिषः 


॥ १९ ॥ 


घ्रेयं दृश्य च पेषं च स्एशं प्रज्य तथेव च । 
सन्तव्यसध घोद्धव्घ ता! सप शमिधो मस ॥ २० ॥ 
घाता सक्षयिता द्रष्टा स्पष्टा श्रोता च पश्च! । 
रन्ता पोद्धा च सपैते भषन्ति परसत्थविज। ॥ २१॥ 
घेथे पेये च इषे च स्ए्श्ये श्रव्ये तथेष च । 
लन्तव्येऽप्यध छोद्धव्ये खुभगे पद्य सर्वदा ॥ २३॥ 
हवींष्यप्रिषु दोतारः सप्तथा सप्त सप्तखु । 
सस्पकऽक्षिप्य विद्वांखी जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ २३॥ 
पृथिदी दायुराकाचमापो ज्योतिश्च पञ्चस । 

सनो बुद्धिश्च सप्तेता योनिरित्येव छाव्दिता। ॥ २४ ॥ 
इदिता गुणा? सर्वे प्रविशान्त्यस्निजं णणम्‌ । 
अन्तर्वासछुण्त्वा च जायन्ते स्वासु थोनिषु ॥ २५ ॥ 


हे, इसीहे ब्रह्मादि बिप्रगण सद्गत परा- 
त्मग्रापक नपस्याका निश्चय किया करते 
हें। (११-१७) 

परस्परथक्षक शारीरम रहनेवाले 
प्राणादि वायुळे बीच समान वायुके 
निवासस्थान नामिमण्डलमे वेइवानर 
नाम अग्नि निवास करती है।वह आग्नि सात 
हिस्ऐसें दटके उपक्ते वीच प्रकाशित 
हुआ करतो है । नासिका, जिह्वा, नेत्र, 
कान, त्वचा, मन ओर वुद्ध ये सार्तो 
उस वैश्वानर अग्निकी बिहा हे! संघना, 
देखना, पीना, सुनना, सनन और दोघ 
करना, ये सातां समिधा हैं। संघनेवाला, 
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खानिवाला,देखनेवाला, स्पशे करनेवाला, 
सुननेवाला, मनन करनेवाला और 
वोद्धा ये सात ऋत्विक हैं। हे सुभगे ! 
प्रिय, पेय, दृश्य, स्पृश्य, श्रव्य, मन्तव्य 
और वोधव्य, इन सात विषयोंको सर्वदा 
हवि बोध करनी चाहिये | पहले कहे 
हुए सात प्रकारके विद्वान्‌ होतागण 
सात प्रकारको बह्माग्निमें सात भांतिके 
हवि डालकर एथिव्यादि उत्पन्न किया 
करते हैं। (१८-२३) 

पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, 
मन और बुद्ध, ये सात योनि कहके 
वर्णित हुई हे । हविभूत गुण घ्रेयादि 
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तत! खजायते गन्धस्तत। संजायते रस! 


॥ २६ ॥ 


तत! संजायते रूप तत्त? सपशोऽमिजायते । 
ततत! संजायते शब्द! संशायस्तत्र जायते | 


ततः! संजायते निष्ठा जन्मेतत्सप्तधा विदु 


॥ २७॥ 


अनेनेव प्रकारेण प्रगृहीत पुरातने! । 


पूर्णाहुतिभिरापूणास्त्रिसि! पूर्यन्ति तेजसा 


|) २८ ॥ 


इति भीमदाभारते शतसाइस्त्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिफे पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि ब्रह्मगीता सु विशो5ध्याय ॥ २० ॥ 


ब्राह्यण उवाच- अन्नाप्युदाहरन्तीमासितिहासं पुरातनस । 


निवोध दशहोतर्णा विधानमथ याहराम 


॥ १॥ 


आज्ञ त्वक्चक्षषा जहा नासका चरणा करा । 


उपस्थ वायुरात वा दाठाण दश सामान 


॥ २॥ 


शावदरपरशा रूपरखा गन्धा वाक्य क्रिया गात! । 


रतायनपुराषाणा त्यागा दश इवाप च 


॥ ३ ॥ 


~ 


विषय अग्निके गुणगन्धादि ज्ञानरूप 
धीवृत्तिमं प्रविष्ट होकर संस्कारात्मक 
अन्तर्वास चित्तके बीच वास करते हुए 
निज योनित प्राणादिमें उत्पन्न होता 
और प्रलयकाल उपस्थित दोनेपर मीतर 
ही लीन हुआ करता है । अनन्तर उस 
अन्तर्वांससे गन्ध, गन्धसे रस, रससे 
रूप, रूपसे स्पश, स्पशसे शब्द, शब्दसे 
मन और मनसे बुद्धि उत्पम होती है; 
पण्डित लोग इस ही प्रकार सात भांति 
की उत्पात्तिको मातम किया करते हैं | 
प्राचीन पण्डितगण इस ही प्रकार वेदसे 
प्राणादिरूप ग्रहण करते हैं; सब लोग 
प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता इस त्रिविध 


पूर्णाहुति अर्थात्‌ पूर्ण यज्ञके ज्ञापक 
~ ~ रै ~ ~ 

आहानके द्वारा परिपूर्ण होकर निज 

तेजके सहारे परिपूर्ण हुआ करते 


हें। ( २४--२८ ) 


आदवमेश्रिकपर्वमे २० अध्याय समाप्त । 
आदवमेधिकपर्वमे २१ अध्याय । 
त्राह्ण बोला, हे भामिनि! इस 
स्थलमें पण्डित लोग दश प्रकारके होता- 
विधानसंथुक्त यह प्राचीन इतिहास कहा 
करते हे, उसे तुम सुनो । श्रोत्र, खक्‌। 
नेत्र, जिह्वा, नातिका, वाक,हाथ,पांव, 
वायु और उपस्थ, ये दश्च होवा हैं। 
शब्द्‌, स्प, रूप, रस, गन्ध) वाक्य, 
क्रिया, गति, रेत, सूत्र पुरीपका त्याग, 
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दशा चायू राचस्यन्द्र!ः ए 
इन्द्र प्रजापातासजभस़या दरा सासान 


2928 


१४ अश्‍्वमेघिकपचे | 


दशेन्द्रियाणि होतृणि इवीषि दश आविनि । 


विषया नास सासघा इयन्त तु चशााञ्चषु 


चित्तं सुवश्च वित्तं च पवित्र ज्ञानछुत्तमम््‌ । 


सुविभक्तसिदं सर्व जगदासीदिति शतम्‌ 


सवसेवाथ विशेय चित्त ज्ञानमवेक्षते | 


रेतः शारीरश्चत्काये विज्ञाता तु शरीरखठ 


शरीरशङ्गाह पत्यस्तस्मादन्य! प्रणीयते । 


मनश्चाहचनीयस्तु तस्मिन्प्रक्षिप्घते हवि! 


ततो दाचस्पतिजेज्ञे त मन! पर्थवेक्षते । 


रूप भवति वैवर्ण समलुद्रवते सन! 


८० 
9939599975529982829 5५% FE 
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॥ ७५ ॥ 

॥६॥ 

॥७॥ 

॥८॥ 

॥९॥ 


ननाह्षण्पुवाच- कस्माद्वागभवत्पूर्व कस्मात्पश्चान्ननोऽभवत्‌ । 


ये दश्च हवि ह । दिश्वा, वाघु, रये, 
चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि, बिष्णु, इन्द्र, 
प्रजापति ओर मित्र, ये दश अग्नि दें । 
हे मामिनी ! पहले कहे हुए श्रोत्रादि 
दशेन्द्रियरूप होतागण इन्द्रियोके आधे- 
छात देवता दिगादि रूप दश प्रकारकी 
अग्रिम हवनीय शब्दादि दश प्रकारके 
विपयरूप समिघकी आहुति प्रदान किया 
करते हैं । उस यज्ञमें चित्तरूप स्रवाके 
सहारे घृतरूप इन्द्रियार्थाकी आहुति 
देकर दक्षिणाथ अभिमे-चित्तरूप स्रवा 
ओर सुकृत दुष्कृतको डालनेपर केवल 
पवित्र उत्तम ज्ञान शेप रहता है; मेंने 
ऐसा सुना है, कि यह जगत्‌ उस ज्ञानसे 
एथग्भूत होकर स्थित हे । सव ज्ञेय 
पस्तु ही चित्त हे, ज्ञान उस चित्तको 
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केवल प्रकाश करता है, उसमें संप्षक्त 
नहीं होता । जीव वीर्यहेतुसे स्थूल शरी- 
रघारी छः कोशोंवाले शरीरम ही सकषम 
शरीराभिमानी होकर निवास करता हैं। 
वह सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव गाईपत्य 
और उससे अन्यमन आवहनीय नामे 
विख्यात होता है; उसमेंही हवि डाली 
जाती हे । उससे पहले वाचस्पति वेद 
उत्पन्न होता है, तिसके अनन्तर मन 
उत्पन्न होकर उस वाचस्पतिक्को पर्यवे- 
क्षण करता है, अनन्तर काला पीला 
सृति वर्णविहीनरूप अर्थात्‌ प्राणवायु 
उत्पन्न होकर मनका अनुगाभी हुआ 
करता है । ( १--९ ) 

प्राह्षणी बोली, जब वचन मनने 
द्वारा सोचके कहा जाता है, तव किस 
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मनसा चिन्तित वाक्य यदा समभिपद्यते 


महाभारत | 


॥ १०॥ 


केन चिज्ञामयोगेन सतिश्चित्त समास्थिता । 
सघुन्नीता नाध्यगच्छत्को चे तां प्रतिघाते ॥ ११॥ 
ब्राह्मण उवाच-तामपानः पति भूत्वा तस्मात्प्रेपत्घपानताम्‌ । 


तां गति मनस! प्राहुर्मनस्तस्माद पेक्षते 


॥ १२॥ 


प्रश्नं तु वाङसनसोमा यस्माच्वमचुएच्छसि । 


तस्मात्ते वर्तयिष्यामि तथारेच समाह यम्‌ 


॥ १३॥ 


उभे घाङमनसी गत्वा शूतात्मानमपुच्छताम्‌ । 

आवयोः श्रष्ठमाचक्ष्व च्छिन्धि नो संशय विभो ॥१४॥ 

सन इत्येच भगवांस्तदा प्राह सरस्वत्तीम्‌ । 

अहं वे कामधुक्‌ तुभ्यमिति त प्राह वागथ ॥ १५॥ 
ब्राहमण उवाच-स्थावरं जङ्गल चेच विद्धायुमे मनसी मम ! 


स्थावरं सत्खकाश चे जङ्गमं विषये तच 


निमित्त पहले बचन ओर पीछ मन 
उत्पन्न हुआ ? किम प्रमाणके अनुसार 
प्राण मनका अनुगामी होता हे और 
सुपुप्तिसमयर्मे उदित होकर विपयमोग 
न करनेपर भी कोन उसकी ज्ञानशक्ति" 
को हरण करता ह १ ( १०-११) 

प्राह्ण बोला, अपान प्राणका प्रभु 
होकर उस प्राणको मनका अनुगामी 
करता ह; इसही हेतु पण्डित लोग 
प्रागकी उस अपानता गतिको मनको 
गति कहा करते ह॑ और तुमने मुझसे 
मन तथा वचन विषयमे प्रश्न किया दे, 
सं तुमत उम वाक्य आर मनका संवाद 
कहता हूं ! (१९-६३) 

एक चार वाक्य और मन दोनों ही 
भूतात्माके निकट जाकर उससे घोले, 


| 
| 


) 


॥ १६ ॥ 


हे विश्व | हमर दोनोंके बीच श्रेष्ठ कोन 
हे? आप उसे कहके हमारा सन्देह दूर 
करिये । मन भगवान्‌ वाग्देवी सरः 
स्पतीसे बोले, मँद्दी श्रेष्ठ हूं; अनन्तर 
वाग्देवीने उनसे कहा, कि तुम जा 
सोचते दो, म उसे प्रकाश करती हूँ; 
तब में तुम्हारी कामधुक्‌ हुई इसलिये 
तुमसे म श्रेष्ठ हूं। वाक्य ओर मन जब्र 
इसी मांति आपसमें विरोध करने लगे, 
तब मन बाह्मणीरूपी होकर दोनोंके 
विषय विभाग द्वारा समता सम्पादन 
करते हुए कहने लगा । (१४-१५) 
्राझणरूपी मन चोला, स्थावर 
वाद्य इन्द्रियोंके विपय तथा जङ्गम अती- 
न्द्रिय स्वर्गादि विषय, दोनोंको ही मेरा 
पन जानो; परन्तु स्थावर मेरे निकट 
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यस्तु ते विषयं गच्छेन्मन्त्रो वणे! स्वरोडपि व 
॥ १७ ॥ 
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तन्मनो जङ्गम नास त मादसि गरीयसी 
यस्मादपि समाघिस्ते स्वयसभ्घेत्य शोभने । 
तस्माढुच्ट्र्वासमासाष्य प्रवध्घासे सरस्वति ॥ {८ ॥ 
पाणापानान्तरे देवी चाग्वे नित्यं स्म तिष्ठति । 
प्रेथसाणा सहा भागे विना प्राणमपानत्ती । 
प्रजापतिसुपाधावत्प्रसीद भगवन्निति 
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॥ १९ ॥ 


~ 
o> 
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ततः प्राणः प्रIङुर भ्हाचमाप्याययन्पुनः | 


~ 


यस्माहुच्छ्वासमासाव्य न वाग्वदति कहिंचित्‌ ॥२०॥ 
घोषिणी जातनिर्घोषा नित्धमेव प्रचतेते । 


तयोरपि च घोषिण्या निघोंपेद गरीयसी 


॥ २१ ॥ 


गौरिव प्रखवत्यधान्‌ रसझुत्तमशालिनी । 


सतत स्यन्दते होषा शाश्वत त्रह्मचादिनी 


॥ २२ 


दिव्ादिव्घप्र भावेन भारती गोः झुचिस्मित । 


और जद्भम तुम्हारे समीप विद्यमान 
रहते हें । इसके अतिरिक्त मन्त्र, वर्ण 
आर स्प॒रके द्वारा प्रकाशित वह जङ्गम 
स्वर्गादि विषय मनको प्राप्त होकर जङ्गम 
हुआ करत हैं; उस ही निमित्त तुम 
मनसे श्रेष्ठ हो । हे शोभन ! जब वाग- 
देवी स्वयं कामधुक्‌ होकर मनके निकट 
आती हे, तव मन उच्छवासको प्राप्त 
होकर वाक्य कहा करता हे । हे महा- 
भागे ! वाग्देवी प्राणके द्वारा प्रेरित 
होकर मनोवृत्ति विश्वेप प्राण और अपा- 
नके भीतर सदा निवास किया करती 
हे, परन्तु जब वह प्राणकी सहायताके 
विना अत्यन्त नीच होती है, तब प्रजा 
पतिके निकट जाकर ऐसा वचन कहा 


करती है, कि “ है अग॒वन्‌ ! पुझपर 
प्रसक्ष होश्ये । ” अनन्तर जब प्राण 
वाक्यकी आप्यायन करके प्रकट होता 
हे, तब चाग्देवी प्राणस उच्छ्वास लाम 
करके मोनावलम्ब्न किया करती हे । 
घोषिणी ओर अघोषा वाक्य सदा प्रव 
तिंत होती है, उसके बीच घोषिणी 
वारदेवी प्राणके आप्यायनकी अपेक्षा 
करती हैं; हंप्तमन्त्रस्वरूपिणी अघोपा 
चाग्देवी प्राणके आप्यायनकी अपेक्षा नहीं 
करती, इसही निमित्त वह घोषिणीसे 
श्रेष्ठ हे । जेस गऊ उचम रस प्रदान 
करती हैं, बंप हा उत्तम अध्षरशालिनी 
ब्रह्मवादिनी घोषिणी वाग्देवी सद! 
शाश्वत मोक्ष ओर सब अर्थाको प्रकट 
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महाभारत । 


[ २ अनुगौता 


॥ २२ ॥ 


घ्राह्मण्पुवाच- अतत्पन्नेपु वाक्येषु चोद्यमाना विवक्षया । 


कि छु पू्च तदा देवी व्याजहार सरस्वती 


॥ २४ ॥ 


ब्राह्मण उवाच- प्राणेन या संभवते शरीर प्राणादपान प्रतिपद्यते च | 
उदानभूता च विस्रज्य देहं व्यानेन सर्च दिवसाश्ृणोति ॥ २५ ॥ 
तत! समाने ध्रतितिष्ठतीह इत्येव पूर्व प्रजजल्प वाणी । 
तस्मान्मन! स्थावरत्वाह्विद्िष्ट तथा देवी जङ्गमत्वाद्विश्िष्टा ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाहस्ययां संहितायां चेयासिकयां आश्वमेधिके पर्षणि 
अनुगीतापर्वेणि ब्राह्मणगीतासु पकविश्चोऽभ्यायः ॥ २१॥ 
बराह्मण उचाच- अचछाप्युदाहरन्तीमामितिहास पुरातनम्‌ । 


सुभगे सपहातणां विघानमिह याइशम्‌ 


॥ १॥ 


घाणञ्चक्षु्च गजहा च त्वक्‌ श्रात्र चव पश्चसम्‌ । 


मनवश्च सत्त हातार: एथगा श्नता। 


॥ २॥ 


सक्ष्मेऽवकाशो तिष्ठन्तो न पश्यन्तीतरतरम्‌ । 


किया करती है। हे शुचिसिते ! गोरूपी 
वाग्देवी दिव्य देवताद्याकपण और अ- 
दिव्य व्यवद्वार प्रकटरूप दोनों मांतिके 
प्रभावस प्रकाशित होती है, सूक्ष्म ऑर 
स्यन्दमान इन दोनों भांतिके वाक्याका 
इनना ही अन्तर जानो | (१६-२३) 

घ्राह्षणो बोली, वाक्य उत्पन्न न 
होनपर विवक्षासे प्रेरित वाद्ययी सरस्वती 
देवी उस समय केसी अवस्थामें निवास 
करती ह ? (२४) 

ब्राह्मण वाला, वह वाग्देवी शरीर 
मीच प्राणवायुके सहयोगसे प्रस्फुरित 
होकर प्राणपे अपानको प्राप्त होती है 
अनन्तर उदानभूत द्वोकर प्राण छाडके 
व्यानके सहित सारे आकाशको आमरण 
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be 


किया करती हे । तिसके अनन्तर वह 
समानम प्रतिष्ठित होकर पहदलेकी भांति 
सबकी विदित होती दे । उक्त कारणते 
स्थावरत्व निवन्धन मनविशिष्ट और 
जगमत्व निषन्धनसे वारदेवी श्रेष्ठ होती 
हे । (२७-२६) 
आइवमेधिकपवंम २१ अध्याय समाप्त। 
आइवमेधिकपरवमे २२ अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, हे सुमगे! इस वाक्य 
ओर मनके समप्राधान्य विषयम पण्डित 
लोग जिस प्रकार सप्द्वोताके विधान” 
संयुक्त यह पुरातन इतिद्वास कहा करते 


हैं, उसे सुनो । नासिका, नेत्र, जिह्वा, 


कान, त्वचा, मन ओर वुद्धि, येही सात 
होता हैं, ये पृथक पृथक स्थानमें निवास 


पह 
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॥ ३॥ 


्राहमण्युषाच- सूक्ष्सेऽवकाषे सन्तस्ते कथं नान्घोत्यदशिनः | 


कथ स्वभावा भगवज्ञेतदाचक्ष्व मे प्रभो 


॥४॥ 


ब्राह्मण उवाच- णुणाज्ञानमविज्ञान गुणज्ञातनसिज्ञता । 


पररपरं शुणानेते नाभिजानन्ति कहिंचित 


॥ ५ ॥) 


~ — छै he LS 
जहा चछुस्तधा भाज वाहमना काळ्रव च | 


न गस्धानघधिगच्छन्ति घाणस्तोनधिगच्छाते 


150 


प्राण चक्षुस्तथा श्रोश्ने वाङ्मनो बद्दिरेव च। 


न रसानधिगच्छन्ति जिह्वा ताताधिगच्छाति 


1 ७ ॥। 


घाण जिह्वा तथा ओघं वाङ्सनो ब॒ुद्धिरव च। 

न रूपाण्यघिगच्छन्ति चक्षुस्तान्यघिगच्छाति ॥ ८ ॥ 
घ्राणं जिह्वा ततत्वक्षु शत्रं वुद्धिमनस्तथा । 

न स्पशानधिगच्छन्ति त्वक्च तानधिगच्छत्ति ॥ ९ ॥ 
घाणं जिह्वा च चक्षुश्च वाइ्मनोवुद्धिरेव च । 


~ — 


केया करत हे । है शोमने! ये साठा 
होता सक्म अवकाश निवास करते हुए 
परस्परमें परस्परका दशन नहीं करते, 
तुम इन स्वमावसिङ सातां होताओंको 
विशेष रीतिसे मालूम करो। ( १-३ ) 

ब्राह्मणी वोली, हे मगवन्‌! पे साता 
होता सूक्ष्म अवकाशमे निवास करते 
हुए किस निमित्त परस्परमें परस्परका 
दक्षन नही करते ओर उनका स्वभाव 
केसा है! यह विषय आप विस्तारपूर्वक 
सुझपे कहिये । ( ४ ) 

ब्राह्मण बोला, घाण आदि साता 
होताओको निज निज्ञ गुणको ग्रहण 
करनेकी अभिइता है, इसलिये वे पर- 


न झाव्दानघिगच्छन्ति श्रोत्न तानघिगच्छति ॥ १०॥ 


nn 


स्परम परस्परके गुण कदापि नहीं जान 
सकत । जिह्वा, नेत्र, कान, त्वचा, मन 
आर बुद्धे ये गन्धको ग्रहण नहीं करते 
केवल नासिका ही गन्धको ग्रहण किया 
करती हं । नासिका, नेत्र, कान, त्वचा, 
मन आर बुद्धि ये रसको नहीं जानते, 
केवल जिह्वासे हो उसका चोध होता है। 
नासका, जिह्वा, कान, त्वचा, मन 
आर बुद्ध ये रूपको ग्रहण नहीं करते, 
केवल नत्र हा रूपको ग्रहण किया करता 
हैं| नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान, मन 
आर बुद्धि, ये स्पश्चगुणको ग्रहण नहीं 
करते, केवल त्वचा ही उस स्पश्षगुणको 
ग्रहण [केया करती इं। नासिका, जिहा, 
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| घाण जिहा च चक्षु त्वक्‌ छे चुद्धरिच च । 
॥ सशय लाधिगच्छन्ति सनस्तमाधगच्छाते ॥ ११॥ 
2 घाण जिह च चक्षुश्च त्वक्क शच सग जल? 
१ न निष्ठामभिगच्छन्ति चुद्धिस्तमधिगच्छत्ति ॥ १२ ॥ 
१ अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
| इन्द्रियाणां च संवादं सनसस्यव भामिनि ॥ १३॥ 
सन उवाच नाघाति भामते घ्राणं रस जिद्दवा न वेत्ति च | 
रूप चक्षुने गह्णाति त्वक्‌ स्पर्श नाववुध्यते ॥ १४॥ 
न श्रोत्रं घुध््ते शव्द सया हीनं वार्थचन । 
प्रवरं सवेभूतानामहमस्मि सनातनम्‌ ॥ १५ ॥ 
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अगाराणीव शून्यानि शान्ताचिप इवाग्नयः | 
इन्द्रियाणि न भासन्ते मया हीनानि नित्यशः ॥१६॥ 
काश्ानीवाद्रशुष्काणि यतमानेरपीन्द्रि येः । 


युणार्थान्नाधिगच्छन्ति मामृते सवजन्तवः 


॥ १७ || 


हून्द्रियाण्यूचु:- एवमेतद्भघेत्सत्यं यथतन्मन्यते भवान । 
कत्ते5स्मानस्मदथास्त्व भोगान्‌ भुइक्त भवान्‌ यदि ॥१८॥ 


नेत्र, त्वचा, मन ओर वुद्धि) ये अब्दः 
गुणको ग्रहण नहीं करत, केवल कान 
ही उस शब्दगुणको ग्रहण किया करता 


हैं। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान 


ओर वुद्धि, ये संश्चय गुणको ग्रहण नहीं 
करते, केवल मन ही उस संग्रयगुणको 
ग्रहण किया करता है । नासिका,जिह, 
नेत्र, त्वचा, कान और मन ये निष्ठागुण 
को ग्रहण नहीं करते; केवल वुद्धिही उस 
निष्टागुणको ग्रहण किया करती हे । हे 
मागिनि ! हस बिषयम पण्डित लोग मन 
और ईन्द्रियांके संवादयुक्त पुरातन इति 
हास कहा करते हे, उसे सुनो | ५-१३ 


मन बोला,मेरे विना नासिका गन्ध, 
नेत्र रूप, जिह्वा रस, त्वचा स्पर्श ऑर 
कान शब्दका ग्रहण करनेमें किसी प्रकार 
समयं नहीं होत; इसलिये सत्र भूतोंके 
चीच में ही प्रधान तथा नित्य हू। 
इन्द्रियां मुझस रहित होनेपर शून्य गृह 
तथा शान्ताचिप अग्निकी मांति प्रका 
शित नहीं होती । सघ जन्तु मुझध 
रहित होनेसे यतमान इन्द्रियोंके द्वारा 
आद्रे तथा सखे हुए काकी भांति गुणा- 
थाको ग्रहण नहीं कर सकते। (१४-१७) 

इन्द्रियोंने कहा, आप जस्रा समझते 
हें, यदि सत्य दी यह इसी प्रकार हो, 
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यद्यस्पा 
सागाच्‌ झु 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


अथवाउ$स्मासु लीनेषु तिष्ठत्सु विषयेषु च। 

~ ® = ~ ~ © 
थदि संकल्पसान्नेण सुङ्क्ते भोगान्‌ यथाथडत्‌ ॥२०॥ 
अथ चेन्सन्यसे सिद्धिसस्मदर्थेषु नित्यद। । 


घ्राणेन रूपसादत्स्व रसमादत्स्व चक्षुषा 


॥ २१ ॥ 


आचरेण गन्धानादत्स्व स्पशातादत्ख जिहया। 
त्वचा च छव्दसादत्स्व बुद्धया स्पशेमथापि च ॥२२॥ 
घलदन्तो चनिया नियमा हुकेलीयसाम्‌ । 


भागानपूचांचादत्स नाच्छट भाक्तसहात 


॥ २३ ॥ 


यथा एह शिष्य! शास्तार ्र॒त्पपसासघावात । 


ततः श्रतसुपादाय शत्यथञ्जुपातछात 


॥ २४ ॥ 


देषयानेदससमाभ्रदाशतानालसन्यस | 


अनागतानतातात्य स्वन जागरण तथा 


॥ २७ ॥ 


चैमनस्थं गतानां च जन्तूनामल्पचेतसास । 


यदि आप हम लोगंके विना हमारे 
विषयोंको भोग कर सकें, हमारे प्रलीन 
होनेपर यदि आप तर्पण, प्राणघारण 
तथा अपनी इच्छानुसार विपषयोकों भोग 
करें, अथवा हमारे प्रलीन होने तथा 
विषयोंके विद्यमान रहनेपर यदि आप 
यथार्थमंही संकर्पमात्रसे विषयोंको 
भोगकर सकें और हमारे बिपयमें आप 
अपने मनकी अमिलाप सिद्ध दरनेमें 
समर्थ हों, तो आप नासिकासे रूप, 
नेत्रस रस, कानसे गन्ध, जिह्व।से 
स्पक्ष, स्वचासे शब्द तथा चुद्धिसे स्पर्श 
ग्रहण करिये । निघेलोके पक्षमें ही 
नियम निर्धारित होता है, वलवान्‌ 
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लोगोमें कुछभी नियम विहित नहीं 
होता, आप जूठ मोजनके योग्य नहीं 
हैं, इसलिये आप यद्द सब अपूवे भोग 
ग्रहण कारय । ( १८--२३ ) 

जेहे शिष्य वेदका अर्थ जाननेके 
लिये गुरुके समीप जाकर उसके निकट 
श्रुतिको ग्रहण करके उसके अर्थको 
अनुभव करता हे, वैसे ही स्वस 
आर जाग्रत अवस्थामें अतीत और 
अनागत विपय हम लोगोंके द्वारा दशित 
होनेपर आप उन विपयोंको अनुभव 
किया करते है। और ऐसा देखा जाता 
हैं, कि हम लोगोके निज निज अर्थ 
शब्दादि ग्रहण करनेपर अल्पचित्त 
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घु तपेणं प्राणघारणस्‌ । 

भवान्‌ सत्य य्थेतन्सन्यते तथा ॥१९॥ 


न 
| 
| 
ह 
| 
, 
न 
न 
न 
न 
न 
॥ 
6 
| 


शै 


A 


> 
>. 


; 


९६ 


महाभारत । 
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अस्मदथ कृत काय हर्यत प्राणघारणप्‌ 


[ २ अनुगीताफ 


a 
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॥ २६ ॥ 


यङ्गनाप हृ सक्रल्पान्‌ मत्वा स्वप्नाचुपारय च । 


बुसुक्षया पीठयमाना विषयानेध धावात 


॥ २७ ॥ 


अगारमद्वारमिव प्रविश्य सकल्पभागान्‌ विपये निघद्धान्‌ । 
णक्षय शाान्तसुपात नित्य दारुक्षयडाभ्रज्वालता यथव ॥ २८ ॥ 
कामं तु न! स्वेपु शुणेपु सङ्घ: कामं च नान्योन्यशुणोपलव्धि! । 
अस्भान्चना नास्त तपापलान्धस्ताचरत त्वा न भजत्प्रहप! ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहिताया घेयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनगीता पर्चणि ब्राह्मणगीतास डारविश्रोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


ब्राह्मण उवाच- अन्नाप्युदादरन्ताथासातहास पुरातनम्‌ । 


सुभग पश्चहोतृणां विघानामिह यारठाम 


॥१॥ 


प्राणापानाघुदानश्वच समाना व्यान एव च। 


पश्च दोतस्तथेतान्वे पर भावं विदघ घा! 


॥२॥ 


प्राक्षण्युवाच- स्वभाचात्सप हातार हात स पाचका मात! | 


यथा च पञ्च दातार! परा भावस्तदुच्यताम्‌ 


वैमनस्य जन्तुआंका प्राणधारण होता 


हे । जन्तुगण सट्टूल्पनिषन्धन बहुतसे 


स्वसॉको मननपूपेक उसकी उपासना 
करते हुए घुभुक्षासे पीडित होकर विष 
यॉकी ओर दोडते हैं । प्राणिगण द्वार 
रहित गुहकी भांति विषयास निवद्ध 
सङ्कल्प भोग समूहे प्रवेश्च करते हुए 
जिस प्रकार काष्ठ क्षय हानस प्रज्वालित 
अभि शान्त होजाती है, उस ही प्रकार 
प्राणक्षय होनेसे शान्तिको प्राप्त हुआ 
करते हें । इच्छाचुसार हम लोगोंकी 
निज निज शुणोरमे आसक्ति होती है, 
परन्तु परस्परे गुणांकी उपलब्धि नहीं 
होती और तुम्हारे अतिरिक्त इम लोगोंको 


॥ ३॥ 


हर्प उत्पन्न नहीं होता । (२४--२९) 
आदवमेधिकपचेम २२ अध्याय समाप्त। 
आद्घमेधिकपर्वमे २४ अध्याय । 

ब्राह्मण बोला, हे सुमगे ! इस घिप- 
यमें पण्डित लोग पश्च होताके संवाद- 
युक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते 
हैं। बुद्धिमान्‌ लोग प्राण, अपान, उदान 
समान ओर व्यान इस पञ्च वायुको 
पश्च होतू समझते तथा इनके परम तत्त- 
को जानते हें । ( १--% ) 

न्राह्मणौ बोली, पह्दले मैंने आपके 
समीप स्वमावसिद्ध सप्त होताओंका विव- 
रण मालम किया है। अब इस समय 
पञ्च होताओं और उनके परम तर्खोको 
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ब्राह्मण उवाच- प्राणेन संभवतो वायुरपानो जायते तत; । ॥ 
अपाने संभ्रतो वायुस्ततो ब्धान! भवते ॥ ४॥ | 

व्यानेन संभनुतो बायुस्ततोदानः प्रवतते । १ 

उदाने संस्धतो वायु; ससानो नास जायते ॥५७॥ ॥ 

ते$एच्छन्त पुरा सन्त पूवजातं पित्तामहम्‌ | |: 

यो नः! श्रेष्ठस्तसाचधरव स न! भ्रेष्ठो सपिष्यति॥ ६॥ A 

ब्रह्मोवाच थस्िन्प्रलीने प्रलय ब्रजन्ति सर प्राणाः प्राणश्रृतां शारीरे। £ 
यस्मिन्प्रचीणें च पुनश्चरन्ति स दे श्रेष्ठो गच्छत यञ्ज कास! ॥ ७ ॥ f 

प्राण उचाच-भयि प्रलीने प्रलय ब्रजन्ति सर्वे प्राणाः प्राणञ्चतां शारीरे । 


माये प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो छहं पश्यत मां प्रलीनस्‌ ॥ ८॥ 
ब्राझण उवाच- प्राण; प्राीयत तत! पुनञ्च प्रचचार ह्‌ । 


समानश्चाप्युदानश्म चचोऽन्रृतां पुन; शुभे 


॥९॥ 


न त्वं सवमिद॑ व्याप्य तिछसीह यथा वयस्‌ । 
नत्वं श्रेष्ठो हि न! प्राण अपानो हि दशे तव | 


क © 


बिस्तारपूवक कहिये । (३) 

ब्रामण बोला, वायु प्राणसे उत्पन्न 
होनेपर अपानरूपसे परिणत होता हैं, 
अनन्तर अपानसे प्रकट होके व्यान 
और व्पानसे उत्पन्न होकर उदन तथा 
उदानसे उत्पन्न होके समान रूपसे परि- 
णत हुआ करता हे । एक समय उन 
प्राणादि पञ्च वायुने एकत्रित होकर पूर्वः 
जात पितामह ब्रह्मासे इस प्रकार पूंछा। 
हे ब्रह्मन्‌ | आप बताइये, हम लोगोंके 
वीच श्रेष्ठ कोन हे? आप जिसे श्रेष्ठ 
कहेगे,वही हम लोगों श्रेष्ठ होगा (४-६) 

ब्रह्मा वाले, ग्राणियोंके शरीरमें जिस 
प्राणके प्रलीन होनेसे सब प्राणी ही 
प्रसयको प्राप्त होते हें ओर जिप्त प्राणके 


04 


तुम लोगोंकी जहां अभिलाष हो, वहां 
जाओ! ( ७) 

प्राण बोला, प्राणियोंके शरीरके बीच 
मेरे प्रलीन होनेसे सब प्राण ही प्रलीन 
होते हैं और मेरे प्रचीणे होनेसे सभी 
प्रकाशित हुआ करते हैं। इसलिये में ही 
श्रेष्ठ हें, इस समय में प्रलीन होता हूं, 
तुम सव कोई अवलोकन करो। (८) 

प्राक्षण बोला, दे शुभे! प्राण प्रलीन 
होके पुनः प्रचीण होनेपर समान 
ओर उदान कहने लगे । हे प्राण ! तुम 
हमारी मांति इस शरीरम सर्वत्र व्याप्त 
रहनेगे अक्षम हो, इसलिये हमहे श्र 


टच. 
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९८ महाभारत । [ २ अनुगोतापत 


RDS टनदडडद३;३२<<<२__... ५५.1४) “लाव 
a rd hh 2222222292293 393223999339399 ९ 
0 प्रचचार पुन! प्राणस्तमपाना$भय माफत ॥ १० ॥ 


| अपान उवाच-- घथि प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति सचे प्राणा; प्राणभृतां दारारे | | 
2 खयि प्रचीर्ण च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो छह पञ्घत मां प्रलीनम्‌ ॥ ११॥ 
0 ब्राह्मण उवाच- व्यानश्च तसुदानश्च सापमाणमसधोचलु! । 
f अपान न त्व श्रेष्ठोऽसि प्राणो हि चदागस्तव ॥ १२ ॥ 
| अपान! प्रचचाराप व्यानस्त पुनरन्नवीत्‌ । | 
श्रेठाञ्दमस्मि सर्वेषां श्रूयतां येन हेतुना ॥ १३॥ | 
| सधि प्रलीन प्रलयं ब्रजन्ति सर्च प्राणा! प्राणभ्रूतां शरीरे । 9 
f माथि प्रचीर्णे च पुनश्ठरन्ति श्रा छह पयत मां प्रलीनम्‌ ॥ १४ ॥ 
£ ब्राह्मण उवाच- प्रालीयत ततो व्यान! पुनश्च प्रचचार ह । | 
£ प्राणापानाचुदानद्र्व समानश्च तमघुवन्‌ ॥ १७ ॥ १ 
2 न त्वं श्रेष्टाडसि नो व्यान समानस्लु वदो तव । 2 
| अ्रष्टोइहमस्मि सवेषां श्रूयतां यन हेतुना ॥ १६ ॥ ! 
£ नहीं हो सकते, अपान तुम्हारे वशे है, अपानके प्रकाश्चित होनेपर व्यान उससे ६ 
॥ एसलिये अपानके ही प्रभु हो सकते हो। फिर कहने लगा, कि में जिस निमित्त ; 
/: प्राण इतनी बात सुनके फिर प्रचीण सबसे भ्रष्ट हुँ, उसे सुनो । प्राणियोंके ¦ 
0 छुआ, तब अपान उससे कहने शरीरके वीच मेरे प्रहीन दोनेसे सब : 
लगा । ( ९-१० ) णह्दी प्रलयको प्राप्त होते है और मेरे ! 
अपान वाला, प्राणियॉके शारीरमें प्रचीण होनेसे समी प्रकाशित हुआ | 
| मेरे प्रलीन होनेसे सब प्राणदी प्रलयको करते हें, इसलिये मेंहदी सबसे श्रेष्ठ इं; | 
१ प्राप्त होते हें और मेरे चीर्ण होनेते अव मै प्रलीन होता हूं, तुम सब कोई ६ 
१ समी प्रकाशित हुआ करते ह; इसलिये अवलोकन करो । ( १२-१४ ) | 
# मेंहदी सबसे भ्रष्ठ ह, में प्रलीन होता हुं, त्राह्मण बोला, अनन्तर व्यान प्रलीन | 
/ तुम सब अवलोकन करो (११) होके पुनः प्रकाशित हुआ, तत्र प्राण, | 
0 ब्राह्मण बोला, अनन्तर व्यान और अपान, उदान और समान उसमे कहने ; 
8 उदान अपानस बोले, हे अपान ! तुम लग । ह व्यान ! तुम हमारे प्रभु नहीं | 
2 दम लागोसि शु नहीं दो, प्राणही हो सकते, परन्तु समान तुम्हारे वमे | 
^ तुम्हारे वशवती दै, इसलिये तुम प्राण- है, इसलिय तुम उसके ही प्रश्नु दो। 
# पाक निकट श्रष्ठ हा सकत हा । अनतर व्यान एसा सुनक फिर प्रकाश्चत हुआ, | 
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i a का 


१४ आश्वमिधिकपवे । 


मयि प्रलीने रूथ ब्रजन्ति सदे प्राणाः प्राणक्षतां शारीरे । 
माये घ्रचीणे च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो छह पझ्यत माँ प्रलीनम्‌ ॥ १७॥ 
ससान? प्रचचाराथ उदानस्तछुवाच ह | 


श्रेष्टठोपहफास्मि सर्वेषं श्रूयतां येन हेतुना 


~ 


॥ १८॥ 


साथे प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति लवे प्राणा! प्राणभूता शारीरे । 


~ 


सचि प्रचीणें च पुनश्चरन्ति भ्रेष्ठो छह पश्यत सां प्रलीनम्‌ ) १९ ॥ 
तत! प्रालीयतोदान्न! पुनश्च रवचार ह्‌ । 
प्राणापानो समानश्च व्थानश्चेच तभङ्लुवन ॥ 
उदान न त्व श्रेष्ठोऽसि व्यान एव वशे तच ॥ २० ॥ 
त्राक्षण उवाच- तहस्तानन्नवीद्रष्षा समवेतान्प्रजापतिः । 
सर्द श्रेष्ठा न वा शेष्ठा! सर्वे चान्योन्यधसिणः॥ २१॥ 
सर्वे स्दविषय श्रेष्ठा! सर्वे चान्योन्यधार्लिणः । 


इति तानत्रवीह्सर्वान्समचेतान्प्रजापलिः 


॥ २२ ॥ 


एकाः स्थिर्चास्थिरञ्च विशषात्पश्च वायवः । 


तइ समान कहने लगा, जिसलिये 
में सबसे श्रेष्ठ हूँ उसे तुम लोग 
सुनो । (१५--१६ ) 

प्राणियोंके शरीरके वीच जब मेरे 
प्रलीन होनेसे समी प्रलयो प्राप्त होते 
हैं और मेरे प्रगट होनेपर समी प्रादूभूत 
होते हैं, तब में ही सबसे श्रेष्ठ हूं, इस 
समय में प्रलीन होता हूं, तुम अवको 
कन करो । अनन्तर समानके प्रकाश्चित 
होनेपर उदान उससे कहने लगा, कि 
में जिस निमित्त सबसे श्रेष्ठ ह सुनो । 
प्राणियोंके शरीरके बीच मेरे प्रलीन 
होनेसे समी प्रलयको प्राप्त होते हैं और 
मेरे प्रगट होनेपर सब फिर शादृभूत 
हुआ करते है, इसलिय में प्रलीन होता 


कः 


हूं, तुम लोग देखो । तिसके अनन्तर 
उदानके प्रलीन होकर फिर प्रगट होने- 
पर प्राण, अपान, समान ओर व्यान 
उससे बोले, हे उदान ! व्यान तुम्हारे 
वशवती हे, इसलिये तुम व्यानके ही 
प्रभु हा, इम लोगोंक प्रभु नहीं दो 
सकते । ( १७--२० ) 

ब्राह्मण चोला, तिसके अनन्तर प्रजा- 
पति ब्रह्मा उन प्राणादि वायुसे बोले, 
कि तुम सव निज निज विषयमें श्रेष्ठ 
रो आर परस्परमें परस्परके धर्मावलम्बी 
रो; परन्तु परस्परम कोई किसीसे श्रष्ठ 
नहीं हा सकते । जैसे एक प्राणही स्थिर 
और अस्थिर होकर विविध स्थानोके 
विविध उपाधिमेदसे पञ्च वायु रूपसे 


लइ 
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एक एच ललवात्सा बहुधाप्युपचायत्त 


२००२ 


महाभारत । 


॥ २३ ॥ 


परस्परश्य सुहृढो सान्रयन्त। परस्परस्‌ | 


स्वास्त ब्रहुल सद्र चा बारयव्ध परस्परम 


|) २४ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते श्वतसाहस्प्याँ संहिताया घेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्चेणि 
अनुगीतापर्चणि ब्राह्मणगीतासु त्रयोविशो5ध्याय; ।। २३ ॥ 


प्राह्षण उवाच- अत्राप्युदाहरन्ती मसितिहास पुरातनम्‌ । 


नारदस्य घ सवादमृपर्दुवमतस्थ च 


॥ १॥ 


~ ~ रथ [आज ९ CO 
देवमत उवाच-- जन्तो! संजायमानस्य कि नु पूव प्रवतत | 
प्राणोऽपान! समाना या व्यानो वोढान एव च॥ २॥ 
थि ० ~ क 0० ५ 
नारद उवाच-- यनाथ सज्यत जन्तुस्ततोऽन्यः पूत्रमेति तस्‌ । 


° ~ 0 ०० ० ली शत © 
प्राणद्वन्द्वै हि विज्ञय तियेगूध्वेमधय्थ यत 
~ = क ~ Cc 
देवमत उवाच-- केनायं सज्यते जन्तु! कश्चान्यः पूचमेति तम्‌ । 
७ क ~ nC 6 
प्राणद्वन्द्व च मे घृति तियगुध्वमधश्च यत्‌ 


॥ ३ ॥) 


॥४॥ 


नारद उवाच- संकल्पाज्ञायते हप! दावदादपि च जायते । 


परिणत होता दे, उसद्दी भांति एक 
आत्मा ही उपाधिमदसे बहुरूपी हुआ 
करता हे । परस्परम परस्परके सुहृत्‌ 
दोकर परस्परको धारण करनरम तुम 
लोगोंका मङ्गल हे, तुम लोग इस समय 
आपसका विरोध त्यागके गमन करो, 
तुम लोगॉका सङ्गल हो । (२१-९४) 
आशध्वमेध्रिकपर्वम २३ अध्याय समाप्त । 

आश्वमधिकपर्वमै २४ अध्याय। 

ब्राह्मण बोला, इस विषयमे पण्डित 
लोक देवमत ऋषि और नारदके संत्राद- 
युक्त यह प्राचीन इतिहास कद्दा करते 
हे।(१) 

देवमत घोले, हे नारद ! उत्पन्न 
नेवाले जीवके विपयमें प्राण, अपान, 


समान, व्यान आर उदान, इन पञ्चः 
वायुके पीच प्रथम कानमा प्रवृत्त हाता 

!(२) 

नारद मुनि बोले, जीव जिस कारणसे 
उत्परा होता हे, उत्पत्तिके पहले उप्ती 
कारणसे अन्य कोई वस्तु संयुक्त होती 
हैं, इसही निमिच तियक्‌, ऊध्वं, अध 
आर प्राणद्वन्द्वको विश्वेप रीतिस जानना 
उाचत ६।(३) 

देवमत बोले, जीव कहांसे उत्पन्न 
होता है, उससे मिन्न कोन पहले प्राप्त 
दोता हे ओर तियेक्‌ ऊध्व, अध इन 
सबका रूप तथा प्राणइन्द्र क्या इं? 
यह तुम सप मुझसे विशेष रीतिप्त 
कहिये । ( ४ ) 


> ₹6&&७६€€€€€€<€€€€€€८€€८२€€€€८६€€€>>33>9933>3939393993933939933>99939399393999339>>>399 


[२ अनगीतापतै 


टेटे २? €€ €€्‌ ? ?2२€€ ८ २€८२८९८८€ ६८ €े्‌ €्॑‌ €े € €टै ट्॑‌ ट? ट €€े टे €€€ ० €€€€ 


प ७७७७ ७२७७७ ऊळ 3-७ ळे 9 ७७७ ७-७ ७७७७ ७-७७ ७ ७०७ ७-७७ 2299 फेफेकक रक फक दछ >> ७०७७ DPD PDD कक ऊळ PPD DDD 


अध्याय २४ ) 


9999999999939993/2 


3999999999999999999989999999999399999999939999939997999999 


3322532? 


EDIDIRDIIRIDIDNDDD 


छः 
८) 
री) 
प्र 
24 
17, 
५9 


€८<८€€€€6€€€६९७६6९६८९€७६€६७€6६०>>>>?>>93>53>2%:39>>3 


रखात्सजायत चाप रूपादाप च 


१४ आश्यमेधिकपवे। 


शी 


शुक्राउछोणित संख्छात्पून प्राण; प्रचतत । 


क. ~ ~ Da 6 
प्राणन विकते शुके ततोष्पान। प्रवतते 


॥ ६॥ 


श्ुक्रात्लेजाघते चापि रतादपि च जायते । 


एतद्रूपसुदानस्थ हषो सिधुनमन्तरा 


॥७॥ 


कामात्हजायते शुक्र शुक्तात्सजाघते रज! । 


ससानव्यानजनिते सासान्ये शुक्रशोणितते 


॥८॥ 


छ ० = रै 
प्राणापानाचद इन्हसवाक चांध्च च गच्छत! ] 


व्यानः समानसेवोभो तियग्हन्हृत्वसुच्यते 


॥९॥ 


अग्निदै देवता) सर्वा इति देवस्य शासनम्‌ । 


सजाथते व्राह्मणस्य ज्ञानं वुद्धिसमान्वितप्त्‌ 


॥ १०॥ 


तस्य धूमस्तमोरूपं रजो अस्म सुतेजसः । 


सर्व संजायते तस्य यत्र प्रक्षिप्यते हवि! 


0 ११॥ 


सस्वात्स सानो व्यानश्च इति यज्ञविदो बिहः । 


आ. 


नारद मुनि घोले, इश्वरके आलोच- 
नार्थ ज्ञानसे जीव प्रकट होनेपर पहले 
भूतसृष्टि होती हे, फिर वेदिक शब्दके 
अनुसार रसरूप अर्थात्‌ तत्तादिपयिणी 
वाहनासे प्रजापतिके हारा मोतिक सृष्टि 
होती हे | अनन्तर शोणित संसृ अर्थात्‌ 
वासनामिश्चित शुक्ररूप अच्छसे पहले 
प्राण प्रच होता हे, फिर शुक्ररूप 
अदृष्टके प्राणसे विक्षत होनेपर अपान 
प्रदत्त होता हे । रसस्वरूप वासना 
संसृष्ट शुक्ररूप अच्टसे हर्पस्वरूप उदान 
का रूप उत्पन्न होता हे; इस इर्परूप 
ओर कार्यके बीच आनन्दस्वरूप ब्रह्म 
निवास करता हें। कामसे शुक्ररूप अदृष्ट 
ओर प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । सामान्य 


शुक्र तथा शोणित समान ओर व्यानसे 
उत्पन्न हुआ करत हैं। प्राण और अपान 
इस्‌ काम प्रवृत्यार्य द्वन्द्वको प्राप्त होकर 
जीव उपाधि ग्रहण करते हुए ऊपर 
और नीचे गमन करते हैं, उक्त रीतिके 
असुसारही व्यान और समान तियेक्‌ 
भाव तथा दैतभावको प्राप्त होते हैं। उक्त 
रोतिके अनुसारही व्यान ओर समान 
तियेक भाव तथा हेतभाव को प्राप्त होते 


चे ० ~ ३० च 
हैं।धदाज्ञानुसार अग्निद्दी सर्वदेवता हे,उस 


परमात्मरूप अग्निस ब्राह्मणका बुद्धियुक्त 
ज्ञान उत्पन्न छुआ करता है । (९-१०) 

उस उत्तम तेजयृक्त अग्निका तमोरूप 
धूम आर रज्ञोरूप मस्म, जिसमें हवि- 
रूपी भोगवस्तुएं डाली जावी हैं, 
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मद्दाभारत । 


छन! ॥ १९॥ 


एतद्रपछुदानस्यथ परस तज्राह्मणा बहु! । 


नद्वन्द्रशिति यक्त्वेत्तत्तन्से निगदतः श्रृणु 


॥ (२॥ 


अद्दारात्रात्द द्वन्द्र तथामंध्य इतादान! । 


एतद्रृपसुदानरय परस जल्राह्मणा 1वहु 


॥ १४ ॥ 


सच्चासचच ततद्वन्द् तयामधथ्य ड्ठताश्न। | 


एतद्वूपठुढानस्स परम क्लाष्ठणा बहु; 


॥ १५॥ 


ऊर्ध्व समानो व्यानश्च व्यस्यते कम तेन तत्‌ । 


तृतीथ तु ससानेन पुनरेव व्यवस्यते 


॥ १६॥ 


९ ७ ७ ~_ 6 
शान्त्यथ व्यानमक च शान्तन्रक्ष सनातनम्‌ । 


एतद्रपसुढानस्म परम घ्राक्मणा वंदु! 


॥ १७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शतसाहर्पयां संहिताया वेयालिक्याँ आःवमेधिके पर्वेणि 
अनुगीतापवेणि ब्राह्मणगीतासु चतुर्विशोष्ध्यायः ॥ २४ ॥ 


ब्राह्मण उवाच- अज्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


९५ 


उसही अग्निसे सवकी उत्पत्ति हुआ 
करती है। समान ओर व्यान घुद्वि- 
समसे उत्पन्न होते हैं, यह यशस्वी 
ऋषियोंका अनुभव निश्चित है। प्राण और 
अपान आज्यभाग हैं, उस प्राणापानके 
बीच वह परमात्मरूप अग्नि विद्यमान 
रहती दै । ब्राह्मण लोग उदानके इस 
हर्परूपको परप्रह्म बोध करते हैं, परन्तु 
यह जो अद्वेत है, उसे में कता हूं, 
तुम सावधानतासे मेरे निकट सुनो । 
विद्या ओर अविद्यारूपी यह अहोरात्र 
ही इन्द्र दे, उसके बीच वह परमारमा- 
रूप अग्नि विद्यमान रहती है, त्राह्वणगण 
उस उदानके रूपको परन्रहा पोष करते 


हे । ( सत्‌ ) कार्य, ( असत ) कारण- 
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रूप द्वन्द्व इसके चीच परमात्मारूपी 
अग्नि विद्यमान रद्दी है, त्राह्षणगण 
उदानके इस हपेरूपको परब्रह्म बोध 
करते हैं । वह ऊध्चेवृद्य जो सङ्टपाख्य 
हेतुके द्वारा समान और व्यानरूपसे 
उत्पन्न होता है, उस सद्कल्पसे ही सव 
कमे विस्तृत हुआ करते हैं, तृतीय 
सुपुप्तिर॒प समान ओर व्यानके द्वारा 
फिर निश्चित होता हे। शान्तिके निमित्त 
समान, व्याव, सनातन वृक्ष ये तीनों 
एक मात्र ज्ञान्ति शब्दसे वर्णित होते 


है; वाह्मणगण उदानके इस इर्परूपको 


परवृह्च कहके बोध किया करते 


हैं ( ११-१७) 


माइवमेघिकपर्वेमे २४ अध्याय समाप्त। 


[ २ अनुगीतापर्ष 
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अध्याय २५ ] १४ आश्वमेधिकपर्व । १०३ 
"0000000000 क 
चातुहो जविधानस्थ विघानसिह याहशाष्इ ॥ १॥ | 
तस्थ स्वस्थ विधिचद्दिधानछुपादिइथले। f 
झाणु स गहुता अत्र रहर्यासिच सूतम्‌ ॥ २ ॥ | 
करण कम कलो च शोक्ष इत्येड साविनि । 2 
चत्दार एते हातरी घारेद जगदावूतम्‌ ॥२१॥ क 
हेतनां साधत चेवं चरण सवेसशेषत! । 9 
घ्राण जहा च चक्षुश्च त्वक्च आरात च पश्चेसस्‌ । 4 
सनो इुद्धिश्व समेत विज्ञेया गुणहेतवः ॥ ४) ह 
गन्थो रसर रूप च शब्द! स्पशव पश्चसतः । 2 
भन्तव्यसथ बोखच्यं सपैते कभेहेतव! ॥७॥ $ 
घाता सक्षायेता द्रा वक्ता श्रोता च पञ्चस! । 


क क. we Ce 
सन्तता बोद्धा च समते दिज्ञया। कर्तृहेतवः ॥६॥ 
स्वगुण अक्षयन्त्पते युणवन्तः शुभाझुसमर । 
अहं च निशुणोऽनन्त! सत्तेत घोक्षहेतळः ॥७॥ 


आइवभेघिकपवेमें २५ अध्याय | 

ब्राह्मण बोला, हे भद्रे! स विपयमें 
पण्डित लोग चातुइत्रविधानकी विघि- 
संयुक्त पुराने इतिहासको जिस एकार 
कहा करते हें, में वह सब विधान 
विधिपूर्दंळ वर्णन करता हू, तुम मेरे 
समीप यह अद्भुत रहस्य सुनो । है 
साधान! कती, कम, करण आर माक्ष, 
ये चारों होता हें, इतके हारा यह जगत्‌ 
आइत रोरहा है। पहले घ्राणादि यद्यपि 
दश और सात होताआले बीच घणित 
इए है, परन्तु उनके वीच कौन किसके 
हेतु हैं, वह नहीं कहा गया है; इस 
ससय युक्तिवर अवलम्बन करके हेतु 
ओके साधनको विशेषरूपसे कहता हुं, 
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सुनो । नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान, 
सचा, मन ओर बुद्धि इन साताका 
हेतु शुण अर्थात्‌ अविद्या है। गन्ध, रस, 
रूप, शब्द्‌, स्पशे, मन्तव्य और बोधव्य, 
ये सात हेतुकमे हें । घाता, भक्षयिता, 
द्रष्टा, वक्ता, ओता, मन्ता और चोद्धा, 
ये सात कपेत्वादिके हेतु हैं। ये घाता 
प्रेरित साता. उपाधिरूप प्रातृत्वादि 
घरपविशिष्ट होकर निज निज गन्ध 
आदि शुणोंको सग किया करते हैं; 
परन्तु गन्धादिका प्रमाता असत्‌ शब्द 
वाच्यमें में निशुंग और अनन्त हूं, 
और ये घ्रातादि निजनिज उपाधि तथा 
घाठत्वादि अभिमान परित्याग करके 
चिन्मात्ररुपपे धित होनेपर मोक्षके 
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(क 


महाथारत। [२ 


छिपा वध्य प्लानानों रव र स्थान 
युणास्त देबनासूता! सतत सजल इनि 
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॥८॥ 


अदन्चश्चान्दधाशचद्वान्ससत्वचापपचत्त | 


आत्माथ पाचमसन्नन्न ससत्वनापदन्यत्त 


असक्षम भक्षणं चेच सद्यपान च हन्ति तम्‌ । 

खस चान्ने हन्ति त चान्नं ख हत्या दन्ते पुन! १० ॥ 
हन्ता चन्नसिदं विठ्ठान्पुनजनयतीश्वर! । 

न चान्नाज्ञायते तस्मिन्‌ सूषा नार व्यतिक्रम! ॥११॥ 
मनसा गरुयत यड यच्च चाचा निगव्यते । 


श्रोत्रेण श्रुयते यच्च चक्षुषा चच इडयते 


॥ १२॥ 


स्पशाने स्पञ्यले यचच घाणन घायते च यत्‌ । 


मन! पानि संयस्थ हर्वीष्येतानि सर्वशः 


॥ १३॥ 


रुणवत्पाचको सख दोव्यते$न्त!झारीरग! । 


योगयज्ञः प्रबृत्तो से ज्ञानवहिप्रदोङ्ग वः 


~ 


हेतु होते दें । बुद्धिमान्‌ तच्वज्ञानियॉके 


~ 


नासिका आदि इन्द्रियोके निजनिज्ञ 
अधिष्ठान अविद्या आदि सवे-देवताभूत 
होकर नियमानुसार सदा प्रयादि विष- 
याको मोग किया करते हैं। जैसे पुरुष 
अपने लिये अश्नपाक कराळे ममतास 
नष्ट होता दे, वेसेही अज्ञ पुरुष प्रय 
आदि विपयमोगमं लिप्त होकर मपतासे 
विनष्ट हुआ करते हे । (१--९) 
अमक्ष्य भक्षण ऑर मद्यपानक विषय 
घसेही पुरुपक्को नष्ट किया करते ह, जो 
विद्वान्‌ इस थमन अर्थात घेयादि विप- 
यॉको भाग करता ह, ३स्वर उमीकारण 
फिर उन्हें उत्पन्न क्रिया करता हे, 
यघार्थमें वह उक्त अन्नेमि उत्पन्न नहीं 


॥ १४ ॥ 


होता, क्यों कि वह यदि अग्नसे उत्पन्न 
दो, तो उसमें का्यक्रारणमाच विपरीतता 
होजाय । मन आदि छ; इन्द्रियोंको 
निग्रह करनेपर जो मनसे जाना जाता 
है, जो वाक्यसे प्रकाशित होता, जो 
कानसे सुना जाता है, जो नेत्रसे देखा 
जाता, जो स्पर्शसे स्पृष् होता और जो 
नातिकासे ब्रा जाता हे, वह सभी 
हवि अर्थात्‌ अन्नरूपसे परिगणित हुआ 
करता दै । गुणबिशिए पावक कारण 
प्र भरे शरीरके बीच प्रकाशित है। 
योग हो मेरा यज्ञ, ज्ञान अग्नि, प्राण 
स्तोत्र, अपान श्र ओर सवस्वत्याग 
ही दक्षिणा दै । योगियोंका कता 
( अदद्वार ), अचुमन्ता ( मन) और 
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अनुशीतापतर 
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छः 
के 


१४ आभ्वमेधिकपवे । 


0७ ~~ 
फर्ताऽचुमन्ता त्ष्पात्मा हीताऽध्वर्युः कृतस्तुति! । 
ऋतं प्रशास्ता तच्छस्त्रमपवगोऽस्थ दक्षिणा ॥ १५॥ 
कचश्चाप्यत्र शासन्ति नाराथणाविदो जना? । 


नारायणाय देवाय यथदचिन्दन्पशन्पुरा 


॥ १६॥ 


तत्र सामानि गायन्ति तत्र चाहुनिंदशनम्‌ । 
देवं नारायण भीर सर्वात्मानं निबोध तस ॥ १७॥ 
इति भोमहाभारते शतसाइर्प्यां संदितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि घ्राह्मणगीतासु पंचविशाऽष्यायः॥। २५॥ 
ब्राह्मण उवाच-एक! शास्ता न द्विती योऽस्ति शास्ता यो हच्छयस्तघ हसलुब्रवीसि 
तेनेव युक्तः ्रवणादिवोदकं यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वहामि ॥ १॥ 
एको शुरुनास्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तमहसचुत्रवीनि | 


३ २_ 


तेनान्नाशिष्टा गुरुणा सदैव लोके द्विष्टा? पन्नगा! सर्व एव ॥ २॥ 


» कै 


एको घन्धुनास्ति ततो द्वितीयों यो हुच्छघस्तमहमभनुनञ्नवीशि । 


आत्मा ( बुद्धि ) ये तीनों ब्रह्म होकर 
क्रमसे होता, अध्वर्घु और उद्गाता हुआ 
करते हैं; सत्यवाक्य ही उनका शास्र 
और केवल्य दक्षिणा हुआ करती है। 
नारायणवित्‌ पुरुष इस ही यज्ञमें ऋकू 
पाठ करते हैं और नारायण देवके 
उद्देश्यसे प्रयादि अश्न तथा सब विषयों को 
पशुरूपसे प्रदान किया करते हैं। हे 
भीरु ! इस यज्ञमं योगी लोग जिसके 
उद्देश्पसे सामगान करते हैं और जिसमें 
रष्टान्तस्वरूपसे जिसका कीतेन करते 
हैं, उस सर्वात्मा नारायणदेवको तुम 
मालम करो । (१०-- १७) 
आदवमेघिकपर्वेमे २५ अध्याय समाप्त 
आइवमेधिकपर्वमें २६ अध्याय । 
प्राह्ण चोला, हे मामिनि! जो 
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प्राणियांके हुदयके बीच अन्तर्यामी 
रूपसे वास करता है, वह नारायणदेव 
ही एक मात्र शास्ता हे, उसके अतिरिक्त 
दूसरा ओर कोई मी शास्ता नहीं है, 
में उसका ही विषय तुमसे कहता हूं । 
जेसे जल प्रवणभूमिमें गमन करता है, 
वेसे ही में उस नारायणके द्वारा जिस 
प्रकार उक्त तथा नियुक्त होता हूं, वेसा 
ही किया करता हूं। जो जीवोंके हृदयके 
बीच घास करता है, वह नारायणदेव 
ही एकमात्र शुरु है, उसके अतिरिक्त 
दूसरा गुरु ओर कोई भी नहीं है; में 
उसका ही विषय तुमसे कहता हूं, उस 
गुरुपे ही सव फोड शिक्षित होवें, जो 
लोग लोकहेपी हैं, वे सपंतरण हैं। जो 
प्राणियोंके हृदयकमलमें निवास करता 


१०५ 
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महाभारत । 


[२ अनुगीतापरष 


pn 

तेनाडुशिष्टा घान्धवा बन्धुमन्तः सप्तषेयः पार्थ दिवि प्रभान्ति ॥३॥ 

एकः श्रोता नास्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तमहमघुन्रवीसि । 

तस्मिन्युरी गुरुवासं निरुष्य राको गत! सर्वलोकामरत्थम ॥ ४॥ 

एको द्वेष्टा नास्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तमहमदुत्रवीमि । 

तेनाचुशिष्टा गुरुणा सदेव लोके द्विष्टा; पन्नगाग छव एव ॥ ५॥ 
अच्राप्युदाहरन्तीसामितिहाखं पुरातनम्‌ | 
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प्रजापती पन्नगानां देवर्षीणां च संविदम्‌ 


॥ ६९ ॥ 


देवर्षयश्च नागाख्ाप्यसुराख प्रजापतिम्‌ । 


पर्येश्च्छन्नुपासीनाः श्रेयो न! प्रोच्यतामिति 


॥७॥ 


तेषां प्रोवाच भगवान ओघः समचुएच्छताम्‌ । 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ते श्रुत्वा प्राद्रवन्दिश। 


॥८॥ 


तेषां प्रद्रवसाणानासुपदेशार्थचात्मनः । 


है, वह नारायणदेव ही एकमात्र बन्धु 
हैं, जिसके अतिरिक्त दूसरा बन्धु और 


कोई भी नहीं दे, में उसहीका विषय 
तुमसे कहता हुँ । हे पार्थ ! बन्धुवन्त 
बान्धव, सप्तर्षि तथा समी उसके द्वारा 
शिक्षित होकर आकाष्षमण्डलम प्रकाशित 
हुआ करते हें 1 ( १-३ ) 

जो सष भूतोंके हृदयकमलमें निवास 
करता है, वह नारायणदेव ही एकमात्र 
श्रोता हे, उसके अतिरिक्त दूसरा ओता 
और कोई भी नहीं हे, में उसका दी 
विपय तुम्हारे समीप कहता हूं । इन्द्रे 
उस गुरुके निकट सदा चास करके सव 
लोगाके घीच अमरत्व लाभ किया हे । 
जो सब प्राणियंके अन्तरम निवास 
करता दे, षह नारायणदेव ही एकमात्र 


हेश दे, उसके अतिरिक्त दूसरा ओर 
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| 
¢ 
| 
| 
| 
| 
| 
कोई भी देश नहीं हे, में उसहीका | 
विषय तुमसे कहता हुँ; उध शुरुके 
द्वारा सब कोई सदा श्रिक्षित होगें | 
जगदमं दोषवान्‌ पुरुष सपतुल्य कहके | 
परिगणित हुआ करते हैं। (४--५) | 
पश्चग आर देर्वापर्याने प्रजापतिके | 
निकट जो कहा था, पण्डित लोग इ 
स्थलमें उप ही संवादयुक्त यह पुराना | 
इतिहास कहा करते हैं । देवता, ऋषि, | 
नाग आर असुरइन्द प्रजापातक निकट | 
जाकर पेठके उनसे बोले । हे भगवन्‌ ! | 
हम लोगोंका जिससे कल्याण हा, आप 
हमारे लिये वही विषय काहिये । (६ | 
भगवान्‌ प्रजापति कुश्नल पूंछनेवाले | 
उन आदिदेव असुरोसे बोले, कि आकार $ 
खरूप एकाक्षर ब्रह्म ही एकमात्र कल्पाण | 
कारी हे; वे लोग इतना वचन सुनके 
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१४ आश्यमेघिकपवे। 
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० २ (0०. 
सर्पाणां दंशने भाव! प्रदत्त पूवलेव तु 


॥९॥ 


असुराणां प्रयृत्तस्तु दरस भावः स्वभावजः । 


9 २, ~ ba ९ 
दान देवा व्यवासता दममच सहघछ। 


॥ १० ॥ 


एकं शास्तारसासाद्य ठाव्देनेकेल संस्कृताः | 


हा CQ 
नानान्यवसिता! सर्वे सपदेवषिदानवा! 


॥ ११॥ 


*ऱणात्ययं प्रोच्यसानं णह्ाति च यथातथम्‌ | 


पृच्छतस्तदतो आयो गुरुरन्थो न विद्यते 


॥ ११२ ॥ 


तस्य चालुमते कम तत! पद्चात्प्रवतते । 
गुरुषोद्धा च श्रोता च हवेषा च छदि निखत। ॥ १६॥ 
पापेन विचरंछ्लोके पापचारी भवल्ययम । 


शुभेन विचरंछोके शुसचारी अवत्युतम्‌ 


॥ १४ ॥ 


कामचारी तु कामेन य इन्ट्रियसुखे रत! । 


अनेक दिश्वामै भाग गये। तिज उपदेश 
ओंकारात्मक एकाक्षर प्रह्मका यथार्थ अर्थ 
ग्रहण करनेमें असमर्थ होकर भागनेवाले 
उन आदिदेव असुराँके वीच पहले सर्प- 
बृन्द ओंकार उच्चारणसे निज मुख 
उन्मीलन और निमीलन होने अपने 
स्वमावज सुखोन्सीलनसाष्य दंशनको 
ही कल्याणकारी समझकर दंशन विपयमें 
ही प्रदत्त हुए । अनन्तर दानवदलने 
ओंकार उश्चारणमें ओष्ठुचाङन होनेसे 
दम्मको ही कल्याणकारी समझके दम्भ- 
माव का ही अवलंबन किया | देवताओंने 
ऑकारका अथे प्राथित वस्तुका स्वीकार 
जानके दानव्यवसाय और महार्षियोंने 
आंकारके उच्चारणमें ओष प्रभतिका 
उपसंहार देखकर सब प्रदृत्तियोंके उप- 
सारके हेतु दमको कल्याणकारी जानके 


दमको ही अवलम्बन किया। देव, ऋषि, 
दानव और सर्पइन्दने एक मात्र गुरु 
पाके एक शब्दस उपदिष्ट होकर अनक 
व्यवसायं प्रदत्त हुए। (८-११) 
क्षिष्यगण इस शुरुसे जो पूछते हैं, यह 
उस विषयको शिष्यांको सुनाता तथा 
यथार्थ रीतिसे ग्रहण कराता है; इर।से 
इनके अतिरिक्त दूसरा गुरु और कोई 
भी विद्यमान नहीं है; इसलिये इको 
आक्ञानुसार सब कमे प्रवृत्त तथा सम्पा- 
दित हुआ करते । यह गुरु ही वोदा, 
श्रोता और द्वेश है, यही सबके हृदयके 
बीच निवास किया करता दे! यह गुरु 
इस लोकमें पापपथसे विचरनेसे पापा- 
चारी, शुभमागसे चलनेपर शुभाचारी, 
इन्द्रियसुखम रत होकर कामपथसे विचर- 
नेपर कामचारी ओर इन्द्रियोंक्ी जीतनेमें 


~ 
९ 
| दै 
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१०८ 


a 


महाभारत । 


॥ १५॥ 


अपेतव्रतकर्मा तु केवल ब्रह्माणि स्थित! । 


ब्रह्म भूतश्वरंछोके त्रह्मचारी भवत्ययम्‌ 


॥ १६॥ 


त्रहीच समिघस्तस्य ब्रह्मासित्रद्मसं भवः । 


आपो ब्रह्म ग़ुरुन्नेष्य स त्रह्मणि समाहित! 


॥ १७॥ 


एतदेवेरशं सूकम घक्मचर्यं विदुवुधाः । 
विदित्वा चान्वपद्यन्त क्षेत्रज्ञनानुदशिताः ॥ १८॥ 
इति श्रीमद।भारते शतसाहस्पयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
ब्राहमणगीतासु अनुगीतापर्धणि षड्‌ विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


व्राझण उचाच-सड्कल्पदकामदाकं चोक हर्षहिमातपम्म्‌ । 


मोहान्धकारतिमिर लो भव्याधिसरीखपम्‌ 


॥ १॥ 


विषयेकात्ययाध्वानं कामक्रोधविरोघकम्‌ । 


तदतीत्य महादुर्ग प्रविष्टोऽस्मि महद्वनम्‌ 


॥२॥ 


ब्राहमण्युवाच- क तद्दन महाप्राज्ञ के घृक्षा। सरितश्च का! | 


गिरयः पर्वताश्चैव कियत्यध्वनि तद्वनम्‌ 


॥ ३ ॥ 


ब्राह्मण उवाच-नेतदस्ति एथग्भावः किंचिदन्यत्ततः सुखम्‌ । 


रत दोकर ब्रह्मपथसे विचरनेसे त्रक्षचारी 
हुआ करता दे । जो लोग इस लोकमें 
व्रतादि कमाँको परित्याग कर केवल 
्रह्ममार्गमे निवास करते हुए ब्रह्मचारी 
और ब्रह्मभूत होकर जगदके बीच विचरते 
तथा व्रह्ममें समाहित होते हं, उनके 
लिये ब्रह्म दी समिधा, बझ ही अग्नि, 
ब्रह्म ही जल ओर ब्रह्म ही गुरु हुआ 
करता है । पण्डित लोग ऐसे कार्यको ही 
सूक्ष्म ब्रह्म बोध करते हैं और वे तचदशी 
गुरुके द्वारा एस ही प्रकार शिक्षित 
होकर घरह्मज्ञान लाम करके ब्रह्मको पाते 
हें । (१२-१८) 


आदइवमेधिकपवंम २६ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकपचमे २७ अध्याय । 
ब्रामण बोला, दे सुभग ! सङ्ल्प 
जित पथमें दश्च और मञ्चक है, शोक 
और हर्ष जिसमें सर्दी तथा गर्मी दै, मोह 
जिसमें अन्धकार, लोम ओर व्याधि 
जिसमें सर्प, विषय जिप्तमें एकमात्र 
नाशक और काम क्रोध जिसमें ्रति- 
बन्धक हैं, में उस संसारमार्गको अतिक्रम 
करके महादुगम ब्रह्मरूपी मशवनमं 
प्रविष्ट हुआ हूं । ( १-२) 
न्राहझणी बोली, हे महाम्राज्ञ ! वह 
वन कहाँ दे और उस वनके वृक्ष, नदी, 


[२ अनुगीतापतं 
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१४ आश्वमेधिकपचे। 


॥४॥ 


तस्माऊखतर नास्ति न ततोस्ति सइत्तरम्‌ । 

नास्ति तस्मात्सूक्ष्मतरं नास्त्यन्यत्तत्सम सुखम्‌ ॥ ५॥ 

न तत्राविश्ध शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति च द्विजाः । 

न च घिभ्यति केषांचित्तेभ्यो घिभ्घांति केचन ॥ ६॥ 
तस्मिन्वने सप्त महाइुमाश्च फलानि सप्ताऽतिथयश्च सप्त । 
सप्ताञ्रमा? सप्त समाधयश्च दीक्षा्च सपेतदरण्यरूपम्‌ ॥ ७॥ 
पश्च वणानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च । 

रुजन्तः पादपास्तच व्याप्य तिष्ठन्तितद्वनमु ॥ ८ ॥ 
सुवणानि ह्विवणांनि पुष्पाणि च फलानि च | 

खजन्त पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तङ्कनम्‌ ॥ ९॥ 
सुरभीणि द्विवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च । 

सजन्त? पादपास्तन्र व्याप्य तिष्ठन्ति तट्कनम्‌॥ १०॥ 


गिरि, पवेत और पथ कितने हें? (३) 

ब्रामण बोला, वह वन स्वतन्त्र वा 
अस्वतन्त्र रूपसे कहीं मी नहीं दे, उसकी 
अपेक्षा दूसरा ओर कुछ भी सुख नहीं 
है और उससे बढ़के दूसरा कोई दुःख- 
तारक कर्मे भी नहीं हे । इससे सुक्ष्म, 
महत्‌ वा सक्ष्मसे भी पक्षम कुळ नहीं है 
ओर उसके समान दूसरा काहे सुख 
नहीं है। द्विजगण उस वनके वीच 
प्रविष्ट होनेपर शोकार्त, नष्ट वा किसीसे 
भीत नहीं होते और दूसरे किसीको 
उनके समीप भय प्राप्त नहीं होता । 
उस चनके पीच महत्‌ अहड्डार और 
पञ्च तन्मात्र, ये सात महाधक्ष है, यागादि 
अपूरे सात फल हैं, यज्ञकर्मके देवता 
सात अतिथि हैं, उस यागाक्रियाका कर्ता 


सपताश्रम है, रागादि सात समाधि और 
घमान्तर परिग्रह लक्षणादि सप्तदो्षा 
हैं, येही अरण्यरूपसे विद्यमान हैं; जीव 
आर वत्तिभद्स अनेक प्रकार मरूरूपी 
मात प्रभत वृक्ष, उस वनम प्रत्दादि 
पश्चरूपसे युक्त मनोहर पुष्प और शब्दा- 
दि अनुभवरूपी पांच प्रकारके फलको 
उत्पन्न करते हुए वह घन व्याप्त होकर 
स्थित हे । नेत्र प्रभृति सव वृक्ष उस 
पनके बीच श्वेत, पीत, उत्तम बर्ण तथा 
सुखदुःखरूपी दोनों वर्णसि युक्त फूल 
आर विधिपूषक फलॉको उत्पन्न करते 
हुए व्याप्त होकर स्थिति करते हैं। 
यजादि घृक्ष उस उस महा बनके वीच 
स्वगांदि रूप सुरमि ओर सुखदुखरूपी 
दोनों वर्णोसे युक्त सब फलोको उत्पल 
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सुर भीण्येकवणोनि पुष्पाणि च फलानि च । 
सजन्त! पादपास्तच व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्‌ ॥ ११॥ 
चहन्धव्यक्तवणानि छुष्पाणि च फलानि च। 
विखजन्तो महाधक्षो तद्वन व्याप्य तिष्ठत्तः ॥ १२॥ 
एको चाह! सुमना ब्राह्मणोऽत्र पश्चेन्द्रियाणि समिधश्वान्न खन्ति । 
तेभ्यो मोक्षा? सप्त फलन्ति दीक्षा एणा? फलान्पतिथय! फलाशा।॥ १३॥ 
आतिथ्यं प्रतिहन्ति तत्र तत्र महर्षयः । 


अचितेषु प्रलीनेषु तेष्वन्यद्रोचते वनम्‌ 


॥ १४) 


प्रज्ञाप्ृक्ष मोक्षफलं शान्तिच्छायासमन्वितम्‌ । 


ज्ञानाश्चयं तप्षितोयमन्ताक्षेत्रज्ञमास्करम्‌ 


॥ १५ ॥ 


ये$घिगच्छन्ति त सन्तस्तेषां नास्ति भयं पुन! । 
९ ~ रै ~ ~ 
ऊध्च चाधरश्च तियंकच तस्य नान्तोऽघिगम्यते ॥ १६॥ 
सप्त स्त्रियस्तत्न वसन्ति सद्यस्त्ववाड्सुखा भाचुमत्यो जनिञ्यः । 


करते इए वह वन व्यापत होकर विद्यमान 
है। (४-१०) 

ऽ्यानादि वृक्ष उस बनके चीच 
स्वर्गादि रूप सुरामि ओर सुखरूपी एक 
वर्णयुक्त अनेक फूल तथा फलॉको 
उत्पन्न करते हुए उस वनमें व्याप्त हैं । 
बुद्धि और मनरूपी दो मद्दाइक्ष अतीत, 
अनागत और वतेमान स्वरूप अव्यक्त 
बर्ण, पुष्प तथा फलोंको परित्याग करते 
हुए उस चनमे व्याप्त हैं। 
उस पनमें उत्तम मनवाला ब्राह्मण, 
एक मात्र परमात्मारूपी अग्रिमें 
मन और वुद्धिके सहित पश्चक्षानेन्द्रिय 
समाधि होमके काष्ठ होम करता है; उस 
इवनीय काष्ठरूप पञ्च इन्द्रियांसे मुक्ति 
होती है; मुक्त पुरुपोके उपदेघ दीक्षा- 


गुणभूत अपूर्व रूपवाले फल उत्पन्न 
होते ओर देवतारूपी अतिथि उन 
फूलॉको भोजन किया करते हें । इन्द्र 
योंके अधिष्ठाठ देवतारूपी महर्पिंवृन्द 
उस वनमें आतिथ्य प्रतिग्रह किया करते 
हैं; उन लोगोंके आतिथ्यसे सत्कृत 
होकर प्रलीन होनेपर वह अद्वेतरूप 
प्रातिमासमान हुआ करता दै। जो साधु 
लोग प्रज्ञारूपी वृक्ष, मोक्षरूपी फल, 
शान्तिरूपी छाया, ज्ञानरूपी आश्रय, 
वप्षिरूपी जल और असन्तप्षेत्र्न रूपी 
सूर्यसे युक्त उस वनको जनके प्रश्नावृ क्षपर 
आरूढ होते हैं, उन्हें भय नहीं होता; 
क्यों कि उस प्रन्नाइक्षका ऊपर, नीचे 
और तवियेक्‌ किसी दिश्चामै भी अन्त 
नहीं मिलता । (११-१६) 
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ऊध्वे रसानाददते प्रजाभ्यः सर्वात यथा सत्यमानित्यता चच ॥ १७॥ 
तच्चैव प्रलितिष्ठन्ति पुनस्तत्रोपथान्ति च। 


सप्त सप्रषेथ! सिद्ध! घसिष्ठप्रखुखे। सह 


॥ १८ ॥ 


यशो वर्चा भगसेव विजय! सिद्धतेजस! । 


एतमेदाचुदतेन्ते सप्त ज्योतींषि आस्करम्‌ 


॥ १९ ॥ 


गिरयः पर्चताओव सन्ति तज समासतः । 


नद्यश्च सरितो वारि वहन्त्यो ब्रह्मसंभवम्‌ 


॥ २०॥ 


नदीनां रंगमअ्चैच देताने छसुपहरे । 

स्वात्मतूप्ता यतो यान्ति साक्षादेक पितामहम्‌ ॥ २१॥ 
कृशाहा! सुत्रताशाश्च तपसा दरघाकिल्बिषाः । 
आत्मन्पात्सानघाविइध ब्रह्माण समुपासते ॥ २२॥ 
शाममप्यप्र शांसन्ति बिद्यारण्याविदो जना! । 


तदरण्यभभिप्रेत्य यथाघीरसजायत 


॥ २३ ॥ 


एतदेवरशं पुण्यसरण्यं ब्राह्मणा विषुः । 


सन ओर दु।द्धेके सहित नातिका 
प्रभृति एन्द्रियांका इत्तिरूप, पुरुषोंको 
वशम करनेमें असमर्थ होनेसे अधोमुखी 
चिज्ञोतिर्मयी सडूल्पादिळ सात ख्रि 
उस प्रज्ञाइक्षपर वास करती हुई प्रजा- 
समूहके लिये अनित्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
नित्यकी भांति, विपयज्ञानजनित आन- 
न्द्रूप अत्यन्त उत्कृष्ट समस्त रस भोग 
किया करती हैं ओर उस पृक्षपरही मन 
ओर बुद्धिके सहित पश्चेन्द्रियरूपी 
सिद्ध पपतप षसिष्ठ प्रभृति ऋपियोंके 
सहित अथोत्‌ अत्यन्त तेजके सहित 
उद्धत मापे वास करती हैं। वहां यक्ष, 
बर्च, भग) विज्य, सिद्धि और तेज 
प्रभृति साता ज्योति कषेत्रज्ञ सबकी 
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अन्नुवर्ती हुआ करती हैं। षहां गिरि 
तथा समस्त पर्वत एकत्र निवास करते 
हैं और नदियें ब्रह्मसे उत्पन्न हुए जलसे 
युक्त होकर बहा करती हें । (१७-२०) 

जहांपर सब नदियोंका सङ्गम होता 
है, उस अत्यन्त गूढ हृदयाकाशके बीच 
सन्तुएचित्त सिद्ध यातियांको पितामहका 
दर्शन मिला करता है। वहांपर कृञ्चाश, 
सुत्रताश और तपस्याके सहारे पापोंको 
जलानेवाले सिद्ध यतिपृन्द हृदयाकाशे 
परमात्मा ब्रह्माकी संस्थापित करके 
उपासना किया करते हैं। विद्यारण्यवित 
प्रह्मज्ञ पुरुष घीरकी मांति उस वनको पाके 
घ्मगुणदीकी प्रशंसा करते हैं । ब्राह्मण 
लोग एसे वनको पृण्यरूपसे बोध करते 
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मद्दाभारत । 


॥ २४ ॥ 


प्राह्मण उवाच-गन्धान्न जिघ्रासि रसान्न वेद्धि रूप न पञ्यासि न च स्पृश्वामि। 
न चापि शाव्दान्विविधान डाणोमि न चापि संकल्पमपीमि काचित्‌ ॥ १॥ 
अथानिए्टान्कामयते ख भाव! सवोन्द्वेष्यान्प्रद्विषते स्वभाव! ! 
कामद्रंपानुद्धगत। स्र भावात्‌ प्राणापानो जन्तुदेहान्निवञ्य ॥२॥ 
तेभ्यश्चान्यांस्तेषु नित्याश्च भावान्‌ सूनात्मानं लक्षयेरन्‌ शारीरे । 
तस्मिस्तिष्टनास्म सक्त। कर्थचित्कामको घाभ्यां जरया स्ृत्युना च॥ हे | 
अकासयानस्य च सचकामा न विद्विपाणस्य व सवेदापान्‌ | 


नम खभावपु चान्त लपारत्तायस्य धन्दारव पउप्करपु 


॥1४॥ 


नेत्यस्य चतस्य भवान्त नित्या निराक्यमाणस्य वस्र साव! | 


और क्षेत्रज्ञके दारा श्रिक्षित होकर उस 
स्थानमें निवास किया करते हैं [| २१-२४ 
आच्चमेश्रिकपवेमै २७ अध्याय समाप्त । 
आवच्चमेधिकपर्चम २८ अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, में न गन्धको ढंघता, 
न रसको चखता, न रूपको देखता, 
सर्दी गर्मी आदि स्पश्न नहीं करता, 
किसी प्रकारके शब्दको नहीं सुनता 
और मनके बीच किसी प्रकार संकल्प- 
भी नहीं करता। जैसे प्राण और अपान 
वायु इच्छा अनिच्छाके वश्चमें न होकर 
स्वाभाविक लीवोंके श्वरीरमें प्रवि 
होकर निज कार्य अश्नादि पाकक्रिया 
संपादन करती है, पैसे ही मरे इष्ट 
वस्तुम इच्छा और अनिष्ट वस्तुमें 
अनिच्छा न करनेपर मी वुद्धि 
स्व॒मावके घश्चवर्ती होकर ईए वस्तुमें 
बचा और अनिष्ट वस्ते अनिच्छा 


किया करती हे | योगी लोग वाद्य 
प्राण घ्रेयादि विपयाँसे विभिश्र खमज- 
नित वासनामय प्राण प्रेयादि विषयों 
नित्य अनुगत जो सब विषय हूँ, उनसे 
मी अतिरिक्त जिस भूतात्मको शरीरके 
बीच लक्ष्य किया करते दे, मेरे उसही 
भूतात्मामे निवास करनेसे काम, क्रोध, 
जरा ओर मृत्यु किसी प्रकारमी आक्र 
मण नहीं कर सकती, इसलिये म 
असन्न मरूपसे निवास करता हूं । मे स 
प्रकारसे काम्य वस्तुओंमें कामना आर 


दूषित बस्तुओंमें द्वेप नहीं करता, शसी- 


से प्मपत्रमें निर्लिप्त जलको वूँदक समान 


काम और द्वेप मुझ्नमें स्वाभाविक लिए 
नहीं हो सकते । यह नित्य परिद्दश्यमाच 
असंग पुरुपकी सब कामना नित्य इ, 
जैसे ब्रयकी किरण आकाग्रमण्डलर्म लिप्त 
नहीं होती. वैयेही परुपके कतकमार्के 


[ २ अनुगोदापः 
eecceeceececeeeeeceeeceeeecesececess2232222222259399233233333333333 39391 


वादत्चा चानाहष्टान्त क्षत्घनाचतुदादाना 
इति श्रीमद्दा० आश्वमेधिकेपर्वणि अनुगीतापर्वणि प्राह्मणगीतालु सप्चविशतितमो 5ध्याय;॥२७। 
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१४ आश्वमेधिकपचे । 


॥ ५ ॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तीसभितिहासँ एरातनम्‌ । 


अध्वर्थुयतिसंवादं तं निघोध यशाखिनि 


॥ ६ ॥ 


प्रोक्ष्यमाण पशु इष्ठा घज्ञकसण्यधा5न्रवीत । 


यतिरध्वर्युमाखीनो हिंसेयसिति कृत्सयन 


॥ ७ ॥ 


तमध्वर्युः प्रत्युवाच नाथं छायो विनश्यति | 


श्रेयसा योक्ष्यते जन्तुर्यदि श्रतिरिधं तथा 


<n 


यो छतस्य पार्थिवो साग? एथिषी स गामेष्यति । 


यदस्य वारिज किंचिद पस्तत्सप्रवेश्‍्याति 


॥ ९ ॥ 


सूर्थ चक्षुर्दिशः ओजं घ्राणोऽस्य दिवमेव च ! 


आगमे वर्तमानस्य न मे दोषोऽस्ति कश्चन 


॥ १० ॥ 


यतिरुवाच-- प्राणेर्वियोगे छागस्य यदि श्रेथः प्रपश्यसि । 


०२ (३७. च क्र क. 
छागाथ चतत यज्ञा भवत! क प्रयाजनम्‌ 


॥ ११॥ 


अप्र त्वां मन्थतां भ्राता पिता माता सखेति च। 


सन्तयखेनझुन्नीय परचन्तं विशेषत 


भोगसमूह ब्रात्रादिके स्वसावभूत होकर 
पुरुषे संसक्त नहीं हो सकते। ( १-५) 

हे यश्चरिविनि ! परम पुरुष परमात्माके 
असङ् विपयमें पण्डित लोग अध्ययू 
और यातिके संवादयुक्त जिस प्राचीन 
इतिहासका वर्णन करते हें, उसे तुम 
सावधान होकर सुनो । यज्ञस्थलमें बैठे 
इए किसी यतीने अध्वयूको पशुप्रोक्षण 
क्रते देखकर उसकी निन्दा करते इए 
बोला, कि “ आप ऐसे हिंसाकामे 
प्रवृत्त हुए हें?” ऐसा वचन सुनके 
अध्वेयू उससे बोला, ' वेदके अनुसार 
यज्ञकमेमें जन्तु हिंसित होनेसे कल्याण- 
युक्त होते है; इसलिये बकरा विनए न 


| 
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॥ १२॥ 


~ ho 


होगा । यह बकरा यज्ञमें हिंसित होनेसे 
इसका जो पार्थिव भाग है, वह प्रथ्वीमें 
मिल जायगा, जलीय अंश जलमे प्रविष्ट 
होगा, नेत्रके तेजस अंश सर्यमें, शब्द 
आकाशमाग दिश्वाओंमें ओर प्राणवायु 
आकाश्चमे प्रविष्ट होगा; इसलिये इसमें 
मुझे कुछ दोप नहीं हे। ? ( ६-१० ) 

यति बोला, यदि यज्ञकर्ममे जन्तुः 
ओके प्राणबियोग होनेसे उनका मद्भल 
देखते हो, तो वकरेके निमिचद्दी यह 
यज्ञ वतमान है, उसमें तुम्हारा कोनसा 
प्रयोजन हे ? और इस यघ्षमें बकरा 
आपको पिता, माता, भ्राता तथा सखा 
जाने ओर आपमी इस पराधीन वकरेको 
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महाभारत । 


एवभेवातुमन्येरस्तात भवान्द्र्ुमहति । 


तेषासडुमतं श्रुत्वा शाक्या कतु विचारणा 


॥ १३॥ 


पाणा अप्यस्य च्छागस्य ध्रापितास्ते खयोनिघु । 


शारीरं केवलं शिष्ट निश्चेष्टमिति से मति! 


॥ १४॥ 


इन्धनस्य तु तुल्येन शारीरेण विचेतसा । 


हिंसा निर्वेष्टकामानामिन्धनं पशुसंत्ञितम्‌ 


॥ १५॥ 


अहिंसा सवघर्माणामेति घृद्धालुआसनम | 


फ ० ~ °c 0५७५ ~ ४० ha 
यद्ाहस नवत्कत तत्कायामात दह 


॥ १६ ॥ 


अहिंसेति प्रतिश्ञेयं यदि वक्ष्याम्यत।परस्‌ । 


काक्यं बहुविध कतुं भवता कार्यदूषणम्‌ 


॥ १७॥ 


अहिंसा खर्वभूतानां नित्यमस्माखु रोचते । 


प्रत्यक्षत! साधयामो न परोक्षसुपास्महे 


॥ १८॥ 


अध्वयुरुवाच- भूमेगन्धणणान्‌ भुङ्क्षे पिधस्यापोमयान्‌ रसान्‌ । 


ज्योतिषां पश्चसे रूपं स्एदास्यनिलजान्युणान्‌ 


ऊध्वेगामी करनेकी उपाय करिये; जब 
जन्तुण आपको पित्रादिरूपसे बोध 
करेंगे, तब आप उनको रक्षा करनेमें 
समर्थ होंगे, तथा उनका मत सुनके 
विचार करेंगे । परन्तु मुझे एसा बोध 
होता है, कि यह बकरा यजमें विनष्ट 
होनेसे इसका प्राण छागयोनिम प्रविष्ट 
होगा, केवल अचेतन शरीर मात्र अव- 
शिष्ट रहेगा । जो लोग चतनाबिहीन 
काष्ठुपरश शरीरके द्वारा हिंसामय यज्ञ 
करमेके अमिलापी होते हैं, पशु ही 
उनके यज्ञीय काष्ठ हुआ करते हैं। 
बुद्धोंकी एसी आज्ञा है, कि सपर धर्मामि 
अहिंसा ही प्रशंसनीय हे; परन्तु हम 
लोग ऐसी विवेचना किया करते हैं, कि 


॥ १९ ॥ 


यदि कम हिंसायुक्त हो, तो वह कतेव्य 
हे । इसके अनन्तर यदि कहना पडे, तो 
कदापि मं हिंसा करनेको नहीं क 
सकता; क्या. कि अहिंसा ही हमारा 
प्रतिश्रुत घम ह, जो में हिंसा करेनेक 
लिय कहूंगा, तो आप अनेक प्रकारक 
दूषित कम करनेमं उद्यत हागे । सब 
भूतांकी आवसा ही इम लोगांका चिर 
अमिलपित है, हम लोग प्रत्यक्ष वस्तुको 
ही साधन किया करते हैं, अप्रयक्षका 
उपासना नह करत । (११-१८) 
अध्वयू बोला, हे द्विज! आप जा 
भूमिके गन्धगुणका भोजन करत,जलके 
रसगुणका पोते, आग्नक रूप गुणका 
देखते, वायुके स्पञ्चगुणक्रो स्पश्च करत 


[ २ अनगीता पवे 
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चि ऽएणाष्घाकाश जान छाव्कान्सपतसा सन्यसे सातस । 
(4 सर्वाण्येतानि भूतानि प्राणा इति च भन्चसे ॥ २० ॥ 
क ह. क ३" एड OC 

$ प्राणादाने निछुत्तोइसि हिंसायां वतते सवाद । 
१ नास्ति चष्टादिना हिंसां कि या त्वं सन्यसे हिज ॥ २१ ॥ 
f यतिरुवाच- अक्षर च क्षर चेव द्वेषी भावोऽयमात्मन!। 

७ नि छू 

a अक्षर तत्र सद्भाज। स्वभाव! ध्र उच्यत ॥२२॥ 
प्राणो जिह्वा मन; खत्वं सङ्गावा रजसा सह । 

र भवेरतेविंखुक्तस्य निद्वन्द्रस्य निराशिषः 1 २३॥ 
1 समस्य सर्वभूतेषु निर्मेभस्थ जितात्सन! । 

६ खमन्तात्परिसुक्तस्य न भय विद्यते कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
१ अध्यपुरुवाच- सद्धिरेवेह संवासः कार्यो मतिभतां वर । 

; भवतो हि मतं शुत्वा प्रतियाति सातिभेथ ॥ ९५ ॥ 
भगवन्‌ भगवइद्ध्या प्रतिपन्नो त्रवीस्थहस । 

व्रत मन्त्रकृतं कर्तुर्नापराघोऽस्ति से द्विज ॥ २६॥ 
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ब्राह्मण उवाच- उपपत्त्या यतिस्तुष्णीं वतसानस्तत!परम्‌ । 
अध्वयुरपि निर्माह) प्रचचार भहामखे ॥ २७ ॥ 
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और आकाशके शब्दगुणको सुनते हैं, कहते हैं; आत्मा इन सघ भावसे विएुक्त 
~ ~ ne tC ~ च्य 
तथा मनके द्वारा मनन करते है, इन होनेसे निद्वन्द्द ओर आशावर्जित है । जो 


सव भूतोका ही प्राण बोध करते हैं; पुरुष सर्वभूतोंमें सपमाव, निर्मम, 

तो आए किस प्रकार प्राणादानप्ते निवृत्त जितात्मा और सब भांतिम मुक्त है, वह 

होंगे ! आप तो हिंसामें ही नियुक्त कहीं भी मयभीत नहीं होता । अध्बसे 
० चोक कक 21 का (3 


होरे हैं; क्यों कि विना हिंमा की चष्टा वाला, हे द्विजवर ! आपका मत सुन& 
नहीं हो सकती; हमालिय आप अहिंसा मुझे एमा बोध होता है, कि इस लोकं 


वि 


2. 
td 


DDDDNSL 


स प्रकार समझते हैं १ (१९-२१) साधुओंक सङ्ग सवास करना ही उचित 
यति घोरा, आस्माकी क्षर और अक्षर हे। हे मगवन्‌ ! में मागवतबुद्धिये युक्त 
दो प्रकारकी अवस्था दै, उसके चीच होकर कहत! हूं, कि मे मन्त्रकृत घत 
सद्भाव अक्षर और स्वभाव ध्र कहके किया करता हूं; इसालिय इसमें मेरा 
वणित हुआ है। मायाके महित अवस्थित कुछ अपराध नहीं है । (२२-२६) 

प्राण, जिह, मन और सदव, ये सद्भाव ब्राह्मण चोला, तिमके अनन्तर याठिये 
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एवमेतारशं मोक्ष सुसूक्ष्म त्राह्मणा विदु! । 


वोदित्वा 'चानुतिष्टन्ति क्षेत्रज्ञेनाथदर्दिना 


॥ ९८ ॥ 


इति धोमदहाभारते शातलाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापवेणि ब्राह्मणगीतासु अणायिशोऽध्यायः॥ २८ ॥ 
प्राह्षण उवाच- अज्ञाप्युदाहरन्तीमभितिहास पुरातनम्‌ । 


कातंघीयस्य संवादं ससुद्रस्य च भाविनि 


॥ १॥ 


कात्तेवीयाजुनो नाम राजा घाहसहस्रवान्‌ | 


येन सागरपर्यन्ता धनुषा निर्जिता मही 


॥ ३ ॥| 


स कदाचित्समुद्रान्ते विचरन्धलदपिंत। । 
अवाकिरन्‌ दारशाते? समुद्रमिति न! शतम्‌ ॥ ३॥ 
त समुद्रो नमस्क्रुत्य कृताञ्जलिरुवाच ह। 
मा सुश्च चीर नाराचान ब्रृहि किं करवाणि ते ॥ ४॥ 
मदाश्रयाणि भूतानि त्वद्विखरेम हेषुभिः । 


वध्यन्ते राजशार्दूल तेभ्यो देद्यमयं विभो 


॥५॥ 


अर्जुन उवाच- मत्समो यदि संग्रामे शरासनधरः कचित्‌ । 


उपपत्तिके अनुसार मौनावलम्त्रन किया 
और अध्वयू मी मोइविदीन होकर महा- 
यज्ञका प्रचार करने लगा । ब्राह्मण लोग 
इसी प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म मोक्षको 
जानके अथंदक्षी क्षेत्रशके सङ्ग निवास 
करते हें । (२७-२८) 
आइवमेधिकपर्वमें २८ अध्याय समाप्त। 
आद्वमेधिकपवंम २९ अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, हे भाविनि! इस 
विपयमें पण्डित लोग कातवीर्य अजुन 
और समुद्रके संवादयुक्त यह प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं । जिन्होंने शरा- 
सनके सहारे समुद्रके सहित वसुन्धराको 
ओरसे छोरतक जीता था, वह कार्तवीर्य 


~ 


अजुन नाम विख्यात राजा था | हमने 
सुना दै, कि उसने किसी समय निज 
तेजसे दर्पित होकर समुद्रके तीर विचरते 
हुए एक सो वाणोे समुद्रको समाच्छन्न 
किया, तष समुद्र हाथ जोडके उन्हें 
नमस्कार करके बोला, है वीर ! आप 
मुझपर बाण न चलाइये । कहिये पुझे 
आपका कोनसा कार्य करना होगा । है 
राजेन्द्र! मेरे आश्रित प्राणिवृन्द आपके 
द्वारा छोडे हुए महाब्रांसे मर रहे हैं। 
हे विश्व] आप उन्हे अभय प्रदान 
करिये । (१-५) 

अजुन बोले, यदि युद्धमें मेरे समान 
ग्ररासनघारी कोई विद्यमान हो ओर 


[२ अनुगीताप्ं 
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अध्याय २९ ] १४ आश्वमेधिकपर्व । ११७ 
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f विद्यते तं सनाचक्ष्व यः खघासीत मां सधै ॥६॥ f 
| समुद्र उवाच- सहर्षिजमदसप्िस्ते यदि राजन्परिशुत) । ग 
तस्य पुत्नस्तवातिथ्यं यथावत्कत्तुम होते ॥७॥ शी 
f तत! स राजा प्रघघो क्रोधेन सहता घृत! । A 
शट स तमसाश्रसप्रागस्थ राससेवान्वपव्यत ॥८॥ १ 
६ र रामप्रतिकूलानि चकार सह चन्धुमि। । ह 
४ आयाछ जनघामाख रामस्य च महात्मनः ॥९॥ ग 
f ततस्तेज' प्रजज्वाल रामस्यामिततेजस्तः | 3 
f प्रदहन्‌ रिएसेन्घानि तदा कमललोचने ॥ १०॥ 
f ततः परशुमादाय स तं बाहुसहस्रिणम्‌ । रि 
$ चिच्छेद सहसा रामो बहुशाखमिव इमम ॥ ११॥ | 
£ तं हत पतितं रष्वा समेताः स्वबान्धवाः । 
भे असीचाळाय शक्तीश्च भार्गवं पर्येधावयन ॥ १२॥ 2 
| रामोऽपि घलुरादाय रथमारुद्य सत्वर! | § 
f विसूजन्‌ शरवदाणि व्यधमत्पार्थिव बलम्‌ ॥ १४॥ 
तत्तस्ठु क्षिया? नेचिज्ञासदग्न्य भयार्दिताः | | 
1 वह मेरे सङ्ग पुडे खडा होनेमें समर्थ | किया। हे कमललोचने ! उस समय | 
2 हो, तो सुझसे तुम उसका वृत्तान्त | वह अमिततेजस्वी रामकी क्रोधाम्ि र 
१ कद्दो | (६) शञ्ुसेनाको जलाती हुई प्रज्वलित हुई। 
ह समुद्र बोला, हे महाराज ! यदि अनन्तर रामने सहसा परशु लेकर | 
| आप जमदधि महर्पिको विशेष रीतिसे बहुतपी शाखाओंसे युक्त वृक्षकी मांति 1 
१ जानते हे, तो उनके पूत्रके निकट सहस्रपाहु फार्तवीयाजुनकों काट डाला । | 
र जाइय; नि विषयक आपका आतिथ्य दान्धवगण राजाको मरके गिरा हुआ ६ 
£ फरनेम समर्थ होँगे। (७) ६ देखकर सव कोई इकठे होकर तलवार र 
र तिसके अनन्तर राजा कातंदीयाजुन ओर शक्ति ग्रहण करके भृगुनन्दन 4 
| अत्यन्त फुद्ध दोकर उनके आश्रममें रामकी ओर दोडे । इधर रामने मी | 
2 जाकर उस परशुरामके निकट उपस्थित धन्नुप लेकर रथपर चढके वाण बरसाते & 
2 हुआ। राजाने वान्धचोके सहित महात्मा हुए राजाके समस्त बलको व्यथित किया! £ 
fo Ui RN होन करके उन्हे क्रोधित | अनन्तर कितनेद्दी क्षत्रिय जमदम्निधुत्र s 
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मर्हासारत । 


~~ १. Cr [a 

विविश्युर्गिरिदुगाणि गगा! सिंहार्दिता इच ॥ १४॥ 
~ क ~ ० © a 

तेषां स्वविहितं कम तद्भयान्नाचुति्तास्‌ । 


प्रजा घृषलतां प्राप्ता ब्राह्मणानामदर्चानात्‌ 


॥ १५ ॥ 


एवं ते द्रचिडा भीरा! पुण्ड्डाम्च शावर! सह । 


वृषलत्बं परिगता व्युत्धानात क्षत घर्सिणः 


॥ १६॥ 


तत्तश्च हतवीरासु क्षत्रियालु पुन! पुन! । 


द्विजेरुत्पादितं क्षत्रं जामदग्न्यो न्यक्कन्तत 


॥ १७ ॥ 


एकचिदाति मेधान्ते राम घागडारीरिणी | 


दिव्या प्रोवाच मधुरा सवेलोकपरिश्ुता 


॥ १८ ॥ 


रास राम निवत्तस्व क॑ गुण तात पत्र्यासि | 


क्षत्रवन्धूनिमान्प्राणोर्विप्रयोज्य पन! पुन! 


॥ १९ ॥ 


तथेद ते मभह्ात्सानसचीकप्रमुखास्तदा । 


पितामहा महाभाग निवतस्वेत्यभादुवन 


॥ ९० ॥ 


पितुवंधमग्यृष्यस्तु रासः प्रोवाच तानवीन्‌ । 


नाहेन्तीह भवन्तो माँ निवारथितुमित्युत 


॥ २१ ॥ 


रामके भयसे मौत होकर सिंहसे भय मी 1 
मृगकी भांति गिरिकन्दरोंमें प्रविष्ट 
हुए । (८--१ ४) 

क्रमसे क्षत्रियोंकों रामके मयसे निज 
विहित कर्मोका अनुष्ठान न करनेपर 
उनके पुत्रगण वेदज्ञानसे रहित होकर 
शुद्रत्वका प्राप्त हुए। इसहो प्रकार क्षत्र- 
घर्मावलम्मी शषरके हित द्रविड, 
अभीर और पुण्दू येमी निज धर्म का 
अनुष्ठान न करनेसे शूद्रको प्राप्त हुए, 
अनन्तर प्राह्मणोंके द्वारा हृतवीरा विधवा 
क्षत्रिय ब्लियोंद्त जो सब क्षत्रिय सन्तान 
उत्पन्न होने लगे, जमदसमिपूत्र राम 
उनका मी वध करने लगे । रामने हसी 


भांति इक्क्रीय बार युद्धयज्ञ पूरा किया; 
अन्तमे वह सर्वजनपरिश्रुत मधुर अथर" 
रीरिणी देववाणीन उनसे कक्ष । “हे 
राम! तुम बार बार इन क्षत्रबन्धुओको 
विन करके कौनसा गुण अवलोकन 
करते हो ? हे तात ! तुम इस निष्ठुर 
कार्येसे निवृत्त हो जाओ? । हे महा" 
भागे | उस समय ऋचीक आदि पिता- 
मद्दोंने मी उस महात्मा रामको निषृत्त 
किया । परन्तु राम पितृवधसे ज्ान्त 
न होकर क्रपियाँसे बोले । है पितामह- 
गण ] इस विपयमें मुन्न निवारण 
करना आप लोगोंको उचित नहीं 
हैं। ( १५-५१) 


[२ अनुगौतापं 
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अध्याय २९] १४ आश्वमेधिकपवने। ११९, 
| पितर ऊचु।- नाहसे क्षत्रवन्धूस्त्ड निहन्तु जयता घर । | 
|. नेह युक्त त्दया हन्तुं ब्राह्मणेन सता नपा । २२ ॥ | 
| इति श्रीमद्दाभारते शतसाहरूयां खंहिताया वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि । 
फी अनुगीतापर्वेणि ब्राह्मणगीतालु ऊनजिशो5'च्यायः ॥ २९ ॥ 
व पितर ऊर्चुः- अद्वाप्युदाहरन्तीफामितिहास पुरातनस्‌ । १ 
f स्वा च तक्तधा कार्य सवता हिजलत्तम ॥ १॥ 
जलको नास राजषिर भअवत्सुझहातपा१। 
5 चर्सञ्ञः सत्यवादी च महात्मा सुइढव्रत। ॥२॥ शै 
| स सागरान्ता घतुषा विनिजिल्य सहीसिमास । ॥ 
नि कुत्दा सुदुष्करं कम सन; सूक्ष्म समादधे ॥३॥ 5 
1 स्थितस्य दृक्खसूलघु तस्य चिन्ता बभूव ह । र 
£ उत्सज्य रुमहत्कप सूक्ष्सं प्रति हाले ॥४॥ 1 
८ अलक उवाच- सनखो ने बलं जातं सनो जित्वा घुवो जय! । | 
¢ अन्यत्र बाणान्वास्यासि शाइ्सिः परिवारितः ॥ ५ ॥ ते 
| यांदेद चापलात्कस खबान्सत्णाश्चकाषात । | 
| पिदगण बोले, हे विजयिश्रेष्ठ ! वे सहित इस वसुन्धराको जीतते हुए र 
नि सर धनत्रचन्धु तुम्हारे बधके योग्य नहीं अत्यन्त दुष्कृत कमै करके सक्षम विचारमें f 
$ हैं, विशेष करके विता होकर क्षत्रियों- सन लगाया । हे महाप्राज्ञ ! वह एक | 
| को मारना तुम्हारे पक्षम पुक्तियुक्त नहीं धार निज उत्तम महत्‌ फर्मोको परित्याग | 
ह होता है । ( २२) करके इक्षके मूलमै बैठकर सकषम पर | 
8 अश्वमे धिकपर्वमे २९ अध्याय समाप्त नरका विचार करने लगे | अलक £ 
१ आइवमेधिकपर्वमें ३० अध्याय । मनही मन चिन्ता करके बोले, कि मेरे (६ 
| पित्राण बोले, दै हिजसचम ! इस मनका बल अत्यन्त प्रबल होगया हैं; $ 
१ अहिंसाविषयमं पण्डित लोग जिस इसलिये मनको जीतनेसे मुझे नित्य जय | 
£ प्राचीन इतिहासका वर्णन करते हैं, उसे प्राप्त होगी; इस समय मैं इन्द्रियरूपी / 
£ सुनकर तुम्हे वेसाही करना योग्य दै । शुओसे घिरा हुआ हूं ;इन बाह्य इन्द्रि- £ 
५ पहले समयमें सहातपस्धी धर्मज्ञ सत्य. | रूपी शघुओंके विषयमे इठयोगरुपी 5 
& वादो महात्मा दढवरती अलक नाम एक वाण चलाऊंगा। जब मनकी चपलतासे £ 
$ राजप थे। उन्होंने घरासनसे सपुट्रक ¦ ही ये कमे मनुष्यको गिरानेकी इच्छा ; 


terececteeceecececcceeceeeeeeceeceee Ccccecceeeeeeceeceeecececeecsceeer 


१२० मद्दाभारत । 


[२ अनुगोतापरय 
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र मन; प्रति झुतीदणाग्रानहं मोक्ष्यामि साथकान ॥६॥ 

रि मन उवाच- नेमे वाणास्तरिष्यन्ति सामलर्क कर्थचन । 

0 तवैव समे भेत्स्यन्ति भिन्नणर्ली सरिष्यासि ॥७॥ 

| अन्यान्‌ वाणान्सपीक्षस्व येस्त्वं मां सूदायिष्यसि । 

तच्ळ््श्त्वाऽप्यविचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 

अलके उवाच- आघाय सुथहन्गन्धांस्तानेच प्रतिग्रध्यति । 

| तस्मात घाणं प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान्‌ ॥९॥ 

ह प्राण उवाच- नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलर्क कर्षचन । 

टर तयैव मम भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मारेष्यासे ॥ १०॥ 

§ अन्यान्वाणान्समीक्षस्व येस्त्वं मां सदायेष्यासे । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीद्‌॥ ११॥ 

अलके उवाच- इथं स्वादून रसात सुक्त्वा तानेव प्रतिग्रध्यति । 

§ तस्माञ्जिहां प्रति शरान्प्रातिमोक्ष्याम्यह शितान ॥१२॥ 

निह्लोवाच- नेमे धाणास्तरिष्यान्ति मामलर्क कर्थश्वन | 

2 

| 

उ 

व 

: 

! 

१ 

. 

: 


तवैच मर्म भेत्स्यान्ति भिन्नमर्मा मरिष्यति ॥ १३ | 


करंत हैं, तब मनकी ओर ही में इठ- 
योगरूपी इन बाणोंकों छोडूंगा (१-६) 
मन बोला, हे अलक! ये घाण झुले 
कदापि छेदन न कर सकेंगे, ये तुम्हारेही 
मर्मोको वेघेंगे, तव तुम मर्मोके कटनेशे 
दुःखी होगे; इसलिये इसके अतिरिक्त 
जिस बाणसे तुम पुग्ने मारोगे उसका 
अनुसन्धान करो | (७-८) 
अलक ऐसा सुनके सोचकर बोले, 
नासिका अनेक प्रकार गन्धको संधती 
हुई सुगन्धकी ही अभिलाष किया करती 
है; इसलिये उस नातिकाके विपयमें में 
इन शाणित बाणोंको छोटुंगा 1 (९) 
४] नासिका बोली, हे अलके ! तुम 
© 


| 


चे बाण तुम्हारे ही मर्माको 


a? 


दून करेंगे, 

तत्र तुम ही मिम्नमर्मा होकर सृत्युमुखमें 
पतित होगे । इसलिये इसके अतिरिक्त 
जिस बाणसे तुम मुझे नष्ट कर सकोगे, 
उसका अनुसन्धान करो । (१०-११) 
अलके ऐसा बचन सुनकर क्षणमर 
सोंचके बोले, कि यह बिह्वा सुस्तादु 
रसको भोजन करके उस रसकी ही 
अमिलाप किया करती दै, इसलिये म 
जिहाके विषयमे ही यद्द शाणित बाण 
छोट्टगा 1 ( १२) | त 
जिह बोली, हे अलके ] तुम मेर 
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अध्याय ४० ] 
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TS 


१४ आश्वमेधिक्रपवे । 


SoS 


fs] 
१ अस्थान्बाणास्ससीक्षस्व यरत्व मां सूदायिष्यांस । 
तच्छरुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनसन्रवीत्‌ ॥१४॥ 
अलक उवाच - स्एष्टा त्वस्विविधान्‌ स्पशास्तानेध प्रतिशध्यति । 
तस्घास्वच पादथिष्ये विविचेः कडुपाजिा भः ॥ १५॥ 


त्वगुवाच -- 


नेसे पाणास्तरिष्यन्ति सासलक कथंचन । - 
श्र ~ ¢ ७० ~ 
तदैव सर्त भेत्स्थन्ति भिन्नमर्मा सरिष्यसि 


॥ १६॥ 


अन्यान्घाणान्समीक्षस्व येस्त्व मां सुदायिष्यासि । 

तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो बचनमसत्रवीत ॥१७॥ 
अरुक उवाच- श्॒त्वा तु विविधान्‌ शाव्दास्तानेष प्रतिगृष्यति । 

तस्माच्छोत्रं प्रति शरान्‌ प्रलिसुश्चाम्घहं शितान्‌ ॥१८॥ 
श्रोत्रमुवाच- नेसे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथचन | 

तवव सम भत्स्थान्त तता हास्यासे जाचतम्‌ ॥ १९॥ 

अन्यान्धाणान्समीक्षस्व यैस्त्वं मां सूदाधिष्यसि । 

तच्छ्रुत्वा ख विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 


= 


करते हो, वे वाण कदापि मुझे स्पश्न न 
कर सकेंगे, परन तुम्हारे ही ममाको 
दकर तुम्हें नष्ट करेंगे; इसालेय इसके 
अतिरिक्त जिस घाणके सहार तुम मुझे 
विनष्ट कर सकोंगे, उसका ही अनुसन्धान 
करो । अलक ऐसा सुनकर क्षणभर 
सोचके बोले, कि त्वचा विविध स्पशको 
स्पक्ष करके उस स्पश्चकी ही आकांक्षा 
किया करती ६; इक्षालिये में कडूपत्न- 
युक्त विविध वार्णोस त्वचाको नष्ट 
करूगा । (१३-१५) 
त्वचा बोली, हे अलके ! तुम मेरे 
उपर जिन बाणोंके चलानेकी इच्छा 
करत हो, वे कदापि मुझे भेद न कर 


i 

§ उपर जिन बाणोंको चलानेको इच्छा 
1 हो 

दै 

र 

के 

i 


| 


ho Me a 


केंगे, चे तुम्हार ही मर्माको छदन करके 
तुम्हे विनष्ट करेंगे, हसारिये तुम इसके 
अतिरिक्त जिप्त बाणषे मुझे नष्ट कर 
सकोगे, उसकी खोज करो। (१६-१७) 
अनन्तर अल्क ऐसा वचन सुनकर 
क्षणमर चिन्ता करके घोले, कि कान 
विविध शब्द सुनके शब्द की ही आकांक्षा 
किया करता है, इसलिये में इन शाणित 
घाणाका कानके ऊपर चलाऊगा। (१८) 
कान बोला, हे अल$ ! तुम मेरे 
ऊपर जिन वाणोको छोडनेकी इच्छा 
करते हो, वे श्र कदापि सुले मोदेत न 
कर सकेंगे। वल्कि वे तुम्हारे ही ममोंका 
छेदन करके तुम्हारा जीवन नए करेंगे, 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिस वाणसे 


१२१ महाभारत] 
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| चक्षुरुवाच नेमे पाणास्तरिष्यन्ति सामल कथंचन | 

१ तचच नग अत्स्यान्त भिन्नममा मारष्यांस ॥ १२॥ 

$ अन्यान्वाणान्लमीक्षस्व येस्त्व सां सूदथिष्यासि । 

0 तच्छ्यत्चा छ विचिन्त्याथ ततो वचनमन्रवीव ॥२३॥ 

है अलक उवाच- हयं निष्ठा खहुविधा प्रज्ञया त्वध्यवस्यति । 

f तस्माद्‌ वुद्धि प्रति 'ारान्परतिमोक्ष्याम्यहं शितान्‌ ॥२४॥ 


~~ 
2 २ 
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तुभ सुन्न विनए करोगे, उसकी खोज 
करो । (१९-२०) 
& अलक इतना बचन सुनके क्षणभर 
2 चिन्ता करके बोले, नेत्र अनेक भांतिके 
2 रूपा देखकर उम रूपकी ही आकांक्षा 
6 किया करता हे, इसलिये मै इन शिकल 
^ किय हुए बाणास नेत्रो नष्ट 
7 ८रूंगा। ( २१ ) 
0 नेत्नने कहा, हे अलक! तुम इन 
^ चाणोंसे किसी प्रकार मुझे विनष्ट न कर 
सदाय, वल्कि ये वाण तुम्हार ही 
मको छदन करके तुम्हें विनए करेंध; 
हमलिय हमके अतिरिक्त जिस चाणके 
शहारे तुम मुझे विनष्ट कर सळोगे, उस 
ही माणड़ी राज करों । (२२--२३) 
यनन्तर अलक ऐसा वचन सुनकर 
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चुद्धिरुवाच- लेक घाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन | 
तवेष सर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि । 
अन्यान्चाणान्खपीक्षस्व येस्त्वं मां सूदायिष्यासि ।२५॥ 
ब्राह्मण उवाच- तलो$लकेल्तपो घोरं तञ्चैवास्थाय दुष्करम्‌ | 
नाध्यगच्छत्पर उक्त्या घाणमेतेघु सप्तछु ॥ २६॥। 


क्षणमर चिन्ता करके घोले, यह वुद्धि 
प्रज्ञाके द्वारा अनेक प्रकारको निष्ठा 
निष्पक्ष किया करती हे, इसलिये 


> 


में शाणित बाणोंको वुद्धिके ऊपर 
छोडूगा । (२४) 

बुद्धि वोली, हे अलर्क! तुम इन 
बाणोसे मुझे कदापि विन न कर 
सकोगे; वरन ये बाण तुम्हारे ही ममी” 
को छेदन करके तुम्हे नष्ट करेंगे; यदि 
मेरे विनाश करनेके लिय तुम्हें अत्यन्त 
अभिलाष हुई हो, तो तुम इसके अरि" 
रिक्त और कोई बाण खोजो । (२५) 

ध्राक्षण चोला, तिधके अनन्तर 
अलक उस स्थानमे घोर दुष्कर तपस्या 
करके मी पूर्वोक्त सातों इन्द्रियोंके विषः 
यमे रलपूर्वेक षाण न छोड सके | ई 


[२ अनुशीतापवै 
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अलक उवाच- इष्ट्या रूपाणि बहुशस्तान्येच प्रतिसृध्यति । 
6 ~ Me 
तरसाचकछुहनिष्थामि निशितेः सायकेरहम्‌ ॥ २१॥ 
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ह्ध्च्व्ह्ध्ध्ध्च्श्च्ष्ध्ध्ध्ध्ध्ध्व्ध्ह्च्ध्ध्ध्ध्ह्च्ध्ध्ध्ध्ध्छरः 
सुसमाहित्तचेतास्तु छ तत्तोऽचिन्तयत्मञुः 
स विचिन्त्य चिर कालमलको हिजसतस 
नाध्यगच्छत्पर श्रयो योगाव्साति 


१४ आश्वसेधिकपर्व । 


॥ २७॥ 
| दरः । 


स एकाग्न सन! कुत्वा निश्चलो योगवास्थित। ॥ २८॥ 
इन्द्रियाणि जधानाशु घाणेनैकेन वीयवान्‌ । 
योगेनात्सान साविश सिद्धि परसिकां गतः ॥ २९ ॥ 
विस्मितञ्चापि राजषिरिमां गाथां जगाद ह्‌ । 


अहो कष्टं यदस्माभिः सव वाच्यमचुछितम््‌ 


॥ ३०॥ 


भोगतूऽणासमायुक्ते? पूव राज्यछुपासितम्‌ । 
इति पश्चान्सया ज्ञातं योगान्नास्ति परं सुखम्‌ ॥ ३१॥ 
इति त्वमनुजानीहि राम मा क्षत्रियान्‌ जहि । 


तपो घोरसुपातिछ तत; ्रयोऽम्शिपत्स्यसे 


॥ ३२ ॥ 


इत्युक्तः स तपो घारं जामदग्न्यः पिलाळहे! । 

आस्थितः छुमहाभागो ययौ सिद्धि च दुर्गाम्‌ ॥३३॥ 

इति धीमद्दाभारते शतसाइर्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वसेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीताल बिशोऽध्याय ॥ ३०॥ 
ब्राह्मण उवाच- नया च रपचा लाक नववा गुणत! स्स्ृता! । 


द्विजसत्तम ! अनन्तर प्राज्नवर प्रभु 
अलकने समाहित चिचसे बहुत सपयतक 
सोचकर परम कल्याण लाम न कर 
सकनेसे एकाग्रचित्त होकर निश्चलभ।वस 
योगमार्ग अवरूंवनपूर्षेक एक बाणे 
शीघ्र ही उन इन्द्रियोको विनष्ट किया 
और योगवलसे परमात्मामें प्रविष्ट 
होकर परम सिद्धि प्राप्त की । अनन्तर 
राजर्षि अलर्कन विसित होकर यह 
गाधा गाया, कि आहो! केसा कए हे! 
क्‍यों कि पहले मे भागवप्णासे आक्रान्त 
होकर उन बाद्यवस्तु राज्यादिकी उपा- 


753999 529323999939992353853 


सनामें नियुक्त था, अभ सेने निश्चय 
जाना, फि योगसे बठके सुखदायक 
आर कुछ भी बद्वा 8 । ( २ 
राम | तुम इहे विशे 
जानके क्षत्रियोंके वधसे निवृत्त होकर 
घोर तपस्याचरण करनेने कल्याण लाभ 
कर सकोगे । महाभाग जमदसिपत्र 
रामने पितामहरणोता ऐसा वचन 
सुनके अत्यन्त कठोर तपस्याका अनु- 
छान वरत हुए दुर्गम सिद्धि प्राप्त 
को । (६०-३३) 
आइवमेधिकपतमे ३० अध्याय समाप्त । 
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प्रहष। प्रातरानन्द्स्त्रयस्त सात्वका गुणा! 


॥ १॥ 


तृष्णा क्रोधोऽभिसरम्भो राजसास्ते गुणा; स्मृताः । 


श्रपस्तन्द्रा च मोहश्च यस्ते तामसा गुणा! 


॥ २ | 


एतान्निकृत्य धृतिमान्‌ घाणसद्ठेरतन्द्रित! । 


जेतुं परानुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः 


॥ ३ ॥ 


NC ०” ~~ 
अञ्च गाथा! कातयाच्त पुराकल्पावदा जना! । 


अस्धरीषण या गीता राज्ञा पूर्व प्रशाम्यता 


॥४॥ 


समुदीर्णघु दोषेषु घाध्यमानेषु साधुषु । 


जग्राह तरसा राज्यभम्धरीषो महायशा! 


॥५॥ 


ख निग्द्यात्मनो दोषान्साधून्समाभिपूज्य च । 


जगाम महती सिद्धि गाथाश्रेसा जगाद ह 


॥ ६ ॥ 


४. ० ७? “० ~ ~ ९ 
खायष्ठ चाजता दाषा ।नह्ता। सवदा तव! | 


एको दोषो वरिष्ठश्च वध्यः स न हतो मया 


॥ ७ |] 


यत्प्रयुक्तो जन्तुरय वैतृष्ण्यं नाधिगच्छति । 


तृष्णार्त इह निम्नानि धावमानो न बुध्यते 


॥ ८ ॥ 


आइवमेधिकपचंमे ३१ अध्याय । 

ब्राहमण चोला, सञ्चगुणसे उत्पन्न 
प्रह, प्रीति और आनन्द ये तीनों ही 
लोकके बीच शबुरूपसे गिने गये हे; 
येही वृत्तिमेदसे नव प्रकार हुआ करते 
हें । तृष्णा, क्रोध तथा संरम्भ, ये तीनों 
रजोगुणसे और श्रम, तन्द्रा तथा माइ, 
ये तीनों तमोशुणप्रे उत्पन्न हुए हैं। 
धृतिमान्‌, जितेन्द्रिय, प्रशान्तचित्त पुरुष 
एन सघको छेदन करके तन्द्राविहीन 
होकर शरसमूहरो शञुआको जीतनेके 
लिय उद्यत हाने | पहले समयपर प्रशान्त 
चिच राजा अम्बरीपने जिस ग्राथाको 
गाया था, पुराण जाननेवाले पण्डित 


८ 


~ 


लोग इस विषयमे वही गाथा कहा करते 
हें; मगुण अन्वहिंत और रजोगुणके 
पूरी रीतिसे उदित होनेपर मद्दायञ्चखी 
राजा अम्बरोपने सहसा राज्य ग्रहण 
किया । अनन्तर वह आत्माके रजोशुणको 
निग्रह करके शमशुणको सम्मानना 
करनेस महती श्री लाभ करके यह गाथा 
गाने लगे। मेंने झत्नुआको जीता 
और दोपाँको विनष्ट किया दै; परन्तु 
अवश्य वध्य एक महान्‌ दोप हैं, उसे 
नष्ट नहीं कर सका । (१-७) 

इस ही लिये इस जन्मरमे प्रयुक्त 
होकर वेठृष्ण्य लाभ नहीं कर सका, 
तृष्णाते होकर मूर्खकी भांति नीच 
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१४ आश्वमेधिकपचे । 


अकायमपि येनेह प्रयुक्तः सेवते नरः। 


तं लोसमसिभिस्तीद्णेनिक्कुन्ततं निकुन्तत 


॥ ९॥ 


लोभाद्धि जाचते तृष्णा ततश्चिन्ता प्रवतेते । 
स लिप्ससानो लभते भायि राजसान्ुणान्‌। 
तदवाप्तो तु लभते भूषिष्ठ तामसान्छुणान्‌ ॥ १०॥ 
स तैगुणेः संहतदेहषस्थन! पुन! पुनर्जायति कर्म चह ते । 
जन्सक्षये भिन्नविव्हीणदेहो त्युं पुनगेच्छति जन्मनैव ॥ ११ ॥ 
तस्मादेत सम्यगवेषय लोभ निशूश्य श्रत्याऽऽत्मनि राज्यभ्रिच्छेत । 
एतद्राज्यं नान्यदस्तीह राज्यमात्मेव राजा विदितो यथावत्‌ ॥ १२ ॥ 
इति राज्ञाउस्बरीषेण गाथा गीता यशस्विना | 


अघिराज्य पुरस्कृत्य लोभभेक निकुन्तता 


॥ १२ ॥ 


इति धोमहा० आश्वमेधिफे पर्वणि अनुगी तापवेणि ब्राह्मणगीतास एकमिशो$5ध्याय; ॥३१॥ 
प्राह्मण उवाच- अन्राप्युदाहरन्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ । 


ब्राह्मणस्य च संवादं जनकस्य च भाविनी 


द. 


कर्मांकी ओर दोड रहा हूं । मनुष्य इस 
लोकमें इसहीके द्वारा प्रयुक्त दोकर 
अकायाँकी सेवा किया करता है, उसही 
को तीक्ष्ण तलवारके सहारे नष्ट बरे; 
क्यों कि छोमसे तृष्णा उत्पन्न होती है 
और उससे चिन्ता प्रदत्त हुआ करती 
है; मनुष्य लिप्समान होकर प्रचुर 
परिमाणसे राजह गुण लाय करता है 
परन्तु राजस गुण प्राप्त न होनेसे तामस 
गुण प्राप्त हुआ करता हे । देहवन्धन 
उन गुणांक हङ्ग मिलित होनेसे पुरुष 
वार चार जन्म ग्रहण करके कमेकी 
आकांक्षा किया करता है और जीवन 
नष्ट होनेसे मिश्च तथा विशक्षिप्त देह 
होकर जन्मके सहित मृत्युको प्राप्त हुआ 


॥१॥ 
करता हे । इसालिये पूरी रीतिसे पर्या- 
लोचना करते हुए लोभको देहके बीच 
रोकके राज्यकी इच्छा करे । आत्मा ही 
राजा और इस लोकमें लोमका रोकना 
ही राज्य है, इससे षढके अन्य राज्य 
और कुछ भी नहीं है; इस ही मांति 
यथावत्‌ जानना चाहिये । लोभको 
निग्रह करनेवाले राजा अम्वरीपने अधि- 
राज्यके उपलक्ष्यमें यह गाथा गाई 
थी | (८-- १३) 
आद्वमेधिकपवेम ३१ अध्याय समाप्त | 
आइवमेधिकपर्वंमे ३२ अध्याय । 
बाझण बोला, हे भाविनि! हस 
लोमनिग्रहविपयभं पण्डित लोग ब्राह्मण 
ओर जनकके संवादयुक्त यह पुराना 
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महाभारत । 


ब्राह्मण जनका राजा$वञ्लन्न कारमाश्व दागास । 


विषये से न वस्तव्यमिति शिष्टथर्थसत्रवीत्‌ 


॥ २॥ 


इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ ब्रात्मणो राजसत्तसम्‌ । 
आचक्ष्व विषय राजन्‌ यावांस्तच चरो स्थित! ॥ ३॥ 
सोऽन्यस्य विषये राज्ञा चस्तुमिच्छाम्यहं विभो । 


hes € ~ ~ ० शो क 
वचस्त कतामच्छाम्र यधाशासत्र मद्ठापत 


॥४॥ 


इत्युक्तस्तु लदा राजा त्राह्मणेन यशस्विना । 


सुहुरुष्णं विनिश्वस्य न किंचित्प्रत्य भाप 


॥ ९ ॥ 


तमासीनं ध्यायमानं राजानसामितोजसम्‌ । 


कमल खहखाऽगच्छड्रालुमन्तामिव ग्रह! 


॥ ६ ॥ 


समाश्वास्य ततो राजा चिगते कइ्मल तदा । 


ततो सुहू्तीदिच त त्राह्मणं वाक्यमत्रचीत्‌ 


॥ ७॥ 


जनक उवाच- पितपेतामहे राज्ये वस्य जनपदे सति | 
विषयं नाघिगच्छामि विचिन्वन्‌ एथिवीमहम्‌ ॥ ८ ॥ 
नाध्यगच्छ यदा एथ्व्थां मिथिला मार्गिता मया | 
नध्यगच्छ यदा तस्यां स्वप्रजा सागता मया ॥ ९॥ 


इतिहास कहा करत है । राजा जनक 
किसी अपराधी बाह्मणको अनुशासन 
करनेके लिये घोले, कि तुम मेरे राज्यमें 
वास न करन पाआग । (१-२) 
ब्रामण राजाका ऐसा वचन सुनके 
बोला, हे महाराज | आपके वशवर्ती 
हो, वही विषय आप मुझसे कहिये | है 
विश्व ! में आपकी आज्ञायुसार अन्य 
राज्पपै वास करके गास्नके अनुसार 
आपके वचनको प्रतिपालन करनेकी 
इच्छा करता हूं। उस समय राजा 
यशस्वी प्रा्मणका ऐसा वचन सुनके 
बार बार गम साँस छोडत हुए कुछ 


भी उत्तर न दे सके । अमित तेजस्मी 
राजा जनक बेठके चिन्ता करते हुए 
राष्ट् ग्रस्त सर्थकी भांति सहसा मोइग्रस्त 
हुए । अनन्तर थोडे समयके बाद 
आश्वासित होकर मुहतभरके बीच मोइ- 
रहित होकर उठफे उस ब्राक्षणसे कहने 
लगे । (३-- ७) 

जनक बोले, हे द्विजप्तत्तम ! पितृ 
पितामह राज्य और समस्त जनपद 
वशीभूत होनेपर मी मुझे पृथ्चीमें खोज- 
नेपर यह विषय प्राप्त न हुआ, तर 
मिथिलामें खोजा, मिथिलाम मी न 
पाकर प्रजाके बीच अन्वेपण किया; 


[२ अनुगीताववे 
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नाध्यगच्छं यदा तस्यां तदा से कडमलो$मवतू । 9 

ततो से कझ्लरूस्यन्ते सति! पुनरुपस्थिता ॥ १० ॥ | 

~ nf |) 


तदा न विपथं मन्धे खरको वा विषयो सस । 
आत्माऽपि चार्य न सस खर्चा वा एथिची सल ॥११॥ 
यथा सप तथा5न्थेषामिति पन्ये हिजा त्तम । 
उष्यतां घावदुत्साहो सुज्यतां यावदुष्यते 

ब्राह्मण उवाच- पितृपदासहे राज्ये वश्ये जनपदे सति । 
नहि का सातिस्रास्थाच ससत्वं बर्जित त्वया ॥ १३॥ 
काँ वे बुद्धि समाश्रित्य सर्वा वे विषयस्तव । 


॥ १२ ॥ 
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तावेषि विषय थेन सर्वा चा विषघस्तव ॥ १४॥ 
जनक उवाच- अन्तवन्त्य इहावस्था विदिताः सर्वकसरु । 
नाध्यगच्छमहं दुद्ध्या मघेदसिति चहूवेलू ॥१५॥ 
कस्पेद्सिति कस्घ स्वाभाति वेदवचस्तथा । 
नाध्ययच्छमह डुद्धया भमेदामिति थङ्गवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 


एताँ वुद्धि समाश्रित्य स्त्वं वर्जित मथा । 
श्रुणु बुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम ॥ १७॥ 


फिर जब प्रजाळे बीच सी न पाया, तव 
मुझे मोह उपस्थित हुआ । अनन्तर मोह 
धान्त होनेसे वुद्धि उदित होनेपर बुझे 
ऐसा दोघ हुआ, कि कोई विषय भी 
मेरा नहीं है ओर सव विपय ही मेरे है; 
आत्मा मेरा नहीं है और सारी पृथ्वी 
मेरी हे। ये सघ विषय जैसे सेरे हैं, पैसे 
ही दूसरोंफे मी हे । हे ट्विजवर ! इस- 
लिये जहाँ आपकी इच्छा हो, वहां 
वास करो ओर जो अभिरुचि हो, वह 
मोग करो । ( ८-- १२) 

ब्राह्मण बोला, है सहाराज ! पिठ- 
पितामह राज्य ओर जनपदके वश्षीभूत 


| 


रहनएर भी आपने कोनसा बुद्धि अव- 
लम्धन करके उसकी ममता परित्याग 
की! ओर किस चुद्धिके सहारे ऐसी 
विवेचना की, कि “ सव विषय मेरे हैं 
तथा मेरे नह इई । ” ( १३-१४) 
जनक बोले, इस लोकम आठ्ात्व 
आर दरिद्रत्व प्रभृति सव अवस्था नरवर 
दे, यह सष कम ही मुझे विदित हे, हस 
ही निमित्त एसा नहीं समझता, कि यह 
मेरी होगी! यह बिषय, यह धन, किसी 
का भी नहीं है, इस वेदवाक्यके अचु- 


सार में इसे अपना नहीं समझता हूं; 
इस ही बुद्धिको अवलम्बन करके मैंने 
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महाभारत । 


नाहमात्माथामच्छाम गन्धान्‌ घाणगतानपि। 
तस्मान्म 1नाजता सूामंवश तिष्ठात नित्यदा ॥ १८॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि रसान्नास्येऽपि वतत! । 


~ OT 


आपा म नाजतास्तस्माद्रहा तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ १९॥ 
नाहमात्माथामच्छाम्र रूप ज्यातश्च चक्षुष! 
OC ७. 


तस्मान्म नाजत ज्यातवंदा तिछांत नित्यदा ॥ २० ॥ 
नाहसात्माथासच्छास स्पशास्त्वाच गताञ्च य । 


तस्मान्मे निजितो वायुव 


१०» ७. ७. 


शा तिछाते नित्यदा ॥ २१ ॥ 


नाहमात्माथमिच्छाम्ति शव्दान श्रोत्रगतानपि । 
तस्मान्मे निजिताः शव्दा वश तिष्ठन्ति नित्यदा ॥२२॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोन्तरे । 


मनो मे निर्जितं तस्माद्दशो तिष्ठति नित्यदा 


॥ २३ ॥ 


Nn 


देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भ्ूतेभ्योऽतिथिमिः सह । 


इत्यथ खव एवेति समारम्भा भवन्ति चे 


॥ २४ ॥ 


ततः प्रहस्य जनक ब्राह्मणः पुनरत्रवीत । 


ममता परित्याग किया दे और जिस 
वुद्धिके सहारे में सव विपर्योको अपना 
कहा करता हूं, उसे सुनो । में आपने 
निमिच नासिकामें गई हुई सुगन्धिको 
भी नहीं छंघता, इसद्दीसे यह भूमि मेरे 
द्वारा परित्यक्त होकर सदा मेरे चश्नवर्ती 
होकर निवास करती है; में मुखमे गये 
हुए रसको मी नहीं पीता, इसद्दी निमित 
जल मेरे द्वारा निर्जित होकर सदा मेरे 
धम निवास करता है। में अपने निमित्त 
नेत्रकी ज्योतिरूपको ग्रहण करनेकी 
इच्छा नहीं करता, सीसे ज्योति मेरे 
द्वारा निर्जित होकर सदा मेरे वश्चवर्ती 
हो रद्दी है । ( १५-२० ) 


| 


= 


में अपने लिये त्वग्गत स्पश्चको 
स्पश्च,करनेकी इच्छा नहीं करता, इसी- 
से वायु मुझसे निजित होकर मेरे वग" 
वर्ती होरहा हे। में अपने निमिच कानमे 
गये हुए शब्दको नहीं सुनता, इसलिये 
शब्द मेरे द्वारा निर्जित होकर निरन्तर 
मेरे वशवर्ती दोरहा हे । में अपने नि" 
मित्त अन्तरस्थित मनको मनन करने 
की इच्छा नहीं करता, इस हेतु मन 
मुझसे निञित होकर सदा मेरे वद्चवती 
हे । में देवताओं, पितरों, प्राणियों 
और अतिथियोंके लिये समस्त द्रव्यादि 
संग्रह किया करता हुँ । अनन्तर ब्राक्षण 


हंस करके जनकसे फिर बोले, कि आज 


[ २ अनुगीता पर्व 
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१४ आश्वमेघिकपवे। 


~ क ~ ~ क १५ 
त्वज्निज्ञासाधेसचेह विद्धि मां घर्ससागतस. ॥ २५॥ 
त्वसस्य घ्रह्मलासस्य दुर्वारस्थातिव्तित! । 


सत्त्वनेसिनिरुद्धस्थ चक्रस्येकः प्रवतंकः 


॥ २६ ॥ 


इति धोमहाभारते शतसाहस्ऱ्या संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वेणि 
अनुगीतापर्व णि ब्नाह्मणगीतांसु हानिशो5ध्याय ॥ ३२॥ 
७ कर ~ ~ ५ क र र, 
ब्नाह्मण उवाच-नाइह तथा सारु चरास लाक यथा त्व सा तजयस खवुच्या | 
ON ~ ४?” ~ हॉ हु ~ र यु 
बिप्रोऽस्मि सुक्तोइस्मि वतेचराो$स्प गृहस्थघमा ब्रतवांस्तथाऽस्म ॥ १॥ 
नाहमस्सि यथा सां त्व पश्चछे च छुमाशुसे । 


सथा व्याप्तमिदं सर्व यत्किचिज्ञगत्तीगतम्‌ 


॥९॥ 


ये केचिज्ञन्तचो रोके जङ्गमाः स्थावराश्च ह । 


तेषां मामन्तक विद्धि दारूणासिव पाचकम्‌ 


1 ३॥ 


राज्य एथिव्यां खवेस्यामथवाऽपि त्रिविष्टपे । 


तथा बुद्धिरियं वेत्ति बुद्धिरिच घन ल 


॥ ३॥ 


एक! पन्धा ्राह्मणानां येन गच्छन्ति तह्विद्‌ । 


णुहेषु चनवासेधु गुरुवासेछु भिक्षुषु 


॥७५॥ 


लिक्लैबहुभिरव्यग्रेरेका बुद्धिरुपास्यते । 


में तुम्हे जाननेकी इच्छासे आया था, 
तुम सुक्ने घम कहके माळूम करो । तुम 
ही इस सञ्रूपनेमिसे निरुद्ध चक्र- 
स्वरुप अनिवर्ती दुषार प्रह्मलामके एक- 
मात्र प्रवर्तक हुए हो । ( २१-२६ ) 
आदइवमेघिकफपदेमे ३२ अध्याय समाप्त । 
आइबमेधिकपर्वमे ३३ अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, हे भीरु ! तुम निज 
इदे अनुसार जले जसा समन्नके 
तेन करता हो, में जगदके वीच उस 
प्रकाराविचरण नहीं करता। में बनचारी, 
गुही, ब्रतवान्‌ चौचन्युक्त प्राक्षण हूं । 
है सुन्दरि ! तुम मुझे जैसा देखती हो, 


3333€EfceeeceeceeeeeeeecEesE33> 
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में वेसा नहीं है, इस जगतमें शुभ और 
अशुभ जो कुछ देखा जाता है, वह घब 
सेरे द्वारा व्याप्त दोरहा है । इस जगदके 
बीच स्थावर जब्गम प्रभृति जितने जन्तु 
हैं, काको जलानेत्राली अभिकी भांति 
पुझे उनका अन्तक जानों। समस्त 
पृथ्वी और स्वगेका जेसा राज्य है, वह 
इस चुद्धिके द्वारा विदित है; परन्तु बुद्धि 
ही मेरा राज्यधन दै । ब्राह्मणोंके लिये 
ज्ञान हो एकमात्र पथ है, बरहमवित्‌ 
प्राह्मण लोग उस पथसे ही गृह, घन- 
वास, गुरुरास और मिक्षुवातफे लिये 
गमन किया करते हैं। चे लोग अचञ्चल 
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महाभारत । 


दः कामात्मिका ॥६॥ 


ते भावमेकमायान्ति सरित! सागरं यथा । 
बुद्धथाऽयं गम्यते मार्गः क्रारीरेण न गम्यते ॥ 


आद्यन्तघन्ति कर्माणि शरीर कर्सवन्धनम्‌ 


॥ ७॥ 


तस्मात्ते सुभगे नाऽस्ति परलोककृतं भयम्‌ । 


तङ्गाच भावनिरता ममेवात्मानमष्यसि 


॥८॥ 


इति भ्रीमहाभारते शतसाइस्त्याँ संहितायां वेयालिक्यां आश्वमेथिक पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीताखु चयखिशो 5ध्याय;ः ॥ ३३ | 


प्राह्मण्युव।च्‌-- नदमल्पात्मना शक्यं वेदितुं नाक्कतात्मना । 


बहु चाल्पं च खक्षित विप्लुल च मत मम 


॥१॥ 


उपाय त घण त्राह यनषा लभ्घत मात) | 


तन्मन्य कारण त्वत्तो थत एषा प्रचलते 
रणा त्र द्यमणा वाद रुरुरस्यात्तराराण! | 
तपःश्रुनेऽ/भिमथनीतो ज्ञानाच्चिजीयते तत! 


ब्राह्मण उवाच- 


अनक प्रकारके चिन्द्र धारण करते हुए 
एकमःत्र चुद्धिकी उपासना किया करते 


हं । अनेक लिड् तथा अनेक आश्रम- 


वालोको वुद्धि शमशुणावलम्बिनी हो नेसे 
एक ही समुद्रप गमन करनेवाली नदि 
योंकी मांति वे लोग एकही माको 
प्राप्त होते हैं । यह पथ घुद्विके द्वारा 
प्राप्त होता है, शरीरके द्वारा नहीं प्राप्त 
हो सकता; सब कमे आदि और अन्त 
विशिष्ट है, शरीर कमैके द्वारा बद्ध होता 
हे। हे सुमग! तुम्हें परलोकका भय 
नहीं है, मेरे भावमें रत होनेसे तुम्हें 
मेरा हैः देह प्राप्त होगा। ( १--८) 

झाद्वमेधिकपवेमे ३३ अध्याय समाप्त 


TC FoR le 


| 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


आश्वमेधिकवनमें ३४ अध्याय । 

ब्राह्मणी बोली, इस विषयको अस्प 
त्मा तथा अकृतात्मा पुरुप जाननेमें 
समर्थ नहीं होता; मेरा मत बहुत थोडा 
संक्षिप्त ओर विप्लुत हे । जिसके सहारे 
यह वुद्धि प्राप्त होती है, आप मुझ्नपे 
उसका उपाय कहिये। परन्तु चाहे 
किससे यह बुद्धि क्यों न प्रवृत्त हवे, 
आपका हा म उमका कारण समझता 
हूं। ब्राह्मण बोले, त्राह्षणा अथाव घ्रक्ष 
निष्ठा बुद्ध अध अरणा आर ब्रह्मज्ञान 
की शुरु उत्तर अरणी जानो; दोनों 
अरणी मनन, निदिष्या्न ओर वेदान्त 
सुननेपर मथित होनेसे उनसे क्चानामि 
उत्पन्न होती है । ( १-३ ) 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


~ क 


ब्राझ्मण्युधाच- याददं त्रह्मणो लिङ्ग क्षेत्रज्ञ हति संशितम्‌ । 


ग्रहीतुं थेन यच्छक्यं लक्षणं तस्य तत्क चु 


॥४॥ 


ब्राह्मण उबाच- आलिक्लो निर्ुणश्चैष कारणं नास्थ लक्ष्यते । 


उपायसंच वक्ष्याने थेन श्त वा न चा 


॥ ५ ॥ 


सम्यगुपायों ष्टश्च भ्रमररिच लक्ष्यते । 


कर्म बुद्धिरबुत्वाज्ज्ञानलिङ्गेरिवाश्चितम्‌ 


॥ ६ ॥ 


इदं कार्यमिद नेति न माक्षेपूपदिइयले । 


पद्घत! शृण्वतो वुद्धिरात्मनो यघु जायते 


॥७॥ 


यावन्त इह झाक्येरंस्तावन्तोंशान्प्रकल्पयत्‌ । 

अव्यक्तान्‌ व्यक्तरूपां्च शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ८ ॥ 
७ ७ 02 

सर्वान्नानाथयुक्तांश्व सवान्प्रत्यक्षहतुकान । 


यत्तः परं न विद्येत ततोऽभ्यासे मविष्याति 
श्रीमगवाचुवाच -ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या भातः क्षेत्रक्षसक्षये । 
क्षेत्रज्ञानेन परत! क्षेत्रज्ञेभ्थः वतते 


। १1 


ब्राह्मणी! चोली, क्षेत्रज्ञ नामक यह 
प्ह्मलिड्र जिमके द्वारा जाना जाता है, 
उमका लक्षण क्या हे? (४) 

ब्राह्मण बोला, बह्म अलिङ्ग ओर 
निगुण हे, इसलिये उसका कारण मालूम 
नहीं होता, तव जिसके द्वारा वह गृहीत 
हो, षा न हो, उसका उपाय कहता हूं। 
जैसे ऊपरमे उडनेवाले भौरोंके द्वारा 
सुरामगन्ध मालम होत हैं, पेसे ही 
पूर्वोक्त श्रवण आदि उपाय पूरी रीतिसे 
मालूम होती हे । जिसकी वुद्धि कर्मके 
द्वारा परिशोधित नहीं होती, वह पुरुष 
अघुद्धिसे असङ्ग ब्र्मको मी वुद्विके 
आश्रित ससद्ध कहके बोध किया करता 
हे। मोक्षविपयमें “ यह कतेच्य है ओर 


‘ce€ceeteeeEececEceeececeeces>IcteeEeEEEceceeceeeceeeeeEsEceeceecEEE 


क 


॥ ९ ॥ 


1 १० ॥ 


यह अकतेव्य है, ” ऐसा उपदेश नहीं 
होसकता, क्‍यों कि देखन तथा सुनने- 
वाले आत्माकी बुद्धि स्वयं ही मोक्ष- 
विषयपे उत्पन्न होतो है । इस संसारमें 
मोक्षका अंश अनेक अर्थयुक्त, समस्त 
पदरूपी, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणरूपी, 
अव्यक्त माया अविद्यारूपी और व्यक्त 
शब्दादिरूपसे सेंकडों सहस्रों प्रकारका 
हैं; इतना ही नहीं वरन जितने प्रकारके 
अंशोंकी कल्पना हो सके, तितने प्रकारके 
अशौंकी कल्पना करे; परन्तु शम आदि 
पूरी रीतिसे अभ्यस्त होनेपर जिसके 
अनन्तर और कुछ भी नहीं है, वह वस्तु 
प्राप्त होगी । ( ५-९ ) 

श्रीपगवान्‌ बोले, उसके अनन्तर 
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१३१ 


महाभारत । 


[ २ अनुगौतापते 
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अजुन उवाच-क नु सा प्राह्मणी कृष्ण क चासौ घाह्मणष भ! । 
याभ्यां खिद्धिरिय प्राप्ता तावुभो वद मेऽच्युत ॥११॥ 

श्रीमगवानउवाच-सनो से ब्राह्मण विद्वि बुद्धि मे विद्वि ब्राह्मणीम्‌ । 
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क्षेत्रज्ञ इत्ति थश्चोक्तः सोऽहमेच धनंजय 


॥ १२ ॥ 


इति थरीमद्दाभारते दतलाहरूयां लंहिताया वैयासिक्यां आश्वमेधिके पवेणि 
अनुगीतापवेणि ब्राह्मणगीतासु 'चतुख्रिशोड्यायः |। ३४ ॥ 


अजुन उवाच-- व्रह्म यत्परमं ज्ञेयं तन्मे व्याख्यातुमहसि । 


भवतो हि प्रसादेन सूक्ष्मे मे रमते मति! 


॥ १॥ 


वासुदेव उवाच- अचराप्युढाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


संवादं मोक्षसयुक्त शिष्यस्य गुरुणा सह 


॥२॥ 


कश्चिद्‌ प्राह्मणमासीनमाचार्थ संशितत्रतम्‌ । 
शिष्यः पप्रच्छ मेधावी किस्विच्छेय! परंतप ॥३॥ 
भगचन्तं प्रपन्नोञह निःश्रेयसपरायण! | 

याचे त्वां शिरसा विप्र यद्‌ त्रयां बूहि तन्मम॥ ४ ॥ 
तमेवंवादिनं पार्थ शिष्यं गुरुरुवाच ह । 


क्षेत्रजीवके परमात्मामें लीन होनेपर 
उस ब्राह्मणीकी वुद्धि क्षेत्रज्ञानके अन- 
~ ~ © 
न्तर क्षेत्रश्नस्वरूपम प्रवृत्त हुई । (१० ) 
अर्जुन घोले, हे कृष्ण ! जिन्होंने यह 
~~ ह आ 
सिद्धि प्राप्त की है, वह ब्राह्मण ओर 
~ ° हे 
ब्राह्मणी कहा हैं ? ११) 
श्रीमगवान्‌ बोले, हे धनञ्जय ! भरे 
मनको व्राक्षण और मेरी बुद्धिको ब्राह्म- 
णी जानो और जिसका क्षेत्रश्ञस्त्ररूपसे 
€ Ns ० 
वर्णन हुआ हैं, वह मह । ( १२) 
आश्वमेधिकपर्चमें ३४ अध्याय समाप्त । 
आदंवमेधिकपर्वमे ३५ अध्याय | 
अजुन बोले, है कृष्ण | जो परच्रह्म 
वैय दै, उसकी तुम मेरे समीप व्याख्या 


सूक्ष्म विषयमें रमण करती है 1 ( १) 

श्रीकृष्ण बोले, इस विषयमे पण्डित 
लोग मोक्षसंयुक्त गुरु शिष्यके संवाद 
युक्त यह प्राचीन इतिहास कहा करते 
हें । हे परन्तप ! किसी मेधावी श्षिप्यने 
बेठे हुए सेक्चितव्रती ब्रह्मनिष्ठ आचायसे 
पूछा, हे प्रश ! इस जगतूके बीच 
कल्याण कया है ? यह विषय आप मेरे 
समीप कहिये । में मोक्षपरायण होके 
आपका श्वरणागत हुआ हूं; में सिर 
झुकाके आपके निकट यही प्राथना 
करता हूं, कि आप मेरे प्रश्नका यथावत्‌ 
उत्तर दीजिये। हे पार्थ ! शिष्यका ऐसा 
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१४ आश्वमेघिकपवै । 
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सव तु ते प्रवक्ष्यामि यत्र वै संशयो द्विज ॥५॥ 
इत्युक्तः स कुरुश्रछ गुरुणा गुरुवत्सल! । 
प्राञ्जलि। परिपप्रच्छ यत्त! शृणु महासते ॥६॥ 


शिष्य उवाच- कुतश्चाहं कुतश्च त्व तत्सत्यं ब्रूहि यत्परम्‌ । 


कुलो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७॥ 
केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुश्च कि परम्‌ । 

कि सत्यं कि तपो विप्र के गुणा; सद्भिरीरित्ा! ८ ॥ 
के पन्थान! शिवाश्च स्युः कि सुखं कि च दुष्कृत्तम्‌ । 
एतान्मे भगघन्प्रक्षान्याथातथ्यन सुब्रत ॥ ९॥ 
वक्तुसर्हसि विप्रषे यथावदिह तत्त्वतः । 

त्वदन्य! क्च न प्रश्षानितान्वक्तुमिहाहति ॥ १०॥ 


नहि घमेविदां श्रेष्ठ परं कोतूहलं मस । 


सोक्षघर्माथेकुशलो भवाछोकेषु गीयते 


॥ ११॥ 


सवसंशसंच्छेत्ता त्वदन्यो न च विद्यत्ते । 


संसार भीरवथ्येच मोक्षकामास्तथा चयम्‌ 


॥ १२॥ 


वासुदेव उवाच- तस्मे संप्रतिपन्नाय यथावत्परिएच्छते । 


पचन सुनके गुरुने उससे कहा, हे द्विज ! 
जिसमें तुम्हें संशय उपस्थित हुआ है, 


वह सब विपय तुमसे कहुंगा । हे महा- 


बुद्धिमान्‌ ! गुरुपत्सल शिष्यने शुरुका 
एसा वचन सुनके हाथ नोडके गुरुसे 
जो पूछा था, उसे सुनो । ( २-६) 
शिष्य पोळा, हे विप्र! में कहांसे 
उत्पन्न हुआ हूं ? आप किससे उत्पन्न 
हुए हें १ चराचर स्थावर प्रसृति प्राणी 
किससे उत्पन्न हुए हैं ? पे सव किसके 
द्वारा जीवित रहते हैं १ उनके परमायु- 
की क्या संख्या हे? सत्य क्या है? 
तपस्या क्या हे? और पण्डितोके हारा 
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कौनसे गुण वर्णित हुए हें ? यह सब 
मुझसे सत्य ही कहिये। हे सुब्रत ! 
कोनसा पथ शुभकर हे? सुख क्या है! 
पाप क्या हे? इन सब प्रश्नीका आपको 
यथार्थ रीतिसे उत्तर देना उचित है । हे 
विप्रर्षि ! आपके अतिरिक्त दूसरा कोई 
मी इन प्रश्नोंका उत्तर देनेंमें समर्थ नहीं 
है! हे घार्मेकश्रे8 ! आप इसे बिस्तार- 
पूर्वक कहिये, इसमें झे कोतूइल हुआ 
है; आप लोक मोक्षघमांथङुशल कहके 
गिने गये हैं। आपके अतिरिक्त सब 
संच्चयाँक्चो नष्ट करनेवाला और कोई मी 
नहीं है । हम लोग सेसारभीरु और 
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शुरुरुवाच --- 


महाभारत । 


शिष्याय णुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने ॥ १३ ॥ 
छायामूताय दान्ताय यतत त्रह्मचारिणे । 
तान्प्रश्नानत्रवीत्पार्थ मधाची स ध्रतब्रतः । 


गुरु छुरुकुलश्रेछ सम्पक्सचानारदम ॥ १४॥ 
त्र्मणंक्तमिदं सवेसृषिप्रवरसेवितम्‌ । 

वेदविद्यां समाश्चित्य तत्त्व सूतार्थ भावनम्‌ ॥ १५॥ 
ज्ञानं त्वेव पर विद्यः संन्यासं तप उत्तमम्‌ ! 

यस्तु बेद निराबाधं ज्ञानतत्त्वं विनिश्चयात्‌ । 
सवभूतस्थमात्मानं स सर्वगतिरिष्यते ॥१६॥ 
यो विद्वान्छहसंवासं विवासं चेव पद्याति । 
तथेवेकत्वनानात्वे स दुःग्वात्परिसुच्यते ॥ १७॥ 
यो न कामयते किंचिन्न किंचिदामि मन्यते । 
इहलोकस्थ एवेष ब्रह्म मथाय कल्पते ॥ १८॥ 
प्रधानयुणतत्त्वज्ञ! सवभूतविधानवित्‌ । 

निर्ममो निरहङ्कारो सुच्यते नाच संशयः ॥ १९॥ 


अव्यक्तवीजप भवो वुद्धिस्कन्धमयो महान्‌ । 


मोक्षके अमिलापी हें । ( ७-१२) 

श्रीकृष्ण बोले, हे अरिदमन कुरुश्रेष्ठ 
पार्थ ! धृतव्रत मेघावी गुरु उस जिज्ञासु 
सहुणसम्पश्न, प्रतिपन्न, शान्त, दान्त, 
प्रियवती, छायास्तरूप, यति, ब्रह्मचारी 
शिष्यके प्रश्नाका उचर यथाथ रीत 
देने लगा । (१३- १४) 

गुरु बोला, तुमने वेदाविद्या अवल- 
म्बन करके जो प्रश्न किया इं, उस 
विपयमे ब्रह्माने ऋषियांक द्वारा सवित 
अबापिताथक विचारपुक्त यह वचन 
कहा था । जो पुरुप निश्चित रीति 
क्वानरूपी परब्रह्म, संन्यासरूपी श्रष्ठ 


तपस्या, बाधारहित ज्ञानतत्व ओर 


सर्वभूतस्थ आत्माको जान सकता है, 
चह सत्र प्रकारछे कामनामोग करनेमें 
समर्थ होता है। जो विद्वान्‌ मनुष्य 
जात-स्वमात्र अविद्या आर चिन्मय 
परमात्माका सहवास, प्यक चाष, 
एकत्व और अनेकत्व दश्षेन करता हे, 
वह महा घोर दुःखमोगसे मुक्त होता 
हे । जो किस्री विषयमै अभिमान नही 
करता, वह इस लोकम रहकर अर्थात्‌ 
सशरीरही मुक्त दोता दै। जो मनुष्य 
निमेम और अदद्वाररहित होकर प्रधान 
माया सच्चादि गुणों और सबभूर्ताका 


१ 
[२ अनुगौताएव 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


«..<.<.& &&€&<€ € &&€<€&€ €€€€€ €€<€ ९ 3333: 3333332332>33>3332>533933339>>33>३>ऊ ४०८७ 3२3२9 


अध्याय ३५ ] 


eeeeeeeececceeeceeececeeeeecseeece€DDओओN? 


सहाहङ्कारविटप इन्त्रियाङ्छझरकाटर! 
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१४ आश्वमेघिकपवे । 


॥ २० ॥ 


महाभूतविशषय्र विद्येषप्रतिशाखवान | 


सदापर्ण; सदापुष्पः सदा छु भफलोदय! 


॥ ९१ ॥ 


आजीव! सवभूतानां ब्रह्मबीज! सनातनः । 
एतज्ज्ञात्वा च तत्त्वाने ज्ञानन परसासिना । 

छित्वा चामरतां प्राप्च जहाति म्रत्युजन्मनी ॥ २२ ॥ 
सूतसव्यमविष्यादिधमकामार्थनिश्वयम्‌ । 


सिद्धसघपरिज्ञात पुराकल्पं सनातनम 


॥ २३ ॥ 


प्रवक्ष्येय महाप्राज्ञ पदसुत्तममद्य ते । 
वुदृष्वा यदिह संसिद्धा भवन्तीह सनीषिणः॥ २४ ॥ 
उपगम्यर्षयः पूर्व जिशासन्त! परस्परम्‌ । 


प्रजापति भरह्ाजौ गौतमो भागवस्तथा 


॥ २७ ॥ 


वसिष्ठ! कञ्चपञ्चेव विश्वामिश्रोउखिरव च । 
सार्गन्सर्वान्परिक्रस्थ परिश्रान्ता! स्वकस भि1॥ २६॥ 
न्हषिमाल्षिरसं छृद्धं एरस्क्रत्य तु ते द्विजाः । 


उत्पत्तिके कारणको जान सकता ह, वहा 
पुक्तिलाम करनमं समथ होता इ, इसर्म 
कुछमा सन्दह न३। ह । अव्यक्त अज्ञात 
जिसका सूल ह, वु'द्ध स्कन्ध, अहङ्कार 
पल्लव, इन्द्रिय कोटरस्थ पत्रोङुर, विष 
यादि पञ्च महाभूत पुष्पकारक आर 
स्थूलकाय जिपको उपशाखा ६; पुरुप 
सदा गिरनेवाला पत्ता, छमरूपी पुष्प 
आर सुखदुःखरूपी फलसे युक्त सघ 
जावाका उपजीव्य संसारदृक्षक चाजभूत 
इस सनातन ब्रह्मकोा विशप रीतिसे 
जानकर ज्ञानरूपी तलवारक द्वारा इस 
शक्षका अव्यक्तादिरूप मूल प्रभृति शाखा 
प्रशाखाआका काटकर मनुष्प अमृतत्व 


लाम करके जन्ममृत्युसे रहित होनेमें 
समर्थ होता हे । ( १५-२३) 

हे महाप्राज्ञ ! पहले मनीषी महर्षि- 
गण कहे होकर निज निज घुद्विके 
अनुसार जिस विपयको आपसमे पूंछ 
कर सशरीर मुक्त इए थे, सिद्धममूहोँसे 
परिज्ञात, वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌, धर्म, 
काम ओर अथके निश्चययुक्त बह अत्यन्त 
श्रेष्ठ सनातन मोक्षपद आज में तुमसे 
कहता हूं। पहले प्रजापति भरद्वाज, 
गोतम, भृगुनन्दन जमदि, वसिष्ठ, 
काइ्यप, विश्वामित्र और अत्रि आदि 
विप्रोने मार्गों परिश्रमण करते हुए 
निज निज कमोंके द्वारा परिश्रान्त होकर 
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मद्दाभारत 1 


॥ २७ ॥ 


ते प्रणस्य महात्मानं सुखासीन महपय! । 


पप्रच्छुर्विनयोपेता ने।श्रेघसमिद परस 


॥ २८ ॥ 


७ Ce ७ ~ ~ 
कथ कमंफियात्साथु कथं सुच्येत्त किल्बिषात्‌ । 
Da ~ © ~ La ° 
के नो मागा! शिवाश्च स्यु? कि सत्यं कि च दुष्कृतम्‌ ॥२९॥ 
~ 0 ५ च्य ee 
कौ चोभौ कमणां भागो प्राप्नयुदक्षिणोत्तरो । 


प्रलयं चापवग च सूतानां प्रभवाप्ययौ 


॥ ३० ॥ 


इत्युक्तः स मुनिश्रेष्ठेयदाह प्रपितामहः । 

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यासे श्ण शिष्य यथागमम्‌ ॥ ३१॥ 
त्रक्लोवाच-- सत्याद्भुतानि जातानि स्थावराणि चराणि च । 

तपसा तानि जीवन्ति इति तद्वित सुब्रताः ॥ ३२॥ 

स्वां योनिं समतिक्रम्य वत्तन्ते स्वेन कर्मणा । 


सत्य हि शुणसंयुक्त नियत पञ्चलक्षणम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


त्रह्म सत्य तपः सत्यं स॒त्यं चेव प्रजापतिः । 
सत्याद्भुतानि जातानि सत्यं मूतमय जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अक्चिरापुत्र बृहस्पतिको अगाडी करके 
व्रह्लमवनर्म जाकर निमेल ब्रह्माका दशन 
किया । अनन्तर महर्षियोने सुखसे बेटे 
हुए उस ब्रह्माको प्रणाम करके विनीत- 
भावसे उनसे ग्रुक्तिका विषय इस प्रकार 
पूंछा । हे ब्रह्मन्‌ ! साधुलोग कैसा कम 
फरेंगे ? किस प्रकार पापोंसे छ्टग ! हम 
लोगॉके लिये कौनसे मार्ग मडूलजनक 
हें ? सत्य कया है ? दुष्कृत झ्या दे? 
कर्मोके दक्षिण और उत्तर दोनों मार्ग 
कौनसे हें ? प्रलय किसे कहते हें! 
अपवगे क्या है ऑर भूतोंकी उत्पत्ति 


तथा विनाश किसे कहते देँ? यह सघ 
प्ुझसे विस्तारपूवक कहिये । हे घिप्य ! 


पितामह ब्रह्माने मुनिर्योका ऐसा प्रश्न 
सुनके उनसे जो कहा था, में तुमसे 
वही विपय कता हूं, सुनो । (२४-३१) 

ब्रह्मा बोले, हे सुव्रत द्विजगण ! तुम 
लोग यह निश्चय जानो, कि संत्य 
अर्थात्‌ त्रिकालावस्थायी ब्रह्मते अव्यक्त 
प्रभृति सब भूत, विषयादि स्थावर आर 
जरायुजादि चरसमूह उत्पन्न होकर 
तमरूपी कर्मके द्वारा जीवित रहते ईं 
परन्तु जब वे लोग निज योनिभूत अक्ष 
पथ अतिक्रम करते हैं, त घ्यानसे 
च्युत होकर केवल निज कमेमार्गमे ही 
स्थित रहते हँ, व्यावहारिक गुणपुक्त 
सत्य पांच है; परन्तु अकेला अक्ष ईश्वर 


[ २ अनुगीतापत 
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| तस्पात्सत्थसथा विप्रा नित्य योगपरायणाः ॥ 
| अतीतक्रोघसन्तापनियता धमसेविन! ॥ १५ ॥ 1 
१ अन्धोन्धनियतान्बैद्यान्धमेसेतुप्रवतकान्‌ । f 
९ तानह संप्रवक्ष्यघासि शाश्वतान्‌ लोकभावनान्‌ ॥ ३६॥ | 
व चातुर्विद्यं तथा वर्णाश्चातुराश्षामिकान पथक । hn 
§ धर्ममेकं चतुष्पाद नित्यमाहुमंनीविणः ॥ ३७॥ 
f पन्थानं व! प्रवक्ष्यालि शिव क्षेमकरं द्विजाः । | 
2 नियतं ब्रह्म सावाथ गतं पूर्व मनीषिभिः ॥ ३८॥ | 
प गदन्तस्त मयाऽच्येह पन्थानं दुविदं परम्‌ । 
f निघोधत महाभागा निखिलेन परं पदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
र ब्रह्मचारिकमेचाहुराश्रसं प्रथम पदम्‌ । 
१ गाहस्थ्य तु द्वितीय स्याद्वानप्रस्थमत।परस्‌ । ५ 
11 ततः!परं तु दिज्ञेयसध्यात्मं परमं पदम्‌ ॥ ४० ॥ 0 
$ ज्योतिराकाशमादित्यो चायुरिन्द्रः प्रजापति) । १ 
उ सत्य हे । तप अर्थात्‌ घर्मे सत्य है, | तिसे कहता हूं। हे महामागगण! पहले f 
& प्रजापति जीव सत्य हे, सत्यसे उत्पन्न मनीपिइन्द ब्रहमप्राप्तिके निमित्त सदा 
£ सव भूत सत्य हैं ओर भूतपय जगत्‌ इस लोकं जित पथप्ते गमन करते थे, £ 
§ सत्य हे। इसही निमित्त सत्याश्रित क्रोध वह मोक्ष तथा मङ्गलजनक दुविज्ञेय त 
£ ओर सन्ताप विहीन नियतेन्द्रिय तथा परम पथ सव माति तुम्हारे समीप ॥ 
£ पनियतयोगपरायण विप्रगण धमेसेतु कहता हूं, तुम लोग सुनो । (१२-३९) £ 
र कहाते ह 1 जो लोग परस्परके भयसे पण्डित लोग ब्रह्मचर्य आश्रमको ; 
{ घमको अतिक्रम नहीं करते, वे विद्वान प्रथम पद्‌, गाईस्थ आश्रमको दूसरा f 
ह धमसेतुप्रवतेक ओर शाइवत लोकाचे पद, वानप्रस्थ आश्रमको तीव्रा पद & 
5 पक प्राह्षणाका विषय में तुमसे कहता आर परमात्मप्रापक सबके विज्ञय सन्या- £ 
8 एँ। हे दिजगण ! मनीपीइन्द्‌ चतुष्पाद साश्रमको चतुर्थ पद कद्दा करते हे। 8 
है एकमात्र जिस घमेको नित्य कहा करते जीव जबतक आध्यात्मिक संन्यावधमै ? 
$ ४, वही घम धमाथ काम और मोक्षप्रद अवलम्वन करके परमात्माका दशन £ 
रि हे क माक्षणाद चारा वर्ण तथा नही करता, तब॒तक अग्नि, आकाश, १ 
रा आश्र र र य. इंद्र अं ९ र 
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क 


मद्दाभारद । 


॥ ४१ ॥ 


तस्योपाय प्रवक्ष्यासि पुरस्तात्त निवोधत | 


फलमृलानिलभुजाँ सुनीनां वसतां वने 


॥ ४२ ॥ 


वानप्रस्थं द्विजातीनां जयाणाखुपादिङयते । 


७ ~ 0 ५ ण ~ ही. ७. 
सर्वपामेव व्णांनां गार्हस्थ्यं तद्विधीयते 


॥ ४३ ॥ 


2. ९ ९ > 
त्रद्धालक्षणसित्यच घम घीराः प्रचक्षत | 
इत्येवं देवयाना व! पन्थानः परिकीर्तिताः । 


सद्गिरध्यासिता घीरै? कमीमिघर्म सेतवः 


1 ४४॥ 


एतेषां एथगध्यास्ते यो घम संशितत्रतः | 
कालात्पडयति सूतानां सदेव प्रभवाप्ययौ ॥ ४५ ॥ 
अतस्तत्त्वाने वक्ष्यामि याथातथ्येन हेतुना । 
विषयस्थानि सवाणि चतमानानि भागठा! ॥ ४६ ॥ 
महानात्मा तथाऽव्यक्तमहट्टारस्तयेच च | 


इन्द्रियाणि दशेक च महाभूतानि पञ्च च 


॥ ४७॥ 


विशेषा? पञ्च भूतानामिति सर्गः सनातनः । 


चर्तादशतिरका च तत्त्वसंख्या प्रकीर्तिता 


॥ ४८ ॥ 


een en ens on 


~ © 


विश्वका दर्शन किया करता हे । वायु- 


फलमूलाशी वनवासी मुनियाँकी अध्या- 
त्म दशनकी उपाय पहले कहता हूं उसे 
सुनो । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेच्य, इन 
तीनों द्विजातियोंक्रे लियेही वानप्रस्थ 
आश्रम विद्दित ह, अन्य वर्णोको केवल 
गाहस्थ आश्रम अवलम्धन करना योग्य 
६। पण्डिव लोग श्रद्धा अर्थात्‌ आस्ति- 
दय बुद्धिको ही घर्मका मुख्य लक्षण 
कटा करते हैं, यही तुम लोगोंके देव 
यानमार्गप्राप्तिका पथ वर्णित हुआ ह। 
साधु लाग निञ्च कमाके सहारे धमेक्र 
संतुम्वरूप पथस गमन किया करत हँ | 


| 
| 


जो संशितन्नती मनुष्य इन सबके बरीच 
एक मात्र धर्मकोही पृथक रूपप्ते अव- 
लम्बन करता इ, वह कालक्रमधे सर्वदा 
प्राणियोंकी उत्पाचि और विनाश्च दन 
करता हे । ( ४०-४५) 

हमके अनन्तर युक्तिक अनुमार 
चुद्विस्थ वतमान तन्तोः विभागक्रमसे 
यथावत्‌ कहता हू, सुना। महान्‌ आत्मा, 
अव्यक्त प्रकृति, अहंकार, पत्रादि 
दृशो इन्द्रिय, मन विषयादि पञ्चमहा” 
भूत और अन्दादि पञ्च विद्वेष गुण, ये 
सनातनी सृष्टि हैं; इस ही प्रकार पश्चीम 
तत्वॉकी संख्या वर्णित हुई ह। जो 


[ २ अनुगीतापः 
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अध्याय २६) 


SoS 


१४ आश्वमेधिकपवे । 


तत्त्वानामध था वद सवषा प्रसवाप्यथा । 


ख घीर! सवेखूतेघु न सोहसधिगच्छति 


॥ ४१ ॥ 


तत्त्वात या ददयत यथातथ गुर्णांम्च सवानाखलास्व दवता। । 
विधूतपाप्मा प्रदिसुच्य बन्धन स सदेलोकानघलान्खसदलुले ॥ ७० ॥ 
इति ध्रीमहाभारते शतसाहइस्पां संहितायां वेयासिफ्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनगीतापर्वणि गरुशिष्यसंवादे पंचर्निशो5ण्यायः ॥ ३५ ॥ 
प्रह्मेदाच-- तद॒व्यक्तमलुद्विकत छचव्धापि ध्रुच स्थिरम्‌ । 


नवद्वार एर विद्यात्चयुण पत्च धातुकख्‌ 


॥१॥ 


एकादशपरिक्षेप सनोव्याकरणात्मकम्‌ । 


वुद्धिस्वासिकसित्येतत्परभेकादश अवेत्‌ 


॥९॥ 


ज्रीणि स्रोतांसि यान्चसिन्नाप्याय्घन्ते पुन) पुन! । 


प्रनाड्यस्तिस्न एवैता! प्रवतन्ते गुणात्मिका। 


1 ३॥ 


तमो रजस्तथा सत्त्व गुणानेतान्प्रचक्षते । 


ओर बिनाइको विक्षेप रीतिसे जान 
सकता हं, उस घीरको सब प्राणियासे 
सोह नहीं प्राप्त होता ओर जो मनुष्य 
पच्ची् तत्तों, सत्वादि गुणों तथा देव- 
ताआंका विश्चप रीतिसे जानता हे, वह 
नेप्पाप होकर चन्धनास छुटकर निमे 
राक प्राप्त करता है ( ४६-५० 
आइवमेघिकपवमे ३५ अध्याय समाप्त । 
आदवमेधिकपवम ३६ अध्याय । 
प्रह्म चाले, उन तच्पोके बीच जो 
त्रिगुणात्मक इर्वकायव्यापी अविनाशी 
और अचश्वळ है, उसे ही जानना 
चाहिये,कि बही अनुद्रिक्त अव्यक्त प्रभू 
ति उद्रिक्त होकर नवद्वारयुक्त पश्च 
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0७ 


= 


जिसमे जीवास्मा विषयमाग-वासनासे 
जिसके द्वारा परिक्षिप्त होता है ओर 
सनसे सङ्कल्पसम्मत सघ विषय प्रकट 
होते हें, उन ग्यारह इन्द्रियांसे युक्त 
बुद्धिस्वामिकपुरके पीच परन्रह्म अध्या" 
सित होकर ग्यारह भागमें निभक्त होता 
हे । घमंप्रावल्य हिंसारहित शुक्ल, 
हिंसा प्राबल्य कुष्ण तथा हिंसायुक्त 
भवृत्तघम, प्रावल्य शुक कृष्ण, ये तीना 
उस पुरस्थित नदोके स्रोत हे, ये खात 
त्रिगुणात्मक संस्कारखूप तीन नाडि- 
योंके द्वारा बार वार आप्यायित तथा 
सब नाडियोसे बार वार वर्धित हुआ 
करते हे । पण्डित लोग तम, रज आर 
सरव, इन तौनोंकी गुण कहा करते ह; 
ये तीनों गुण परस्पर अनुजीव्य अव 
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१२० मद्दामारदै । [२ अनुगीतापर् 


geeeeeeeeeeeeeceeeceeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecees>33eeeeeeeteet ese? 
अन्यान्यामिथुनाः सर्वे तथाऽन्योन्याचुजीविन! ॥ ४॥ 
अन्योन्यापा्रयाश्चापि तथाइन्यान्याचवार्तन। । 
अन्यान्यव्यतिषक्ता्च न्रिगुणाः पञ्चवात्तवः ॥%॥ 
तमसा मिथुन सत्वं सत्त्स्य मिथुनं रज! । 
रजसश्चापि सच्चं स्थात्सत्त्व्य मिथुन तम; 
नियम्यते तमो यज्ञ रज़स्तन्न प्रचनेते । 
निम्रम्धते रज्ञा यत्न सत्त्व तत्र प्रवर्तते 
नेछात्सक तमा विद्याल्त्रिगुण मोहसंज्ञितम्‌ । 


७७०७७ SSN 3४७ [७ ७ ५४ 39 ७४७० ७1९ 
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चि 


अघमंलक्षणं चेव नियतं पापकर्मसु । 


तामखं रूपमेतत्तु दव्यते चापि संगतम्‌ 


॥८॥ 


प्रकृत्यात्तकमेचाह रज! पर्यायकारकम | 


.. 6 क ~ 
प्रश््ं सव सृनपु इव्यसृत्पत्तिलक्षणम्‌ 


प्रकाश सचेसखूनेघु लाववं अद घानता | 


सात्त्विक स्टपसेबं तु लाघव साघुसंमितम्‌ 


॥ १०॥ 


एतेधां ग्ुणनत्त्वानि वक्ष्यन्ते तक्त्वदतुभिः | 


लम्बन कानेमे मिथुनमावको प्राप्त दो कर 
दम्पतीका काय उत्पन्न करते है । पर 
स्परके अनुवर्ती दोकर आपसमं एक 
दूसरके अवलम्ब होते हैं और अग्नि, 
जल तथा अन्न इन तीनों कारणाँकी 
मांति परम्परमें मिलक पश्वभूत तथा 
मोतिकरूपमे परिणत हात हैं । (१-५) 

तमायुणका अमिमावक मस्य, सच्च- 
गणका अमिमावक रज, रजोगुणका 
अमिमावक मं, सत्चगुणका आमि 
भावक तम दे अथात तमोगुणक उदय 
टोनिम मच्चगुण अन्ठदित होता दे; 
मच्यगुराके उदय दोनेम रज आर रज्ञ 
न्था तमाग॒गक उदय दानम मस्तच 


अन्तित दाता है । जिस स्यलम तमा- 
गुण दूर द्दाता दे, उस स्थानम जो गुण 
प्रवर्तित हुआ करता दे और जिम स्था 
नम रजोगुण अन्तर्हित होता दे, उम 
स्थलमे सच्चगुण प्रवर्तित हुआ करता 
६ । पापकर्ममें विरत अधमेलश्षण मोइ- 
नामक नेष्षात्मक तमको त्रिगुणात्मक 
जानो । पण्डित लोग सवभूतोंमें प्रवृत, 
उत्पत्तिलश्वण द्य वैपरीठकारक रजो” 
गुणका प्रक्ृत्यात्मक कडा करते दे और 
सवभूतोमे प्रकाषमान घर्मेच्चानादि रूप 
श्रदघानता प्रसूति सोष्टय सातक्ष्विक गुण 
मावुपम्मत ई, सखादि गुणांक प्रमाम 
और व्यामयूक्त कायस्परुप सम तख 
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१०९ | 


१४ आध्यमधिफपवे । 


१४१ 


———— 


॥ ११ ॥ 


क ` ~ 0७ 
संमोहो ज्ञानघत्याग? कणा यविनिणथः । 
स्वप्न, स्तरूसो सय लोभ! स्वत! सुद्धतवूषणस्‌ ॥ १२॥ 
अस्मृतिश्वाविपाकश्ण नास्तिक्यं सिन्नपृत्तिता । 


निविशेषत्वसन्धत्चं जघन्यगुणवृत्तिता 


॥ १३॥ 


अकूते कुलसानित्वपज्ञाने ज्ञानभालिता । 


असेची विकता भावो जश्रद्धा सूढ सावना 


॥ १४॥ 


अनाजेचससन्नत्व कर्सपापमचेतना । 


गुरुत्व इस्त भाचत्वमचणित्वमवारगति! 


॥ १५ ॥ 


सब एते गुणा घृत्तास्तासस्ञाः संप्रकीर्तिताः । 
थे चान्य विहिता आवा लोकेऽस्मिन्भावसंज्ञिता१ ॥१६॥ 
तक्र तज नियस्घन्ते सर्वे ते तामसा गुणा! | 


परिवादकथा नित्य देचन्नाह्मणवेदिकी 


॥ १७॥ 


अत्यागश्चासिमानञ्च मोहो मअन्युस्तथाऽक्षसा । 


मत्सरश्रेव भूतेषु तासं वृत्तम्मिष्यते 


1 १८॥ 


वृथारस्भा हि य केचिद्‌ इथादानानि यानि च। 


~ 


अत्िवादोऽति{ 


घृथा यक्षणमित्यतक्तामसं पृत्तमिष्यते 
त 


॥ १९ ॥) 


क्षा च सात्सयंपसि पानिता । 


७ 


हेतुक्े हारा यथार्थ रोतिसे वर्णित हुए 
हैं; तुम लोग उसे सुनो। ( ६-११ ) 
सस्पोह, अज्ञान, अत्याग, कर्मोका 
अविनिणय, निद्रा, स्तम्भ, भय, लोम, 
शोक, सुकृत, दूपण, अस्मृति, अविपाक, 
नास्तिक्य, मिजडत्तिता, निर्विशपत्व, 
अन्धस्य, जघन्य अथोत्‌ चाण्डालादि 
गुणबृत्तत्व, अकुतप कृतमानित्व, अज्ञा- 
नमें ज्ञानशालिता, अमेत्रीकृतता, विविध 
क्रियामावत्व, अश्रद्धा, मूढ भावना 
अनाव, अपद्गत्व, पापकारित्व, अचे- 


तनत्व, गुरुत्व अथोव्‌ आलससे जडता, 
सन्नसावत्व अर्थात्‌ देवादिमें भक्तिही- 
नता, अजितेन्द्रियत्व और नीच कर्मा- 
नुगशिता, ये सत्र तामप गुण कहके 
वर्णित हुए हें । इसर लोकमें माव संज्ञित 
दूसरे जा सव भाव विहित हें, तामस 
गुण उन्हीं सावोर्मे नियमके अनुसार 
उपास्थित हुआ करता हैं। (१२-१७) 

सदा ब्राह्मणोंक्ी परिवादकथा और 
निन्दा, अत्याग, अमिमान, मोह, मृत्यु, 
अक्षमा,सवका शुम देप, इया आरम्म, 
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अश्इधरानता चच तामस घत्तामष्यत 


॥ २० ॥ 


एवाविधाश्च ये केचिल्लोके5स्मिन्पापककास णः । 

Pa 0 ~ » 
मचुष्या भिन्नमयादास्ते सर्व तामसाः स्मृताः ॥२१॥ 
तेषां योनी! प्रबक्ष्यामि नियता? पापकर्मिणाम्‌ । 


अवाङ्निरय भावा ये तियङ्निरयगामिन! 


॥ २२ ॥ 


स्यावराणि च भूतानि परावो वाहनानि च। 


क्रव्यादा दन्दशूकाश्च कुमिकीटविहङ्गमाः 


॥ २३ ॥ 


अण्डजा जन्तवश्चेव सर्व चापि चतुष्पदाः । 

उन्मत्ता धघिरा सका ये चान्ये पापरोगिण! ॥ १४॥ 
मञ्नास्तमसि दुप्वत्ताः स्वकमक्रतलक्षणाः | 
अताक्स्रोतस इत्येते मग्नास्तमसि तामसा! ॥ २५ ॥ 
तेषासुत्कष शुद्रेकं वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 


यथा ते सुक्कताछोकाछ भन्ते पुण्यकामणः 


॥ २६ ॥ 


अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विद्वद्धा ये च कमण! । 
स्वकर्मनिरतानां च ब्राह्मणानां झु भेषिणाम्‌ ॥ २७॥ 
संस्कारे णोध्वमायान्ति यतमानाः सलोकताम्‌ । 


घृथा दान, बृथा मक्षण, अतिवाद, अति- 
तिक्षा, मात्सर्य, अभिमानिता और श्रद्धा- 
हीनता, ये सब तामस पत्ति कहके 
वर्णित इए हें। इत लोकमें इस ही 
प्रकार जो सब पापकमेबाले मर्यादा- 
रहित मचुष्य विद्यमान हैं, वे सब तामस 
कहे वर्णित इए हैँ । वे पापकमयाले 
तामस मदुष्योंकी नियतयानियाको प्र- 
कृष्ट रूपसे कहुंगा; वे लोग अघःपतनके 
निमित्त तियेक्योनिमें गगन किया करते 


हं । पापकमेवाळे तामसी मचुप्य तमधा- 


च्छ होकर क्रभस स्थावर, पशु वाइन 
क्रव्याद, दन्दशूव, काम, फीट, विट, 


अण्डज, चतुष्पद्‌ जन्तु, उन्मत्त, बधिर, 
मूक, पापरोगी अपन किय हुए कमांक 
लक्षणसम्पश्न, दुमवृत्त आर अधोगामी 
ये सब तामसयोनिसम्भूत कद्दके वाणत 
हुए ६1 ( १७- २५) 

इसके अनन्तर उन लोगोके उत्कष, 
उद्रक तथा वे लोग पुण्यकमा होकर 
जि प्रकार सुकृत लोक लाम कर सकते 


हैं, वह कहता हँ । इस प्रकार वैदिक 


श्रुति है, कि निज कर्ममें रत, शुमा- 
काक्षी ब्राक्षणोंके बीच जो लोग अग्नि: 
होत्रादि कर्मोके निमित्त सित होकर 
तिक स्थावरादि योनि लाभ करते ई, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ह स्वगे गच्छन्ति देवानासित्येषा वेदिकी झुतिः ॥ २८ ॥ f 
| अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विबुद्धाः स्वेषु कर्मसु । | 
पुनरावृत्तिषसाणस्ते अदन्तीह भालुषाः' ॥ २९ ॥ | 
पापयोनिं छघापन्नाश्चण्डालाः सूकचूचुका! । 
वर्णान्पर्यायशञ्खापि प्राशुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३०॥ 
f शाद्र्योनिसतिक्रस्य ये चान्ये तामसा गुणा; | | 
र स्रोतोमध्ये समागम्य घतन्ते तामसे गुणे ॥३१॥ 0 
4 अभिष्वद्गस्तु कामेषु सहासोइ इति स्मृतः । f 
2 ऋषयो सुनथो देवा सुझान्त्क् सुखेप्सवः ॥ ३२॥ १ 
गरी तमो मोहो म हामो इस्तामिस्र। कोघसंज्ञितः । धी 
र मरण त्वन्धतामिखस्तासिखः क्राध उच्यते ॥ ३३॥ शी 
9 वणतो शुणतञ्चेव थोनितञ्चैव तत्वत! । f 
सर्वमेतत्तमो विप्राः कीर्तितं वो यथाविधि ॥ ३४॥ f 
$ को न्वेतदू बुध्यते साधु को न्वेतत्साघु पश्यति । | 
| अतत्त्वे तस्वदर्शी यस्तपसस्तच्वलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
£ चे वेदिक संस्कारसे स्थावर आदि योनिसे | सान रहते हैं । ( १६-३१ ) 
ह च्युत होकर यत्नपूर्वक सलोकता अर्थात काममें अमिष्वङ्ग अर्थात आसक्ति f 
ह ब्राक्मणल जाति लाभ करत हुए ऊध्व | महामाई नामसे दिख्यात्‌ हुई है; सुखके 
£ देवलोक तथा स्वरमें गसन किया करते अमिलाषी ऋषि, मुनि ओर देवगण इस | 
1 हैं। तियेक्‌ स्थावर आदि योनिसम्थूत महामोहसे मुग्ध हुआ करते हें । मोह, 
चि तापसी पुरुष निज कासे विवृद्ध होकर महामोह, तामिखका अथे क्रोध है मरण 
4 पृनरावत्त घम प्रण करते हुए इस ला$- अन्धतामिस्र आर ताम्र क्रोध है। ये सव | 
| में मनुष्य योनिको प्राप्त हुआ करते है । तमरूपसे वर्णित हुए हैं । हे विप्रगण ! | 
ह चाण्डाल/मूक और वर्णोचारसे असमर्थ वर्ण, गुण, योनि ओर तस्तके अनुमार § 
$ मचुष्य पापयोनिको प्रास होकर पर्यायः सव प्रकारंक तमका तुम्हारे निकट ; 
र कमसे उचरोचर उत्कृष्ट वर्णौको प्रास विधिपूर्वेक वर्णन किया । परन्तु कौन £ 
2 010 0.1 जअन्याच्य तामत-णुण आद्रयात पुरुष इसे उत्तम समझेगा, तथा कोन ४ 
ः अतिकम करके तमोगुणके सोतमे आं | इसपी इसे उत्तम रीतिसे देखेगा ? | 
02 मन करत हुए तामस गुणम हा पते- जो पुरुप अतत्वमें तत्वदर्शी होता है, र 
दर 
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मद्दाभारत । 


तमोग्रुणा बहुविधा। प्रकातिता यथावदुक्त च तम! परावरम्‌ । 
नरो हि यो वेद गुणानिप्तान्सदा स तामसे! सवंगुणेः प्रसुच्यते ॥३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयासिक्ष्या आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्य छँवादे पट्निशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


ब्रझोषाच- रजोऽहं व! प्रवध्यामि याथातथ्येन सत्तमा! । 


निषोधत महाभागा शुणवृत्त च राजसम्‌ 


॥१॥ 


संतापो रूपमायास! सुखदुःखे हिमातपो । 


ऐश्वर्घं विग्रह! संधिर्हेतुवादोऽरतिः क्षमा 


॥ २॥ 


बल शौर्य सदो रोपो व्यायामफलहाचपि । 


इष्येप्छा पिशुनं युद्ध ममत्वं परिपालनम 


॥ ३॥ 


घधयन्धरपरिक्लशाः कयो विक्रय एव च | 
निकुन्त च्छिन्धि भिन्धीति परचर्मावकतेनम्‌ ॥ ४॥ 
उम्र दारुणमाक्रो शा) परच्छिद्रानुशासनम्‌ । 


लोकचिन्तानुचिन्ता च मत्सरः परिपालनम्‌ 


॥५॥ 


स्पषावादो सुघादान विकल्प: परिभाषणम्द । 
निन्दा स्तुति! प्रशांसा च प्रतापः परिघषणम्‌ ॥ ६॥ 
परिषर्याऽनुशुश्रूषा सेवा तृष्णा व्यपाश्चयः । 


व्यूहो नयः प्रमादश्च परिवाद? परिग्रहः 


॥७॥ 


उसमेंही तमोगुणके प्रकृत लक्षण माळ 
हुआ करत हे, अनेक प्रकारके तमोगुण 
चर्णित हुए ओर परात्रर तम यथावत्‌ 
कहा गया । जो मनुष्य इन ग॒णोंको 
यथार्थ रीतिसे जान सकता है, वह समस्त 
तामस गुणोसे मुक्त होता है। (३२-३६) 
आधश्वमेधिकपवेम ३६ अध्याय समाप्त । 
आध्वमेघिकपर्वम ३७ अभ्याय । 
ब्रह्मा बोले, हे दिजसत्तमगण ! तुम 
लोगोंपे रजोगुण और रजोगुणकी इत्ति 
यथार्थ रूपते कहता हूं, सुनो । सद्दात- 


रूप, आयास, सुख, दुःख, सर्दी, गर्मी 
ऐश्‍वर्य, विग्रह, सन्धि, हेतुवाद, रति, 
क्षमा, बल, श्रौये, मद, रोप, व्यायाम, 
कलह, हपा ईंप्पा, पिशुनता, युद, 
ममता परिपालन, वध,घन्धन. छु, क्रय, 
विक्रय, कतरो, काटो, छेदन करो, ऐसा 
कहके पराये सर्मको छेदन करना, उग्र, 
दारुण, आक्र! ,पर ठिद्र।नु पन्घान,लोक' 
चिन्ता, मत्मरता, परिपालन, मपापाद्‌) 
म्रिथ्यादान, विकल्प, परिमापण, निन्दा, 
स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, परिधर्षण, परि" 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


॥८॥ 


सनन्‍तापो5प्रत्यथश्णेष ब्रतानि नियमाश्च ये । 


आशीर्युक्तानि कराणि पौता 


~ ~~ Lens 


नि वाचकाने च ॥९॥ 


स्वाहाकारो नमस्कार! स्वधाकारो वषट्क्रिया । 


याजनाध्यापने चासे यथजनाषययने अपि 


॥ १० ॥ 


दानं प्रतिग्रहश्चैव प्राधखित्तानि मङ्गलम्‌ । 

इद से स्यादिदं मे स्यात्स्नेहो युणसछुङ्गवः ॥ ११॥ 
अभिद्रोहस्तथा माया निद्ातिर्मांन एव च | 

स्तेन्यं हिंसा जुगुप्सा च परितापः प्रजागर। ॥ १२ ॥ 
दम्भो दपॉऽथ रागश्च भत्ति? प्रीतिः प्रमोदनम्‌ । 
द्यूनं च जनघादश्च संघन्धा; स्त्रीकृताश्च ये ॥ १३॥ 
दत्यवादित्रगीतानां प्रसङ्गा ये च केचन | 

सर्व एते गुणा विप्रा राजसा! संप्रकीति्ताः ॥ १४ ॥ 
सूत मव्यसविष्याणां भावानां सुवि भावना! । 
श्रिवर्गनिरता नित्यं धमोऽ्थ; काम इत्यपि ॥ १५॥ 
कामषुत्ताः प्रमोदन्ते सवेकामसम्गद्विमि! । 
अवाक्सरोतस इत्येते मनुष्या रजखाषत्ताः ॥ १६॥ 


च्या, शुश्रूषा, सेवा, दृष्णा, व्यपाश्रय, 
व्यूह, नीति, प्रमाद, परिवाद, परिग्रह, 
लोकक पीच नर-नारी, भूतद्रव्य और 
सब आश्रमॉमे सब संस्कार, सन्ताप, 
अप्रत्यय, व्रत, नियम,आश्ची युक्त विविध 
पौतेकमे, स्वाहाकार, नमस्कार, स्वघा- 
कार, वपट्कार, याजन, अध्यापन, 
यजन, अध्ययन, दान, प्रतिग्रह, प्राय- 
चित्त, यह मेरा है, यह मेरे खेहीसे गुण 
उत्पन्न हुआ हे, अमिद्रोह, माया, 
निकृति, मान, स्तेन्य, हिंसा, जुगुप्सा, 
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परिताप, जागरण, दम्भ, दप, राग 
भक्ति, प्रीति, प्रमोद, दूत, जनवाद, 
स्रीकृत सम्बन्ध, नृत्य, वाजा ओर 
गीत, ये सव रजोगुणकी वृत्ति कहके 
वर्णित हुई हें । (१-१४) 
रजोगुणावलम्धी मनुष्य पृथ्यीपर 
वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ विपाकी 
चिन्ता करते हैं। घर्म, अथे ओर काम, 
हन त्रिव्गामे सदा तत्पर रहते हैं । थे 
लोग कामवृत्ति अवलम्बन करके सय 
प्रकारसे काम तथा समृद्विके सहित 
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महाभारत । 


अस्मिंछाके प्रमोदन्ते जायमाना! पुन! पुन! । 
प्रत्य साविकमीहन्ते एहलाकिकमेव च | 


ढदति प्रतिग्रहुन्ति तपयन्त्यथ जुह्वति 


॥ १७॥ 


रजोग्रुणा वो धहुाऽनुकीर्तिता यथाचदुक्तं शुणप्रृत्तमेच च | 
नरोऽपि यो वेद गुणानिमान्सढा ख राजमे? सवगुणेबिसुच्यते ॥१८॥ 
इति ्रीमहाभारते शतसाइर्त्यां संहितायां चेयासिवयां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापचेणि गुरदिष्यसंघाठे सप्चचिशो 5ध्यायः ॥ ३७॥ 
ब्रझोवाच-- अतपर प्रवक्ष्यामि तृतीय युणसुत्तमम्‌ । 


सवभूतहितं लोके सतां घर्ममनिन्दितम्‌ 


॥ १॥ 


आनन्द! प्रीतिरुद्र्कः प्राकाउयं सुग्वसेव च | 


अकापण्यमसंरम्भ! सन्तोषः ्रदधानता 


0 २॥ 


क्षमा चुतिरहिंसा च समता सत्यमाजवम्‌ । 


अको घश्बानसूया च शौच दाक्ष्यं पराक्रम! 


॥ ३॥ 


सुधाज्ञानं सुधाधृत्तं सुघासेवा सुघाश्रमसः । 
एचं यो युक्तघर्म; स्पात्सोऽसुचात्यन्तमइचुते ॥ ४॥ 


~ CN छ ho 


नै 


नमंमा नररुड्टारा ।नराशा; सघत सम, । 


प्रमुदित होते वा ऊध्येमे गमन करनमें 
समर्थ होते हें। इसके अतिरिक्त वे लोग 
दद लोकमें बार बार जन्म लेकर एदिक 
और जन्मान्तरीय ङुश्जलक्री आकांक्षा 
करत हुए अत्यन्त आनन्दित होते और 
हर्षपूर्वक दान, परिग्रह, तर्पण तथा होम 
किया करते हैँ | हे द्विचगण ! अनेक 
प्रकारसे रजोगुण तया रजोगणकी घृत्ति 
तुम्हारे निकट वर्णित हुईं; परन्तु जो 
ममुप्य इन गुणोंको यथाथ रीतिसत जान 
सकता है, वह सव प्रकार सजोगणसे 
युक्त दाता है । (१५-१८) 

लात्वप्रेविकपवमें ३७ अध्याय समात 1 


आश्वमेघिकपर्चमं ३८ अध्याय । 

प्रह्मा बोले, हे द्विजगण ! इसे 
अनन्तर इस लोकम सब भूतोंके दितका 
साधुओंके लिये अनिन्दित घर्मखब्प 
उत्तम तृतीय सच्चगुण तुम छोगांम 
कहता हुं, सुनो। आनन्द, प्रीति, उन्नति, 
प्रकाइयसुरा, अकृपणता) अपंरम्म, 
सन्तोष, श्रद्दधानता, क्षमा, धृति 
अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, अक्रीष, 
अनव्षया, शौच, दाक्षिण्य ओर पराक्रम, 
ये सप सत्त्वगुण हैं । जो पुरुष शाम 
तान वृत्त, मचा ओर श्रम, इन सबा 
व्यथ समझक यागीघम अयलम्त्रन काता 


[ २ अनुगीता 
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अकामभूत इत्येव खतां घन! सनातन! 
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१४ आश्वमैधिकपचै । 


bu 


विश्रम्भो हीस्तितिक्षा च व्याग! शौचमतन्द्रिता । 


आचशस्यसंसोहो दया सूतेष्वपैशुनस्‌ 


॥ ६॥ 


हषस्तुष्टिर्विस्म यश्च विनयः साधुपृत्तिता । 
शान्तिकमोणि शुद्धि शुभा बुद्धिविसोचनम्‌ ॥ ७॥ 
उपेक्षा त्रह्मचर्य च परित्यागश्च सवेष; | 


४. [करै ° 
निर्समत्वमनारीष्ट्ुस परिक्षतघमता 


॥ ८ ॥ 


सुधादानं सुधायज्ञों मुघाधीत सुधाब्रतम्‌ । 


सुघाप्रतिप्रदखैच सुषाघभो सुधातप। 


॥ ९ ॥ 


एवंबत्तास्तु ये केचिछ्लो के स्सिन्सत्त्वसश पा। । 
ब्राह्मणा ब्रह्मयो निस्थास्ते घीरा। साघुदशित; ॥ १० ॥ 
हित्वा सवाणि पापाने निःशोका हाथ सातवा; । 
दिवं प्राप्य तु ते धीरा? कुवते वे ततस्तन्‌ः ॥ ११॥ 
ईशित्वं च वशित्वं च लघुत्वं ननखश्च ते | 


विकुवते महात्मानो देवाखिदिवगा इव 


॥ १९॥ 


ऊच्वेस्रोतस इत्येते देवा चैकारिका; स्छृत्ता। । 


बिक्कुर्वन्तः प्रकृत्या वै दिवं प्राप्तास्ततस्ततः 


॥ १३॥ 


हे, वह परलोकमें परम पदको श्राप 
हुआ करता है। निर्मम, निरहङ्कार, 
निराकांक्षा, स्त्र समता तथा अकाम, 
येही साधुओंके सनातन घम हें । बिस्रम्म, 
लज्ञा, तितिक्षा, त्याग, शौच, अतन्द्रिता, 
अनृशसत।, असंमोह, सव भूर्ताप दया, 
अपिशुनता, इष, तुष्टि, विसय, विनय, 
साधुशृत्तिता, शान्ति, कर्मभे शुद्धि, शुम- 
इद्धि विमोचन, उपेक्षा ्रहचर्य, 
सनेस्परित्याग, निममता, निराकांक्षत्व 
ओर अपरिक्षतधर्मता, ये सब स्वगुणकी 
धृत्ति ह 1 (१-१०) 
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इस लोकमें जो सब सत्वगुणावलम्यी 
धीर ब्राह्मण दान, यज्ञ, अध्ययन, व्रत, 
परिग्रह, घमे ओर तपस्याको मिथ्या 
जानके ब्राक्षयोनिर्मे निवास करते हें, 
घेही साधुदर्शी होते हैं । साधुदशी 
मनुष्य राजस और तामस पापकमाँको 
परित्याग करके निःशोक होकर स्पर्गमें 
जाकर अनेक प्रकारके शरीर उत्प किया 
करते हैं । वे महात्मा त्रिदिववासी 
देवताग्रोकी भांति अणिमादि ऐश्‍वर्य 
लाम करके मनको अनेक प्रकारके आका- 
रसे विकत किया करते हे | ऊच्च गामी 


१४७ 
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महाभारत | 


यद्यादच्छान्त तत्सच अजन्त ।चभजान्त च। 
इत्यतत्खात््वक ववत्त काथत वा 1इजष भा; | 


एतद्विज्ञाघ लभत विषिवद्यद्यादिच्छति 


॥ १४॥ 


प्रकीतिता! सत्त्वयुणा विशेषतों यथावदुक्तं गुणवृत्तमेव च | 


नरस्तु यो वेद शुणानिमान्खदा शुणान्ख सुङ्क्ते न गुणे! स युञ्यते॥१५॥ 


इति भ्रीमद्दाभारते शतसादस्ऱ्यां संददितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे अषत्रिशोऽष्यायः ॥ ३८॥ 
ब्रह्मोवाच नैव शाक्या गुणा वक्तुं एथक्त्वेनेव सर्वदा! । 


अविच्छिन्नानि श्यन्ते रजः सत्त्व तमस्तथा 


॥१॥ 


अन्योन्यमथ रज्यन्ते खन्योन्य चाथेजांवन! । 

अन्योन्यमाश्रयाः सवे तथाऽन्योन्याचुवर्तिनः ॥ २॥ 
e Ce 4 

यावत्सत्त्वं रजस्तावद्वतते नात्र संशयः | 


यावत्तमश्च सत्त्व च रजस्तावादिहोच्यते 


॥ ३॥ 


संहत्य कुवते यात्रां सहिताः सङ्घचारिणः । 


a 


देवगण वेकारिक नामस विख्यात हुए 
हुँ; चे प्रकृति अर्थात्‌ मोगज संस्कारके 
द्वारा पुनवार मोग करनेके निमि 
चित्तको विकृत करत हुए स्वगमं जाकर 
जा इच्छा करते हैं, सड्टस्पमात्रसे ही 
उन वस्तुओंको पाते तथा दूसरोका दान 
किया करते हैं । (१०-१४) 

हे द्विजेन्द्रगण ! तुम लोगोके निकट 
यह जो साचिकी बृत्ति कही गई, मनुष्य- 
गण इसे विशेष रोतिसे ज।ननेपर अमि- 
लपित विषयोंको पा सकते दं । म॑ने 
सात्त्विक गुण तथा विशेष करके सत्त्व- 
गुणकी घरि तुम लोगोंमे कही है । जो 
मनुष्य ध्न गुणों तथा गुणकी वृत्तियाँको 
जान सकता हैं, वह सईदा सत्तगुण 


[4 


भोग करता हुआ उसमें लिप्त नई 
हुआ करता है। ( १४-१५ ) 
आदइवमेधिकपवंम ३८ अध्याय समाप्त । 
आदवमेघिकपवर्मे ३९ अध्याय । 
रह्मा बोले, सब शुणोंको एथक्‌ करके 
नहीं कहा जा सकता; स, रज ओर 
तम, ये तीनों गुण अपरिच्छश्न रूपे 
लोगोके दृष्टिगोचर हुआ करते ४। 
परश्परमें एक दूसरेके आश्रय तथा 
आनुजीव्य अवलम्बन करते हुए परस्परके 
अनुवर्ती होकर परस्परके अनुराग 
भाजन होते हँ । जिस स्थानमें ससम 
विद्यमान रहता हैं, उस स्थानम रजा 
गुण प्रवृत्त होत। दे ओर जितना तम 
ओर सक्त प्रकाशित होता है, उतनाही 
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सद्वातवृत्तपो शेते बतन्ते हेत्वहेतुभिः ॥४॥ 


02 
व 
उद्र्कव्घतिरित्त्तानां तेषासन्धोन्यवर्तिनाम । , 
घक्ष्यते तद्यथाऽन्यूनं व्यतिरिक्तं च स्ेषा। ॥%॥ 
व्यतिरिक्त तो यत्र लियर भावगतं अवेत्‌ | क 
अल्पं तन्न रजो इयं सत्त्वमल्पतर तथा ॥ ६ ॥ | 
उद्रिक्तं च रजो यप्र मध्यस्रोतो गतं सवेत । 
अल्प तत्र तमो क्षय सत्त्वसल्पतरं तथा ! ७h 
उद्रिक्त च यदा सत्त्वसूध्बस्रोतोगतं भवेत्‌ | 
अल्पं तत्र तमो ज्ञेय रजख्ाल्पतर तथा ॥८॥ ४] 
सर्द देकारिकी योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका | 
न हि सत्त्वात्परो धमः कश्चिदन्यो विधीयते ॥ ९॥ 
ऊध्वं गच्छन्ति सस्बस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्ययुणसयुक्ता यान्त्यधस्तामसा जनाः ॥ १०॥ 
तम? शृद्रे रजः क्षत्रे ब्राह्मण सत्तवसुत्तमम | 
॥ ११॥ 


रजोगुण प्रकाशित हुआ करता हे। 
संहतस्वभाव एक व्यवहारसम्प्न सचवा- 
दि सव गुण मिलके लोक व्यवहार 
सम्पादन करत हे ओर हतु तथा अहेतुके 
साहित वेपम्य भावसे निवास किया 
करते हैं। एक दूसरेके आश्रित उन 
स्वादि गुणोंके परस्परक्की उद्घोषक 
सामग्री न रहनेपर जिस प्रकार उनकी 
अन्यूनता तथा अनधिकृता अर्थात्‌ सवके 
रूप समान होते हैं, उसे कहना होगा। 
परन्तु जिस स्थलमं तमोगुण अतिरिक्त 
ओर तियेझूमाइसे रहित हाता हे, उस 
स्थानमें अल्प रजोगुण और किश्चिर्‌ 
सत्वगुण जानो ' जिस स्थानमें रजोगुण 
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उदित तथा मध्यस्त्रातगत होता है, 
उस स्थलम अल्प तमोगुण तथा अल्पही 
रजोगुण बोध करना चाहिये । (१-८) 

सत्त्व इन्द्रियॉकी अहड्डारसम्बन्धिनी 
योनि हे, सखही इन्द्रियोंके द्वारा ब्दा 
दि प्रकाश करता हे; हसलिय सन्यसे 
श्रेष्ठ दूसरा धर्म और कुछ मी नहीं है। 
सचगुणावलम्धी मनुष्य ऊर्ध्वगामी, 
रजोगुणावलम्बी मनुष्य मध्यगामी और 
निकृष्ट तमोगुणाबलम्बी पुरुष अधोगामी 
हुआ करते हैं । तमोगुण शूद्रोर्म, रजो- 
गुण क्षत्रियोंमें ओर उचम सस्गुण ब्रा- 
झणांमें विद्यमान रहता है; $सही प्रकार 
सस्वादि तीनो गुण तीनों वर्णों प्रवर्तित 


र 
न 


१५० 


महाभारत । 


[२ अनुगीतापई 
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तम! सत्त्वं रजश्चेव एधकत्वेनाचुशुश्चम 


॥ १२॥ 


इष्ठा स्वादित्यस्ु्यन्त कुचराणां भयं भवेत्‌ । 
अध्वगा? परितप्ययुरुषणतो दुःख मागिन! ॥ १३॥ 
आदित्य! सत्त्वसुद्रिक्त कुचरास्तु तथा तम; । 


परितापोऽध्वगानां च रजसो गुण उच्यते 


॥ १४ ॥ 


प्राकाउयं सत्त्यमादित्यः सन्तापो रजसो गुण! । 


उपप्ठवस्तु विज्ञयस्तामसस्तस्य पवेसु 


॥ १५ || 


क. ~ बी ~ 6 ~ 
एवं ज्योतिष्षु सर्वेषु निवतन्ते युणास्त्रय! । 


पर्यायेण च चतेन्ते तत्र तत्र तथा तथा 


॥ १६॥ 


स्थावरेषु तु भावेघु तिर्य भावगतं तम! । 
राजसारतु विवतेन्ते स्नेह भावस्तु सात्त्विकः ॥ १७॥ 
अहस्त्रिधा तु विज्ञेयं त्रिघा राश्रिविघीयते । 


मासार्धमासवषाीणि ऋतवः सन्धयस्तथा 


॥ १८॥ 


| ~ ~ ~ ७ 0०. 

श्रघा दानाने दायन्त 1श्रधा यज्ञ प्रवतत | 

स्रिघा लोकास्त्रिवब्या देवाख्रिधा विद्यास्त्रपा गाते! ॥१९॥ 
सूतं भव्यं भविष्यं च धर्मोथः काम एव च | 


> 


हुए हैं । तम, सत्व और रज, इन तीनों | 


च 


गुणोंको हेम पृथक्‌ पृथक्‌ जानत ६; 
परन्तु ये दूरसे मिले हुए तथा संघचारी- 
रूपसे दीख पडते हें । सरयके उदय 
होनेपर कुकर्मी मनुध्यगण डरते ओर 
दुभ्खभागी पथिक रामास सन्तापित 
होते हँ । यकी भांति स्वप्रकाश सत्व- 
गुण, कुकमेचारियोंका मयस्वरूप तमो- 
गण और पथिकांकरा परिताप रजोगुण 
कहके पर्णित हुआ है । (९-१४) 
प्रकाषात्मक आदित्य सत्त्व, पन्ताप- 
रज और परव्सम्बन्धी उप्पुवको तम 


जानो । इस ही प्रकार समस्त ज्योति- 
वाले पदार्थमें सत्त्वादि तीनों गुण 
पर्यायक्रमसे प्रवृत्त ओर निवृत्त हुआ 
करते दं । परन्तु स्थावर पदार्थामं तम 
तियेक्‌ भाव अथोत्‌ अधिकताको प्राप्त 
होता है, रमणीयत्वादि रूप रजोगुणप 
विवर्तित होता है और सद्तस्हमात्र 
अथोत्‌ प्रकाशरूपसे स्थित हुआ करता 
है । दिन, रात, महीना, पक्ष, वप, ऋतु, 
सन्धि, दान, यज्ञ, लोक, देवता, विद्या, 
गति, वर्तमानादि काल, धर्मादि बग 


और प्राणादि वायु, इन सबको हॉ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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प्राणापानाघुदानखाप्यत एव चया खुणा! 


१४ आःवमेघिफपव। 


॥ ९० ॥ 


पर्थाथेण प्रवर्तन्ते तज तन्न तथा तथा | 
यत्किचिदिइ लोके$स्मिन्सव्सेते अघो गुणा! ॥ ९१॥ 
खयो गुणा! प्रवतन्ते छवक्ता नित्यमेव तु । 


सत्त्व रजस्तमश्चैक गुणसगे! सनातन! 


॥ २२ ॥ 


तम्रोऽव्यक्त शिश धाम रजो योनि! सनातन! । 


प्रकृतिविकार! ्रलघः प्रधानं प्रसवाप्ययौ 


॥ २२३ ॥ 


अनद्रिक्तमनूनं घाप्यकरुपमचलं घुवन | 
सदसचेच तत्सवैसव्यक्त त्रिगुण स्मृतम्‌ । 


हेयानि नामधेयानि नरेरध्यात्मचिन्तकैः 


॥ २३॥ 


क र. रु क Ce ल्र र 
अव्यक्तनाभानि शुणाञ्च तत्त्वता या घळ सचाण गताश्च कबचला+ | 


~ = ~ ~ ~ € 
बिसुक्तदह? प्रविरागततक्त्ववित्स सुच्यत सवंशुणेनिराम यः 


0 २५ ॥ 


इति धीमद्ाभारते शतसाहस्प्यां संदितायां वैयासिक्यां आश्वमे चिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे ऊनचत्वारिशोऽध्यायः॥ ३९ ॥ 
~ ९ क ~ 
ब्रक्षाताच-- अव्धकात्पुवसुत्पन्ना नहानात्मा सहासात। । 


आदियुणानां सवेषां प्रथमः सर्ग उच्यते 


॥ १॥ 


महानात्मा सतिविष्णुजिष्णुः शाम्भुश्व वीर्यवान्‌ । 


त्रिगुणात्मक जानो ( १५-२० ) 
हस लोकमें जो कुछ वस्तु विद्यमान 


Ne |. हि we ह ० 
हैं, समी त्रिगुणास्मक हैं, तीनों गुण 


पर्यायक्रमसे सब पस्तुओंमें ही 
प्रवतित हुआ करते हैं। सञ्च, रज 
ओर तम, ये तीनों गुण अव्यक्त 
रूपसे सदा प्रवर्तित होते हैं; इन गुणोको 
सनातन जानके तम, अव्यक्त, शिव, 
धाम, रज, योनि, सनातन, प्रकृति, 
विकार, प्रय, प्रधान; प्रभव अर्थात्‌ 
उत्पत्ति, विनाश्च, अदुद्रिक्त, अन्यून, 
अकेस्प, अचल, घव, सत्‌ असत, अव्यक्त 


| 


और त्रिगुण, अध्यात्मचिन्तक मनुष्य 
इन्हें अव्यक्त नामसे मालूम करें। जो 
मनुष्य अव्यक्तके नाम, गुण और गतिको 
यथार्थं रीतिसे जान सकता है, वह 
विमागतन्ङ्ञ पुरुष मुक्त ओर निरामय 
होकर सब प्रकारके गुणोंसे मुक्त होता 


है । (२१-२५) 


आश्वमेधिकपर्वमै ३९ अध्याय समाप्त । 
आध्वमेधिकपर्चम ४० अध्याय । 
त्रझ्ला बोले, पहले अव्यक्तसे महामाति 
महात्मा महान्‌ उत्पन्न होता है, चह 
सवकी आदि तथा प्रथम कल्प कहके 


१५१ 
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महाभारत । 
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बुद्धि! प्रज्ञोपलाव्धिञच तथाख्यातिध्वेति! स्मृति) ॥२॥ 
र ल ~ 
पयायचाचके? शाव्देमंहानात्मा विभाव्यते | 


त जानन्ब्रा्मणो विद्वान्प्रमोह नाधिगच्छति 


॥ २॥ 


6 ४ A A 
सवतः पाणिपादश्च सरवतोऽक्षिदिरोसुखः । 


€ ~ J ~ ~ 
सवतः श्रुतिमॉछोके सर्व व्याप्य स तिछति 


॥४॥ 


महाप्रभावः पुरुप! सवस्य हृदि निश्चितः । 


अआणिमालघिमाप्राधिरीशानो ज्यातिरव्यय! 


| ५ ॥ 


तत्र वुद्धिविदो लोकाः सङ्भावानिरताश्च थे । 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसन्धा जितेन्द्रिया! ॥६॥ 
ज्ञानवन्तश्च ये केचिदलुन्धा जित्तमन्यव! । 


प्रसन्नमनसो धीरा निर्ममा निरहङ्क्कताः 


॥७॥ 


पिछुक्ताः खये एवैते मदच्वमुपचान्त्युत । 
आत्मनो महतो वेद यः पुण्यां गतिमुत्तमाम्‌ ॥८॥ 
अहङ्कारात्पसूतानि महाभूतानि पश्च चे । 


पृथिवी चायुराकाशमापो ज्योतिम्च पञ्चमम्‌ 


॥ ९ ॥ 


तेपु भूतानि युज्यन्ते महाभूतेषु पञ्चसु । 


ते छाव्दस्पशारूपेषु रसगन्धक्रिथासु च 


वर्णित हुआ हे। महात्मा महान्‌, महान्‌ 
आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, शम्भु, 
बुद्धि प्रज्ञा, उपल्ध, ख्याति, धृति 
और स्मृति, ये सब पयायवाचक घब्दसे 
विमावित होते हॅ, विद्वान्‌ त्राक्षणगण 
उस महान्‌ को जाननेसे मोहको नहीं 
प्राप्त होते । वह सवंग्राही, सर्षत्रगामी, 
सर्वदर्क्षी, सवेशिरा, सवानन और सर्व- 
श्रोता हे; वही समस्त जगत्‌ में व्यापत 
होकर निवास कर रहा है। धह महा- 
प्रमाव पुरुष सबके ही हृदयवमें निश्चित 
हृ । वही अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, 


| 
| 


॥ १०॥ 


ईश्वान, अव्यय और ज्योतिःस्वरूप है | 
जो सब बुद्धिमान्‌ सद्भावम रत, ध्यान- 
परायण, सदा यागाचारी, सत्यसन्ध, 
जितन्द्रिय, ज्ञानवान्‌, अछुब्ध, जितः 
क्रोध, प्रसक्षचित्त, धीर, निर्मल और 
निरहद्वारी मनुष्य उसमें रत रहते ह 
तथा जो लोग उस महात्मा महान्‌ की 
पुण्य गतिको जान सकते ई, वे समे 
ही मुक्त होकर महन्त लाम करत 


इं । (१-८) 


औ७ 
पृथ्वी, चायु, आकाय, जेल आर 
अग्नि, ये पांचा महाभूत अरहङ्कारप 


[ २ जनुगोतापतं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 
| 
| 
| 
। 
| 
१ 
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अध्याय ४१ ] १४ आश्वमेधिकपवे । 
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f सहाभूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते । 

f सपवप्राणभृतां धीरा अहढुत्पव्यते अथम ॥११॥ 

मै स धार! सघलोकेघु न ञोहमषिगच्छति | 

र देष्णुरेचादिसर्गेषु स्वयं भू भेवति प्रस! ॥ १९॥ 

| एवं हि यो वेदशुहाशचं पसु परं पुराण पुरुष विश्वरूपस । 

न हिरण्मय बद्धिमतां परां गात स बुद्धिमान बाद्धलतात्य 1तछता ॥१२॥ 
हू इति ध्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहिताया वेयासिफ्यां आश्वसेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे चत्वारिशोऽष्यायः॥ ४०॥ 

ब्र्ञोवाच- थ उत्पन्नो सहान्पूर्वसहङ्कारः स उच्यते । 


उत्पन्न हुए हें। सब्र भूत उन पञ्च महा 
भूठोंसे उत्पन्न धोकर इन्द, स्पशे, रूप, 
रस ओर गन्ध, इन सव क्रियाशुणसे 
युक्त होते हे | हे धोरण ! उन महा- 
भूतोंका अन्त तथा प्रलयकाल उपस्थित 
होनेपर प्राणियोंको अत्यन्त मय उत्पन्न 
होता हे । वही महावीर महान्‌ सघ 
लोकोंके बीच मोहको नहीं प्राप्त होता; 
वह स्वयम्भू ही आदिससेका प्रश्चु है। 
जो पुरुप शुहाशय विश्वरूप हिरण्यसय 
बुद्धिमानोंकी परम गति पुराण परम 
पुरुप प्रभुको इस प्रकार जानता हे, वही 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य बुद्धिको अतिकम करके 
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अहमित्येव संभूतो द्वितीयः सर्ग उच्यते 
अइङ्कारञ्च भूतादिवेकारिक इति स्मृत! । 
तेजसश्चेतना घातुः प्रजासर्ग। प्रजापति। 
देवानां प्रभवो देवो मनसश्च त्रिलोककूत । 
अहमित्येव तत्सर्वमभिमन्ता ख उच्यते 
अध्यात्मज्ञानतृप्तानां सुनीनां भावितात्सनाम । 
स्वाध्यायक्रतुसिद्धानासंघ लोकः सनातन! 
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॥१॥ 


WRX 


॥ ३ ॥ 


॥ ४॥ 


निवास करता है । (९-१३) 
आइवमेधिकपवेसँ ४० अध्याय समाप्त। 
आइवमेधिकपवंसें ४१ अध्याय । 

ब्रह्मा बोले, पहले, जो महान्‌ उत्पन्न 
हुआ, वह “अह” ऐसा अभिमान करते 
इए अहंकार तथा द्वितीय सग कहके 
वणित हुआ। वह अइद्वार सब भूतोंकी 
आदि हूं। विकृत महत्‌ऐे उत्पन्न तेज, 
विकार, चेतना, पुरुष ओर प्रजापतिरूपसे 
उत्पन्न हुआ हे । वही इन्द्रिय और 
मनकी उत्पत्तिस्थान त्रिलोककर्ता है, 
वह सघ वस्तुआम “अह! रूप अभिमान 
करनेसे अहंकार नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
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महाभारत | 


अह इक्रारणाषरता शुणादसान खूतादरच खजतल स भूतकृत्‌ । 
चंकारक।) सबामढ विचष्टल स्वतजसा रञ्जयत जगत्तथा ॥५॥ 


इति श्रीबहा०्आश्वमधिकेपर्चणि अनगीतापर्वेणि गृङशिष्यसंचादे पकचत्वारिशोऽष्यायः॥ ४१॥ 


प्रह्माचाच-— अह्ङ्कारात्प्रस्ूत्ान लषासूतान पञ्च च | 


प्रथिवी वायुराकाशमापो ज्यातिश्च पञ्चमम्‌ 


॥ १॥ 


तेषु भृतानि सुच्यान्ति महाभूतपु पंचसु | 


झाव्डस्पर्शेनरूपघु रसगन्धक्रियासु च 


1 २॥ 


सहा भूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते । 


सवेप्राणभरूतां धीरा महदभ्युद्यते अयम्‌ 


॥ ३॥ 


यद्यस्माज्ञायते भूत तत्र तत्प्रविली थते । 


लीयन्त प्रतिलोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम्‌ 


॥४॥ 


ततः प्रलीने खवस्मिन्‌ भूत स्थावरजडमे । 


स्मृतिमन्तस्तदा चीरा न लीयन्ते कदाचन 


॥ ५॥ 


शव्द? स्पशोस्तथा रूप रसो गन्धश्च पञ्चम! । 
क्रिया! करणनित्या! स्थुरनित्या सोहसंज्ञिताः ॥ वे ॥ 


अध्यात्मन्ञानस परितप्त परमात्मचिन्तक 
स्याध्यायक्रतुके द्वारा मिद्व दुनियाका 
यही सनातन लाक है, अहंकारम शब्दादि 
युणमाक्ता पुरुषका आदिभूत विकृत 
महतसे उत्पन्न दै । वह भूतकर्ता अहंकार 
विपयादि भृतोंकी सृष्टि करते हुए निज 
तक द्वारा समस्त जगत्‌ का राखत करके 
विधष गतिस चट्टा करता है । (१-५) 
आव्यम्तिकपवंर्म ४१ अध्याय समाल । 

जाइवमेधिक्षपर्चमँ ४० अध्याय । 

ब्रह्मा घाले, पृथ्वी, वायू थाकाश, 
जल आर अग्नि य पांचा गहाभृत 
दारय उत्पदा हुए हैं एचुग्य आदि सव 
ब्टाटिगुणविभिश्चित 


ना नी 


प्र [नर नभतु 


| 


उन पश्चमहाभूतास मुग्ध होते हैं। है थी 
गण! महाभताक वनाश तथा प्रलयका 
समय उपास्थित होनपर सब प्राणियाको 
अत्यन्त मय उत्पन्न हाता हे । जो भूत 
जिम उत्पश्च हाते हँ, वे उसहीम लान 
होते हैं; तया वे सब अनुलाम क्रमम 
उचरात्तर उत्पन्न दात आर प्रतिठाम 
क्रममे लीन हुआ करते हँ। तिसके 
अनन्तर स्थावर जड्भमात्मक सत्र भृतो 
प्रलीन होनेपर उस समय घीरवर स्मृति 
वान्‌ मनुष्य कदाचित्‌ लीन नहीं दात ! 
सूक्ष्म शब्दादि मिपय और विषय प्रण 
रूप सब क्रिया करणात्मक्र मन खपत 
नत्य होती आर माहइसाघ्चेत अथात 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


लोमप्रजनसंसूता निर्विशेषा त्यकिचना! । 
खाँ सशोणित सङ्घाता अन्योन्यस्थोपजीडिन। ॥७॥ 
घहिरात्मान इत्येते दाना! कूपणजीविन! । 


प्राणापानावुदानश्थ खघानो व्यान एव च 


॥८॥ 


न्तरात्साति चाप्येते नियता! पश्च वायवः | 
काङ्मनो वुद्धिभि। खाषमिदण्टात्मकं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
त्वग्घ्राणश्रोजचक्षूषि रखना वाक्च खंघता! । 
दिशुद्धं च सतो यस्य बुद्धिखाव्यसिचारिणी ॥ १०॥ 
अष्टो थस्थाभ्रयो छेते न दहन्ते मन! सदा । 
र तट्गत्म शुभं याति तस्माहुयो न विद्यते ॥ ११॥ 
एकादश च यान्याहुरिन्द्रियाणि विशेषत! । 
अहङ्कारात्प्रसूतानि तानि वक्ष्याम्थहं द्विजाः ॥ १२॥ 
भ्रोचं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पश्चसी | 
पादौ पायुरुपस्थञ्च हस्तौ वाग्दशमी भवेत ॥ १३॥ 
इन्द्रियग्राम इत्येषु मन एकादरां भवेत्‌ | 


एतं ग्रामं जयेत्पूर्च तत्तो ब्रह्मा प्रकाशते 


॥ १४॥ 


स्थूळ शब्दादि विषय तथा उन विषयों- 
को ग्रहणरूपी क्रिया अनित्य हुआ करती 


है | रोमजनक कमसे उत्पन्न निर्विशष, 


अफिश्वन, मांसशाणित संयुक्त, दीन 
अथात्‌ क्षुधा प्रभृतिके द्वारा ठपद्रत, 
कृपण जीव,अन्यान्य उपजीबी बहिरात्मा 
अधीत्‌ समस्त स्थूळ शरीरको अनित्य 
जानो । प्राणादि पंचरायु ओर पाक्य, 
मत तथा बुद्धि, ये आठौँ उपाधिरूप 

अन्तरास्माके सम्बन्ध होकर जगदाकार 
रूपसे भासमान होते हे! जिसकी त्वचा, 
नासिका, फान, नेत्र, बिहा, वचन 
संयत तथा मन बिशुद्ध वा बुद्धि अव्य- 


“या? 
s 


अझ्निस्वरूप होकर जिप्तके 
नहीं जलाते, वह विद्वान्‌ मनुष्य सर्वा- 
चिक झुम ब्रह्मको प्राप्त हुआ करता 
है। ( १-११) 

हे द्विजगण ! जो अहंकारसे उत्पन्न 
इए है, जिन्हें पण्डित लोग एकादश 
इन्द्रिय कहा करते है; मै तुम लोगोंके 
समीप उन एकादश इन्ट्रियोंकी विवरण 
विशेष रीतिसे कहता हूं, सुनो । कान, 
त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, चरण, 
हाथ, पायु, उपस्थ, वाक्य और मन, 
ये एकादश इन्द्रिय हे; पहले इन ६न्ट्रिय- 
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सोजादीन्यपि पत्चाहुवद्धियुक्तानि तत्त्वत! 


सद्दाभारत । 


[ २ अनुगीतापः 


3223332332333333333333333332>>१२ 
वद्धीन्द्रियाणि पश्चाहः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च | 


॥ १५॥ 


आवश्पाण चान्यान कसयुक्तान यान ठु । 


उभयन्न सनो छेयं वृद्धिस्तु द्वाद्शी भवेत्‌ 


॥ १६ ॥ 


इत्युक्तानीन्त्रियाण्येतान्येकादशा यथाकमम्‌ । 
मन्यन्ते क्ृतमित्येचं विदित्वा तानि पण्डिताः ॥१७॥ 
अतःपरं प्रवक्ष्यासे सर्व विविघमिन्द्रि यम्‌ | 


आकाशा प्रथम भूत श्रोत्रमध्यात्ममुच्यते 


॥ १८॥ 


आचि भूतं तथा शब्दो द्शिस्तश्राधिदेवतम । 
द्वितीय सारुतो भूतं त्वयभ्यात्म च विश्चता ॥ १९॥ 
सप्रष्टव्यमधिसूतं च विद्युत्तत्राधिदेवतम्‌ । 


तृतीयं उयोतिरित्याहु्क्षुरध्यात्मसुच्यते 


॥ २० ॥ 


अधिभूत ततो रूपं सूयस्तत्राधिदेवतम । 
चतुथमापो विज्ञेयं जिह्वा चाध्यात्ममुच्यते ॥ २१॥ 
आधि भत रसञ्चाश्र सोमस्तत्राधिदेवतम । 


प्रथियी पश्चम भूत घराणश्राध्यात्मसुच्यते 


॥ २२॥ 


eo 


ग्रामको वश्ची भूत करनेते पूर्ण ब्रह्म प्रका- 
दित होता है । पण्डित लोग बुद्धियुक्त 
श्रोत्रादि पाँचको ज्ञानेन्द्रिय और कर्मे- 
युक्त वागादि साताको कर्मेन्द्रिय कहा 
करते हँ; परन्तु दोनों प्रकारक इन्द्रि 
यामे अनुगत मनझो एकाद. आर 
बुद्धिको हाद जानो । यथाक्रमप्त ये 
ग्यारह इन्द्रियां वर्णित हुई है, पण्डित 
लोग इन ग्यारदों इन्द्रिपाँझा बिशप 
रीतिस जानकर कृतकृत्य हुआ करते 
( १२--१७ ) 
ट्क अनन्तर सच 
आदि पिविघ भूतो 


a 


= 


दे दिन्नाण ! 
इन्द्रिया, सादाश 


तथा उनके अध्यात्म, अधिभूत और 
अधिदेवतको तुम लोगोंपे विश्वेष रीतिपे 
कहता हूं, सुनो । आकाश प्रथम भूत 
है, उसमें श्रोत्र अध्यात्म, शब्द अघि 
भूत और दिशा अधिदेवत कद्दके वर्णित 
हुई इ । वायु द्वितीय भूत है, उसमे 
त्वचा अध्यात्म, स्टव्य अधिभूत आर 
बिजली अघिद्वत कहके विख्यात हु! 
हे । अभि तृतीय भूत दे, उसमे नेत्र 
अध्यात्म, रूप अधिभूत और छपे अघि 
दवत कहा गया दे। जल चतुथ भूत इ, 
उपम जिहा अध्यात्म, रस अधिभूत 
और चन्द्रमा अधिदेवत कडक गिना 
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१४ आश्वमेधिकपचै । 


अधिभूतं तथा गन्धो वायुस्तज्ञाधिदेवतस्‌ । 


एषु पञ्चसु भरतेषु जिपु यश्च विधि! स्छतः 


॥ २३॥ 


अतःपरं प्रवक्ष्यामि सर्व विविधसिन्द्रिषस्‌ । 
पादावध्यात्मसित्याहुब्रोह्मणास्तक्त्दशिन) ॥ २४ ॥ 
अधिभूतं तु गन्तव्यं विष्णुस्तञाघिद्वेवतस्‌ । 


अवाग्गतिर॒पानश्र पायुरध्यात्ससुच्यते 


॥ ३५ ॥ 


अधि भूतं विसर्गञ्च मित्रस्तजाधिदेवतम । 


प्रजनः सर्च सूतानासुपस्थोऽध्यात्छुच्यते 


॥ २६ ॥ 


अधिभूतं तथा शुक्रं देवत्तं च प्रजापतिः | 
हस्तादध्यात्समित्याहुरध्यात्माबिदुषो जना? ॥ २७ ॥ 
अधिभूतं च कमाणि शाक्कस्तच्ाधिदेवतम ! 

वेश्वदेवी ततः पूवा चागध्यात्मसिहोच्यते ॥ ३८ ॥ 
वक्तव्यमघिभूत च वहिस्तत्नाधिदेवतम्‌ । 

अध्यात्म सन इत्याहुः पश्चभूतात्सचारकम्‌ ॥ २९॥ 
अघिभूत च उङ्कर्पथन्द्रभाश्चाविदेवतम्‌ | 


अहड्जारस्तथाध्यात्म॑ सवसंसारकारकम्‌ 


॥ ३० ॥ 


राया है । पृथ्वी पञ्चम भूत है, उसमें 
नासिका अध्यात्म, गन्ध अधिभूत और 
वायु अधिदेवत कहके वर्णित हुआ है । 
इसके अनन्तर पञ्च भूतोके अन्तर्गत 
अध्यात्म, अधिभूत और अघिंदेवत, 
इन तीनांमे जो विधि विहित इई हैं, 
उस बिधि और कर्मेन्द्रियोका वर्णन 
करता हूं, सुनो | तखदशी ब्राह्मण लोग 
चरणको अध्यात्म, उसके रान्तव्यको 
अधिभूत ओर विष्णुजी अधिदेवत कहा 
करते है । अबाग्गति अपानमें पण्डितोके 
द्वारा पापु अध्यात्म, विसमे अघिभूत, 
मित्र अधिदेवता कहके वर्णित हुए 


cccEc<seececeeccecetereceeeecesEccESअ32S 


~ 


ह। ( १८-२६) 

सब प्राणियोंके प्रजनक उपस्थ अध्या- 
रम, शुक्र अधिभूत ओर प्रजा पति अधि- 
देवत रूपसे वर्णित हुए हैं। अध्यात्म- 
ज्ञानी लोग हाथको अध्यात्म, उसके 
कर्मको अधिभूत और शुक्रको अधिदे- 
वत कहा करते हैं। वाक्यरूप वेश्वदेवी 
अध्यात्म, उसमें वक्तव्य अधिभुत और 
अग्नि अधिदेवता हे । पण्डित लोग 
भूतात्मकारक मनको अध्यात्म, उसके 
सङ्घको अघिभूत और चन्द्रमाको 
अधिदेवता कहा करते हैं। सर्वे संस्कार 
कारक अहड्कार अध्यात्म, उसमें अभि- 
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महाभारत । 


[२ अनुगीताः 


eo 
eérccececeeececSeceeeectecereceesD222D22222252203923EceteeeceReees 


अभिमानो5्विभूतां च रुद्रस्तचाविदेवतम्‌ | 
अध्यात्म बुद्धिरित्याहुः पडिन्त्रियविचारिणी ॥ ३१ ॥ 
अघिभूतं तु मन्तव्यं ब्रह्मा तञ्राधिदेचतम्‌ । 


सपि स्थानानि भूतानां चतुर्थ नोपपद्यते 


॥ १२ ॥ 


स्थलमापस्तथाकाशं जन्म चापि चतुर्विधम्‌ । 


अण्डजाड्विजखस्वेदजरायुज मथापि च 


॥ ३३ ॥ 


१७ he he 
चतुधा जन्म इत्येतङ्गतग्रामस्य लक्ष्यते । 


अपराण्यथ भूतानि खेचराणि तथेच च 


॥ ३४॥ 


अण्डजानि विज्ञानीयात्सवाखेच सरीसपान । 
स्वेदजञाः कृमय। प्रोक्ता जन्तवश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जन्म द्वितीयभित्येतडजघन्धतरमुच्यत | 

भित्त्वा तु एथिदी यानि जायन्ते कालपयंयात्‌ ॥१६॥ 


उड़िजानि च तान्याहु 
~ ~ nC 
द्विपादघहुपादानि तियग्ग 


~ 


न द्विजसत्तमा; । 
तिमतीनि च ॥ ३७ ॥ 


~ 


जरायुजानि भूतानि चिद्कुतान्यपि सत्तमाः । 
द्विविधा ग्वळु विक्षया त्रद्य योनि! सनातनी ॥ ३८॥ 
तपः कर्म च यत्युण्यमित्येप विदुषां नयः । 


~ Fe ९ ~ ~ ७ ~ 
वावच कम वक्षपासज्या दान च तन्मरव 


॥ २९ ॥ 


मान अधिभूत ओर रुद्र अधिदेवता 
कहके वर्णित हुए हैँ | पण्डित लाग 
पडिन्द्रियचारिणी बुद्धिको अध्यात्म 
उमके मन्तव्यका अधिभूत आर ब्रह्माको 
अधिदेवता कहते ईँ । प्राणियाँक जल, 
स्थल और आकाश, य तीन स्थान हैं, 
हनक अतिरिक्त चोथे म्थानकी उपलब्धि 
दी होती । मब प्राणियोक्र अण्डज, 
उऱ्डिज, स्वेद और जरासुज, सह 
चार प्रकारके जन्म दौखते दे । अन्य 
परपक्ट भूतो, सचा तथा संरीसुपोका 


~] 


अण्डज जानो । इस ही प्रकार क्रमि- 
प्रभृति जघन्य जन्तुसमूह स्मेद्ञ वा 
जघन्य कहके वर्णित हुए हैं; यह द्वितीय 
जन्म हैं। समयपर्यायसे जो भूत 
पृथ्वीको मेदकर उत्पन्न होते इ, दविज" 
गण उन्हे उद्भिज्ज कद्दा करते ईँ। हे 
सत्तमगण ! द्विपाद, बहुपाद, तियेक 
गतिमिशिष्ट, जरायुज प्राणिगण विकत 
कहके वर्णित हुए इं । (२६-३८) 
सनातन त्रह्लोपलाब्ध स्यान दो 
प्रकारका जानो; पण्डितोंकी ऐसी नीति 
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१४ आश्वमधिकपर्व । 


जातस्थाध्यघनं पुण्यसिति एद्धाचुशासनस्‌ । 

— UA AE ४, ९ 
एतद्यो चात्ति विधिवच्यक्तः ल स्थाद्वजघमा। ॥ ४० ॥ 
विसुक्त। सर्वपापेभ्य इति चेच तिबोधत । 


आकाश प्रथस भूतं श्रोत्रछध्यात्छखुच्घत्त 


॥ ४१॥ 


अधिसूत तथा शब्दो द्शिश्वाज्राधिदेवतम । 
द्वितीघ सारतं श्रूतं त्वगध्यात्मं च विश्रुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्प्रटव्यसघिशूतं तु वियुत्तत्राधिदेघतम । 


ho eS 


तृतीबं ज्योतिरित्याहश्चक्लुर भ्यात्मभिष्यते 


॥ ४३ ॥ 


अधिरूतं तत्तो रूपं सूथेस्त ्राधिदेवतम््‌ । 
चतुर्भमापो विज्ञयं जिह्वा चाध्यात्समिष्यते ॥ ४४॥ 
चन्द्रोऽधि भूतं बिज्ञेयमापस्तञ्राधिदेयतम््‌ । 


यथाददध्यात्सदिधिरेष व) कीर्तितो पथा 


॥ ४५॥ 


ज्ञानमस्य हि धमज्ञाः प्राप्त ज्ञानवतासिह | 
~ AO ८ > 
इन्द्रियाणीन्द्रियाधोश्श महाजुतानि पश्च च ॥ 


सर्वाण्येतानि संधाय मनसा संप्रधारयेल्‌ 


~ ~ 6 


॥ ४६ ॥ 


क्षीण मनसि सचस्मिन्न जन्मसुखामिष्यते | 


घ्वानसंपन्नसत्त्वानां तत्सुखं बिदुषां मतम्‌ 


॥ ४७ ॥ 


अतः!परं प्रवक्ष्यामि सूक्ष्म भाषकरीं शिवाम्‌ । 


है, कि वे पुण्यकमेको हो तपस्या कहा 
करते हैं। कमे अनेक प्रकारके हैं, उनके 
बीच यज्ञ और दानको ग्रुख्य जानो। 
हे हिजेन्द्रगण ! हुद्धोकी एमी आज्ञा 
हे, कि व्राह्र्णोके लिये वेदाध्ययन ही 
पुण्य कम हे, जो पुरुष से विधिपूर्वक 
जानता है, वही उपयुक्त हुआ करता 
हे और यह भो ज्ञान रखो, कि वही 
पुरुप सव पापोंसे छटता हैं; यह मैंने 
अध्यात्म विधिका तुम लोगोंदे समीप 
यथार्थ रीतिते वर्णन किया है। हे 


घर्मेज्ञगण ! इस लोकमें ज्ञानवान्‌ पुरुष 
ही इस अध्यात्म बिधिको जानते हैं, 
हसीसे वे लोग इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ ओर 
पश्च महाभूत, इन सबको सन्धान करते 
हुए मन मात्रमें निवास करते है। मनके 
सव प्रकारसे क्षीण होनेपर जो पुरुप 
निर्विकटप सुख अनुभव करता है, उसे 
पुत्र, कलप्र, परिप्वङ्जजनित संसारसुख 
अमिलपित नहीं होता; परन्तु जिन 
विद्वान्‌ महुप्योक्की बुद्धि आत्माचुभव- 
संयुक्त हे, उनके लिय बही सुखरुपसे 


€€€€ €€ ८६८ € ८९ €८€ ८ ८€ £८ €८८८ ८८८ ९:२७२२२२२०७३३२२३8३२३३३०२३३७३०००२०२8२२० 


~ 


१५९, 


9 


99933933>99999999039339393983939839953935939809988990399298839911833989933083299993998983>>>93>-29>>9932399938393292539 


0 


१६० 


9399985>39999>35%&8909905 


33222322? 


ट 
हु 


१५% १० ३फ ३३३३७ ३१७३७/४०२१७७३७9६३७७०9७१७७०723993953939939999393997399539०2266056 


महासारत | 


निक्षात्ति सव भूतपु खदुना दारुणेन च 
युणायुणमनासंगमेकचयंमनन्तरम्‌ । 
एतट्रद्यममयं धृत्तमाहुरकपदं सुखम्‌ । 
विद्वान्कूमे इवाङ्गानि कामान्संहृत्य सर्वाः । 
विरजा! सर्वतो मुक्तो यो नर! रू सुखी सदा ॥५०॥ 
कामानात्मनि खंयम्य क्षीणतृष्ण! समाहित! । 
सवभूतसुइन्मिचो ब्रष्म भूयाय कल्पते 
इन्द्रियाणां निरोधेन सवेषां विषयोविणाम्‌ । 
सनर्जनपदत्यागादभ्यात्माग्निः समिध्यते 
यथाग्रिरिन्धनेरिद्धो महाज्योतिः प्रकाशते । 
तथेन्द्रियनिरोधेन महानात्मा प्रकाशते 
यदा पञयति भूतानि प्रसन्नात्मा$5त्मनों हृदि । 

स्वयं ज्योतिस्तदा सूक्ष्मात्सूक्ष्म प्राोत्यनुत्तमम्‌ ॥४॥ 
अग्नी रूपं पय! स्रोतो वायुः स्पशनमेव च । 


सम्मत होता है । (२८-४७) 

इमके अनन्तर मनकी सक्ष्मत्वकारी 
निशृत्ति तुम लागोस कहता हूं। ब्राह्म 
णादि सद प्राणी मदू तथा कठिन 
योगके सहारे निधृचिसाधनमें यत्रवान्‌ 
होवें । झम आदि गुणागुणयुक्त अमि- 
मानराहित एकान्तरा अवच्छिष एक 
अर्थात्‌ सर्वसुख-गमे सुखको पण्डित 
लोग ब्राह्मणोंके वृत्त कहा करते ६। 
निज अट्ट समेटनवाल दट्ुवकी भाँति 
जो विद्वान्‌ मनुष्य सव कामना पूरी 
रीतिवे संहार करता हुथा रजाविद्दीन 
होता ह, वह सव भांतिस मुक्त होकर 
सदा सुखमाग किया दरवा ६। जो 

प्र 


अ 


सप्ाइवाचचताला पुरुष मलुध्यदहद; 


cecceccececteccececcceceeeecceececeececeseSesईई 


| 


चीच सब कामना संयत करता हुआ 


हृ, तब वह अत्यन्त सरद 


[ २ अनुगोताप 


feecce32cecceeeteeteeee 


1 ४८ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥ ५१ ॥ 
॥ ७२ ॥ 


1 ५३॥ 


संसारवासना नए करता है, वह पव 
प्राणियोका सुहृत तथा मित्र होकर 
्रह्मस्व लाम करता है । विषयाम्रिलापी 
इन्ट्रियाका निरोध ओर जनपद त्याग 
निबन्धने गुनियोंकी अध्यात्म आप्रि 
प्रज्यलित होती दै । जेते अग्नि काफ्ने 
द्वारा प्रज्यलित होफर मदाउयोतिस्परुप 
से प्रकाशित होती है, वेष ही इन्द्रिय 
निरोधमे परमात्मा प्रकाद्चित दुआ करता 
है । (२८-५३) 

जमर अत्यन्त प्रसक्षचित्तपे पुरुप सब 
भूतोंको निज हृदयम अयलोकन करता 
अनुतम 
। प्राप्त होवा है । जिस समग्र ¦ 
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सहीपकघर घोरसाकाश। श्रवण तधा 


ट्क 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


रोगशोकस साविष्ट पश्चल्लोतःससाघृतस्‌ । 


पञ्चभूतसमायुक्तं नवद्वारं द्विदेवतम्‌ 


रजस्वलप्रथाइरय ज्रियुणं च न्रिधातुकम्‌ | 


संसर्गाभिरतं सूढं शरीरस्तिति चारणा 


दुश्चरं सवलोफेऽस्मिन्सत्त्व प्रतिससाश्चितम्‌ । 


एतद्च ह लाकऽस्न्कालचक्र प्रचतत 


एतन्महाणव घारमगाघ सांहसलितस । 


विक्षिपेत्सक्षिपचेव घोषयेत्सामरं जगत्‌ 


कामं क्रोषं भयं लोभममिद्रोहमथान्रतम्‌ | 
इन्द्रियाणां निरोघेन सतस्त्यजञति हुस्त्यजाच॥ ६० ॥ 
यस्यैते निर्जिता लोके न्रिगुणाः पश्च धातवः | 


व्योग्नि तस्य परं स्थानमानन्त्यमथ लभ्यते 


॥ ६१॥ 


पश्चेन्द्रियमहाकूलां मनावेगमहोदकाम्‌ । 

नदीं मोहहदां तीर्त्वा कामक्रोधाडुभौ जयेत ॥ ६२॥ 
९ च ~ रै ~ 

ख सवंदोषनिसुक्तस्ततः पश्यति तत्परम्‌ । 


कृष्ण तथा गौरादि रूप अग्नि, प्रवाह 
जल,स्पश वायु, पंकरूप अस्थ्यादि घारी 
एथिवी, श्रवणरूप आकाश और रोग- 
शेक समाविष्ट इन्द्रियगोलक रूप 
पञ्चस्रोतयुक्त पञ्चभूतसमायुक्त नव- 
हारविश्षिट जीव और ईश्वर रूप 
दो देवताओंहे युक्त रजोविशिष्ट अदृश्य 
त्रिगुण और ब्रिघातुमय, संशयामिरत 
और अचेतन धस्तु शरीर कहके निश्चित 
हे। सब लोकोर्मे समाश्रित सत्तवुद्धि 
दु्षर अर्थात्‌ व्याधिसे आक्रान्त होनेपर 
इस रोकमे कालचक्रसे प्रवर्तित हुआ 
करती हे । यह मोह नामक अगाध 


मयङ्कर महार्णव विक्षिप्त होकर अमर 
लोकके सहित जगत्को प्रबोधित करता 


है। (५४-५९) 


काम, क्रोध, भय, लोम और अनृत 


ये सब दुस्त्यज विद्यमान विषय इन्द्रिय- 


निरोधके द्वारा परित्यक्त होते हें। इस 
लोकमें जिसका त्रिगुण ओर पंचघातु- 
युक्त स्थूल घरीर योगवलसे निजित 
होता हे, आकाशके बीच उसे अनन्त 
परम पद ब्रह्मस्थान प्राप्त हुआ करता है। 
जिसके पञ्चन्द्रिय महातट, मनका वेग 
महाजल और मोह इद है, पुरुप येसी 
नदीसे पार होकर काम तथा क्रोध, इन 


१६१ 
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दोनोंग़ो जय कर । फिर वह सच दोषां 
से पक्त होकर हृदयपुण्डरीकमं गनको 
सन्घान छर सकनसे देहके चीच उस 
परमात्माका दर्शन करेगा । सवज्ञ तथा 
सवदी परुष निज ग्ररीरमें परमात्मा- 
दो पाते ओर एक चा अनेक रूपसे 
विद्युत हुआ करते ६। जैसे एक दीपक 
मे सेक्डों दीपठ प्रवातित होते हँ, 
वसे यागी पुरुष संकल्प मात्र निज 
एरीरण मेक्टो शरीर उत्पदा कर सकते 
ह; देह विष्ण, मित्र, वरुण, अमि, प्रजा" 
पति, छाता, विधाता, सवतोगुस, ग्रह, 
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गतां गोवृप भरव स्त्रीणां पुरुष एव च ॥२॥ 


[ २ अनुगोतापते 


neceecceceeeeceeseteeeeeeeceeeeeensDeeeseeereceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet 
मनो मनास सन्धाय पद्यनज्नात्मानमात्मनि ॥ ६३ ॥ 
सर्षवित्सर्वश्रूतेषु विन्दत्यात्मानमात्मनि । 
एका घहुधा चेच विकुवाणस्ततस्तत! 
धुवं पश्यति रूपाणि दीपाद्दीपशत यथा । 
स चे विष्णुश्च मिश्च चरुणोऽग्निः प्रजापति! ॥९५॥ 
स हि घाता विघाता च स प्रभु! सर्वतोसुखः । 
हदयं खर्वभूतानां महानात्मा प्रकाशाते 


॥ ६४॥ 


॥ ६६॥ 


र 
शै 
- 
कै 
ते विप्रसङ्घाश्च सुरासुराञ्च यक्षाः पिशाचाः पित्तरो वयांसि | 1 
रक्षोगणा भूतगणाश्च सर्वे महदर्पघश्चेच सदा स्वुचन्ति ॥ ६७ ॥ 1 
इति धीमद्दाभारते शतसाइर्प्यां संदितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि } 
अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे द्विचत्वारिशोऽध्याय ॥ ४२॥ } 
ब्रह्मोवाच मचुष्याणां ठु राजन्यः क्षत्रियी मध्यमो गुण; । 
कुञ्जरो वाहनानां च खिहश्चारण्यचासिनाम्‌ ॥ १॥ 

अवि! पशुनां सर्वपामहिरतु बिलवासिनाम्‌ । | 
| 

१ 

३ 

३ 

| 

a 


हि. 


न्यग्रोघो जम्घुघक्ष्च पिप्पल! शाल्मलिस्तथा । 
शिद्वापा मेपझाङ्कश्च तथा कीचकचेणव! ॥ ३ ॥ 


सर्व भूतोंके हृदय ओर परमात्मरुपसे 
प्रकाश्चित हुआ करते हैं। विप्र, सुरासुर, 
यक्ष, पिशाच, पितर, पक्षी, राक्षम, 
भूत ओर महार्थगण उनका सदा स्तः 
किया करत हैं । ( ६०-६७ ) 
आश्यमेधिकपवम 2२ अन्याय समाप्त । 
आग्वमेधिक्रपवमे ४३ अध्याय। 
त्रद्मा बोले, रजोगुणप्रधान राजन्य 
क्षत्रिय मनुष्योंके राजा है, हाथी वाइ 
रोके, सिंह वनवासियोके, मप पद्म 
थोके, सपे बिलयामियोके, गोवूपम 
गोपमृहके, पुरुष श्ियोके, वट, अदस्य) 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


एते हुमाणां राजानो लोकेऽस्मिन्नाछ संशयः । 
हिरवान्पारियाचश्च स्यो विन्ध्यास्त्रिकूटवान्‌ ॥ ४॥ 
श्वेतो नीलश्च भास को्ठवांसैद पर्वत! । 


चर € 
गुरुस्कन्धो महेन्द्रश्च ञाल्यवान्पवतस्तथा 


॥ & ॥ 


एते पर्चतराजानो गणानां मरतस्तथा । 


सूयों ग्रहाणामघिपो नक्षजाणां च चन्द्रमा? 


॥ ६॥ 


यसः पित्तणासघिप! सरितासथ सागर! | 


अम्भसा वरुणो राजा भद्ठतासिन्द्र डच्पते 


॥ ७ ॥ 


अ्कोऽषिपलिरुष्णानां ज्योतिषामिन्दुरूच्य ते । 


आग्नि सूत पतिनिंत्यं ब्राह्मणानां बृहस्पति! 


॥ ८ ॥ 


ओषधीनां पति! सोमो विष्णुषलवतां बर! । 
त्वाऽघिराजो रूपाणां पञनामीश्वर! शिव! ॥ ९॥ 
दीक्षितानां तथा यज्ञो देवानां सघचा तथा । 
दिशाछुदीची विप्राणां सोसो राजा प्रततापचान्‌ ॥१०॥ 
कुषेरः सर्वरत्नानां देवतानां एुरन्द्र! । 


एष सूताबिपः सर्गः घजानां च प्रजापति! 


॥ ११॥ 


सर्वेषामेव भूतानामहं ब्रह्ममयो महान्‌ । 


सूतं परतरं मत्तो विष्णोवाऽपि न विद्यते 


॥ १२॥ 


राजाखिराजः सर्वेषां चिष्णुत्रह्मसथो महान्‌ । 


ईश्वरत्व विजानीध्वं कर्तारमकूतं हरिम्‌ 


जामुन, शाल्मलि, शिंशपा, मेप्वङ्गी और 
कीचक्वेणु वृक्षोंके, हिमवान्‌, पारिपात्र, 
सह्य, त्रिकूटयान्‌, विन्घ्य, खेत, नील, 
भास, फोष्ठवान, गुरुस्कन्घ, महेन्द्र और 
मार्यवान्‌ पर्वतोंके, सर्य ग्रहोंके, चन्द्रमा 
नक्षत्रोंके, यम पितरोंके, समुद्र नदियोंके, 
घरुण जलके, इन्द्र मरुद्रणोंके, अक 
उष्ण वस्तुओंके, इन्दू ज्योतिसमूहके, 
अस्ति सब भूतोरे, वृहस्पति बाह्मणोके, 


॥ १३॥ 


सोम ओपधियोंके, विष्णु बलवानोंके, 
त्वष्टा रूपसमूदके, शिव पशुओंके, यज्ञ 
वा दीक्षित देववाओके, उदीची दिशा- 
समूहे, चन्द्रमा व्राह्मणेके, कुवेर रलेकि, 
पुरन्दर देवताओंके, प्रजापति प्रजञास- 
मूहक आर ब्रह्ममय महान्‌ मे एव भूतोंका 
-अधिपति हूं: इसे ही भृताधिप सग 
जानो । विष्णु तथा मुझसे परे अन्व भरत 
आर कुछ सा चदा ६; त्रदामय मदा 
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; नरकिन्नरयक्षाणां गन्धर्चारगरक्षसाम्‌ । 

2 देवदानवनागानां सर्वेपामीश्वरो हि सा ॥ १४ ॥ 
रि भगदेवानयातानां सचोसाँ वामलोचना । 
a माहेश्वरी महादेवी प्रोच्यते पावती हि स्रा ॥ १५॥ | 
धट उमां देवी विजानीध्वं नारीणामुत्तमां शुभाम्‌ । 
रतीनां वसुमलस्तु स्त्रीणामप्सरसस्तथा ॥ १६॥ | 
2 घर्मेकामास्र राजानो ब्राह्मणा घर्मसेतवः! | | 
2 तस्माद्राजा द्विजातीनां प्रयतेत स्म रक्षणे ॥ १७॥ | 
£ राज्ञां हि विपये येपामवसीदान्त साधव! | | 
र प्रो ba ८२ ४७, ७ ~ 0 ४-> 1 
6 एनास्त स्वगुणे! सच; प्रत्य चॉन्मागगामिन! ॥ १८ ॥ 
9 राज्ञां हि विपये येषां साधवः परिरक्षिताः । | 
> तेऽस्मिंळोके प्रमोदन्ते सुख प्रत्य च सुजते ॥ १९ ॥ | 
शि प्राप्तुवन्ति महात्मान इति वित्त द्विजर्षमा। । | 
6 अत ऊर्ध्व प्रयक्ष्यामि नियत धर्मलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ | 
हे अहिंसा परमो धर्मा हिंसा चाघमलक्षणा । | 
^ 

£ विष्णु ही सब भूर्तोके राजाधिराज हैं जिन राजाओंके राज्यम साघुगण अपसम्र 
ह ओर अकवकर्ता हरिकोदी मनुप्याँका होते ६, पे राजा लोग निज गुणात | 
£ ऐश्वय जानो । वह हरि, नर, किन्नर, रहित होकर परलोकर्म उन्मार्गगामी 
£ यक्ष, गन्धवे) उरग, राक्षप, देव, दानव हुआ करते हैं और जिन राआओंके | 
0 झार नागाका इयर इ । काम्रुकाँकी राज्यवें साधु लोग सत्र मांठित्त रक्षित 1 
£ अनुगत ख्रियोंक बीच माहेदवरी महादेवी होते हैं, वेही राजा इस लोकमें अत्यन्त । 
£ पार्वतीही वामलोचना कद्दके वर्णित हुई आनन्द अनुमव करके परलोकमे परम | 
£ हैं। त्वियोके बीच उमादेवी श्रेष्ठ हैं; सब सुख मोग किया करते हे । हे द्विजपम- 1 
£ प्रीति सुनके बीच धनद्यालिता प्रिति गण ! इसलिये तुम लोग यह निश्चय ; 
£ और ह्याक बीच अप्यरा्थोको जानो, कि महात्मा विद्वान्‌ मनुष्य 
£ प्रष्ट जानो । (१-१६) विश्वसंसारके येश्चर्यको पति हं । हे 
; दे हिजेन्द्रणण | चमकाम राजा विप्रगण ! इसके अनन्तर में तुम लोगों & 
£ मोर ब्राटपइन्द्र घममेतु इ; इसलिये । घर्मादिका लक्षण कहता हुँ, सुनो। 4 
टू राजा त्राटा २ रक्षाम यनवान हाउ । | धर्मका लक्षण अ्दिमा, अघमेका लक्षण | 
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प्रकाशलक्षणा देवा सत्षुष्याः कसलक्षणाः ॥२१॥ 1 
छावदलक्षणसाकाएां वायुस्तु स्पशेलक्षण। । शि 
ज्योतिषां लक्षण रूपसापश्च रसलक्षणाः ॥ २९॥ 
घारिणी सर्व सूतानां एथिवी गल्घलक्षणा । 
स्वरऽ्यञ्ञनसस्कारा सारती शब्दलक्षणा ॥ २३॥ 
मनसो लक्षणं चिन्ता चिन्तोक्ता बुद्विलक्षणा | | 
मनसा चिन्तितानथान्बुद्धधा चेह व्यवस्यति ॥ २४ ॥ | 
| 
- 
व 
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वुद्धिहि व्यवसायेन लक्ष्यते नाच संशय! । 

लक्षणं मनसो ध्यानमव्यक्त साधुलक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं परस्क्कत्य संन्यसेदिह वुद्धिमान्‌ ॥ २६ ॥ 
संन्यासी ज्ञानसंयुक्तः प्राघाति परमां गतिम्‌ । 


५७०३१%३७७३७%%७%%७७%७७७%७9%%७७०>9%७७७७७२००७००००७०७०७७७०७७७०७७9००७७७०७०७७७७०७७०%७७७७०७७७>)७3०३३>३००७७३? 


अतीतो इन्द्रमभ्येति तमोम्गत्युजरातिगः ॥ २७ ॥ 
घर्सलक्षणसंयुक्तसुक्तं वो विधिवन्मथा । | 
रुणाना ग्रहणं सस्यग्वध्याम्घहमतः परम्‌ ॥ २८ ॥ $ 
पार्थिवो यत्सुगन्धो वे घाणेन हि स ग्रह्ते । | 
घाणस्थश्व तथा वायुगल्घज्ञाने विधीयते ॥ २९॥ | 
हसा, देवताओका लक्षण प्रकाश, मनु- है। मनका लक्षण ध्यान, साधुका लक्षण | 
प्योंका लक्षण कर्म, आकाशका लक्षण स्वयंप्रकाश, योगका लक्षण प्रबृत्ति और | 
शब्द, पायुका लक्षण स्प, अधिका ज्ञानका लक्षण संन्यास है, इसही निमित्त 
लक्षण रूप, जलका लक्षण रस, सर्वे- बुद्धिमान्‌ मनुष्य ज्ञानको अगाडी करके | 
घात्री एथिवीका लक्षण गन्ध, स्वर सन्यास अवलम्वन करें । (१७-२६) | 
ओर व्यज्ञनसंस्कारवती सरस्वतीका संन्यासी पुरुप ज्ञानधुक्त होनेसे १ 
लक्षण शब्द तथा मनका लक्षण संशया- इंद्वातीत होकर अज्ञान मृत्यु ओर जराको 9 
त्मिका चिन्ता हे । इस शरीरमें मनके अतिक्रम करते हुए परम गति पाते हैं, चि 
जो सव विषय चिन्तित होत हें और हे द्विजेन्द्रगण ! में तुम लोगोंसे विधि- 
बुद्धि उनका निश्चय किया करती है; पूर्वक घर्म तथा लक्षणादिका वर्णन 
इस ही निमित बुद्धि निश्यके द्वारा किया । अब भूत वथा इन्द्रियोके ग्राह- १ 
ह. भाळून होती हे, इसमें छुछ सन्देह नहीं कोका पूरी रीतिस वर्णन करता हुं, £ 
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गन्धग्रहणकी अनुकूलता करती दे। 
निद्दा बलके गुण रसको ग्रहण करती है, 
जिहास्थित सोमरस ग्रहणकी अनुकूलता 
करता है । नेत्र अग्निके गुण रूपको ग्रहण 
करता दे, नेत्रस्थित आदित्य उस रूपको 
ग्रहण करनेमं धहायक होता हं। सचा 
वायुके गुण स्पर्थको ग्रहण करती दै, उस 
त्वर्में स्थित वायु दी उस स्पशन्नानका 
साधक होता है । कान आह्ाणके गुण 
ब्दक ग्रहण करता दे, थात्रस्थित सब 
शा उस दब्द जानकी अनुकूलता थिया 
रती हैं। प्रहा मनके गुण चिन्ताको 
ग्रहणा दागी हे, हृदयस्थ सारभूतचेतना 
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>“ 


महाभारत | [२ अनुगीततत 


अपां धातू रसो नित्यं जिह्वया स तु श्यते । 
जिहास्थञ्च तथा सोमो रसज्ञाने चिधीयते ॥३०॥ 
ज्योतिषश्च गुणो रूप चक्षुषा तच रुद्यते । 

'चक्लु स्थश्च सदाऽऽदित्यो रूपज्ञाने विधी यते ॥ ३१॥ 
वायव्यस्तु सदा स्पशास्त्वचा प्रज्ञायते च स! । 
त्वक्स्थश्रैव सदा वायु! स्पर्दाने स विधीयते ॥ ३२॥ 
आकाशस्थ गुणो छेष श्रोभ्षेण च स शह्ते। 
श्रोचर्धाश्च दिदा? सर्वा! शाव्दज्ञाने प्रकीतिताः ॥१३॥ 
मनसश्च युणाश्चिन्ता प्रज्ञया स तु गृह्यते । 
हृदिस्थखेतनो धातुर्मनोज्ञाने विधीयते ॥ ३४॥ 
वद्धिरध्यवसायेन धानन च महांस्तथा । 

निश्चित्य अ्रहणाह्ाक्तमव्यक्त नाश्र संशाय! ॥ ३५॥ 
अलिद्गग्रहणो नित्य; क्षेत्र्ञो निर्युणात्मकः । 


तस्मादलिद्ठः क्षेत्रज्ञ। केवल ज्ञानलक्षणः ॥ ३९ ॥ 
सुनो । नासिका एथिवीके गुण गन्धको | चिन्ता ग्रहणकी अलुकूलता किया कती 
~ जो, ~ स 
ग्रहण करता इं, घ्राणास्थत वायु उस हैं। (२७--३४) 


भूत और इन्द्रियां जिप्त प्रकार 
कारणान्तरके सहारे गृहीत हुआ कत 
हैं, वतेदी बुद्विस्वरूप अध्यप्रसाग% 
द्वारा ओर महान्‌ स्म-स्रूपके पानम 
गुहीत हुआ करता दै, परन्तु स्व "समा 
निश्चयरूपसे लिङ्गके द्वारा वृद्धि आ 
स्वरूप (अपने रूपके? अस्तित्य बानर 
लिङ्गके द्वारा महान्‌ व्यक्तरुपेस गई 
होनेपर मी यथार्थमें उसका व्यक्ती 
माळम नहीं होता। इस दी निर्मित 
नित्य निर्मुणात्मक ेत्रज्च किमी परी 
लिड्टमे गृदीत न होनेम वह अलिड्ठ 


केरल उपलब्धिस्वरूप ई । कत्रा! 


eo >>> जव्न्न्न्व्व्व्ूूूळूळेळ 
92922229222232222222290१22€€८€€€€८९€€€ ८ € €€€ €€ €€ € € € £€€€€ €:&६€ 30:99 ३२३०२ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय ४४ ] 


त ता त त न न त स त न 
6&६6८६३€७८€€€€€€€€&665€€€८€€6€€66€6€6<€€६€७&७>9?>७०9७>9%>9%9%७%9७9७७9७७७>9%७७७99%9७७३>७०७ 
® 


१४ आश्तमेधिकपर्वे । 


र खदा पश्यास्थह लीला दिजानाने शुणोह्दि च॥ ३७॥ 
$ पुरुषस्तह्विजानीते तस्मात्क्षेचज्ञ उच्यते । 


शी ग्रुणबुत्त तथा घृत्तं क्षेत्रज्ञः परिपश्यति ॥ १८ ॥ 
आदिमध्यावसानान्तं खज्यमानसचेतनस्‌ । 

| न शुणा विडुरात्मार्त रूज्यसानाः पुन) पुन) ॥ १९ ॥ 

न सत्य दिन्दते कश्नित्क्षेत्रज्ञरत्वेष विन्दाति | 

| गुणानां गुणरूतानां यत्परं परम हत ॥४०॥ 

$ तस्माहुणांश्व सत्त्वं च परित्यज्येह घमेवित्‌ । 

१ क्षीणदोषो गुणातीत! क्षेत्ञज्ञ प्रविशत्यथ ॥४१॥ 

वि निहठन्हो नि्नेसस्कारो निःस्वाहाव्हार एव च। 

; अवळद्धानिकेतश्च क्षेत्रज्ञः ख परो विशः ॥ ४२॥ 

£ इति धीमद्दा०्आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरशिष्यसंवादेरिचत्वारिशोऽध्यायः ॥४३॥ 
ब्र्ोवाच- यदादिमध्यपयन्तं ्रहणोपायमेव च | 
§ नासलक्ष्णसंयुक्त सर्व वक्ष्यामि तत्वतः ॥१॥ 
| 

| अर्थात्‌ स्थूल वा सुक्ष्म घरीरमें अवस्थित | पा सकता; परन्तु क्षेत्रज्ञ उसे प्राप्त कर 
] सच्चादि गुणोंकी उत्पत्ति और विनाइकी सकता है। इसलिये धमेज्ञ मनुष्य इस 
है 


£ हेतुभूत अव्यक्तको में सदा विलीन- 
/ ह रूपसे देखता, जानता और सुनता हूं । 
£ पुरुष उस अव्यक्तके सहित क्षेत्रको 
£ जानता दे, इसीसे पण्डित लोग उसे 
£ क्षेत्र कहा करते हैं, वह क्षेत्रज्ञ उत्पत्ति, 
१ स्थिति और घ्वंसविशिष्ट, सृज्यमान 
है 1 अचेतन गुणए अर्थात्‌ प्रकाश, प्रश्नात 
र तथा होमादि दन करता हे । सब 
$ गुण कृटस्थ परमात्माके हारा घार वार 
> उत्पन्न होके उसे नहीं जान सकते । 
£ गुण वा गुणभूत अर्थात्‌ मोज्य वस्तु ओंसे 
£ श्रेष्ठ उस कूटस्श आत्माको कोई नहीं 


लोकमें गुण और सचको परित्यागके 
दोपरहित वा गुणातीत होकर श्षेत्रज्ञ्म 
प्रवेश करे । दयां कि वह क्षेत्रश् ही 
निन्द, श्रेष्ठ, नमस्कार और स्वाहा- 
कार-विहीन,अचल अनिकेत तथा विभु 
है । (१५--४२) 
झाइचमेघिफपर्चमे ४३ अध्याय तमापत। 
आध्यमेधिकपवम ४४ अध्याय | 
प्रेक्षा बोले, हे द्विजन्द्रगण ! जो 
जन्मादियुक्त प्रण उपाय-विशिष्ट 
तथा नामलक्षण संयुक्त हे, वह सब में 
तुम लोगों यथार्थ कहता ह सुनो । (१) 


१६७ 
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अह! पूव ततो रानिर्मासा। शुकादयः म्मृताः | 


त्रचणाढीनि कऋक्षाण कतच! णिडिराठ य! 


॥ २॥ 


भूमिरादिस्तु गन्धानां रसानामाप एच च | 
रूपाणां ज्योतिरादित्यः स्पशानां वायुरुच्यते ॥ २॥ 
राव्दस्थादिस्तथाकाशमसेप भूतकृतो गुण! | 


अतः पर प्रवक्ष्यामि भूतानामादिसुत्तमस्‌ 


॥४॥ 


आदित्यो उयोतिपामादिरग्नि भूतादिरच्यत्ते | 


सावित्री सर्वविद्यानां देवतानां प्रजापति! 


॥ ५ ॥ 


ओड्कार! सर्ववेदानां वचसां प्राण एव च | 


यदस्मिन्नियतं लोके सघ सावित्रिरुच्यते 


॥ ३ ॥ 


गायची च्छन्दसामादिः प्रजानां सग उच्यते । 


गावञ्चतुष्पदामादिमचुष्याणां द्विजातयः 


॥७॥ 


इयेनः पतत्रिणामादियज्ञानां हुतमुत्तमस । 
सरीखपाणां सर्वेपां ज्यछः सपा द्विजोत्तमाः ॥ ८॥ 
कृतमादिर्युगानां च सर्वेपां नात्र संशय; । 


हिरण्यं सवरत्नानामोपधीनां यवास्तथा 


॥ ९ ॥ 


सर्वपाँ अक्षय भोजान।मन्न पर मसुच्यते । 


पहले दिन, तिसके अनन्तर रावि, 
उसके बाद शुक्टादि मास, उसके अन: 
न्तर श्रवण आदि नक्षत्र ओर उसके 
बाद शिशिर आदि ऋतु उत्प होती 


६। गन्धकी आदि भूमि दे, रसकी आदि 


जल, रूपकी आदि ज्यातिमय आदित्य, 
स्प्ईसमृहकी आदि वायु और शब्द दी 
दादि आकाश दे, ये भूवगण कद्दक 
व्यित हुए हँ । इसके अनन्तर म तुम 
लागोस भूतादि तथा उत्तम कहता हू, 
सुना । प्योतिकी आदि आदित्य, जगा- 
युजादि भूतगणांकी आदि जठगग्नि, 


ने ++>-7“++ ++-++++ « 


सर्वविद्याकी आदि सावित्री, दयताओंकी 
आदि प्रजापति, बेदोंकी आदि आकार) 
वाक्यकी आदि प्राण, इस लोकमे जो 
त्राक्षणादि वर्णाकी उपाधनाके निमित्त 
नियत है, वही सावित्री कहके वर्णित 
हुई है । सम छन्दोकी आदि गायत्री, 
पद्मुओंकी आदि अज, चतुष्पाद जन्तु” 


की गऊ, मनु'याँकी आदि द्विवि, 


गण, पश्चियोंकी आदि बाज) सञ्जो 
आदि धुत, सव सरीसुपोंकी आदि मप, 
युगो की आदि सत्य रबोकी आदि 
हिरण्य, ओपबधियोकी आदि पा है 


[ २ अनु गीतापर 
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१४ आश्वमेधिकपवे । 


॥ १० ॥ 


स्थावराणां लु भूतानां सर्वपाप्विशेषतः । 


ब्रह्मक्षेत्रं सदा पुण्य पक्ष) प्रथपत। स्त! 


॥ ११ ॥ 


अहं प्रजापतीनां च सर्वेषां नाच संशय! । 

मस विष्णुरचिन्त्यात्सा स्वघंभूरिति स स्सृत। ॥ १२ ॥ 
पर्वतानां सहासेर! सर्वेषासग्रजः स्मतः | 

दिशां च प्रदिशां चोध्वे दिक्पूर्वा प्रथमा तथा ॥१३॥ 
तथा जिपथगा गङ्घा नढीनासग्रजा रुखुता | 


तथा सरोदपानानां सवेषां सागरोष्ग्रज! 


॥ १४ ॥ 


देवदानव सूतानां पिशाचोरगरक्षलास । 


~~ ७ र ह 
नरकिन्नरघक्षाण्ा सवधासीम्वरः प्रञ्चुः 


॥ १५) 


॥ क हर ७ hes 
आ दिविंश्व स्य जगता वष्णुत्र्मसया सहाल्‌ । 


सूतं परतरं यस्मात्न्नेलोक्घे नेह विद्यते 


॥ १६॥ 


आश्रमाणां च सर्वेपां गाइँस्थ्य नाच संदाथ! ! 


लोकानामादिरव्यक्त सचस्यान्तस्तदेव च 


॥ १७ ॥ 


अहान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता 'च शावेरी । 
सुखस्यान्तं सदा दुःखं दुःखस्यान्तं सदा सुखम्‌ ॥१८॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचया! पतनान्ताः समुच्छूया! । 


समस्त भक्ष्य तथा भोज्य वस्तुओंके बीच 
अन्न उत्तम कहके गिना गया है । सष 
पीनवाली बस्तुआंके बीच जल उत्तम 


हे; सव स्थावर भूतोंके बीच ब्राह्मण 


शरोरके सरश सदा पवित्र एक्ष अश्वत्थ 
वृक्ष प्रथम गिना गया है । ( २-११) 

में सव प्रजापदियोंके बीच अग्रज 
हूं; स्वयम्भू अचिन्त्यात्मा विष्णु मेरे 
अग्रज हे; प्तोंका अग्रज महामेरु, सव 
~ क्र Ce न ee 
दिशाओं पहली पूष दिशा है; नदियॉके 
पीच त्रिपथगामिनी गडा बडी हैं, 


तालाबों तथा उदपानोंका अग्रज समुद्र 
हे । देव, दानव, भूत, पिशाच, उरग, 
राक्षप, नर, किन्नर और यक्षोंका प्रभु 
शर हे; ब्रह्ममय महा विष्णु ससारकी 
आदि है, क्‍यों कि तीनों लोकके बीच 
उससे श्रेष्ठ भूत ओर कुछ भी विद्यमान 
नहीं है। आशभ्रमोंके वीच निःसन्देह 
गाहेस्थाश्रमही उत्तम है, अव्यक्त सघ 
लोकाकी आदि और अन्त है, दिन 
समस्त अस्तमयान्त, रात्रि उदयान्त, 
सुखक्ा अन्त दु'ख, दुःखदा अन्त सुख 
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महाभारत) 


संपोंगाऱ्य वियांगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ ॥ १९॥ 
सर्व कृतं विनाश्ञान्तं जातस्य मरणं धुवम्‌ । 
अशाश्वत हि लोकेऽस्मिन्सदा स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २० ॥ 
इष्टं दत्त तपोऽधीतं ब्रतानि नियमाञ्च ये । 


सरवमेतद्विनादान्तं ज्ञानस्यान्तो न विद्यते 


॥ २१॥ 


तस्माज्ञानेन शुद्धेन प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय! । 


~ क ~ € ~ 
निर्ममो निरहङ्कारो सुच्यते सवपाप्मामि! 


॥ २२॥ 


इति श्रीमद्वाभारते शतसादस्न्यां संदितायां घेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे चतु श्वव्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


ब्रह्मोबाच -- 


वुद्धिसार मनस्तम्ममिन्द्रियग्रामबन्धनम्‌ । 
सहाभूतपरिस्कन्ध निवेशपरिवेशनम्‌ 


॥ १ ॥ 


जराशोकघमाविए्ट व्याधिव्यसनसंभवम्‌ । 


देशकालविचारीद अमव्यायाम नि।स्वन म्‌ 


॥२॥ 


अदोरात्रपरिक्षेपं शीतोष्णपरिमण्डलम्‌ । 


खखदुःग्वान्तसं२्छेपं क्लुट्पिपाखायकीलकम््‌ 


॥ ३॥ 


छायातपविलेग्व च निमेषोन्मषविह्लम्‌ । 


ह. सब वस्तु क्षयान्त ह; उन्नतिके अन्तमं 


अवनति, संयोगके अन्तम वियोग, जीव- 
नके अन्तर्मे मरण, सत्र कृत वस्तु 
विनाशान्त और उत्पन्न दुई वस्तु अन्तमे 
नावान ६; क्यों किडस लोकमें स्थावर 
बद्भम प्रभृति सष वस्तु अनित्य ई | 
रए दच, तपस्या, अध्ययन, त्रत और 
नियर, ये रमी विनाशी हॅ; परन्तु 
तान अनन्त दे, उसका अन्त नहीं ६; 
हम ही लिये जितेन्द्रिय, प्र्यान्ताचिच, 
निम, निर्हारी मनुष्य केवल ब्रानके 
हारा गर पापमपि झुकत दुआ करते 
६ । (१०२२) 


आश्वमे घिकपर्चमै ४४ अध्याय समाप्त । 
आदइवमेधिकपर्वमें ४५ अध्याय । 
प्रह्मा बोले, हे द्विजगण ! जिमकी 
बुद्धि सारस्वरूप, मन स्तम्भस्परुप, 
इन्द्रियग्रामबन्धन रज्जुरूपी और जा 
पश्चभूतसमूहात्मक है, नियेश्व जिमकी 
नमिस्वरूप दै, जो जराया शोकम 
समाविष्ट दे, व्याधि आर व्यप्तनका 
उत्पत्तिस्थानभूत, देश और कालक 
सहित विचरणकारी, व्यायामजनित श्रम 
जिसका शब्द, अद्दोरात्र जिसके परिचा- 
ठक, सर्दी और गर्मी जिप्तक परिमण्डल, 
सुख और दुख जिप्की सोमा, कर 


[ २ अनगोतापर 
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१४ अवमे घिकपवे । 


नली जिन न त++5 


॥ डे 


मासाधमाखगाणित विष लोकखंचरपघ । 


~ ® ~ ८ 
तमोनियसपड्क च रजोवेगप्रधतकम्‌ 


महाहङ्कारदीक्तं च गुणसंजातवतनम । 


अरलिग्रहणानीकं शोकसंहारवर्तनम्‌ 


क्रियाकारणसंघुक्त रागचिस्तारमायतध्‌ । 


लो भेप्सापरिविक्षो भ विचिचाज्षानसं भवम्‌ 


भथमोहपरीवारं सूतसंमोहकारकम्‌ । 


आतन्द्ध्रीतिचार च काप्तक्रोधपरिग्रहस 


महदादिविशेषान्तमसक्त प्रभवाव्ययम्‌ । 


मनोजवं सन!कान्तं कालचक्र प्रवर्तते 


९ 


एतद्‌ द्वन्द्वसमायुक्त कालचक्रसचेतनस्‌ । 


बिस्रजेत्सक्षिपेच्चापि बोधथेत्सामरं जगत्‌ 


॥ १० ॥ 


कालचक्रप्रदति च निश्वर्ति चेव तत्त्वतः । 


यस्तु वेद नरो नित्य न स सूतेषु सुद्याति 


जिसका संश्ेष, भूख ओर प्यास जिसके 
अन्हाप्रवि अर, छाया और धूप जिसके 
उत्खाक हैं; जो निर्मेप तथा उन्मेपसे 
आकुल, भयङ्कर मोहरूपी जरे आकीणे, 
सदा गमनशील अचेतन जडस्वरूप, 
मासादि समयके द्वारा परिभित, अनेक- 
रूप ऊ्म,मष्य और अघोलो कमें बिचरने- 
वाला, तमोगुणके द्वारा यथाकमेके 
निरोघरूप मलिनतासे युक्त, रजोगुणके 
द्वारा विहित तथा निषिद्ध कम्मे प्रधृ, 
महा अहङ्कारसे प्रदीप, सक्तादि गुर्णोम 
अवस्थित, श्लोक ओर दु।खसे जीवित, 
क्रियाकारणयुक्त, राग जिप्तका आयत, 
लोभ तृष्णा जिसके अध और ऊध्ये है, 
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॥ ११ ॥ 


जो मायासे उत्पन्न, मय और मोइसे 
परिइत, भूतोंका संमोहकारक, बाह्य 
सुख, आनन्द ओर प्रीतिके सहित विचर- 
णञ्चीछ) काम और क्रोध जिसका मूल, 
सहदादि विशेष जिसका अन्त है, वह 
अनिरुद्ध भावसे संचरणश्ील, संसार- 
कारण अव्ययस्वरूप, मनको भांति 
वेगशाली ओर अत्यन्त मनोहर कालचक्र 
प्रवतित होता है । मान अपमान इन्दः 
युक्त यह अचेतन कालचक्र सुरपुरके 
साहित जगत्‌ को उत्पन्न, संहार और 
प्रवोषिठ किया करता हे। (१-१८) 

जो मनुष्य इस कालचक्रकी प्रजन 
ओर निइत्तिको विशेष रूपसे जानता ई, 
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क्तः सवेसंस्कारे? सवद्वन्द्वविवजितः ! 

~ 

। सवपापमभ्यः प्राम्रात परमा गातम ॥ १२॥ 
स्था त्रत्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः 

2 चत्चार्‌ आश्रमा! प्रोक्ता। सव गाहस्थ्यसूलकाः ॥१३॥ 
2 य! काश्वादिद लछोकणस्न्ागम) परिकातत! | 

a तस्यान्तगमनं श्रेयः कातिरपा सनातनी ॥ १४॥ 
r EA ड © ~ 

2 सस्कार: संस्कृत) पूव चथावचरितत्रत! । 

2 जातो शुणविशिष्टायां समावर्तेत तस्ववित्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वदारनिरता नित्य शिष्टाचारो जितेन्ट्रिय। | 
पञ्चभिश्च महायज्ञः ्रदृत्ाना यजेटिइ ॥ १६॥ 
देवतापतिधिशिष्टाछी निरतो चेदकमंसु । 

ही 
बञ्याप्रदानयुक्तत्व यथाशक्ति यथासुग्वम्‌ ॥ १७॥ 
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“न | 


न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो साने! | 

न च वागद्रचपल हति दिष्टस्य गोचर। ॥ १८॥ 
नित्य यज्ञापवीती स्पाच्छुछवासा! ग्रुचिव्रत। । 
नियतो यमदानाभ्यां सदा शिष्टेश्च संचिशेत्‌ ॥ १९॥ 


बह प्राणियोंक पीच माहिन नही होता | प्रत्यागमन करें । अनन्तर इस लोकम 
रुटिक पहे मर इन्द्रोग रहित, सव मदा निज ख्रीम रत रहके द्विटाचारयुक्त, 
संस्कार और गद पापाम मुक्त देकर जितेन्द्रिय वथा श्रद्धावान दोकर पञ्जप्रदा 
परम गति पाता दै । गृद्वम्य, घ्रह्मचारी, यज्ञाँके द्वारा अर्चना करें। (११-१६) 
चानप्रम्व और मिश्चुक, ये चारों आश्रम देवताओं ओर अतिथियोंक्रे क्त। 
गाइस्थ्यमूलक कदर बणित हुए द्व । व्रि अन्न भोजन कों, देपकममे रत 


अंक क जळ बक्क a कोक तन अ. eh AF a SF pr rh आल जक 2 rh क जन es up i क्त क डक कक क्र बक 
| कक तर क or पकर RTI bP DD hPa ७-८ कॅ. ओ ऑन ७७ क. ND की जनकले हज हळ 


टस छोड्में जा का विधिनिपथक् धाम रें और प्रक्तिक अनुमार सुख 
एनटीटित हुए द, उनका अनुगमन यन्न तथा व्ानक्कममे नियुक्त होंयें। 
: झरना कल्याणकारी इ; उम कीर्चिको मननशील मनु'य दाथ, पाय, नेत्र तथा 
£ ही सनातनी दानो। गुणविश्चिद जातिमें अङ्गको परिचालित न कों, पेड शि 
£ उन्दन् तच्वित मनुप्प पदले स्यवमके पुरुपॉके लक्षण ई। इसके अविरिके 
न र तु दोकर बतोदा मंदा यत्ञोपतरीत तथा सफेद बन्न पर) 


द्र IE रानुप्रन ङ्गक गुनळुकडप पवित्र ब्रतका अनुष्ठान कर अ यष 
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दरो से! 


१४ आश्वमेधिकपवै । 
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दाषाचारलसस्वित) । 


। घारचेद्यमष्टि सोदक च कमण्डलु 
अधीत्याध्यापनं छुर्यात्तणा यजनघाजने | 


॥ ३० ॥ 


दाच प्रतिग्रहं वाऽपि पड़णुर्णां घृत्तिसाचरेत ॥ २१॥ 
जीणि कर्साणि जानीत ब्राह्मणानां तु जीविका । 


याजनाध्यापने चोभे शुद्धाचापि पतिग्रह। 


॥ २२ ॥ 


अथ शेषाणि चान्यानि त्रीजि कर्याणि यानि तु । 


७ क. 6 त्य ~ 
दानसप्थवघत यज्ञा घससुत्तान तान तु 


॥ २३ ॥ 


तेष्वप्रमादं कुर्चीत निषु कपरु घसदित । 
दान्तो छैन) क्षसायुक्त। सर्वभतसमों छुनि! ॥ २४ ॥ 
सवैद्रेतद्यधाशाक्ते विप्रो निवेतयन शुचि! । 


एवंयुक्तो जयेत्स्वर्ग गृहस्थः संशितत्रत! 


॥ २५ ॥ 


इति धीमहाभारते शादसाहस्प्यां संदितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि गुरुशिष्यसंवादे पञ्चचत्वार्रिशोऽध्यायः॥। ४५ ॥ 
'ब्रह्मेचाच-- एङघेतेन सारेण पूर्वोक्तेन यथाविधि । 


अधीतदान्‌ यथाशक्ति तयेव ब्ह्मचर्यवान 


॥ १॥ 


~ क का हद > इ 
स्वघसनिरतो विद्वान्सर्वन्द्रियथतो सुनि? । 


युरो! प्रियाहिते युक्तः उव्यधर्सपरः शुचि! 


॥२९॥ 


तथा दानमे रत होकर सदा 
शिष्ट पृरुपांके सहित संत्रास करे । 
मित्र मनुष्य हिष्टाचारयुक्त होकर उदर 
तथा शिक्षको सयत करते हुए जलयुक्त 
कमण्डलु तथा वासको लाठी धारण करे। 
अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान 
और प्रतिग्रह इन छः प्रकारके गुणोकी 
वृत्तिका आचरण करे । (१७-२१) 

हे द्विनगण | याजन, अध्यापन और 
शुद्ध प्रतिग्रह, इन तीनों कर्गाझी ब्राह्मः 
णॉकी जीविका जानो । धर्मज्ञ, दान्त, 


i 


| 


सेत्र, क्षमायुक्त, स्वभूतों में समदर्शी और 
मननशील मनुष्य अवशिष्ट दान, अध्य 
यन ओर यज्ञ, इन तीनों धर्मयुक्त 
कमम प्रमाद न करे । पविन्नचित्तवाला 
संशितत्रती गृहस्थ विप्र शक्तिके अनुसार 
इन सव कार्योंकी नियमपूर्वेक पूर्ण करते 
हुए उसमें नियुक्त रहनेसे स्वर्ग जय 
करनेमें समर्थ होता है । (२२-२५) 
आश्वमेधिकपचंम ४५ अध्याय समाप्त । 
आइवमेघिकपर्चमें ४६ अध्याय । 
त्रह्मा बोले, ब्रहाचर्यतरान्‌ पुरुप पदले 
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कहे हुए इस ही मागके अनुसार अध्ययन 
करे । स्त्धर्मम रत, जितेन्द्रिय , मुरुप्रिय, 
तथा हितकारी, सत्यघर्मपरायण, 
पवित्रचित्त, हविष्य और भेक्ष्यभुक, 
स्थानामनविहारवानू, विद्वान्‌, मनन" 
झील मनुष्य गुरुके द्वारा पूरी रीतिस 
अनुज्ञात होकर निन्दा न करके अश्न 
मोज्चन करे! पवित्र तथा समादित दोकर 
दल घा एलासका दण्ड धारण करके 
दोनों समय अग्निम आहुति डाले | 
गस्मा तथा लाल रट्ठके क्षाम वा सती 
बस अथवा मृगगाजि प्र । मृज्ञकी 
क्रघनी और जटा घारण करें, मदा 
जलपुर, यतठ्वापत्रीती, स्माध्यायी, 


मेदीमारत । 


॥ ३॥ 
॥ ४॥ 
॥)७५॥ 
॥ पै || 
॥७॥ 


1४ 0 


अलुब्ध तथा नियतत्रती ह।कर पाग 
जलक द्वारा सदा देवताआका तपण 
कर; क्या फि प्रह्मचारा संयत हैक 
विद्युद्धमावस दस प्रकार आचरण करनी 
प्रक्षेपित हुआ करता ह । ऊष्यरवा 
ब्रद्मचारी समाहित होकर इस्त माति 
युक्त द्दोनसे स्वग जय करनम सामर्ष 
दता ह यार परमपद अवलम्बन 
करते हुए जातिके बीच संहारी नही 
दाता । (१-८) 

ब्रद्मवयविश्विट मननश्चाल मतु 
सत्र सस्कार संस्कृत तथा निज ब्रम 
बाहिर होकर प्रब्रज्या अत्रलम्जन काठ 
हुए बनके बीच वाम कर । चम जा 
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[ २ अनुगीताज 
Decceeceeeeeeceeeeceeeeteeeezeeee35332593225535335353eeeeeeeeni iain, 
युरुणा समसुज्ञाती सुञ्जीतान्नमकुत्सयन्‌ । 
हविष्य भेक्ष्यञ्ुक्चापि स्थानासनविह्दारवान्‌ 
द्विकालमर्मि जहान! शुचिमृत्वा समाहित: । 
धारयीत सदा दण्डं वेल्वं पालाशमेव वा 
क्षौमं कापासिक चाऽपि स्गाजिनमधापि वा | 
सर्व कापायरक्तं वा वासो चाऽपि द्विजस्य हृ 
मेखला च भवेन्मोज्जी जटी नित्योद कस्तथा । 
यज्ञोपवीती स्वाध्यायी अलुग्धो नियतब्रत! 
पूताभिश्र तयैवाद्वि! सदा दैवततपषणम्‌ । 
भावेन नियत! छु्वन्ग्रह्म चारी प्रदास्यते 
एवंयुक्तो जयज्लोकान्वानप्रस्थो जितेन्द्रिय! । 
न संसरति जातीषु परम स्यानमाश्ितः 
संस्क्रतः सवसंस्कारेस्तयैच ब्रद्मचथवान्‌ | 
ग़्रामान्निष्कम्य चारण्ये मुनि; प्रवजितो वसेत्‌ ॥ ९॥ 
यमवल्कठसंवासी सायं प्रातरुपस्णशत । 


अध्याय ४७] 


| 


। 
| 
| 
$ 
2 
£ 
, 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


आरण्यगोचरो नित्य न ग्राम प्रविशेत्छुनः ॥ १०॥ 


अचयन्नतिथीन्काले दष्याधापि 
फलपन्नावरैसूले! इघासाकेत च वतथन 


तिश्रयम्‌ | 
॥ ११॥ 


प्रवृत्तसुदर्क वायुं सच चानेयसाश्रयेत्‌ । 


प्राक्षीयादादुएव्येण यथथादीक्ष सतन्तद्रित! 


॥ १९॥ 


समसूलफलाभिक्षाभिरचेदतिथि मागतम्‌ । 
यङ्गष्थ स्यात्ततो दष्याद्धिक्षां नित्यमतन्द्रितः ॥ १३ ॥ 
देवत्ताऽतिधिपूर्व च सदा प्राक्षीत वाग्यत! । 


अस्पर्थितसनाश्वेव लध्वाशी देवताश्रय! 


॥ १४ ॥ 


दान्तो मैत्र! क्षमायुक्त! फेशान्‌ इसश्रु च घारयन्‌ । 


जुहन्स्वाध्यायश्शीलश्च सत्यधमपरायणः 


॥ १५ ॥ 


शुचिदेह! सदा दक्षो वननित्य! समाहितः । 


एवंयुक्तो जयेत्स्वर्ग वानप्रस्थो जितेन्द्रियः 


॥ १६ ॥ 


गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथवा पुन; । 
य इच्छेन्मोक्षमास्थातुसत्तमां पृत्तिमाश्नयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अभय सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा नेष्कम्धसाचरेत | 


सवेसूतसुखो मेत! सर्वेन्द्रिययतो सुनि! 


॥ १८॥ 


वस्कल वस्रघारी होकर सन्ध्या तथा 
सवेरे जलस्पश करे ओर सदा वनवासी 
होकर ग्राममें प्रवेश करनेसे निवृत्त होवे। 
फल, पत्र, क्षुद्र मूळ और सावांके द्वारा 
जीविका निवाह करत हुए यथासमयपँ 
उपस्थित अतिथियोंकी पूजा करके उन्हे 
आश्रय प्रदान करे । दौक्षाके अनुहार 
अतनिद्रत होकर उपस्थित जल, वायु 
ओर बनके फलमूलादिको क्रमसे मोजन 
करे | वनवासी मुनि सदा अतन्द्रित 
होकर फलभूलकी मिक्षाके सहारे समा- 
गत अतिथियोंकी अचना करे और 


मेश्र, क्षमायुक्त, 


भिक्षाके द्वारा जो वित्त प्राप्त होये, उस- 
मंसे कुछ अंश भिक्षा प्रदान करना 
चाहिये सदा वाग्यत होकर देवताओंका 
आश्रय तथा आशीर्वाद पाके देवता 
तथा अतिथि पूजाके अनन्तर प्रकृष्ट 
रूपसे मोजन करे | वानप्रस्थ मनुष्य 
सत्यधर्मपरायण, 
स्वाध्यायग्रील,केशव्मश्र॒धारी,हो मकारी , 
दक्ष, वननिरत, समाहितचित्त और 
जितेन्द्रिय ऐसे गुणोंसे युक्त होनेसे 
स्वरको जय किया करत हैं। (९-१६) 

गृहस्थ, घरद्मचारी, वानप्रस्थ पुरु 
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महाभारत । 


nmeeeceeecceeeeceeeeeeeseseeeseseseseeecce 

अघाचितमझकलळपसुपपन्न यरौ 
~ ७ बॉ) 0 ७० क 

कृत्वा प्राह चरेडैक्ष्यं विधूमे शुक्तवञ्जने 


छ्या। 
॥ १९ ॥ 


घत्त शाराचसपाते 'मेक्ष्य लिप्सेत मोक्षवित्‌ । 
लासन च न हुष्येत नालाम विमना भवेत ॥ 

न चातिभिक्षां भिक्षेत केवलं प्राणयात्रिकः ॥ २० ॥ 
याञ्ार्थी कालमाकांक्षं्यर है कयं समाहित । 


लाभं सावारणं नेच्छेन्न झुञ्जीतामिपूजितः 
विजुगुप्सेत भिक्षुकः । 


अमिपूजितलाभाद्धि 


७ २१ ॥ 


झुक्तान्यन्षानि तिक्तानि कपायकडुकानि च ॥ २२॥ 
नाखादयीत सुञ्जानो रसांख सधुरांस्तशा | 


यासामा च सुजीत केवलं प्राणधारणम्‌ 


॥ २३ ॥) 


असंरोधेन भूतानां घृर्ति लिप्सेत मोक्षवित्‌ । 


न चान्यमन्न लिप्सत सिक्षसाण) कथश्चन 


॥ २४ ॥ 


C A ०. ~_ 
न सन्चिकाशयद्धम विविक्ते चारजाश्चरेत 1 


ठान्यागारमरण्यं वा घृक्षसूल नदी तथा 


॥ २५ ॥ 


छि त छ त त 0 0 न 0 क 0 0 त eo 
os ere 


पॉके बीच जो लोग मोक्षमार्ग अवलम्बन 
करनेको इच्छा करें, थे उत्तम वृधि 
अवलम्पन करें। सम भूतोंके सुपदायक, 


भैत्र, सब इन्द्रियोंकी दमन करनेवाले, 


मननशील मनुप्य सब भूवोंकी अमय 
प्रदान करके नेप्कमाचरण करें। भिक्षुक 
मनुप्प अग्निद्दोत्रीय अग्नि प्रज्याठित 
करवे. होमकार्यका पूरा करदे वृपरद्वित 
तथा जनपदोंके मोजनकाय मिद्ध दोने- 
पर अयाचित, अपंकल्प तथा यदृच्डा- 
प्राप्त मोज्य वस्तु भिक्षामपर्म ग्रदरण 
करें । गाक्षदित्‌ मनुष्य यरायमम्पात 
सम्पद दानएर मिश्चाप्रमिक लिये 
१च्टा दरे झार लामसे दृष्ट दवा अशा- 


मस असन्तुष्ट न होये | जीवनयात्रा 
निभानेक्री इच्छा करनेवाले मिश्च 
समाहित दोफर समयकी उपेक्षा करते 
हुए मिक्षा मांगनेमे प्रदच होव, परंतु सा 
धारण लामग्रहण करनकी इच्छा ने कर 
जार किसी पृरुपके द्वारा समादत दाकर 
भोजन न करें; क्यों कि भिक्षुह समाद 
सहित मिक्षा पानेम निन्दामाजन हुआ 
करत दे । मिश्चुक तपा, कटा श्री 
कमला साध माजन कर। मुर रमपुत 
मोज्य वस्तुओंफा स्वाद न लेकर कपट 
प्राणघएणके निमित्त मोजन करे | 
मोक्षवित्‌ पुरष प्राणियॉको रुद्ध न का 
वृनिदामकी इच्छा को और मिलाप 
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१४ आश्वमेधिफपचे । 


प्रतिश्रयार्थ सेवेत पार्वती वा इनशुहाम्‌। 
ग्रासेकरानिको ग्रीष्ले वषास्वेकञ वा वसेत ॥ २६ ॥ 
अध्वा सूर्येण निर्दिष्ट! कीर्वच चरेन्सहीम्‌ । 

इयार्थ चेव सूतानां सप्ीक्ष्य एधिवीं चरेत ॥ २७ ॥ 
स्चयांछ न कुर्घीत स्नेहवास च वजेघेत्‌ | 
पूतासिरद्विनित्यं वे कार्थ झुवीत मोक्षवित ॥ २८ ॥ 
उपस्णशेदुद्धतामिर्विव्ध पुरुषः सदा । 


अहिंसा ब्रह्मचर्य च सत्यस्ता्जवसेव च 


॥ २९॥ 


अफ्रोधश्वानसूथा च दसो नित्यमपेशुनम्‌ । 


अष्टस्वेतेषु युक्त; स्याट्टतेषु नियतेन्द्रिय 


॥ ३० ॥ 


अपापमशाठ पृत्तमजित्मं नित्यमाचरेत्‌ । 


जोषयेत सदा भोज्य प्रासमागतसरएए! 


॥ ३१॥ 


याञ्रासाश्रं च सुञ्जीत केवलं प्राणयाज्रिकम्‌ । 


घर्मलव्धभथाश्षीयात्ञ कामश्चदुवक्तयेत्‌ 


॥ ३२॥ 


ग्रासादाच्छादनादन्यश्न गही यात्कथंचन । 


प्रवृत्त होकर दूसरेके अक्की कदापि 
अभिला५ न फरे, भिक्षुक किसी प्रकार 
घर्म नष्ट न करे, रजोगुणसे रहिठ होकर 
पुक्तिमार्गमें विचरे, आश्रमके निमित्त 
सूना स्थान,अरण्य, शक्षमूल+ नदी और 
पर्वेतकी गुफा अवलम्वन करे। (१७-१६) 

ग्रीष्मकालमें ग्राममें एक रात्रि वास 
करे, वर्षाकाल उपास्थित होनेपर एकत्र- 
वास करे; सूर्यके उदित होनेसे मार्ग 
प्रकाशित होनेपर कीटकी माति पृथ्वीपर 
विचरण करे । प्राणियॉके विषयमे दया 
प्रकाद्षित करके तथा समस्त पर्यवेक्षण 
करते हुए पृथ्वीपर पर्यटन करे, किसी 
वस्तुको सञ्चय न करे और खेहमावसे 


रहित होवे । मोक्षवित्‌ पुरुष सदा पवित्र 
जरसे कार्य करे और सदा उद्धत जलसे 
आचमन करे । पुरुष इन्द्रियनिग्रह 
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, अक्रोध 
अन्या, दम और अपिशुनता, इन 
आठ प्रकारके ब्रतोमें नियुक्त रहके सदा 
पाप, शठता ओर छुटिलता रहित ब्रता- 
चणर करे ! ग्रामे आके निस्पृह होर 
भोज्य वस्तु मांगे और केवल प्राणयात्रा 
निमानेके लिये भोजन करे। (२६-३१) 

घर्मसे प्राप्त हुदै घस्तु भोग इरे, 
कदापि कामके अन्नुवची न होवे और 
भोजनाच्डादनके अतिरिक्त अन्य वस्तु- 
आको कदापि ग्रहण न करे, त्या दूसरों 
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निएट प्रतिप्रद या दूसाका दान ने 
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थावदाहारयतावत्प्रतिणहीत नाधिकम्‌ 
परभ्या न प्रतिग्राह्य न च देयं कदाचन । 
देन्यमाघाच सूतानां सविभज्य सदा बुधः ॥ ३४॥ 
नाददीतपरस्वानि न गृहीयादयाचित्तः । 


॥ ३३ ॥ 


न किचिद्विषयं सुकत्वा स्पहयेत्तस्थ चे पुन! ॥ ३५ ॥ 
सद नापस्तथाच्ञानि पत्रपुषपफलानि च । 
असंग्रचानि गृह्वीयात्प्रधृत्तानि च कार्यवान्‌ ॥ ३६॥ 


न छिल्पजीविकां जीचेद्धिरण्य नोत कामयेत्‌ । 


न द्वेष्टा नोपदेटा च भवेच्च निरूपस्कृतः ॥ ३७॥ 
अद्धापूतानि सुञ्जीत निमित्तानि च वर्जवेत्‌ । 

~ 0 उ % ०”. 
सुधाश्वत्तिरसक्तश्व सचेभृतरसंविदम ॥ ३८ ॥ 


आशधायुक्तान सवाण ।इसायुक्तान यान च | 


लोकसंग्रहघम च नेव कुर्यान्न कारयेत्‌ ॥३९॥ 
सच भावाननिकम्य लघुमान्नः परित्रजेत । 
समः सवपु भूटेघु स्थावरेषु चरेषु च ॥ ४० ॥ 


परं नोद्वजयेत्कंचिन्न च कस्यचिदुद्विजव । 


अयाचित वृत्ति अवलम्बन करके स 


पर, ाणिगण दीनतासे सबका तिमाग 
दरम जा दान करे, पण्डित पुरुप अया- 
चित दोग उस परमको ग्रहण न करे, 
पायाचे मनुष्य दिखी चिपयको एक 
दार भाग करके फिर उम्म सप्रदान 
£ वर; उपस्थित झुतिदा, जल, अन्त, पत्र 
यह उर अनादद रट्नपर 
ग्ररण कग, हा द्त्त हानेपर ग्रहण न कर! 
हिडन दाग जीविका निवाइ न 
स्य, राणयती दाना न ११, किसीदा 
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तर दिल सहित रोका निदाच कर| 


पिपर्योमे अनासक्त होकर श्रद्धापत 
वस्तुओको मोजन करे, समम्त निमित 
वर्जित होवे और प्राणियोंके अज्ञात रूपम 
निवास करे । आशिवांदपुक्त तथा हिरा 
युक्त क्म तथा लोकसंग्रद न करे, न 
दुमरके द्वारा कराये। सत्र मामो 
अतिक्रम करके दण्ड कमण्डल प्रसूति 
मिक्षुकाकी उपासना सामग्रियोंकी अल 
परिमाणसे ग्रदण करके परिभ्रमण और 
समस्त चराचर प्राणियों विनय 
सम्रदर्शी होते । ( 3२--४०) 

जो लोग दसरोकी उद्गयुक्त न॥ 


[२ जमगीतापत 
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१४ आंश्वमेधिकपर्व । 


विश्वास्य? सवभ्ूतानासग्य्या सोक्षाधदुच्घत ॥ ४१ ॥ 
अनागत च न ध्थायेन्नातीतसडचिव्तयेत्‌ । 


वत्तेघानसुपेक्षेत कालाकांक्षी नाहित! ॥ ४२॥ 
न चक्षुषा त सनछा न वाचा दृषथेत्कचित्‌ । 
न प्रत्यक्ष परोक्ष वा काचेदइछ सलाचरत्‌ ॥ ४३॥ 
इन्द्रियाण्युपसंहृत्य कूमाङ्कानीच सषा! । 

॥ ४४ ॥ 


क्षीणेन्ट्रिषसनोवुद्विनरीहः सघतस्ववित्‌ 
निद्वन्द्री निनमस्कारों नि!स्वाहाकार एव च | 
निर्ममो निरहङ्कारो निर्योगक्षेम आत्सवान्‌ ॥ ४५॥ 
निराशीनिशुण! शान्तो निराखक्तो निराश्रय! । 

आत्सखङ्गी च तत्त्वज्ञो छुच्घते नाज संशय। ॥ ४६ ॥ 


अपादपाणिपष्ठं तदशिरस्कसनूदरस्‌ । 


प्रहीणगुणकरमाणं केवलं विभलं स्थिरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
© र 

अगन्धमरखस्परामरूपाराव्दसेच च । 

अनुगस्थसनासक्तममांसमपि चेव घत ॥ ४८ ॥ 


करते और स्वयं किसीके निकट उद्विम्न 
रोकर सवके विश्वासपात्र होते हैं, 
री उत्तम मोक्षवित्‌ कहके वणित हुआ 
करते हैं । वैसे मोक्षवित्‌ मनुष्य काला- 
काक्षी आर समाहित होकर अनागत 
तथा अतीत विपर्योका अनुध्यान न 
करें ओर वमान विपयमें उपेक्षा करें। 
तेत्र, मन ओर वचनके द्वारा किसी 
प्रकार दोप न करें ओर प्रत्यक्ष वा 
परोक्ष किसी दृष्ट विषयका आचरण न 
करें । सवेत वक्च भिक्षुक मनुष्य अद 


सङ्गाच करनेवाले कूमकी मांति इईन्द्रि 


| 
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निश्चिन्तमव्यघं दिव्यं णहस्थसपि सवेदा । 
सरव सूतस्थमात्मानं ये पञ्चन्ति न ते म्यतताः ॥ ४९ ॥ 


योंको संकुचित करते हुए इन्द्रिय, मन 
तथा बुद्धिको क्षीण करके निरीह निद्दैन्द, 
निनेमस्कार निःस्वाहाकार, निर्मम, 


निरहद्वार) निर्विकार, नियोंगक्षेम, 


निराशी, निर्गुण, निरासक्त, निराश्रय, 
आत्मवान्‌, शान्त, आत्मसङ्गी तथा 
तखन्न हानेसे निश्चय मुक्त हुआ करते 
हैं (जो लोग हाथ, पाव, पीठ, सिर 
उदरसे गुण तथा कमविहीन, निर्मल, 
अद्वितीय, अविनाशी, गन्ध रस स्पश 
रूप ओर शब्द रहित अनुगम्प, अना- 
सक्त, अर्पाप्त, निथिन्त, अव्यय, दिउ 
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महाभारत । 


॥ ३३ ॥ 


परेभ्यो न प्रतिग्राह्म न च देय कदाचन । 
देन्प भावाच्च भूतानां संविभज्य सदा बुधः ॥ ३४॥ 
नादढीतपरस्वानि न गृहीयादयाचित्त; । 


न किंचिद्विषयं झुक्त्वा स्र येत्तस्य वै पुन! 


॥ ३५ ॥ 


सुदलापस्तथाज्ञानि पच्रपुषपफलानि च । 


अखंपृतानि ग्रह्मीयात्पश्चत्तानि च कार्यवान्‌ 


॥ ३६॥ 


न शिल्पजीविकां जीवेद्धिरण्य नोत कामयेत्‌ । 


न द्वेष्टा नोपदेशा च भवेच निरुपस्कृत! 


॥ २७ ॥- 


श्रद्धाएतानि सुञ्जीत निमित्तानि च वर्जयेत्‌ । 


सुधादत्िरसक्तञ सरव भृतैरसंचिदम्‌ 


॥ ३८॥ 


आशायुक्तान खचाण 1हसायुक्तान यान च । 


लोकशंग्रहघम च नेव छुयान्न कारयेत्‌ 


॥ ३९॥ 


सव भावानातक्रस्य लघुमान्न। पारप्रजत | 


सम! सवेषु सूतेषु स्थावरेषु चरेषु च 


॥ ४० ॥ 


परं नोद्वजघेत्कचिन्न च कस्थचिदाद्विजेत्‌ । 


निकट प्रतिग्रह वा दूसरेको दान न 
करे, प्राणिगण दीनतासे सबका विभाग 
करके जो दान करें, पण्डित पुरुष अया- 
चित्त होकर उस परखको ग्रहण न करे, 
कार्यवान्‌ मनुष्य किसी विषयको एक 
चार भोग करके फिर उसमें स्पृहान 
करे; उपस्थित मृतिका, जल, अक्ष, पत्र 
पुप्प और फल, यह सब अनावय रहनेपर 
ग्रहण करे, आवृत्त होनेपर ग्रहण न करे। 
भिव्पवृत्तिके द्वारा जीविका निर्वाह न 
करे, सुवणेदी काएना न करे, किसीका 
उपदेष्टा वा देश न होवे; केवल अल 
ट्वारादिसे रहित होकर निवास करे | 


अयाचित घृत्ति अवलम्प्रन करके सब 
विषयॉमे अनासक्त होकर श्रद्धापूत 
वस्तुओंको भोजन करे, समस्त निमित 
वर्जित होवे और प्राणियोंके अज्ञात रूपसे 
निवास करे । आशिर्वादघुक्त तथा हिंसा 
युक्त कर्म तथा लोकसंग्रह न करे, न 
दृसरेके द्वारा करावे । सब मायोंको 
अतिक्रम करके दण्ड कमण्डल भ्रशृति 
भिक्षुकॉकी उपासना सामग्रियोंकी अल्प 
परिमाणसे ग्रहण करके परिश्रमण आर 
समस्त चराचर प्राणियोंके विषयमे 
समदर्थी दोषे । ( ३२--४० ) 

जो लोग दूसरांको उद्वेगयुक्त नई 
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वश्वास्य१ सव भूतानासरज्घ 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


SVS 


कझ्षाचेदच्घत ॥ ४१ ॥ 


अनागतं च न '्यायेन्नातीतसङ्ुचिन्तघेव्‌ । 


वतसातसुपक्षत कालाकाक्षा सनाहत। 


॥ ४२ ॥ 


न 'चक्षुषा न थनला न वाचा दृषयत्कचित्‌ । 


न प्रत्यक्ष पराक्ष वा ।काचहुष्ठ समाचरत 


॥ ४४ ॥ 


इन्द्रिघाण्युपसंहत्य झूमाङ्गानीव सवश! । 


क्षीणेन्द्रिथमनोवुद्धिनिरीह! सवतत्त्ववित 


॥ ४४ ॥ 


निट्ठन्हो निनमस्कारो नि।स्वाहाकार एव च | 
निर्ममो निरहङ्कारो नियांगक्षेम आत्सवान्‌ ॥ ४५ | 
निराशीनिंगुण। शान्तो निरासक्तो निराश्रयः । 
आत्सछङ्गी च तत्त्वज्ञो झुच्यते नाच संशय। ॥ ४६ ॥ 
अपादपाणिएृष्ठ तदशिरस्कसनूदरप । 


प्रहीणगुणकरमाणं केवलं विल स्थिरम्‌ 


॥ ४७ ॥ 


अगन्धमरसस्पशमरूपाशाञ्दमेव च । 


अलुगस्थसनासक्तमर्मांसमपि चेव थत 


॥ ४८ ॥ 


निख्चिन्तसव्यघ दिव्यं गहस्थलपि सवेदा। 
सरव भूतस्थमात्मानं ये पञ्यन्ति न ते गताः | ४९॥ 


करते और स्वयं किसीके निकट उद्य 
न होकर सबके विश्वासपात्र होते हैं, 
वेही उचम मोक्षवित्‌ कहके वर्णित हुआ 
करते हैं । पेसे मोक्षवित्‌ मनुष्य काला- 
काक्षी ओर समाहित होकर अनागत 
तथा अतीत पिपर्योका अनुध्यान त 
करें और बर्तमान विषयमे उपेक्षा करें ! 
नेत्र, मन ओर वचनके द्वारा किसी 
प्रकार दोष न करें ओर प्रत्यक्ष वा 
परोक्ष किसी दुष्ट बिषयका आचरण न 
करें सर्ेतच्अज्ञ भिश्नुक मनुष्य अङ्ग 
सङ्कोच करनेवाले कूमेकी मांति इन्द्र 
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को संकुचित करते हुए इन्द्रिय, मन 
1 बाद्भकी क्षीण करके निरीह निन, 
नमस्कार निभ्स्वाह्दाकार, निमम, 
नेरहङ्ार, निर्विकार, नियोगक्षेम, 
निराशी, निगुण, निरासक्त, निराश्रय, 
आत्मवान्‌, शान्त, आत्मसङ्गी तथा 
तत्वज्ञ दानत ।नश्चय मुक्त हुआ करत 
द। जो लोग हाथ, पाव, पीठ, हिर 
उद्रसे गुण तथा कमविहीन, निल, 
सद्वितीय, अविनाशी, गन्ध रस स्प 
रूप ओर शब्द रहित अनुगम्य, अना- 
सक्त, अभास, निश्चिन्त, अव्यय, दिव्य 
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१८० मध्दांभारत । [ २ अनुगीताप 
क 
2 न तन्न क्रसते वुद्धिरनेन्द्रियाणि न देवता! । 
पै वेदा यक्षाश्च लोकाश्च न तपो न बतानि च ॥५०॥ 
0 यज्ञ ज्ञानवतां प्राधिरलिङ्गग्रहणा स्मता । 
| तस्माद लिङ्ग धर्मज्ञो घमेतस्वमुपाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
गहधमाश्चितो चिद्वान्विज्ञानचरित चरेत्‌ । 
असूढो सूढरूपेण 'चरेद्धसमदृषयन्‌ ॥ ५२॥ 
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यभैनसचसन्येरन्परे सततमेव हि । 
तथादूत्ताख्रेच्छान्त। सतां घर्मानकुत्सयन्‌ ॥ ५३॥ 
य एवं घृत्तसंपन्न। स मुनि; श्रेऊ उच्यते । 


इन्द्रियाणीद्रियार्था्च महाभूतानि पञ्च च 


॥ ५४ ॥ 


मनोवुद्धिरहङ्कारमव्यक्त पुरुषं तथा । 


एतत्सव प्रसख्याघ यथाचत्तत्त्वानश्वयात्‌ 


॥ ५५ ॥ 


तत; स्वगसवाप्रात वमुक्त। सवंषन्धन! । 


एताघदन्तवलाया पारसख्याय तत्तावत्‌ 


॥ ५६ ॥ 


ध्यायेदेकान्तमास्थाय सुच्यतेञ्थ निराश्रयः । 


निरुक्तः सवेसङ्गेभ्यो वायुराकाशगो यथा 


॥ ५७ ॥ 


सपपप्काप्किफ्पप्पप-- --+-..--न्‍.त......+++- “++++__ “5 5" 


गृहस्थ तथा सर्वेभूतस्थ उस आत्माका 
दश्चन करते दै वे सृत नहीं होते । उस 
आत्माम बुद्धि, इन्द्रिय, देवता, वेद, 
यज्ञ, तपस्या, व्रत तथा सब लोक गमन 
नहीं कर सकते । (४१--५०) 
ज्ञानियाँको दण्ड कमण्डलु प्रभृति 
चिन्ह धारण करना अनुचित होनेसे 
अलिङ्ग पर्मज्ष मनुष्य घमतत्ताचरण 
करे । गृहधर्माश्रित विद्वान्‌ मनुष्य 
विज्ञान चरित विषय आचरण करे और 
अमृढ होकर मृठरूपसे दृषित न करके 
धमोचरण करे । फिर मानो मिक्षुङ 
मेदा धर्मेक्की निन्दा करनेवाली वृत्तिको 


~ 


) 


अवलम्बन करके मी साधुआंके धमका 
निन्दा न करके धर्माचरण करे | जो 
लोग ऐसी बृत्तिसे युक्त होते हैं, बे 
उत्तम सुनि कहके वर्णित हुआ करते 
हैं। धे धुनि इन्द्रिय, इन्द्रियार्थे, पश्न 
महाभूत, मन, बुद्धि, अहङ्कार अव्यक्त 
ओर पुरुप, इन सबको प्रकृष्टरूपपे संख्या 
करके सब तच्वॉका यथावत्‌ नित्रप 
करें । तरववित्‌ पुरुष इन सब तस्मा 
परिसंख्या करनेसे सय बन्धनास इक्त 
होकर स्वर्ग लाम करत हैं। अनन्तर 
निम्न स्थान अवलम्बन करके ध्यान 
करनेसे आकाशगामी वायुकी माति 
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क्षीणकोशो निरातङ्कस्तषेद प्रापर्‍ुयात्परस्‌ 


१४ आश्वमेधिकपचे । 


॥ ५८॥ 


इति धीमहाभांरते शतसाइस्त्याँ संदितायां चेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्षणि गुरुशिष्यसंवादे षट्चत्वारिशोऽभ्यायः ॥ ४६॥ 
= ७ क 6 ~ ह 
ब्र्मवाच- सन्थाल तप इत्याहुइद्धा नास्वितवादन! । 


ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ज्ञान ब्रह्म परं विदुः 


॥१॥ 


अत्िद्रात्मक ब्रह्म वेदविद्यावयपाश्रयस्म्‌ । 


निद्वन्द्न निुणं नित्यमचिन्त्थगुणसुत्तमम्‌ 


॥ २॥ 


ञानेन तपसा चे घीरा। पश्चन्ति तत्परम्‌ | 


निणिक्तसनस! पूता उ्युत्कान्तरजसो5मलाः 


॥ ३॥ 


तपसा क्षेससभ्वानं गच्छन्ति परसेश्वरप । 


संन्यासानिरता नित्य छे च ब्रह्मविदो जना! 


॥ ४॥ 


तपः प्रदीप इत्याहराचारो घर्मसाधदः । 


ज्ञानं वे परमं विद्यात्संन्याखं तप उत्तमम्‌ 


॥५॥ 


यस्तु वेद निराधार ज्ञान तत्त्वविनिश्चयात्‌ । 


सचेभूतस्थमात्मानं स सर्वगतिरिष्यते 


॥ ६॥ 


यो विद्वान्सहवासं च विवाखं चेच प्यति । 


निराश्रय तथा सर्वसङ्गसे निर्धुक्त होकर 
मुक्त होते ओर क्षीणकोप तथा निरा- 
तङ्क होकर परब्रह्मको प्राप्त हुआ करते 
हैं । (५१-५८) 
आइवमेधिकपर्वमें ४६ अध्याय समाप्त। 
आइवमेघिक्कपर्वमे ४७ अध्याय । 
मक्या बोले, निश्चितवादी बृद्ध लोग 
संन्यासको तपस्या कहा करते है ऑर 
प्रह्ययोनिस्थ ब्राह्मणगण ज्ञानकों परप्रह्म 
बोध करते हैं। रजोशुणसे रहित, निर्मेल 
चित्त पवित्र स्वमाववाले धीरगण ज्ञान 
तथा तपस्यासे अत्यन्त द्रात्मक वेद्‌- 
विद्याके सहारे निन्द, निर्गुण, नित्य 
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अचिन्त्य गुणबारे उस अनुत्तम परब्रह्म 
का दशन किया करत हें । संन्यासमें रत 
प्रह्मवित्‌ पुरुष तपस्याके सहारे परमश्वरके 
मङ्गलमय पथमे गमन किया करते हे । 
पण्डित लोग तपस्याको प्रदीप और 
अचारको घर्मसाघक कहा करते हैं, 
परन्तु सन्यासको उत्तम तपस्या और 
ज्ञानको सबसे उत्कृष्ट जानना चाहिये । 
जो पुरुप सब तच्चाका निश्चय करते 
इए बाधाराइत ज्ञानस्वरूप सर्वभूतस्य 
परमात्माझो जान सकता है, वह सववत्र 
गामी हुआ करता हे | जो विद्वान्‌ मनुष्य 
आत्माका सहवास, निवास, एकस्व 


१८१ 


महाभारत । 


[२ अनुगौतापई 
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॥ 
| 
। 
शी 
| 
न 
। 
। 
। 
। 
६ 
| 
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तथेवेकत्वनानात्वे स दुःखात्प्रतिछुच्घते ॥७॥ 
योत कासयते किचिन्न किचिदवमन्यते । 
इइलोकख एवेष ब्रह्म मयाय कल्पते ॥८॥ 
प्रधावगुणतत्त्वज्ञः' सवेभूतप्रधानवित्‌ । 

[नमसा निरहद्वारा सुच्यत नात्र सशय। ॥९॥ 
निद्ठन्द्दो निनमस्कारो निःस्वधाकार एव च | 

निगुणं नित्यमठन्ह्दं प्रधामे नेव गच्छति ॥ १०॥ 


~ 


महाहट्काराविटप इन्द्रियाङ्कुरकोटर! ॥ १२॥ 
महासूताविशालश्च विशेषयति शाखिन? । 
सदापत्न; सदाएप्प! शुभाशुभफलोदयः ॥ १३॥ 


आजीव्यः खर्व्ूतानां श्रह्मवृक्ष! सनातन। । 
एनं छित्वा च खित्त्वा च तत्त्वज्ञानासिना बुध) ॥१४॥ 


Lon 


Con 


और अनेकत्व अवलोकन करता है, वह 
दुःखोसे ब्रुक्तिलाभ करनेमें समर्थ होता 


है। जो मनुष्य इस लोकम विद्यमान 


रहके किसी विषयको कामना अथवा 
फिसीकी अवज्ञा नहीँ करता, वह ब्रह्मत्व 
लाभ करता है। जो मनुष्य विधि, गुण, 
तत्व तथा सर्षभूतोके प्रधानको जानके 
अहद्वार वा ममताबिहीन होता ६, षद 
निश्चय ही मृक्त हुआ करता ६ै। नि&न्द, 
निनमस्कार, निःस्वधाकार पुरुष शम- 
गुणके द्वारा सब विषयों तथा सत्य 
मिथ्या, इन दोनांको परित्याग करनस 


éGeeccéecceecceeescenceeeB39B95>9 Ecce EC6EEENEEE 


हित्वा णुणमयं सर्च कम जन्तुः शुभाशुभम्‌ । 
उभे छत्यादते हित्वा सुच्यते नात्र संशय! ॥ ११॥ 
अव्यक्तयोनिप्रभवो वुद्धिस्कन्धनयो सहान । 


हित्वा सङ्गमघान्पाशान्म्टत्युजन्मजरोदयान्‌ | 
निमेमो निरहङ्कारो सुच्यत्ते नाच संशय! 


॥ १५॥ 


अवश्य ही प्रुक्ति लाम कर सकता है | 
अव्यक्त जिसका मूल, बुद्धि महास्कन्ध) 
अहङ्कार वृक्ष, इन्द्रिये जितके अंकुर वा 
कोटर हैं, महाभूत जिसका विस्तार 
विशेष, यतिवृन्ष जिसकी आखा ६, 
सदा पुत्र पुष्प ओर शुमाशुमरुूपी फला" 
दययुक्त वह सनातन ब्रक्षश्क्ष सब भूतोंका 
आजीव्य है। ( १-१४ ) 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य तत्त्वज्ञानरूपी तल 
वारके द्वारा ऐसे ब्रक्षवृक्षकों छेदन तथा 
भद कर जन्म मृत्यु जरा तथा उद्यथुक्त 


सद्गमय पाश्जांको छेदन करते हुए 
€€€€66€€ 6665 | 
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१४ आश्यमेधिकप् । 


द्वाविशो पक्षिणो नित्यो संक्षेपी चाप्यचेतनौ | 
एताभ्यां ठु परो योऽन्यश्चेतनावान्ख ऊच्यते ॥ १६॥ 
अचेतन! उत्वसंख्याविछुक्ता सत्यात्परं चेतयतेऽन्तरात्सा । 
स क्षेत्रवित्छदेछंख्शातकुद्धिछणातिगो सुच्यते सर्वपापैः ॥ १७॥ 
इति धीमहाभारते शतसाइर्त्यां संहितायां पैयासिकयां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनगीतापर्वणि गरुशिष्यसंवादे सप्तचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४७॥ 


ब्रह्मोवाच 


काचङ्गत्मसय उक्ष काचङ्गस्मवन सहत । 


काचत्तु हस्म चाव्यक्त काचत्पर मनामयम्‌ | 


सन्घन्ते छर्वमप्येतदव्यक्तप्रमवाव्यथम्‌ 


॥ १॥ 


उच्छवासमात्रमपि चच्योऽन्तकाले ससो भवेत्‌ । 


आत्मानसुपरङङ्स्थ सोऽस्तत्वाय कल्पते 


0 २॥ 


निमेपसाचसपि चत्हयस्थात्सानमात्सानि | 


गच्छत्यात्घप्रसादेन विदुषां प्रापिभव्य यातम््‌ 


॥ ३ ॥ 


प्राणापासैरध प्राणान्खंथम्य स पुन! पुन! । 


निमेम और निरहङ्कारी होकर निश्रय 
ही मुक्त हुआ करते हे । जीव और 
ईश्वर, ये दोनों पक्षी नित्य, सखा वा 
अचतन हैं, इससे जो एथक है, वह 
चेतनावान्‌ कहके वर्णित होता है। 
अचेतनकी भांति अइंबुद्धिगम्य जो 
जीव प्राणिरंख्यासे विमुक्त होकर वुद्धिके 
अतीत वस्तुको चेतनायुक्त करता है, 
पह क्षेत्रज्ञ नामक अन्तरात्मा ही समस्त 
बुद्धिका साक्षी है; वह शुणोंसे हुक्ति 
होनेपर सव दोषोंसे दूषित होता और 
शुणातिग होनेपर सव पापोंसे मुक्त हुआ 
करता ते । (१४--१७) 
आएवमेघिकपर्चमें ४७ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेघिकपवमें ४८ अध्याय । 


eeetceeeceeceeeceseeeeseeeteceesB25B3 


बरह्मा बोले, कितने ही मनुष्य पृक्ष 
ओर वनरूपी जगतको ब्रह्ममय कहके 
निदेश करते हैं, कोई ब्रह्मको अव्यक्त 
निर्विकार परमात्मा कहते हैं और कोई 
कोई प्रकृतिको इस समस्त जगदृकी 
उत्पाच आर लयका कारण कहा करते 
हैं। जो पुरुप मत्युकालमें निवास 
पतनकाल मात्र समदशी होते, वह 
हृदयके बीच परमात्माका दर्शन करके 
मुक्ति लाम किया करते हैं। यदि केवल 
निमेष कालमात्र देहके बीच आत्माको 
संयत कर सके, तो उसे परमात्माकी 
कृपासे पण्डितोंकी अक्षय परम गति 
प्राप्त हुआ करती हे । यदि कोई दश 
पा बारह बार प्राणायाम करते हुए 
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महाभारत । 


॥ ४ ॥ 


9 ९ ~ ~ ~ 
एव पूव प्रसञ्चात्या ल भत्त यद्यादच्छात । 


अव्यक्तात्सत्वसुद्रिक्तम तत्वाय कल्पते 


॥ ५ ॥ 


सत्वात्परतर नान्यत्प्रदासन्तीह तह्िद! | 


अनुमानाद्विजानीम। पुरुषं सत्वसंश्रयम 


॥६॥ 


न शव्त्यवन्पथा गन्तु पुरुषं द्विजसत्तमा? । 

क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमाजेवम्‌ | 

ज्ञान त्यागो5्थ संन्यास! सात्विक वृत्तसिष्यते ॥ ७॥ 
एलेनेवानुमानेन समन्यन्ते चे मनीषिणः । 


सत्वं च पुरुषश्चैव तञ्च नास्ति विचारणा 


1८ ॥ 


NN 


आइरेके च विद्वांसो ये ज्ञानपरिनिछिता। । 


क्षेत्रज्ञसत्वयोरेक्यमित्येतन्नोपपद्यते 


७ ९॥ 


एथग्नूत ततः सत्वमित्येतदचिचारितम्‌ | 


एथरभावश्य वित्चेयः सहजञ्चापि तत्त्वत! 


॥ १०॥ 


प्राणको वार बार संयत करनेमें समर्थ 
हो, तो वह चोवीस तत्त्वों तथा अव्य- 
क्तातीत पश्चि पुरुपको प्राप्त हुआ 
करता है; इस ही प्रकार पुरुप प्रसन्न 
होकर जो कुछ अमिलाप फरे, उसे ही 
प्राप्त कर सकेगा; परन्तु जव अव्यक्त 
लामके अनन्तर पुरुषमें सत्रमुण उदित 
होगा, तष वह अमृतच्त लाम करेगा। १-५ 

हे द्विजसतचमगण! मोक्षवित्‌ पण्डित 
लोग सच्चके अतिरिक्त अन्य किसीको 
भी अत्यन्त उत्कृष्ट कहके प्रशंसा नहीं 
करते; में मी अनुमानसे पुरुषका सत्व- 
गुणका अवलम्ध जानता हूं, क्यों कि 
जो पुरुप सतोगुणावलम्पी न होता, जो 
उपे कोई न जान सकता । क्षमा, धृति 


t 


| 


अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, क्वान, 
त्याग और संन्यास, इन सत्रको सासिक 
वृत्ति जानो; इन पृचियाँके विश्वेप रीतिसे 
विदित होनेपर पुरुपको जाना जा 
एकता दै । गनीपिगण इस ही प्रकार 
अनुमानके द्वारा सरव तथा पुरुपमें अभेद 
बोध करते हं, उसमें और विचार कर- 
नेकी आवस्यकता नहीं है। श्वानएिद्ध 
कोई काहे पण्डित ऐसा कद्दा करते हैं, 
कि सत्त्व ओर क्षेत्रज्ञ पुरुषका ऐक्य 
युक्तिसिद्ध नहीं हो सकता । पुरुषप्त जो 
सच पृथक्‌ है, इसमें विचार नहीं करना 
पडता, बरन, सम्ृद्रकी तरङ्गएमान 
सत्य और पृरुषका पृथक्‌ माय स्पमा- 
विक जानो । इस विपयमें पण्डित लोग 
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१४ आश्वमेधिकपवै । 


१८५ 


नी 


तथेवेकत्वनानात्दसिध्यते विदुषां तथ! | 


मशकोदुस्षरे चेक्घं एथक्त्वलपि इश्यते 


॥ ११ ॥ 


मत्स्यो यथाऽन्यः स्थादप्छु संप्रघोगस्त्था तयो! । 


संबन्धस्तोयबिन्दुनां पणे कोकनदस्थ च 


पुनः संशायमसापन्ना। प्रपच्छुछानेसत्तसा! 


॥ १२ ॥ 


॥ १३॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहर्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि गुरुशिष्यसंवादे अए्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४८॥ 


क 
हु 
६ 
ही 
£ 
& 
गुरुरुवाच-- इत्युक्तचन्तस्ते विप्रास्तदा रोकपितास्सहम्‌ । 
A 


डी 


ऐसी युक्ते दिया करते हें, कि जैसे 
मञ्चक और उड्म्बरका ऐक्य तथा पार्थ- 
क्य दीखता हे, पेसे ही सत्व तथा 
पुरुषका एकत्व ओर अनेकत्व जानना 
चाहिये । और जिस प्रकार मछली तथा 
जका पार्थक्य है, तथा जेठे पद्मपत्र 
ओर जलकी वूंदका सम्बन्ध हे, सत्व 
ओर पुरुषका वेसा ही पार्थकय तथा 
सम्बन्ध जानो । ( ६-१२ ) 

शुरु बोला, जब लोकपितामह ब्रक्षाने 
उन मुनिसत्तस विप्रास ऐसा कहा, तव 
वे लोग फिर संच्चययुक्त होकर उनसे 
पूछने लगे । ( १३) 

सआश्वमेघिकपर्वमे ४८ आध्याय समाप्त । 
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। 


कषय ऊचु)- को वा स्विदिइ घर्माणासचुछ्ठेयतणों मत! । 
व्याइतासिच पद्यामों धर्मस्य विविधां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
ऊर्ध्व देहाद्वदन्त्येके नेतदस्तीति चापरे । 
फेचित्संशयितं सर्व निश्संशायमथापरे 
अनित्य नित्यमित्पेके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । 
एकरूप द्विघेत्येके व्यामिश्रस्तिति चापरे 
सन्घन्ते ब्राह्मणा एव ब्र्मज्ञास्तचत्वदारिनः । 


॥ दे 


॥ ह ॥ 


आश्वमेधिकपर्व में ४९ अध्याय । 

क्रापेगण बोले, हे ब्रह्मन्‌! खथ 
धर्मोके वीच कोन घर्ष एकान्त अनुष्ठेय 
है? क्यों कि हम लोग घर्भकी विविध- 
गतिको व्याइतरूपसे देखते हें । कोई 
कोई आस्तिक कहते हैं, कि देएनाघ 
होनेपर भी आत्मा निवास करता है; 
लोकायतशुण देहान्त होनेपर उसका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं करते; कोई कोई 
उस विषयमे संशय ओर कोई निश्चय 
किया करते हैं। मीमांसक लोग आत्मा 
को नित्य, तार्किक लोग अनित्य, शून्य 
चादीगण अस्ति, शून्यवादी रोग नास्ति 
कहा करते; योगाचारी लोग एकरूप 
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थ 
> 
> 


और द्विरूप, परमाणवादी अनेक रुप 
अर्थात्‌ मिश्च वा अमिक्ष कद्दा करते हैं। 
तत्वदश्षी ब्रह्मज्ञ ब्राहमण लोग एकमात्र 
त्रक्मको विद्यमान समझते हँ; सगुण 
त्रझ्ोपासक मच्चष्यगण ब्रह्मको पथक्‌ 
पृथक ज्ञान करते हैं, परमाणुत्रादी लोग 
ब्रह्मका अनेकत्व स्वीकार किया करते हैं 
आर ज्योतिर्विद लोग देशकाल दोनोंको 
क्न कहते हँ) पृद्ध लोग स्त्रमराज्यको 
मिथ्या चिद्टिलासस्त्रसप कहा करते 
हैं। (१-५) 

कितने ही लोग जटाजिनधारी होकर 
घ्रक्षकी उपासना करनेमे प्रधृत्त होते हैं, 
कोई कोई पण्डित तथा असंबत द्वोत हैं, 
कोई खान करके और कोई विना खा". 
नके ही उपासनामें प्रशत हुआ करते हूँ । 
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एकमेके एथक्चान्ये यहुत्वमिति चापरे ॥४॥ 
देशाक्रालाचु भो केचिन्नेतदस्तीति चापरे । 
जटाजिनधराश्चान्ये छुण्डाः केविदसव्ृतताः ॥५॥ 


अस्नानं केचिदिच्छन्ति सानमप्यपरे जना; | 
मन्यन्ते त्राह्मणा देवा त्रत्मज्ञास्ततत्वदादिनः ॥ ५ ॥ 
आहारं केचिदिच्छन्ति केचिच्चानशने रताः । 

कम केचित्प्रशांसन्ति ्रशान्ति चापरे जनाः ॥७॥ 
केचिन्मोक्ष प्रशांखान्ति केचिङ्गोगान्प॒धग्विघान्‌ । 
घनानि केचिदिच्छन्ति निर्घनत्वमथापरे । 


उपास्यसाधनं त्वेके नेतदस्तीति चापरे ॥८॥ 
अहिसानिरताश्रान्ये केचिद्धिसापरायणाई | 
पुण्येन यशसा चान्ये नेतदस्तीति चापरे ॥९॥ 


सङ्ावनिरताश्चान्ये काचित्खकायिते स्थिताः ! 


तत्वद्शी ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण लोग पित्र 
आचारकी उपासना किया करते हैं। 
कोई कोई भोजन करके उपासना में 
प्रवृत्त होते और कोई निराद्वारी रहके ही 
उपासना किया करते हैँ। कोई कोई 
धर्मकी प्रशंसा किया करत इं । कोई 
देश तथा काल) कोई मोक्ष, कोई पथ: 
स्विध मोगाँकी प्रशंसा करते हँ, कोइ 
उपास्यक्रे घाघन धनको इच्छा करते, 
दूसरे लोग निर्धनत्वकी अमिलाप करते 
हैं और कोई पुरुष कुछ मी इच्छा नहीं 
करते । कोई कोई अहिशामे रत, कोई 
हिंसापरायण होते दै; कोड पुण्य और 
यशके निमिच यत्र करते हैं, कोइ यश्च 
और पुण्य कुछ मी स्वीकार नई करते। 
कोई कोई सद्भावर्म रत, कोई संग्रयमें 
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१४ आश्वमेधिकपवे। 


जज 


दुःखादन्ये सुखादन्ये ध्यानसित्यपरे जना; ॥ १० | 
यज्ञक्षित्यपरे विप्रा। प्रदानसिति चापरे । 

तपस्त्वन्े प्रशासन्ति स्वाध्याथसपरे जनाः ॥ ११ ॥ 
ज्ञान संन्याक्ञानित्येके स्वभाव सूताचिन्तका। । 


~“ ५ ॥ OC # ~ 
खर्यसेके प्रशंसन्ति न सघामिति चापरे 


॥ १३॥ 


एवं व्युत्धापिते धर्मे घहुधा विप्रबोधित । 


निय नाषिगच्छाम संसूढा; सुरसत्तम 


॥ १४ ॥ 


इदं श्रेय इदे श्रेय इत्येवं व्युत्थिता जन! | 
यो हि यस्मिन रतो धर्ष स त एजयते उदा ॥ १४ ॥ 
तेल नोऽविहिता प्रा मनश्च पहुलीकृतम | 


एतदाख्यातासेच्छास! श्रेय! 


NN AN £ 


कामात सत्तस॥ १५ ॥ 


अतः परं तु यहुखं तङ्गवान्वक्तमहति । 


सत्वक्षे जन्नयोश्वापि संघन्धः केन हेतुना 


॥ १६ ॥ 


एवसुक्त॥ स तेविप्रेभगवोल्लाक भावनः । 
~ ७ ७ ~ ~ 
तेभ्य! शशस घमात्पा याथातथ्यन वुद्धिसमात ॥१७॥ 
इति श्रीम० श० सं० चे० आश्व० अनुगीता गुरुशिष्यसंवादे पकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥४९॥ 


= फक ~ रि ०, का हा > 
स्थत हात ६; कार सुखक चा[मच आर 
के 


[कप 


कोइ दुःखके निमित्त ध्यान किया करते 
चर च च का च 
ई । कोई कोई विप्र यज्ञ, कोई दान, 


कोइ तपस्या और कोई स्वाध्यायकी 
प्रशंसा किया करते हैं। कोई ज्ञान, कोई 
सन्यास ओर वस्तु त्न-बिचारक कोई 
को पण्डित स्वभावकी प्रशसा करते 
हैं, कोई सबकी कोई कोई एक विपयों- 
की प्रशंसा किया करते हे! (५-१२) 

हे सुरसचम ! इस ही प्रकार भर्म 
व्युत्थापित ओर अनेक प्रकारसे प्रपो- 
बित होनेपर हम लोग अज्ञानपूर्वक् 
उसका निश्चय नहीं कर सकते हैं। 
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श्सहासे हम लोगोंकी बुद्धि विचलित 
तथा मन अनेक विषयोंमें दोडता है। 
हे सत्तम! इसलिये कल्याण कया है! 
उसे आप इम लोगोंसे कहिये, हम लोग 
सुननेकी इच्छा करते हे । इसके अन- 
न्तर जो शुद्य है, उसे ओर सत तथा 
धेत्रज्ञका किस कारणस सम्बन्ध होता 
दे, वह आपको कहना होगा। घमोत्मा 
बुद्धिमान्‌ छोकमावन ब्रह्मा ब्राह्मणोका 
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दतला“. मक NE “1 


ऐसा वचन सुनके उन लोगोंसे यथार्थ 


रीतिसे कहने लगे । ( १३-१७ ) 
आइवमेधिकपर्वेम ४९ अध्याय समाप्त । 
जआश्वमेधिकपवेम ५० अध्याय । 
ब्रह्मा घोले, हे सत्तमगण | तुम 
लोगोंने मुझसे जो विपय पूछा है; गुरु 
योग्य शिष्यके समीप जिस विषयको 
कहा करता है; वही विषय में तुम 
लोगोंसे कहता हैँ, सावधान हाके सुनो। 
तुम लोग मेरे समीप उन विषयोंकों 
सुनकर पूरी रीतिसे निश्चय करो । अ- 
हिसाद्दी सब प्राणियॉके विपयमें श्रेष्ठ कर्म 
है, यह पाधसम्मत तथा घर्मका वरिष्ठ 
लक्षण है, इसमें तनिक मी सन्देह नहीं 
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ग्रुदुणा शिष्यमासाद्य यदुक्त तन्चियोधत ॥ १॥ 
समस्तसिह तच्छ्रुत्वा सम्यगेवावधायताम । 

| र © ~ « 
अहिंसा सवभूतानामेतत्कृत्यतमं मतम्‌ ॥२॥ 


एतत्पदमतुद्दि्न वरिष्ठ घमलक्षणम । 

जञानं निःश्नेय इत्पाह्द्धा निश्चितदर्शिन। ॥३॥ 
तस्माउ्ज्ञानेन शुद्धेन सुच्यते सवेकिल्विपैः। 
हिंसापराश्च ये केचिद्ये च नास्तिकवृत्तघः । 

लो भमोहसमायुक्तास्ते वै निरयगामिनः ॥४॥ 
आशीयुक्तानि कर्माणि कुवते ये त्वतन्द्रिताः 
तेऽस्मिन्लोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुन! पुन! ॥ ५ ॥ 
कुवते ये तु कर्माणि श्रद्दधाना विपश्चित! । 
अनाश्चीर्योगसंयुक्तास्ते धीरा! साधुददिनः ॥ ६ ॥ 
अत; पर प्रवक्ष्यासि सत्वक्षेश्रज्ञयोयथा । 

संयोगो विधरयोगश्च तन्निधोधत सत्तमाः ॥ ७॥ 


हे । निश्चवितदश्वी वृद्धगण ज्ञानको मोक्ष 


A NN 


कहते हैं, हसही निमिच प्राणिषइन्द केवल 
ज्ञानके द्वारा सप पापोसे मुक्त होसकते 


हैं और जो लोग हिंसापरायण, नास्तिक 


घर्मावलम्भी तथा लोग लोम, मोहे 
वक्षवत्ती हैं; वे नरकगामी हुआ करते 


हें। परन्तु जो सत्र मनुष्य अतन्द्रित 


होकर आशीयुक्त समस्त कर्म करते हैं 
चे इस लोकमें वारम्वार जन्म ग्रहण 
करते हुए प्रमुदित हुआ करते हैं। जो 
सघ विपश्चितगण श्रद्धापूयेक घमं कमे 
करते हैं, वे साधुदक्षा पुरुष आद्वीर्याग 
संयुक्त नहीं होते । (१--६) 

है सत्तमगण ! सस्य ओर क्षेत्रका 
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१४ आश्वमेधिकपचे । 


विषयो विषछित्द च संधन्धोष्यशिहोच्यते 


विषयी पुरुषी तित्य सत्व च बिषय स्घछुत। 


॥८॥ 


क 6 १३० ~ कै 
व्याख्यात एवकल्पन सशकाछुस्थर यथा । 


सुञ्घ्तानं त जानीते 
यस्त्वेवं त विजानीते 
नित्य इन्हरङूसायुक्त 


नित्य सत्वमचतनम ॥ 
यो सुक्ते धश्च सुज्यते 
0 ६% ४. 
त्वसाहुसनीषिण। । 


॥ ९ ॥। 


निद्वन्द्रो निष्कलों नित्य! छ्षेश्रज्ञा निगुणात्मक) ॥१०॥ 
सम सज्ञातुगय्धद उ सदन्न व्यचास्थत!ः। 


उपशुक्त रूदा सत्वमपः पुष्करपर्णवत्‌ 


॥ ११॥ 


०३० ४०. ८ कर > ~ ~ 
सबरापं झुणावद्ठान्‌ व्यातंषतक्ता न लिप्यते | 


जलविन्डुयधा लोलः पद्चिनीपत्नसस्थित! 


॥ १२॥ 


एवमेवाप्यसंयुत्तः पुरुष! स्याश्च संशयः । 


द्रवघसाघम भूत्सत्वं पुरुषस्येति निञ्चयः 


॥ १३॥ 


जिस प्रकार संयोग तथा वियोग होता 
हे, इसके अनन्तर में तुम रोगस वह 
बिषय कहता हूं, तुम लोग सावधान 
होकर सुनो । इस स्थलम विपप और 
विषयीभाव सम्इन्ध कहा गया हे, 
उसके बीच सत्वको विषय और पुरुषको 
विषयी जानो । जसे पहले मशक तथा 
उडुम्वरका मोज्य सोक्तुमाव सम्बन्ध 
कहा गया हे, वैसे ही इस स्थलमें भी 
सत्व ओर पुरुषका मोग्यभोक्तमाव 
सम्बन्ध वर्णित होता है । अचेतन तत्त 
मोक्ता पुरुषके द्वारा भुज्यषान होकर 
अपनेको नहीं जान सकता; परन्तु मोक्ता 
पुरुष मशककी भांति भुज्यमान सश 
तया अपनेको जान सकता है। मनी- 
पिगण स्वको सर्वदा सुख दुःखादि 


teteeceeeeeeeecseeececeteeeeeeeceeeceeeeeeeceseeeeieeeeeee €e6ceeeee 


इन्द्र समायुक्त कहते हैँ आर पुरुषको 
नित्य, निद्दन्द्व, निष्फल, निगुणात्मक 
कषेत्रज्ञ कहा करत हैं । सवंत्र विद्यमान 
असङ्ग अधिष्ठानभूत वह परम पुरुष 
अध्यस्तभूत सर्वके समसंशत्वको प्राप्त 
होकर सालल उपमोगी कमलके पत्रका 
मांति वह सदा सखकी उपभोग किया 
करता हं । (७-११) 

विडान्‌ पुरुष सब भांतिसे गुणके 
द्वारा च्यतिपक्त होनेपर भी पद्मिनीपत्र 
सास्थत चञ्चल जलबिन्ढुकी मांति उसमे 


४ 


लिप्त नहीं होते; इसलिये पुरुषके असङ्ग 


ho nn 


दानम फुछ मा सन्द्ह नहा हं। एसा 


~ 


नय ह, [के सत्त्व पुरुपका द्रच्यमात्र 


हे, सत्व और पुरुप, दोनों मिलकर 


द्रव्यमात्र हुआ करते है, कत्ता और 
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Se © ७० र ७९ ~ 
यथा द्रव्य च कत्ता च संयोगोऽप्यनयोस्तथा | 
यथाप्रदीपमादाय कश्चित्तमासि गच्छति ॥ 


तथा सत्वप्रदीपेन गच्छन्ति परमैपिण; 


॥ १४॥ 


यावद्‌ द्रव्यं युणस्तावत्प्रदीपः संप्रकाशते । 

क्षीण द्वव्ये युणे ज्योतिरन्तर्घानाय गच्छति ॥ १५॥ 
व्यक्त! ,छत्वशुणस्त्वेव घुरुधोऽव्यक्त इष्यते । 
एतद्विप्रा विजानीत हन्त भयो ब्रवीमि च ॥ १६॥ 
सहस्रेणापि दुर्मेघा न बुद्धिमघिगच्छति । 


ववतुर्थनाप्यथांशेन वुद्धिमान्‌ सुखमेधते 


॥ १७॥ 


° © ~ ७ ७ 
एव घमस्य विज्ञयं संसाधनमुपायतः । 


उपायज्ञो हि मेधावी सुखमत्यन्तमदनुतते 


॥ १८ ॥ 


यथाऽध्वानमपाथेय! प्रपन्नो मनुजः कचित्‌ । 


छेषेन याति महत्ता विनइयदन्तराऽपि च 


द्रव्यका जैसा सम्पन्ध है, सत्त्व तथा 
पुरुपका वैप्ताही सम्पन्ध जानो । जैसे 
कोई पुरुप दीपक लेकर अन्धकारके 
चीच गमन करता दें, वेसेही परमपदके 
अमिलापी मनुष्य सखरूपी प्रदीपके 
द्वारा प्रकाश करते हुए गमन किया 
करते हैं। जबतक तेल ओर बची विद्य- 
मान रहती दै तमतक दीपक जलता है, 
परन्तु तेल और चत्तीक्े क्षीण दोनेपर 
ज्योति अन्तित दोजाती है । जैसे 
प्रदीप तेज ओर बचीसे युक्त होकर गृह, 
आकाश तथा अपनेको प्रकाशित करता 


इ और तेल तथा बचीके क्षीण होनेपर 


स्वयं अन्तित होता दे, पेसे सत्तगुण 
कर्मके द्वारा चरम शचिरूपसे अभिव्यक्त 
होकर पुरुष तथा अपनेको पृथकरूपसे 


॥ १९ ॥ 


प्रकाशित करता है और कर्म श्षेष होने- 
पर स्वयं अन्तर्हित हुआ करता है; 
परन्तु पुरुष अव्यक्त भावसे निवास 
करता दै । हे विप्रगण! यह बिषय तुम 
लोगोंसे विशेष रीतिसे कहता हुं ओरभी 
तुम लोगोंसे अन्य प्रकार कददता हू, 
सुनो | ( १२-१६ ) 

दुर्मेधा मनुष्य सहस्रवार उपदिष्ट 
होनेपर भी नहीं समझ सकता, परन्तु 
बुद्धिमान मनुष्य चोथे अंशके उपदिष्ट 
होनेसे ही उ विपयको हूदयञ्जम करके 
सुख अनुभव किया करता है । इसदी 
प्रकार उपायके द्वारा घमका साधन 
विशेष रीतिप्त मातम करे, क्‍योंकि 
उपायज्ञ मवावी मनुष्यद्दी अत्यन्त सुप 
भोग किया करता दे। जपते पाथय 
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तथा कससु विज्ञय फलं अवाति दा न वा। 


पुरुषस्पात्सनिःश्रेथ। शुशु भनिदश नस्‌ 


९ 


॥ ९० | 


यथा च दीघम्रध्दान पडद्धा्यासव प्रपय्यते । 


ए ९ “अ... 
अइष्टपूव सएसा तत्त्वदशतवाजत! 


॥ २१ ॥ 


तसेच च यधाऽभ्दान रथेनेहाशुगामिना । 


गच्छत्यश्वप्रयुक्तेन तथा बुद्धिलतां गति! 


॥ २२ ॥ 


ऊर्ध्वं पर्वेतमारुष्य नान्दवक्षेत भूतलम्व्‌ । 


रथेन राधिन पञ्च क्लिश्यसानसचेतनप्‌ 


॥ २३ ॥ 


थावद्रथपथस्तावद्रथेन स लु गच्छति । 


क्वीणे रथपदे विहान रथझुत्सज्य गच्छति 


॥ २४ 0 


एवं गच्छति सेघाषी तत्त्वयोगविधानवित । 


परिज्ञाय गुणज्ञश्व उत्तरादुत्तरोत्तरम्‌ 


॥ १५ ॥ 


यधाणवं सहाघोरमप्लव! लंप्रगाहते । 


घाहुभ्यासेद उंमोहादृध वांछत्यसशायस्‌ 


विहीन प्रसक्षचित्त मनुष्य महतकष्टसे 
मार्गमे गसन करता हे ओर वीचमें 
विनष्ट मी होता है उसही प्रकार जानना 
चाहिये, कि ज्ञानके साधनभूत कमसे 
फल उत्पन्न होते तथा विनष्ट होते हैं । 
परन्तु पुरुषका चित्त स्थिर कल्याण 
विपयमें शुमाशुम दृष्टान्त हे, अथात्‌ 
पुरुषका वहुतसा पुण्य सञ्जय होनेपर 
सम्पूर्ण योग लाम होता हैं और अल्प 
पुण्य सञ्चय होनेसे मत्युलाभ हुआ 
करता हे । तत्व दक्षेनसे होन मनुष्य 
अदृष्टके अनुसार पेरके सहारे जिस दोघे 
पथमें गमन करता हे, तत्वदर्ी पुरुष 
शीघ्रगामी रथके द्वारा उस पथमे गमन 
किया करते हैं: इसलिये बुद्धिमानोंकी 
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॥ २६॥ 


~ 


एसाही गति जाननी चाहिये । पुरुष 
पवेतके ऊपर चढके भूतकारको न देख 
अथात्‌ परमपद प्राप्त होनेपर शास्त्र 
तथा उसके विहित कमको परित्याग 
करे । ( १७-२४ ) 

विद्वान मनुष्य कर्मसे झेश्षित आ- 
त्माको अवलोकन करते हुए जबतक 
कमे नए न हों, तबतक कमे मार्गमे ही 
गमन झरे; परन्तु कमे नए होनेपर उस 
कमे मार्गको परित्याग करके ज्ञानपथमें 
गमन करे। तत्वयोग विधानज्ञ गुणज्ञ 
मेघावी मनुष्य इस ही प्रकार संस्यासा- 
श्रमसे धीरे घीरे उत्तरोत्तर अथात्‌ हंस 
परमहंस आश्रमको पूण रीतिसे मालम 
करके गमन करे । नोकारहित पुरुप 
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नावा चापि यथा प्राज्ञो विभागज्ञ। खरित्रया । १ 
अश्रान्त! सलिले गच्छेच्छीर्घ संतरते हदम्‌ ॥ २७॥ 
| तीर्णा गच्छेत्पर पारं नावसुत्खूञ्य मिमेम! । ब 
a व्याख्यातं पूर्वकल्पेन यथा रथपदातिनोः ॥ २८ ॥ 
स्नेहात्संमोहमापन्नो नाविदाशो यथा तथा । | 
४1 ममत्वेनाभिभूतः संस्तत्रेव परिवतते ॥ २९ ॥ १ 
| नावं न शक्यमास्ग्य स्थले विपरिवात्तितुम्‌ । f 
व तयेव रथमारु नाप्सु चयी विधीयते ॥३०॥ | 
एवं कम कृत चित्रं विषयस्थं एथळ एथक्‌ । 
र यथा कर्म कृत लोके तथैतानुपपयते ॥ ३१ ॥ 
f यञ्लेव गन्धिनो रस्यं न रूपस्पशंशव्दवव्‌ । | 
ठी मन्यन्ते सुनयो बुद्धया तत्प्रधानं प्रचक्षते १ ३२॥ ; 
4 तत्न प्रधानमव्यक्तमव्यक्तस्य गुणो महान्‌ । त 
| सहत्प्रधानभूतस्य गुणोऽहकार एव च ॥ ३३॥ 3 
|. अहंकारात्तु सभूतो महाखूतकृतो गुण! | 3 
१ मोहके वशम होकर महाघोर सपुद्र पार निकटमेंही परिभ्रमण किया करता दै । } 
१ होनेके निमित्त वाहुस तेरते हुए थक- जैसे पुरुष नौकाम चढके स्थलके बीच | 
0 कर निश्चय ही मृत्युको प्राप्त होता है; भ्रमण नहीं कर सकता; वसे ही रथपर | 
8 परन्तु विभागवित प्राक्च पुरुप आरत्रयुक्त चढके जलके वीच विचरनेम समर्थ नहीं 4 
2 नौकाके सहारे जलबें गमन करते हुए होता । इसही प्रकार कर्मकृत फलको ; 
र अश्रान्तमावसे द्वीघ्रही हृदसे पार हुआ अनेक रूप तथा आश्रमस्य फलको | 
£ करता दै । मेने जिस प्रकार पहले रथी एथक्‌ एथक्‌ जानो; इसलोकर्मे जिस ; 
2 और पदातिका दृष्टान्त कष्टा है, वेमे दी | प्रकार कमे अनुष्ठित होता हे, उस हा ; 
2 गमतारहित मनुष्य हदसे पार होकर प्रकार फल प्राप्त हुआ करता ह। २५-३१ ६ 
नि नौका परित्यागे किनारे गमन करे । हे द्विजगण! जो गन्ध) रप, रूप | 
£ जेस नाववाला कवत्त स्नहके वशम मूढ स्पश आर बब्दयुक्त नहीं ६, विद्वान 
£ होकर नौकामें ही परिभ्रमण करता ह, | ग्रुनिगण उमे प्रधान कहा करत ६। वढी रि 
६ वैसे हो पुरुष ध्यानयोग प्राप्त न कर प्रधान अव्यक्त द, उस अव्यक्त प्रधानका 2 
र सकनेसे ममतासे मूढ दोकर उस सुरुके गुण महान्‌ ६; उप मदवत्‌ कदा द; उस ५ 
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पृथक्त्वेन हि भूतानां विषया वे शुणा। स्खता।॥ ३४॥ 
घीजघर्म तथाऽऽ्यक्तं प्रसवात्सकमेव च | 

बीजघणो सहानात्सा प्रसवश्ेति न! श्रुतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
बीजछमस्त्वहंकार! प्रसवश्च पुन! पुनः । 


चीजप्रखवधर्साणि सह।सूताति पश्च वै 


॥ ३६॥ 


घीऊधरमिण इत्याहुः प्रसवं च प्रङ्कुवेते । 
विशेषाः पञ्चभूतानां तेषां चित्त विशेषणम्‌ ॥ ३७॥ 
तत्रेकगुणमाकाणा द्विगुणो वायुरुच्यते । 
त्रियुणं ज्योतिरित्याहुरापश्चापि चतुसुणाः ॥ ३८॥ 
पृथ्वी पश्चणुणा शेया चरस्थावरसंङुला । 


सवेभूतकरी देवी शुभाहशुभनिदाशिनी 


॥ ३९ ॥ 


काञ्द। स्पशेस्तथा रूपं रसो गन्छश्च पञ्चमः । 


एते पञ्च गुणा अूमेविंज्ञेया हिजसत्तसा! 


॥ ४० ॥ 


पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धञ्च बहुधा स्मत? | 
तस्थ गन्धस्थ वक्ष्यामि चिस्तरण बहून्युणान्‌ ॥ ४१ ॥ 
इष्ट्यानिष्टगन्धर्य मघुरोऽस्ल? कटुस्तथा । 


महत्रूपी प्रधान भूतका गुण अहड्डार 
हे। अहट्टारसे आकाश आदि पञ्च 
महाभूत उत्पन्न हुए हैं, शब्दादि प्रत्येक 
विषय पञ्चमहा भूतोंसे गुण कहके वार्णित 
इए हैं; उस अव्यक्तको बीजधर्मा अर्थात्‌ 
सृष्टिका कारण तथा एसवात्मक अर्थात्‌ 
कार्यरूपी जानो । हमने ऐसा सुना है, 
कि महात्मा महान्‌, अहङ्कार तथा पश्च- 
महाभूत, ये सभी बीजघर्मा तथा प्रसव- 
घमो कहके वर्णित हुए हैं । पण्डित 
रोग शब्दादि बिपर्योको भी वीजधमा 
तथा प्रसवघर्मा कहा करते हैं, चिच 
उनका व्यावर्तक होता है। उन पंच 


महाथूतोके वीच आकाशमै एक गुण, 
वायुमें दो गुण, अझ्निमें तीन गुण, 
जलमें चार गुण और सर्व भूत करी घुमा- 
शुम निदर्शनी चराचरोंसे परिपूरित 
पृथिवी पश्चगुणयुक्त कहे वर्णित हुई 
६ । ( ३२--३९ ) 
है हे द्विजगण ! शब्द) स्पशे,रूप, रस 
आर गन्ध इन पांचोको एथिवीका गुण 
जानो। गन्ध पार्थिव गुण हे, वह गन्ध 
अनेक प्रकारसे वर्णित हुआ है; उस 
रान्धके सव शुणोंको बिस्तारपृर्वेक तुम 
लोगसे कहता हूं । इष्ट, अनिष्ट, मधुर, 
निहारी, संहत, स्िग्ध, 


५ 
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डे 


महाभारत । 


[ २ अनगीतापई 


neeeeeceeeeceeecseeceeeeseteeedeeB333555555553555553333333355333533; 
नहारा सहत? स्निग्धो रूक्षा विशद एव च ॥ ४२ ॥ 
एवं दशविधो ज्ञेय! पाधिवो गन्ध इत्युत । 

शव्द? स्पशास्तथा रूप ट्रवश्चापा गुणा! स्मृताः ॥४३॥ 
रसज्ञान तु वक्ष्यामि रसस्तु थहुधा स्मरत! । 
मधुरोऽम्ल! कटुस्तिक्तः कषायो लवणस्तथा ॥ ४४ ॥ 
एव पड्विघचिस्तारो रखो वारिमय! स्थत! । 

झाव्दः स्पशस्तथा रूपं त्रियुणं ज्योतिरुच्यते ॥ ४५॥ 
ज्योतिषश्च गुणा रूप रूप च थहुधा स्मृत्तम । 


6) 
शी) 
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शुक्ल कृष्ण तथा रक्त नील पीतारुण तथा 


॥ ४६ ॥ 


-हस्वं दीर्घं कुश स्थूलं चतुरस्रं तु वृत्तवत्‌ । 


एवं द्वादशाविस्तारं तेजसो रूपछुच्यते 


1 ४७ |) 


४२ ७ ७ = CR CCN A 
च्य ब्राक्मणद्द्ध घम! सत्ववा दाम! | 


दावदस्पशो च विज्ञेयौ द्विगुणो वायुरुच्यते 


॥ ४८ ॥ 


क. ~~ र ९ 
वायोख्चापि गुण! स्पशः स्पशाञ्च घहुघा स्मृत! । 
रूक्ष! शीतस्तथेवोष्ण! स्निग्घो विषद एव च ॥४९॥ 
कठिणश्चिक्कण) -छक्ष्णः पिच्छिलो दारुणो मदु! ! 


एच द्वादशविस्तारो वाथव्यो गुण उच्यते 
म. COR 


विधिवद्राधह्मणे। सिद्धेघमन्नस्तत्वद शि।मिः 


॥ ५० || 
1५१ ॥ 


रुक्ष और विशद, यह दश प्रकार पार्थिव 
गन्ध जानो, शब्द, स्पर्श, स्प और 
द्र्य, ये व जलके गुण कहे गये हैं; 
परन्तु रस अनेक प्रकारका कहा गया 


है, रपज्ञान विस्तारपूर्वक कद्दता हू । 


मीठा, पट्टा, कडवा, तीखा, कपेला 
और खारा ये छः प्रकार रसके त्रिस्तार 


हं, ये जलमय कद्दके वणित हुए हँ । 


शब्द, स्परश्च ओर रूप, ये तीनों अ्निके 
गुण कहे गये ६। अभिका गुण स्प 
अनेक प्रकारका ह! सफेद, कृष्ण, लाल 


1 


नीला, पीला, अरुण, ह, दीर्घ, कृश, 
स्थूल, चोकान और गोलाकार ये बारइ 
प्रकारके अझ्निके रूप वर्णित हुए हँ । 
इसही प्रकार शब्द और स्पक्ष ये सब 
सत्यवादी ब्राह्मणोके द्वारा विश्य रीति 
विहित हुए हैं। वाधुमें दो गुण ई, 
वायुका गुण स्पर्शके कई भेद वर्णित 
हुए हं । सूखा, शीतल, उष्ण, सिर, 
विशद, कठिन,चिकना, छ$ण, पिन्छल) 
दारुण, मृदू ओर विस्तार, ये पारद 
प्रकार वायुके गुण द, इन्दे तसदी 


! 
! 
1 
1 
: 
| 
| 
| 
| 
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१४ आश्वमेधिकपवे । 


तम्रेकगुणसाकाशं शब्द इत्येव च स्पत! | 

तस्य शब्दस्य घश्ष्घामि विस्तरेण बहून्युणान ॥ ५२॥ 
पड्जषेभः स गान्धारो सध्य! पञ्चसस्तथा । 

अतः परं तु विज्ञेयो निषादो घेघतस्तथा । 


इष्टश्वानिष्टशब्दछ संहत! प्रविभागवान्‌ 


॥ ७० ॥ 


एव दविधो ज्ञेय! शव्द आकाशसस्भघ; | 


आकाशसुत्तसं खूतमहडारस्तत) पर! 


॥ ५४ ॥ 


अहङ्कारात्परा वुद्धिवुद्धेरात्मा तततः पर! । 


तस्रातत परसव्यक्तभव्यक्तात्पुरुष। पर! 


(॥ ५५ ॥ 


परापरज्ञो भूतानां विधिज्ञ! सर्वकर्मणाम्‌ । 

सर्व भूतात्म सूतात्मा गच्छत्यात्मानम्नव्थयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति धीमदाभारते शतसाहसूपां संदितायां वेयासिक्यां आंश्वमेधिके पर्वणि 

अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पऽचाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५० ॥ 


ब्रह्मोवाच सूतानामथ पञ्चानां ययेषामीश्वरं मन! । 


नियले च विसर्ग च भूतात्मा मन एव च 


॥ १॥ 


अधिष्ठाता मनो नित्य भूतानां महतां तथा | 


वुद्धिरेश्वयमाचे क्षेत्रज्ञञ्च स उच्यते 


॥ २॥ 


AN री 


घमेज्ञ सिद्ध ब्राह्मणगण विधिएवक 
जानते हैं | (४०-५१) 

इसके अतिरिक्त हमने ऐपा सुना हे, 
के उन भूतोंके बीच आकाश्चमे भी एक 
गुण शब्द वर्णित हुआ हे, ठस शब्दके 
कई गुणोंको विस्तार पूर्वक कहता हूं । 
पज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पंचम, 
निपाद, पवत, इ्ट,अनिष्ट,विभागी और 
संहत ये दक्ष प्रकारके शब्द आकाशसे 
उत्पन्न हुए हैं। मब भूतोंके बीच आकाश 
उत्तम है, आकाशसे उत्तम अहद्वार; 
अहड्डारस श्रेष्ठ वुद्धि,उससे श्रेष्ठ आत्मा, 


आत्मासे श्रेष्ठ अव्यक्त ओर अव्यक्तसे 
पुरुषको श्रेष्ठ जानो, जो लोग सब 
भूतोंके परापर तथा सब कर्मोकी विधि- 
को विशेष रोतिसे जानते हे, वे सब 
भूतोंके आत्मभूत आत्मास्वरूप होकर 
अद्यय परमात्माको प्राप्त हुआ करते 


हैं। (५२-५६) 


इवमेघधिकपर्वमें ५० अध्याय समाप्त । 


आइवमेंघिकपर्चमे ५१ अध्याय । 
त्रा बोले, मन पश्चभृतोंकी उत्पाचे 


ति आर विनाशके विषयमे प्रभु 
आ 


ताई । सन पश्वभूत तथा मद्तका 


। 0५) त) 
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महाभारत | 


इन्द्रयाण मना युदःक्त सदश्वानच साराथि। । 


हान्द्रयाण मना चुद; क्षत्रन्त युज्यत सदा 


॥ ३॥ 


महदश्वसमायुक्त घुद्विसंयमनं रथम्‌ । 


समारुह्य स भूतात्मा समन्तात्परिधावाति 


॥४॥ 


इन्ट्रियद्रामसंयुक्तो मनःसारथिरेव च । 


वुद्धिसयमनो नित्यं मदान्त्रह्ममयो रथ! 


॥५॥ 


एव यो वेत्ति बिद्वान्वे सदा ब्रह्ममयं रथम्‌ ! 


क्र OC २ च २ ~ 
स घार! सवस्रूतपु न मांहमाधगच्छात 


॥ ६॥ 


अव्यक्तादिविशेषान्तं सहस्थावरजङ्गमम्‌ । 


6 = ७ अ. 
सूयचन्द्रप्रभालाक ग्रहनक्षत्रमाण्डतम्‌ 


॥७॥ 


नदीपर्वेतजालेत्व सरवतः परि भूषितम्‌ । 


विविधाभिस्तथा चाद्धि! सतत समलक्कतम्‌ 


ech 


अआजाव खच भृत्ताना सवप्राणभत्ता गात! । 


एतट्रह्मचन नित्य तस्मिञ्चरति क्षेत्रवित्‌ 


॥ ९ ॥ 


लाकऽस्मिन्यानि सत्वानि त्रसानि स्थावराणि च | 


अधिष्ठाता है, वुद्धि मनका ऐश्वर्य कहके 
वर्णित हुई हें; वह मन ही क्षेत्रज्ञ कहा 
गया इ । जैसे सारथी उत्तम घोडोको 
नियुक्त करता है, वसे ही मन इन्द्रियों- 
को नियुक्त किया करता हे और इन्द्रिये 
बुद्धिको सवेदा क्षेत्रज्ञस युक्त करती ह। 
भूतात्मा शरीरामिमानी जीव महत और 
इन्द्रिय रूपी घोठे तथा बुद्धिरूपी 
तारथीयुक्त रधम चढके सर्वत्र भ्रमण 
करता द । जिसमें वशीभूत इन्द्रियग्राम 
अच्वस्पसे नियुक्त, मन सारथी ओर 
वुद्धि प्रतोदस्वरुप इ, उस ब्रह्मे 
विक्रारभूत शरीरको महारथ जानना 
चाहिये | जो ध्यानश्वील विद्वान्‌ मतुष्य 


| 
। 


ANA 


इस ब्रह्ममय रथको विशेष रीतिसे जा- 
नता है, वह प्राणियोंके बीच कदापि 
मोहित नहीं होता । आदिभूत अव्यक्त 
और शेपस्वरूप विशेपयुक्त स्थावर तथा 
जञ्गममय, चन्द्रमा और सूर्यकी प्रमासे 
प्रकाशित, ग्रह तथा नक्षत्रमण्डलसे 
मण्डित, नदी और पर्वेतोसे परिभूषित, 
जलके द्वारा विविध रुपसे समलेकृत, 
सर्वेभूतोके आजीवभूत तथा पत्र प्राणि- 
योकी गतिखरुप परब्रह्म सदा विराजित 
हैं; उसमें ही क्षेत्रज्ञ विचरण किया 
करता है। (१-९) ७ 
इस लोकम जो सत्र स्थापर आर 
जङ्गम प्रभृति सत्य हैं, पहले वही सब 
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तान्येदाग्रे प्रलीयन्ते पत्बाहृतकूता छुणाः । f 
शुणेभ्घः पञ्च भूतानि एष सूतससुच्छूयाः ॥ १०॥ 
देवा सलुष्या गन्धर्वाः पिशाचासुरराक्षसा। । | 
सच स्वभावत! ष्टा न क्रियाभ्यो न कारणात ॥११॥ 
एते विश्वसुजो चिप्रा जाघन्तीइ पुन! पुन! । | 
तेभ्यः प्रसूतास्तेष्वेव सहाभतेषु पश्चसु । रि 
प्रलीयन्ते यधाकालसूमंथ! सागरे यथा ॥१२॥ | 
विश्वसग्भ्यस्तु भतेभ्यो सहाभूतास्तु सवेशः । . 
भूतेभ्यश्चापि पश्चभ्थो मुक्तो गच्छेत्परां गतिम्‌ ॥१३॥ 
प्रजापतिरिदं स्व भनसेवासुजत्प्रसुः । पू 
तपेव देवारषधस्तपला प्रतिपेदिरे ॥ १४॥ | 
तपसख्चानुपव्यंण फलसूलाशिनस्तथा । 9 
श्रेलोक्य तपसा सिद्धाः पश्यन्तीइ समाहिता। ॥१५॥ 
औषधान्यगदादीनि नानाविद्याम्च सवैश। । | 
तपसेच प्रसिद्धयन्ति तपो सूल हि साधनम ॥ १६॥ 
यह्रापं ढुरान्नाय ढुराधर्ष दुरन्वयम्‌ । | 
क | 
| 
| 
i 
a 
| 


सीन होते हैं, फिर सक्षम शरोरारम्मक पञ्च महाभूत विद्यमान रहते हैं, पुरुष 
पञ्चमहाभूत, तिसके अनन्तर भूतोंके सब उन्हीं भूवासे मुक्त होनेसे परम गति 
शब्दादि गुण लीन हुआ करते है; येही प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। (१०-१३) 
दो शरीररूपी भूतसमुच्छूय जानो । प्रश प्रजापतिने इच्छा मात्रसे ही इस 
देवता, मनुष्य, गन्धवे, पिशाच, असुर समस्त जगत॒की सृष्टि की हे, ऋषियोंने 
ओर राक्षस, ये सब स्वभावसे उत्पन्न तपस्याके द्वारा देवत्व लाभ किया है । 
होते हैं, क्रिया वा कारणसे उत्पन्न नहीं फल-मूल मोजन करनेवाले सिद्ध मुनि- 
होते । हे विम्रगण ! जैसे समुद्रे तर गण साधनके अनुसार तपस्यासे समा- 
उठके यथा समयमे उसहीमें हीन होती हित होकर ब्रैलोक्यद्शन करते हैं; 
है, वसे ही ये विश्वस्रष्टा मरीच्यादि रोगनाशक औषधी तथा अनेक बिद्या 
प्रजापतिगण पश्च महाभूतोंसे उत्पन्न तपस्याके द्वारा सिद्ध होती हैं, क्यो कि 
धाकर उन्दाम लोन हुआ करत हे । तपस्याकोही साधनका मूल जानो । जो 
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य एवमस 


महाभारत 1 


चश्यात्मानमसालछष्ट या वद न मृता भवेत ॥ २२॥ 
अएवसक्कत नित्य य एनमाविचारिणम्‌ । 
य एव चन्द॒दात्मानसग्राद्ममस्ताशनम्‌ ॥ 


अशग्याद्याउम्रता भवात स पाम! कारणपधप्रव। 


॥ ३४ ॥ 


अयाज्य सवसस्कारान्सयम्यात्मानमात्मान | 


स तट्त्म शुभ वात्त सस्माडया न वसत 


॥ ३५ ॥ 


प्रसादे चच सत्वस्य प्रसाद समचाप्नुयात्‌ ! 
लक्षण हि प्रसादस्य यथा स्यात्स्वम्रदरानम्‌ ॥ ३६॥ 


| क छा 


गातरपा ठु सुक्ताना ये ज्ञानपारानाछता। । 
प्रधत्तयश्व या! सवा) पदयान्त पारणामजा! ॥ ३७ ॥ 
एपा गतिर्विरक्तानामेप घे! सनातन! । 


एषा ज्ञानवतां प्रामिरंतद धृत्तमानिन्दितम्‌ 


॥ ३८॥ 


समेन सर्वभूतेषु निस्पृदेण निराशिपा । 
शक्तया गतिरियं गन्तुं सर्वत्र समदादाना ॥ ३९ ॥ 
एतद्दः सवमाख्याले मया विप्र्षिसत्तमाः । 


एवमाचरत क्षिप्र तत! सिद्धिमवाप्स्यथ 


॥ ४० ॥ 


प्रीति न करं;यह पुरुप विद्यांमय ह कमेमय 
नहीं है; जो लोग इस ही प्रकार उस अमृत, 
नित्य, अग्राह्य परमश्रेष्ठ अविनाशी जित- 
चिच और असद्ग पुरुंपको जानते हैं । वे 
अमर हुआ करते हं । जो मनुष्य अपूर्व, 
अक्ब्रिम, नित्य अपराजित आत्माका 
प्राप्त सकता हे, वह ४न सय कारणस 
ही निश्चय अग्राह्य ओर अमृत हुआ 
करता है । जो एरुप चिचके भेत्रादि 
संस्कारको दढ करते हुए हृदय पृण्डरी- 
कमें चिचको निरोध कर सकता है, वही 
उस सर्वाधिक शुभ्र अहको आननेमें 


समर्थ होता दे; चिच प्रसन्न रहनेते 
पुरुप गान्ति लाम कर सकता दे; सम 
दर्शन चित्तप्रसादका लक्षण जानो । 
ज्ञानातिद मुक्त पूरुषोंकी गति इमदी 
प्रकार जाननी चाहिये; योगिगण परि 
णामज प्रतृत्तियोंका दर्शन किया करत 


हें; संसारसे विरत ब्राणियोंकी ऐसी गति 


और यह सनातन घर्म, घानवान्‌ पुरुः 
पोंकी प्राप्ति तवा अनिन्दित वृत्तियाँफ। 
हस दी प्रकार जानना योग्य दै । स 
भूर्तोमे सम, निम्परह,निरायिष ओर सतर 
ममददीं मनुष्य निज इक्तिके अनुसार 
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गुरुषाच-- इत्युक्तास्ते तु छुनयो शुरुणा ब्रह्मणा तथा। 
कृत घन्ता सहात्सानरतता लाकसदाष्तुवत्‌ 
त्वसप्येतन्सरा लाग सयथोक्‍तं ब्रह्मणो वच! । 
सस्थगाचर शुद्धात्मस्तत! सिद्धिसघाप्त्घाछि ॥ ४२ ॥ 
वासुदेव उवाच- इत्युक्त! स तदा शिष्यो गुरुणा घमसखुत्तसस्‌ । 
चक्षार खघ कोन्तेय ततो सोक्षमवाप्तवान 
कृतकृत्यञ्च स तदा शिष्य) छरुकलोहूह । 
तत्पदं ससनुपाप्तो यञ्च गत्वा न 
अजुन उवाच- को न्वसो ब्राह्मण! कुण कश्च शिष्यो जनादन । 
श्रोतव्धे चन्मघेतह्ठे तत्त्वसाचक्ष्य से विभो 
वासुदेव उवाच- अहं शुरुषहाधाहो सन! शिष्यं च विद्धि से | 
त्वत्प्रीत्या शुद्यसेतच कथित ते घनंजय 
माझि चेदस्ति ते प्रीतिनित्यं कुसकुलोद्वए । 
अध्पात्ससेतच्छ्रुत्वा त्वं सम्धगाचर सुव्रत ॥ ४७ ॥ 


इस गतिको प्राप्त कर सकते है। २९-४० 
गुरु चाला, उन महात्मा मुनियोन 
गुरु त्रह्माका एसा वचन सुनके इस ही 
प्रकार आचरण करक उत्तम ढोकाको 
पाया था| हे महामाग ! मेने यह सव 
तुमस ब्रक्षाका वचन यथाथ रातिसे 
कहा हे । हे शुद्धात्मन्‌ ! तुमभी इसका 
पूरी रोतिते आचरण करनेसे सिद्धिलाम 
कर सकाग । ( ४१-४२ ) 
भाकृष्ण वाले, ह कुन्तीनन्दन ! उस 
समय जब गुरुने शिष्यसे उस ही प्रकार 
अतनुत्तम घम कहा, तव शिष्यने उन 
सब धमाका पूरा रीतिस आचरण करके 
क्त ठाम कया । हे कुरुकुलभ्रष्ट ! 
जिस स्थानम जानेसे परुष शोक नहीं 
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॥ ४१ ॥ 


॥ ४३ ॥ 


शाचति ॥ ४४॥ 


॥ ४५ ॥ 


~ 


॥ ४६ ॥ 


करता, शिष्य उसही पदको पाकर कुत- 
कृत्य हुआ । ( ४६-४४ ) 

अजुन बोले, हे कृष्ण ! आपने जिस 
राह्मण ओर शिष्यकी कथा कही है, 
वह ब्राह्मण तथा शिष्य कोन है? हे 
विश्च ! यदि यहद विषय मेरे सुनने योग्य 
हो, तो आप छुपा करके इसे मेरे समीप 
विस्तारपूर्वक कहिये । ( ४५) 

श्रीकृष्ण घोले, हे मद्दावाहो ! मुझे 
गुरु और मेरे मनको शिष्य जानो; दे 
घनञ्जय ! तुम्हारे ऊपर मेरी प्रीति 
रहनेसे मेंने तुमसे यह गुप्त विषय कहा 
दै । हे कुरुकुलभेष्ठ ! यदि मरे विपयमें 
तुम्हारी नित्य प्रीति हो, तो तुम इस 
अध्यात्म-बिषयको मेरे समीप सुनके 
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०२ 


महाभारत । 


ततस्त्वं सम्यगाचीर्णे घर्मेऽस्मिन्नरिकर्षण । 

र्‌ ७० ७” री क = क ~ ~ 
सवपापविनिसुक्तो माक्ष प्राप्स्यसि केवलम्‌ ॥ ४८॥ 
पूचमप्येतदेवोक्त युद्धकाल उपस्थिते । 


मया तव महाथाहो तस्मादच मन; छुर 


॥ ४९ ॥ 


मया तु भरतश्रष्ठ चिररष्ट! पिता प्रभ! | 


तमहं द्रष्टामेच्छामि संमते तव फाल्गुन 


॥ ५० ॥ 


वेशम्पायन उवाच- ऽत्युक्तचचनं क्रुष्णं प्रत्युवाच धनंजय! । 


गच्छावो नगरं कृष्ण गजखाहयमद्य ये 


॥५१॥ 


खमेल्य तच राजानं घर्मात्मानं युषिछिरम्‌ । 


समनुज्ञाप्य राजानं स्वां धुरी यातुमहेसि 


॥ ५२ ॥ 


इति धीमद्दाभारते शतसाहस्च्यां संद्वितायां पेयासिकयां आश्यमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुदशिष्यसंवादे एकपंज्चाशत्तमोड्ध्याय ॥ ५१॥ 
॥ गुरुशिष्यसंवाद्‌। समाप्तः ॥ 
चशम्पायन उवाच- तत्तोऽभ्यनोदयत्कृष्णो युज्यतामिति दारुकम्‌ । 


सदृर्तादिव चाचष्ठ युक्तमित्येच दारक 


॥ १॥ 


तथैव चाचुघाघादि चोदयासास पाण्डच! | 


AN hel 


इसका पूरी रीति आचरण करो। हे 
अरिकर्पण ! तुम इस घर्मको पूरी रोतिसे 
आचरण करनेपर सप पापासे मुक्त 
होकर कवल्यमोक्ष लाम करोगे। दै 
महाबाहो ! पहले युद्धक समयमे इस ही 
बिषयको मेंने तुमसे कहा था, इस 
निमिच इस विपयमें मन संयोग करा | 
परन्तु मेने बहुत समयसे प्रश्न पिताका 
दर्शन नहीं किया, अब उन्हे देसनेकी 
अमिलाप होती है। दे मरतत्रेष्ठ! इस- 
लिये तुम्ह ध विपयमें सम्मति दनी योग्य 
है । (४६-५०) 

भीदैएस्पायन पुनि बोले, जब 
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कृष्णने अजुनसे इतनी कथा कही, तब 
घनञ्जयने कदा, दे कृष्ण | आओ, हम 
लोग अब इस नगरसे हस्तिनापुरको 
चले, फिर आप वहाँ धर्मात्मा राजा 
युबिष्टिको राज्यपालन करनेकी आक्षा 
देकर निज पुरी मं गमन कारे 
यगा । ( ५१-५२ ) 
अश्वम विकपवम्र ५१ अध्याय समाप्त | 
आइ्वमेधिकपर्चमे ५३ अध्याय । 
श्रीयेद्वम्पायन प्रुनि बोले, तिप्र$ 
अनन्तर कृ'गने दारुकको रथम अश्र 
जोतनेकी आघा दी, दाहक घुट्टतमाके 
बीच रथमें घोडोंको जोतकर कृष्णम 


[२ अनुगीतापर्ष 
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महाभारत | 


॥ १०॥ 


पृथिर्ची चान्तरिक्षं च याँ चैव मधुसूदन ! 

हसित तेऽमला ज्योत्स्ना ऋतचश्चन्द्रियाणि ते॥११ ॥ 
पाणो वःयु। सत्ततग! कोधो मृत्यु सनातन! । 
प्रसादे चापि पद्मा श्रीनित्यं त्वायि महामते ॥ १२॥ 
रतिस्तुष्टि धृतिः क्षान्तिर्मंतिः कान्तिश्वराचरम्‌ । 


त्वमेवेह युगान्तेघु नि वनं प्रोच्यसेऽनघ 


॥ १३ ॥ 


खुदीघणाऽपि फालेन न ते शाक्या गुणा मथा । 
आत्मा च परमात्मा च नमस्ते नलिनक्षण ॥ १४॥ 
विदितो मे सुदुधष नारदादेवलात्तथा । 


कृष्णदूपायनाचेच तथा कुरुपितामहात्‌ 


॥ १५॥ 


त्वयि सर्व समासक्त त्वमेवैको जनेश्वरः । 


यच्चानुग्रह संयुक्तमेतदुक्तं त्थयानघ 


॥ १६॥ 


एतत्सवमहं सम्यगाचरिष्ये जनादन । 


इद्‌ चाद्टुतमत्यन्तं कूतमस्मस्मियेप्सया 


॥ १७॥ 


यत्पापो निहत! संख्ये कौरव्यो श्वृतराष्ट्रजः । 


भूलोक आपकी माया दै । स्थावर” 
जद्गमक साहित यह समस्त जगत्‌ 
आपे ही प्रतिष्टित हें, आप ही सब 
भूतको चार मातिसे विमक्त किया 
करते हँ । ( ५--१० ) 

दे मधुददन ! पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, 
निमेल जोस्स्ना,छद्दो ऋतु और १न्द्रियं, 
ये पद आपकी हांसी हँ । हे सतिमन्‌! 
सदा गमनशील वायु आपका प्राण है, 
क्रोध सनातन मृत्यु है, पत्मालया लक्ष्मी 
आपमें नित्य विद्यमान रहती हं हे 
अनघ | आप रवि, तुटि, इति, क्षान्वि, 
मति, कान्ति और समस्त चराचर 


हैं, इन सबको इस काल तथा प्रलय 
कालमें वेदार किया करते ह । दे कमल 
नेत्र | में अनन्त कालमें भी आपके 
गुणोंको ग्रहण करनेमै उमर्थ नहीं हूँ, 
आप ही आत्मा और आप दी परमात्मा 
हैं, ह्तलिये आपको नमस्कार ईै। ६ 
दुर्घप ! मैने नारद, देवल, क्रृर्णद्वेपायन 
और कुरुपितामद मीध्मके निकट आपको 
जाना दें । आपमें सप वस्तु समामक्त 
हैं, आप ही एकमात्र जनेश्वर इ, आपने 
कृपा करके जो सब्र विषय तुझम कहा 
है, में उसका पूरी रोति आचरण 
करूंगा; आपने मेर द्वितके लिय यह 
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१४ आध्यमेधिकपवे । 


त्वया दग्ध हि तत्सेन्य सया विजितलाहवे ॥ १८ ॥ 
सवता तत्कृत कम थेतावाप्तो जथो संथा! 


दुर्योधनस्य संग्रामे तव वुद्धिपराक्रमे! 


॥ १९॥ 


कर्णस्य च बघोपाया घथावत्संप्रदशितः । 


सेन्धवस्य च पापस्य भूरिश्रवस एव च 


॥ २० ॥ 


अह च प्रीघम्ाणेन त्वया देवकिनन्दन । 
यङुक्तस्तत्करिष्यामे न हि सूऽत्र वचारणा ॥ २१ ॥ 
राजान च ससासाव्य घसात्मान युधिष्ठिरम | 


चादायष्याान घसलझ रामनाथ तचाञनघ 


॥ २२॥ 


रुचित हि ममैतत्ते ह्वारकागमनं प्रभो । 


अचिरादेव द्रष्टा त्वं मातुलं मे जनादन 


॥ २३॥ 


७. ० ¢ ~ ° 
घलदेवं च दुर्धष तथाडन्यान्यृष्णिपुंगवान्‌ । 


एवं संभाषमाणौ तो प्राप्ती वारणसाहयम्‌ 


॥ २४॥ 


तथा विविशतुश्योभो संप्रहष्टनराकुलप्‌ । 


तो गत्वा घृतराष्ट्रस्य ग्रह शक्रणटोपमम्‌ 


॥ २७ ॥ 


दरशाते महाराज धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 
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अत्यन्त अद्भुत कमे किया है । धृतराष्ट्रपुत्र 
पापात्मा दुर्याधन जो युद्धमें मारा गया, 
आपनेही उसकी सेना जलाई दे । मेंने 
जो युद्धमें विजय पाई है, बह आपकी 
बुद्धि तथा पराक्रमसे ही दुर्योधनके 
युद्धं मुझे जय प्राप्त इई है, ये सव काय 
तुम्हारे ही द्वारा पूरे हुए हैं। (११-१९) 

कण, पापात्मा सिन्धुराज जयद्रथ 
और भूरिश्रवाके वघकी उपाय तुम्हारे 
ही द्वारा प्रदर्शित हुई। हे देवकीनन्दन ! 
आपने प्रसक्षचत्त होकर मुझसे जो कहा 
हे, में बही करूंगा; इसमें मुझे कुछ भी 
विचार नहीं है। हे अनघ! में धर्मात्मा 
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राजा युधिष्ठिरके निकट जाकर तुम्हारे 
गमन करनेके निमित्त उनसे निवेदन 
करूगा । हे प्रभु ! आपके द्वारकागमन 
विपयमे इञ मी अभिलाष होती है। 
हे जनादेन ! आप शीघ्र ही उस मेरे 
मातुल वसुदेव, दुर्धप बलदेव तथा अन्था- 
न्य बृष्णिपृङ्गवोंका दर्शन करेग। २०-२४ 

अनन्तर वे कृष्णाजुन, दोनों इसी 
प्रकार वार्तालाप करते इए इस्तिनापुरमे 
पहुचकर प्रहृ जनसमूइसे परिपूरित 
उस पुराके वॉच प्रचिष्ट हुए | है महाराज! 
श्रीकृष्ण ओर अजुनने इन्द्रमवन- 
सच्य घृतराष्ट्रके शुहमें जाकर प्रजानाथ 
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मदाभारत । 


॥ १० ॥ 


एधिची चान्तरिक्षं च द्यां चेव मधुसूदन । 

हसितं तेऽमला ज्योत्स्ना क्रतवश्चन्द्रियाणि ते ॥११ ॥ 
प्राणो वायु! सततग? कोधो मृत्यु सनातन! । 
प्रसाद चाप पद्या श्रानत्य त्वाय सहामत ॥ १२ ॥ 
रत्तिस्तुट्टिधति! क्षान्तिमतिः कान्तिश्चराचरम्‌ | 


त्वमेवेह युगान्तेघु निवन प्रोच्यसेऽनध 


॥ १३ ॥ 


सुदी्घणाऽपि कालेन न ते शाक्या गुणा मया । 


आत्मा च परमात्मा च नमस्ते नलिनेक्षण 


॥ १४॥ 


विदितो मे सुदुर्धष नारदादेवलात्तथा । 


कृष्णह्वैपायनाचेव तथा कुरुपितामहात्‌ 


॥ १५ ॥ 


त्वायि सब समासक्त त्वमेवैको जनेश्वरः । 


यच्चानु्रह खंयुक्तमेतदुक्तं त्वयानघ 


॥ १६॥ 


एतत्सवेमहं लम्यगाचरिष्ये जनादन । 


टद्‌ चाद्टुतमत्यन्तं करत मस्मत्म्रियेप्सया 


॥ १७ ॥ 


यत्पापो निहत! संख्ये कोरव्यो धृतराष्ट्रजः । 


भूलोक आपकी माया है! स्थावर" 
अद्भमके साहित यह समस्त जगत्‌ 
आपमें ही प्रतिष्टित इ, आप ही सय 
भृतांको चार मांतिसे विमक्त किया 
करते हैं । ( ५-१०} 

हे मधुद्वदन | पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, 
निमेल जोत्स्ना,छहदो ऋतु और इन्द्रि 
य तब आपकी हाँसी हैं । ह मतिमन्‌! 
सदा गमनशील वायु आपका प्राण दै, 
क्रोध सनातन मृत्यु ह, पद्मालया लक्ष्मी 
आपमें नित्य बिद्यमान र्ती हं। द्द 
अनघ ! आप रति, हुषि) धृति; क्षान्वि, 
मति, कान्ति और समल चराचर 
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हैं, इन सबकी इस काल तथा प्रलय 
कालमें संहार किया करते हैं | है कमल 
नेत्र | में अनन्त कालमें भी आपके 
गुणांको ग्रहण करनेमं धमथ नह हूँ। 
आप ही आत्मा आर आप है परमात्मा 
हैं, हतलिय आपको नमस्कार ई। ६ 
दुधेप ! मेन नारद, देवल, कृप्णद्वपायन 
और झुरुपितामह भीष्मके निकट आपका 
जाना है। आपमें सब वस्तु समामक्त 
हैं, आप ही एकमात्र जनेश्वर ६4 आपने 
कृपा करके जो सब विषय धाम कदा 
है, में उसका पूरी रातिप आचाण 
करूंगा; आपने मरे द्वितके लिये मइ 
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१४ आभ्वमेधिकपवे । 
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त्वया दग्धं हि तत्सैन्य भया विजितसाहवे ॥ १८ ॥ 
सवता तत्कृत कम येनाचाशो जयो सघा। 


दुर्थोधनस्थ संग्रामे तव बुद्धिपराक्रभे। 
कणस्य च दघोपाया यथावत 
सेन्धवस्य च पापस्थ भूरिश्रवस एव च 


॥ १९॥ 
प्रदाशतः 
॥ २० ॥ 


अह च प्रीयमाणेन त्वया देवकिनन्दन । 
यदुकतस्तत्करिष्यासि न हि सेऽत्र विचारणा ॥ २१ ॥ 
राजानं च सघासाच घमात्मान युधिष्ठिरम्‌ । 


चादायष्याान धस गसनाथ तचाञनघ 


॥ २२॥ 


रुचित हि समेतत्ते ह्रवारकागमन प्रभो । 


अचिरादेव द्रष्टा त्वं मातुलं मे जनादन 


॥ २३ ॥ 


बलदेव च दुर्धष तथाऽन्धान्ष्रुष्णिएंगचान्‌ । 


एवं संभाषमाणो तो प्राप्ती वारणसाहयम्‌ 


॥ २३ ॥ 


तथा विविशतुश्चोभो संप्रहृटनराकुलम्‌ । 


तो गत्वा घुतराष्ट्स्थ ग्रह शक्रणहोपमम्‌ 


॥ २५ ॥ 


दर्शाते महाराज धघुतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 


1 


अत्यन्त अद्भुत कमे किया है | घतराष्ट्रपृत्र 
पापात्मा दुर्योधन जो युद्धमे मारा गया, 
आपनेही उसकी सेना जलाई हे। मेंने 
जो युद्धमें विजय पाई है, धह आपकी 
बुद्धि तथा पराक्रमसे ही दुर्याघनक 
पुद्धमं भुसे जय प्राप्त हुई हैं, ये सब काये 
तुम्हारे हौ द्वारा पूरे हुए ई। (११-१९) 

कण, पापातमा सिन्धुराज जयद्रथ 
और भूरिशरवाके वधकी उपाय तुम्हारे 
ही द्वारा प्रदर्शित इुई। हे देवकीनन्दन ! 
आपने प्रसक्षचित्त होकर मुझसे जो कहा 
हे, में बही करूंगा; इसमें मुझे कुछ मी 
बिचार नहीं है। हे अनघ! में धर्मात्मा 
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सा सि क 0 ति त धन 


राजा युधिष्ठिरके निकट जाकर तुम्हारे 


गमन करनेके निमित्त उनसे निवेदन 


ba 


करूगा । हे प्रभु ! आपके द्वारकागमन 
विषयमे मुझे मी अभिलाष होती है। 
है जनादेन ! आप शीघ्र ही उस मेरे 
मातुल वसुदेव, दुघष बलदेव तथा अन्या- 
न्य शष्णपृङ्गवोका दशन करेंगे। १०-२४ 

अनन्तर घे कुष्णाजुन, दोनों इसी 
प्रकार वातालाप करते इए हस्तिनापुरमै 
पुचकर प्रहृ जनसमूहसे परिपूरित 
उस पुराक चाच भ्रविष्ट हुए । ह महाराज | 
श्रीकृष्ण ऑर अजुनने इन्द्रभवन- 
सरश्च घतराष्टके गृहमे जाकर प्रजानाथ 


२०५ 


। 
। 
। 
। 
। 
न 
; 


२०६ 


मदाभारत। 


[२ अनुगीतापर्ष 
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विदुर च महावुद्धि राजानं च युषिष्ठिरम्‌ 
भीमसेन च दुधप माद्रीपुत्री व पाण्डवी | 
घृतराष्ट्रस॒पासीन युयुत्सु चापराजितम्‌ 
गान्घारी च अद्दाप्रज्ञां एथां कृष्णां च भामिनीम्‌ । 
सुभद्राद्याश्च ताः सर्वा भरतानां स्ियस्तथा ॥ २८॥ 
दर्शाते सख्य! सवा गान्धारीपरिचारिकाः | 
ततः समेत्य राजानं घ्रतराष्ट्रमारिदसो 
निवद्य नामधये स्वे तस्य पादावग्रहताम । 
गान्धार्याश्च एथायाश्व घमेराजस्य चेव हि 
भीमस्य च महात्मानो तथा पादावणहताम्‌ | 
क्षत्तारं चाऽपि संगत्य पृष्ठा कुषालमव्ययम्‌ ॥ ३१॥ 
ते? साथ नपतिं घृद्धं ततस्तो पयुपासताम्‌ । 

तत्ता निशि मद्दाराजो भ्रतरा््रः कुरूद्वहान ॥३२॥ 
जनादन च मेधावी व्यसजयत ये गृहान्‌ । 
तेऽनुज्ञाता नपतिना ययु? स्व स्वं निवेशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धनजयगृदानेव ययौ कृष्णस्तु वीर्यवान्‌ । 


घृतराष्ट्र, मद्दाबुद्धिमान्‌ विदुर, राजा 
युधिष्टिर, दुधेर्प मीम, माद्रीपृत्र नकृल- 
सहदेव, धृतराष््रके समीप घेठे हुए अप- 
राजित युयुत्मु, मडावुद्धिमती गान्धारी, 
पृथा, मामिनी द्रौपदी, सुमद्रा प्रभृति 
भरतकुलकी श्रियोको देखा । तिसके 
अनन्तर अरिदमन वासुदेव शोर अजुन, 
दोनों उस राजा धृटाष्ट्रक निकट 
अपना अपना नाम गुनाकर उनके दानों 
चरण ग्रहण किये । अनन्तर गान्धारी, 
पृथा, धर्मराज युधिष्टिर और मीमके 
दोनों चरण ग्रहण किये । फिर चिदुरको 
आलिड्टन करते हुए इंप्रल पूंछके उनके 


॥ २६ ॥ 


1 २१७ ॥। 


। २९ ॥ 


॥ ३०॥ 


सहित वूढे राजा घृवराफ्ट्रकी उपासना 
करने लगे । अनन्तर महाराज मेघायी 
धृतराष्ट्रने रात्रिके समयमे ययन करनेके 
लिप युधिष्टिर प्रभृति कुरूदद और 
जनादन कृष्णके निमित्त गृह गिभाग 
कर दिया । वे लोग राजा धृतराष्ट्रे 
द्वारा शयन करनेकी आवा पाकर निज 
निञ गृह गये, परन्तु वीर्यवान करणने 
घनञ्जयके गुम गमन किया।(२४-३४) 
अर्जुनके सहायत्रान मेघाती कृष्णने 
घनञ्जयके गृहमे सब प्रकारकी मामरग्रि 
योके दवारा विधिपूक पूजित शकर 
उस स्यानमें शयन किया। रात्रिं j 
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१७ अध्यमेघधिफपव । 
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& 


तत्राचित्तो यथान्याय सपकामेरझपस्थित) 


॥ ६४ ॥ 


कृष्ण। सुष्वाप सेधाची छनजयरहायचान्‌। 


~ १२ ~ 


एसातायां तु शषा झुत्वा पावाहेका क्रियास्त ॥३५॥ 
घम्राजस्य भ्रयन जग्सतु! परप्गाचता । 


यत्रास्ते स सहामात्यो धर्मराजो महाघर। 


॥ ३६ ॥ 


तौ प्रदिइय सहात्मानौ तन्नु परसाचितम्‌ । 


घर्सराजं दहशठुर्देवराजसिधाम्विनौ 


॥ ३७॥ 


सप्तासाद्य तु राजानं पाष्णेथकुर्पुडवो । 


निषीदतुरलुज्ञातो प्रोथसाणन तेन तो 


॥ १८ ॥ 


तत! स राजा सेघावी विवक्षू प्रेक्ष्य तावुसो । 


प्रोदाच वदता भ्रष्टो बचन राजसत्तखः! 


॥ ३९ ॥ 


युधिष्ठिर उचाच- विवक्षू हि युवां मन्ये वीरो यदुकुरूद्द हो । 
त्रत कत्ताऽस्मि खच वां न चिरान्ला चिचायताम्‌ ॥४०॥ 
इत्युक्तः फाल्ुनस्तत्र धभराजानमन्नवीत | 


'इनातवळु रागस्य वाकय घाक्याचशारद? 


अनन्तर प्रमात होनेपर श्रीकृष्ण आर 
अजुन प्रातःकृत्य करके अचित होकर 
जिस स्थानमं महावर धमराज मन्त्रः 
योंके सहित निवास करते थे, उस गृहमें 
उपस्थित हुए । महात्मा कृष्ण आर 
अजुन धमराज अत्यन्त सुशोभित 
गृहमे प्रवेश करके इन्द्रका दशन करने- 
वाले अस्थिनीङुमारांकी भांति उनका 
दशन करने लगे | इष्णि आर ङुरुपुङ्चव 
कृष्णाचुन राजा युषिष्ठिरके निकट 
जाकर प्रसक्षचित्तसे उनके द्वारा अनु 
शात होकर बढ । तिसके अनन्तर 
पा।रमवर मधावी राजा युधिष्ठिर भापणो 
न्सुख कृष्ण आर अज्ुनछो देखकर 
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॥ ३१॥ 


कहने लगे । (३४-३९) 

युधिष्ठिर बोले, हे वीरवर यहुकुरूद्वह 
कृष्णाजुन ! मुझे मालम होता हे, कि 
तुम लोग कुछ कहोग, इसलिये वक्तव्य 
विषयमं विचार न करके शीघ्र कहो । 
तुम लोग जसा कहोगे, में वही इरूगा। 
वाक्यचिश्चारद फाल्गुन अजुन धमराज- 
का एसा वचन सुनकर उनके निकट 
जाके पिनातमावसे कहने लगे । महा- 
राज ! प्रतापत्रान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों द्वार 
कासते आये बहुत समय चीत गया, अब 
आपकी अनुमति होनेसे ये पिता-माताके 
दरश्नके निमित्त दवारकापुरीम जानेको 
इच्छा करत ६ । हैं महावीर ! यदि 
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मुप्ते अमिलाप होती इ। हे महाप्राज / ' 
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3) 
४, अयं चिरोपितो राजन्‌ वासुदेव! प्रतापवान्‌ ! , 
a भवन्तं समचुज्ञाप्य पितर द्रष्टमिच्छति ॥४२॥ १ 
र स गच्छेदभ्यनुज्ञातो भवता यदि मन्यसे । 
आनतेनगरीं वीरस्तदनुज्ञातुमहीसि ॥ ४३॥ १ 
| युधिष्ठिर उवाच- पुण्डरीकाक्ष भद्रं ते गच्छ त्व मधुसूदन । , 
9 पुरी द्वारवतीमद्य द्रं शार सुतं प्रभो ॥ ४४ ॥ | 
9 रोचते मे महावाहो गमनं तव केशव । 1 
र मातुलश्विररष्टो मे त्वया देवी च देवकी ॥ ४५ ॥ | 
$ समेत्य मातुलं गत्वा बलदेव च मानद । 
$ पूजयेथा महाप्राज्ञ मद्वाक्येन यधाहेतः ॥४६॥ रै 
र स्मरेथाश्चापि मां नित्यं भीमं च बलिनां वरम | 
£ फाल्गुन सहदेव च नकुलं चेच मानद ॥ ४७॥ 
आनत्तानवलोक्य त्वं पित्तरं च महामुज । भि 
ई घृषणीश्व पुनरागच्छेट्यमेधे ममाऽनघ ॥ ४८ ॥ ; 
न स गच्छ रत्नान्यादाय विविधानि वसूनि च । 
f यचाप्यन्यन्मनोज्ञ ते तदप्यादत्ख सात्वत ॥ ४९॥ 
न इयं च वसुधा कृत्स्ना प्रसादात्तव कळव । | 
£ आप सम्मत होकर इन्हें आज्ञा दें, तो तुम मेरे मामा वसुदेव और बलदेवे 4 
£ ये आनतेनगरीकी ओर गमन करें, इस- निकट जाकर उनकी यथायोग्य पूजा | 
£ लिये आपको अनुमति देनी उचित करना । दे मानद ! तुम सदा मुझे और ; 
६ है । (४०--४२) बलिश्रेष्ठ मीम, फाल्गुन असुन, राइदेत्र 1 
8 युधिष्ठिर बोले, हे पुण्डरीकाक्ष और नकुलको सरण करना । है गहा" | 
४ मधुपदन ! तुम्दारा कल्याण हो, तुम भज! तुम आनतेनगरताती प्रजागण) |) 
£ आज शूरसुत वसुदेवका दशन करनेक पिता वसुदेव आर बृणाियाका ॥ 
£ लिये द्वारका नगरीम जाओ । हे महा- देखकर मेरे अइपभेध यत्म फिर आना। $ 
£ चाहु केच्चव ! तुमने मेरे मामा वसुदेव ओर है साचत | विविध रल, घन तथा ; 
£ देवकी देवीका बहुत समयसे दशन | दूसरी जिनवस्तुोके लिये तुस्दारीड त्डा १ 
£ नहीं किया, इसीसे तुम्हार गमन विपयमें ' हो,तुम उन्हे ग्रहण करके गमन कगे। ४ 3 
£ । केशव ! तुम्हारी कृपासे ही यद्व समुद्रक ¦ 
e 
ष्ट 
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अस्मातुपगता चीर निहताश्वाएि शञत्रच। । 


१४ आश्वमेधिकपवे। 


एवं च्रुवति कोरव्ये धमेराजे युधिष्ठिरे 


वासुदेखो वर! पुंसासिद वचनमन्नवीच 


तबैव रत्नानि धनं च केवलं घरा तु कत्स्ना तु सहास्ुजाब्य वे । 


यदस्ति चान्यद्‌ द्रविणं ग॒ऐ सस त्वमेव तरथेम्वर नित्छहीम्वर; ॥ ५९॥ 


तथेत्यथोक्तः प्रतिएजितस्तदा गदाऽग्रजो घर्मछुलेन वीघेवान्‌ । 
पितृष्वसारं त्ववदद्यथाविधि खंपूजितश्थाप्पगसत्प्रदाक्षिणस्‌ ॥ ५३ ॥ 
तया स सस्थकू प्रतिनन्द्ितस्ततस्तग्रैष सवैविदुरशादिसिस्तथा । 
विनिर्ययौ नागपुराह्नदाउग्रजों रघेन दिव्येन चतुखुज। स्वथम्‌॥ ५४ ॥ 
रथे सुअद्रासधिरोप्य साविनीं युविठठिरस्यातुभते जनादन! । 


~ CS रू. 


पितृष्वसुग्डापि तथा सहासुजो विनिययो पॉरजनाभिलंछृत! ॥ ५७ ॥ 
तमन्वयाह्वानरवयकेतनः ससात्यकिमाद्रवत्तीसुताबपि । 


अगाधदुदिविछुरश्च माधव स्वयं च सीनो 


त्न 


जराजावेकश्ल। ॥ ५६ ॥ 


निवतयित्दा छुरुराष््रवघनांस्तत! ख सवान्विदुर च वीथेवान्‌ 
जनादनो दारुकमाइ सत्वर! प्रचोदयाश्वानिति सात्यकिं तथा ॥ ५७॥ 


सहित एथ्यी हमारे हस्तगत हुईं ओर 
सव शज मारे गये है । (४५-५०) 

कुरुपति धर्मराज युघिष्ठिरके ऐसा 
कहनेपर पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र झहने 
रगे । श्रीकृष्ण बोले, हे महाश्चुज! यह 
एथिवी, रल ओर सब घन तुम्हारा 
हे । मेरे शृहमें जो सब अन्यान्य धन 
है, तुम ही उस समस्त घनके स्वामी 
हो । (५१-५२) 

अनन्तर बलवान्‌ गदाग्रज श्रीकृष्ण 
चन्द्रने घमपुत्र राजा युधिष्ठिरके द्वारा 
प्रतिपूजित तथा उस ही प्रकार उक्त 
होर पिद्प्वसा छुन्तीकी विधिपूर्वक 
प्रदक्षिणा करते हुए उससे कहके सली 
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भांति सम्मानित होकर गमन किया । 
अनन्तर चतुभुज गदाग्रज कृष्ण छन्ती 
और विदुर प्रभृति मलुष्यांसे प्रतिनन्दित 
होकर दिव्य रथमें चढके नागपुरते 
वाहिर हुए। महाभुज जनादन युधिष्ठिर 
तथा पितृष्वसा छुन्तीकी अन्नुमतिफे 
अघुसार निज भगिनी सुभद्राको रथपर 
चढाके पुरवासियॉके बीच घिरकर 
हस्तिनापुरसे वाहिर हुए । कपिध्वज 
( अजुन ), सात्याके, माद्रवतापुत्र नछुल- 
सहदेव,अगाधवुद्धि विदुर और पजराज- 
विक्रम मीमहेन उस माधवके अजुयामी 
हुए । अनन्तर जनादेनवे झुरुराष्ट्वर्धन 
मीमादि तथा विदुरको लोटाकर दारुक 
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महाभारत । 


तत्तो ययौ शद्युगणप्रमदना शिनिप्रवीरानुगतो जनार्दन! । 
यथा निहत्यारिगणं शतक तुर्दिचं तथाऽऽनतपुरी प्रतापचान्‌ ॥ ५८॥ 
इति थीमद्दाभारते शतसाहस्त्याँ संहितायां घैयालिक्यां आश्वमेचिके पर्वणि 
अनुगीतापर्चणि कृष्णप्रयाणे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ 


वे्वम्पायन उवाच- तथा प्रयान्तं वाष्णयं द्वारकां भरतर्षभाः । 
परिष्वज्य न्यवर्तन्त सायाता! परंतपाः 


॥ १॥ 


पुनः पुनश्च चाष्णेयं पर्यष्वजत फाल्गुन! । 


आचक्षुर्विषयाचेनं स ददशा पुनः पुन! 


॥ २॥ 


> क he RoR oA oH AF oS 
कुच्ट्रेणेव तु तां पार्था गोविन्दे विनिवेशित्ताम्‌ । 


संजहार ततो दृष्टि क्ृष्णश्वाप्यपराजित। 


॥ २॥ 


तस्य प्रयाणे यान्यासन्ञिमेत्तानि महात्मन! । 


वहून्पद्धुत्तरूपाणि तानि मे गदतः शृणु 


॥४॥ 


वायुवेगेन महता रथस्य पुरतो ववो । 


छुवन्निःशार्करं मार्ग विरजस्फमकण्टफम्‌ 


॥५॥ 


ववष वासवश्चैच तोषं शुचि सुगन्धि च । 
दिव्यानि चेव पुष्पाणि पुरतः शाद्गेघन्वनः ॥६॥ 


और सात्यकिको शीघ्र रथ चलानेके 
लिय आशा दी । (५३-५७) 
अनन्तर जसे इन्द्र शधुओंको मारके 
स्वर्गपुरमें गमन करते हैं, वेंसे ही 
अरिगणप्रमदेन अतापवान जनादेनने 
युघुऱंको संहार करके सात्यकोक मद्र 
आनतंपुरीमें गमन किया | ( ५८ ) 
आश्वमेघिकपर्वम ५२ अध्याय समाप्त । 
आदवमेधिदापर्यम ५३ अध्याय | 
श्रीविद्वम्पायन मुनि पाल, एप्णिशल- 
नन्दन क्ृप्णक्न द्वारकाझी आर गमन 
क्रनेपर परन्तप भरदस्रष्ट अलुयात्रिदा- 
गए उन्हें थालिद्वन करदे उनदे ममीपम 


| 
| 


निवृत्त हुए । फाल्गुन भुन वृष्णिः 
वंशीय कृष्णको बार बार आलिङ्गन 
करके जप्रतक वह नेत्रोंसे दी पडत 
थे, ततक उन्हें बार घार देखने लगे; 
अनन्तर अजुनने गोिन्दमे नियेश्रित 
निज दृष्टिको अत्यन्त कप संहार की 
और अपराजित कृष्णने मी अति कष्टमे 
निज दृष्टि निवारण की । (१ ३) 
महात्मा क्ृणके चलनेके ममगमे 
जो सब्र अन्त निमिच प्रकट हुए थ, 
बह हब विषय में कदता हूँ, तुम सुना! 
वायु रथके अगाडी सार मागको कक्ट, 
भूलि और कॉटॉमे रद्वित करके मट" 
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अध्याय ५३ ] १४ आश्वसेघिकपवै । २११ 


नि ख़ प्रधातो सहाबाहुः समेपु मरुधन्वरु । 
६ ददर्शाथ झुतिअछछु्तङकससितोजसस्‌ ॥७॥ 
9 रू तं संपूज्य तेजस्वी झुनिं प॒थुललोचन। । 
ब पूजितस्तेन च तदा पयेएच्छदनासथध्‌ hen 
ह स ए! कुशल तेन सपूञ्य सघुसूदनम्‌ । 
६ उत्तरको ह्राध्मणश्रेष्ठस्तत) पप्रच्छ साधवम्‌ ॥९॥ 
कच्चिच्छोरे त्वघा गत्वा छुरुपाण्डवस तए | 
§ कुतं सौभ्रा्रसचलं तन्मे व्याख्यातुमहखि ॥ १०॥ 
अपि संधाय तान्वीरादुपास्तोऽसि केशव । 

f संघन्धिन! खदयितान्सततं घृष्णिपुगव ॥ ११॥ 
® ~ 

ण ववित्पाण्डुरुता! पञ्च घुतराष्ट्र्थ 'चात्मजा! । 

$ लोकेषु विहरिष्यान्ति त्वचा सह परंतप ॥ १२ ॥ 
स्वराष्ट्रे ते च राजान! कचित्पाप्स्घन्ति चे छुखम । 
कौरवेषु प्रशान्तेषु स्वया नाधेन केशव ॥१३॥ 
या मे संभावना तात त्वयि नित्यलवर्तत । 

६ अपि सा सफला तात कुता ते अरतान्प्रति ॥ १४ ॥ 
& 
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पूवक प्रवाहित होने लगा; इन्द्र शार गृहमें जाकर अचल सीभ्रात्र किया है, चह 
घन्वा कृष्णके रथके अगाडी सुगन्धित सब मेरे निकट वर्णन करो । ऐ दृष्णि- 
उत्तम शीतल जल तथा दिव्य फुलॉकी पुंगव केशव ! आप अपने सदा प्रिय- 
वर्षा करने लगा । अनन्तर महाबाहु सम्बन्धी उन वीरोंको एकत्रित करके 
कृष्णने समतल मरुभूसिभे गमन करते आये हैं न ? हे परन्तप! पाण्डके पांचों 
हुए अमिततेजस्वी मुनिश्रेष्ठ उत्तडूका पुत्र ओर घृतराष्ट्रके सब पुत्र आपके 
दर्शन किया । विशालनेत्रवाले तेजस्वी सहित बिहार करते हें न ? हे केप़्व ! 
कृष्णने मुनिकी पूजा करके अनामय आपके प्रु होकर कोरव कुलको 
कुशल प्रश्न किया । ब्राह्मणश्रेष्ठ उचङ्क सान्त्वना करनेसे सब राजा निज राज्यके 
कृष्णके द्वारा कुशल पूछे जानेपर बोच सुख भोग करेगे न? हे तात! 
माघपकी पूजा करते हुए पूछने मेरी जो सम्भावना तुपमें नित्य निवास 
रुगे । ( १०--९ ) करती इं, तुम भरतकुलके विपयमें उसे 
हेशोरि ! आपने जो कुरुपाण्डवोंके सफल किया हे न? (१०-१४) 
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मंद्दाभारत । 


थामगदाचुवाच-क्कता यत्ना सया पर्व सोशाम्य कोरवान्प्राति । 
नाशक्यन्त यदा साम्य त स्थापमिलुमञ्सा ॥ १५॥ 
तत्तस्ते निधन प्राप्ताः सर्च ससुतवान्घवा। | 


Lan 


न दिप्टसप्यतिक्रान्तु शाक्य बुद्धया बेन वा ॥ १६॥ 


tA ~ 


प॒ विदित भूय! सबवम्नतत्तवाऽनघ | 


क 


तऽत्यक्रामन्मात सहाय भाष्मस्य विदुरस्य च ॥ १७॥ 


ततो यमक्षयं जग्छुः समासायतरेतरम्‌ । 

पञ्चेव पाण्डवाः रिष्टा दत्तामित्रा हतात्मजाः ॥ १८॥ 

घातेराषट्राख निहताः सर्वे ससुतवान्धवा; । 

इत्युक्तवचने कृष्णे श्र छोषसमन्वित्त! । 

उत्तड्ड इत्युवाचेनं राषादुत्फुल्ललोचन! ॥ १९॥ 
उत्तड़ा उवाच- यस्माच्छक्तन ते कृष्ण न त्राता! कुरुपुगवा। । 

संवन्धिनः प्रियाम्तस्माच्छप्स्येऽहं त्वामसंशयम्‌ ॥२०॥ 

न चत प्रसभ यस्माते निग्द्य निवारिता! । 

तस्यान्सन्युपरीतस्त्यां शाप्स्यामि मधुसूदन ॥ २१ ॥ 

स्वया शक्तन हि सता मिथ्याचारण माधव | 


श्रीमगवान्‌ मोल, मन पहले कार- 
वॉक लिये मन्धिविवयमें विक्षेप यल 
किया था, जग व लाग घान्ति अपलम्पन 
करनेमें समथ न हुए, तब वे सत्र पुत्र 
तथा वान्धवादे सहित मृत्युका प्राप्त 
हुए। कोई पुरुष बळ वा इद्धिस देवको 
अतिक्रम करनेमें ममध नहीं दोता | दे 
पापरहित महर्षि! उन काग्वोंन जा 
भीष्म, विदृर तथा मेर मतको अतिक्रम 
दिपा था, उसे आप जानते ई, उमदीम 
चे मर परस्पर लड़के यप्रलोइमे गये 
ह; मित्रों और पुत्रॉके मारे जानेपर 
देवळ पाचा पाण्डव अवशिष्ट हँ शोर 
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घृतराष्ट्रपुत्रगण) पुत्रों तथा बन्धक 
सदिव मार गय हैं | कृष्णक एमा दाद्दन पर 
उत्तद्र अत्यन्त क्रुद्ध होकर क्रोघव नेत्र 
लाल करके उनम कदेने लगे (१७-१९) 

उत्तडू बोळे, दे कृष्ण । जब तुमने 
परित्राण करनभे समथ होके भी उन 
मिथ सम्मस्धी कुरुपृगवाका परित्राण 
नहीं किया, उमदी निमित्त त तुम्ध 
निश्रयदी शाप दुगा । दै मत्रुएदन ! 
वथो कि तुमने उसदी समय उन ळागा 
को निग्र दरक निवारित नई किया 
इमदे नामच म मन्युपुक्त दकि छुम्द 
साप दंगा । दे मात्र ! तुमने यम 


[ २ अनगं वाफ 
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ले परीता। कुरुछ्े छा नश्यनत! 
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१४ आश्वमेधिकपर्य । 


छपेक्षिता। ॥ २२६ 


बासुदेव उवाच- शणु से ।दस्तरणढ घण ग्रणनन्दन | 


ग्रहाणाजुनय चाप तपस्वा लाख भागव 


॥ २३ ॥ 


श्रुत्वा च से तदध्यात्सं सुश्वेधा! शापसद्य थे । 
न च मां तपसाल्पेत शक््तोऽभि भाविलु पुसान ॥२४॥ 
तच ते तपसो नाशभिच्छामसि तपतां बर । 


तपस्त सुसहा शुरवश्चाप ताषता? 


॥ २७ ॥ 


कोसार ब्रद्मचय ते जानाम हिजसश्तम । 

छु।खाजतस्घ तपशछस्तस्पाथचच्छाम ते व्ययम्‌ ॥२१॥ 

इति धीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पवेणि अनुगीतापर्वेणि 

उड कोपाउ्याने छृष्णात्तंकसमागमे त्रिपंचाशत्तमो५ध्याय: ॥ ५३ ॥ 

उत्तङ्क उवाच-ब्रहि केशव तत्त्देन त्वमध्यात्ममानेन्दितर । 
झऋत्दा श्रयाशभधास्थासि शाप वा ते जनादन ॥१॥ 

वासुदेव उवाच- तसो रजश्च सत्त्व च विद्धि सावान्मदा्रयान्‌ | 
तधा स्ट्रान्वसून्वापि बिद्धि भत्प्रभवान हिज ॥ २॥ 


होके भी मिथ्या आचरण किया हे, 
हसीसे पुरुपुंगवगण उपेक्षित होकर 
विनष्ट हुए ई । (२०-२२) 

श्रीकृष्ण बोले, में विस्तारपूर्वक जो 
कहता हूं, उसे सुनो | तुम तपखोी हो, 
इसलिये में जो तुमसे विनय करता हूं, 
उसे ग्रहण करो; मे जो अध्यात्म विषय 
कहता हूं, उसे सुनके इस समय शाप- 
मोचन करो; कोई पुरुप अल्प तपस्याते 
मुझे अभिभव करनेमें मर्थं नहीं होता। 
हे तपस्वीश्रष्ठ ! तुम्हारी तपस्या नष्ट 
करनेकी में इच्छा नहीं करता, क्यों कि 
तुमने अत्यन्त कष्टसे उस उत्तम महद्दीप् 
तपसाका उपार्जन तथा गुरुजनों को संतुष्ट 


cceecec€ecceceecececeeeceeeccEeecepe>B 


किया है। हे द्विजसत्तम! तुम्हारा 
कोमार ब्रह्मचर्य विशेष रीतिसे विदित है। 
तुमने अधिक दुःख करके जो तपस्या 
उपाजनकी हे, उसे में नष्ट करनेकी इच्छा 
नहीं करता । (२३-२६) 
झाइवमेघिकपर्वमें ५३ अध्याय समाप्त 
आश्वमेधिकवर्वमं ५४ अध्याय । 
उत्तडू बोले, हे केशव ! आप पमुश्नपते 
अनिन्दित अध्यात्म विषय यथाथ राति 
से कहिये, में उस अध्यात्म विषय 
सुनकर आपके शापका उत्तम रोतिसे 
अमिघान करूंगा । ( १) 
श्रीकृष्ण बोले, हे द्विज ! तम, रज 
र सच्त इन सद शुणाको मेरे आश्रित 


~? 
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२१४ 


महाभारत | 


[२ अनुगीता ९ 


Sooo 
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साय सवाण भूतान सवभूतषु चाप्यहम्‌ । 
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७९ 


१ 


स्थित 


त्या सजानाह मातष्मूदच सशयः 


॥२॥ 


तथा देत्य गणान्छवान्य क्षगन्धवराक्षसान्‌ | 


नागानप्सरसश्रेव॒ विद्धि मत्प्रभवान्दिज 


॥४॥ 


सदसचेव यत्प्राहुरव्यक्त व्यक्तमेव च । 


अक्षरं च क्षरं चेच सर्वमेतन्मदात्मकम्‌ 


॥७५॥ 


ये चाश्रमेषु चे धमारतुधा विहिता सुने । 


~ ~~ 


चांदेकाने च सवाण वादि सव मदात्मकम्‌ ॥ ६॥ 
अप्तच सदसचव याह्विश्व सदसत्परम्‌ । 


मक्त! परतरं नास्ति देवदेवात्सनातनात्‌ 


॥७॥ 


3“»कारप्रसुस्वान्वेदान्दाहि मां त्वं भग हह । 


यूपं सोमं चर होमं चिदशाप्यायन सस्ते 


॥ < ॥ 


होतारमपि हृव्य च विद्वि मां श्रगुनन्दन । 


अध्वयुर कल्पकश्याप हाच! परमसस्कतम्‌ 


॥ ९ ॥ 


उद्गाता चापि मां स्तौति गीतघोपेमेहाध्यरे । 
प्रायध्चित्तपु मा ब्रह्मन्‌ शान्तिमञ्चलवाचकाः ॥ १०॥ 


जानो आर रुद्र तया वसुगणको ब्रुझसे 
उत्पन्न हुआ समझो । सघ भूत में 
विद्यमान हूं और सद निश्चय जानो, कि 
पझमें सव भूत विद्यमान रहत हैं । दे 
हिज ! देत्य, यक्ष, गन्धः, रावस, 
अप्पराशे और नांगोको मन्नसे हो 
उन्पश्ष हुआ समझ्ो। पण्डित लाग जिसे 
सत्‌, असव, अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर 
और धर वहा करते हैं, उन सबको ही 
मदान्मक ज्ञानों। हे प्रनि ! चार आश्र- 
मोम जो चार प्रदारके हम और घदिक 
कम विदित हैं, वे मद आपको विदित 


हैं, उन सरदो मी सदा मदान्मदा जानो | 
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असत्‌ ' प्रधतिपाणादि ' सदसत्‌ ` घट 
पटादि? और सदमत्पर अव्यक्तत्रय" 
रूपमे मही विद्यय्थे देवदेव सनातन हैं, 
हस लिये मुझसे जगत्‌ मिश्र नही है | 


हे भृगृहद ! मुझेदी शकार प्रमति सय 


यूय, सोम, चरु, होम और यग 
त्रिदञ्नाप्यायन जानो । ( २-८ ) 
हे भृगुनन्दन ! मुटोद होता, हव्य, 
अध्वर्यू, कल्पक और पाम संस्कृत हि 
जानो । मदरायतों में उद्टाता गीतपापत 
द्वारा मेराही स्तव किया करते ई और 
प्रायशिवर्त शान्ति तथा मठ गायक 
ब्रद्मगगण विदतकमा कदक मा 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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स्ठुवत्ति विश्वकर्माण सततं ह्विजरत्तस । 


~~ ® ¢ Ra 2०० 
छल वाद सुत घससय्रज हछजऊसचस 


॥ ११ ॥ 


७ ~‘ ~ ९ हटी 
सानस दायत विप्र सव सूतदयात्सकस्‌ । 


तत्राहं वतेमानेश्व निष्तौश्चैव सानवे। 


॥ १९॥ 


~ ० ANC Cr 
घहीः सखरसाणो वे योनीवतासि सत्तम | 


उर्ससंरक्षणाथीय घर्ससंस्थापनाय च 


॥ १३॥ 


~ he 6 
तेस्तेरेपेस रूपेञ्च त्रिषु लोकेषु भागव । 
अहं विष्णुरहं व्रल्ला शक्रोऽथ प्रभवाप्यय! ॥ १४॥ 
सूतग्रासस्थ सर्वस्थ सा संहार एक च । 


क ७ ® bs ES च्य 
अधस बतयानाना उदषासह छ्च्युत। 


॥ १५ ॥ 


घर्मस्य लेठुं घभषाथि चलिते चालिते युगे । 
तास्ता योनी! प्रविश्याह प्रजाता हितकाम्यया ॥१६॥ 
यदा त्वहं देवयोनो चत्तासि भृगुनन्दन । 


तदाऽहं देववत्सवेमाचराखि न संशयः 


॥ १७॥ 


यदा गन्धवेयोनो वा वत्तामि अगुनन्दन । 


तदा गन्घववत्सदेमाचरासि न खंघाय! 


॥ १८ ॥ 


नागयोनौ यदा चेव तदा दर्तामि नागवत्‌ । 


यक्षराध्वसयोन्यास्ठु यथावद्विचरास्घहम्‌ 


स्तुति किया करत हैं । हे द्विजसत्तस ! 
घमेको मेरा ज्येष्ठ पुत्र और सवेभूत- 
दयात्मक सानसको दयित जानो । हे 
सत्तम! जो संव मनुष्य इस धमे 
वर्तमान और निवृत्त रहते हैं, सें उसही 
उस मचुष्यरूपसे अनेक योनियोंमें भ्रमण 
करते इए घर्मेसंस्थापन तथा घमरक्षाके 
हेतु निवास किया करता हूं। हे मार्यव! 
में तीनों लोकोंके बीच वही रूप तथा 
बही देप घारण करता हूं । मेंही विष्णु, 
सही प्रक्षा तथा मेंही उत्पचिलयकर्ता 


॥ १९॥ 


शम्भु हूँ । येही सव भूतोंकी सृष्टि तथा 
संहारकर्ता हूं ओर अघर्ममें विद्यमान 
मनुष्योके वीच मेंही अच्युत हूं । में प्रजा- 
समूहको हितकामनासे युग युगमें उसही 
उस योनिम प्रविष्ट होकर धर्मका सेतु- 
पन्धन किया करता हुं । (९-१६) 

है शृणुनन्दन ! जव में देवयोनि 
प्रविष्ट होता हू, तय देववन्‌; जब गन्धवे- 
योनिमें प्रविष्ट होता हूं, उस समय 
गन्धवेसरश; जिरा समय नागयोनिपे 
प्रचिष्ट होता इं, उस समय नागसरश 
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२१६ 


ज्ञ 


RO तन होल 


महाभारत । 


™ i ~ ७ न 
मालुष्य चतसान तु कुपण याचता मया । 
न च ते जातसंसोहा वचो5गहन्त मोहिताः ॥ २०॥ 
भय च सह्ढाहश्य चालता! कुरवा एया। 


कुद्धेन भूत्वा तु पनयंथावदबुदर्शिताः 


॥ २१ ॥ 


तेऽध्ेणेह सयुक्ता! परीताः कालधर्मणा । 


ha 9 ~ De) ¢ 
धमण नहता युद्ध गत्ता! स्थर्ग न सराय! 


॥ २२ ॥ 


लोकेषु पाण्डवाश्चैव गता! ख्याति द्विजोत्तम । 


~_ € ७ क क ~ ~ 
एतच सवमाख्यात यन्मा त्व पारएच्छास 


॥ २३ | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संदितायां वेयासिक्याँ आंश्वमेधिके पर्चणि अनगीता' 
पर्वणि उत्तंकोपार्याने कष्णघाक्ये चतपपञ्चाशत्तमो 5ध्याय; ॥ ५४॥ 


उत्तक उषाच- आमिजानामि जगत! कतार त्वां जनादन । 


नून भवत्प्रस्ादोऽयामेति मे नास्ति खशयः 


॥१॥ 


चित्तं च सुप्रसन्नं से त्वद्वावगतसच्युत । 


विभिक्षत्त च मे शापादिति विद्धि परंतप 


॥ ९॥ 


पदि त्वनुग्रहं कंचित्त्वतोऽहामि जनादन । 


द्रछामच्छास त रूपमम्वर तान्नदशय 


॥ ३॥ 


वैशम्पायन उवाच- लत! स तस्पे प्रीतात्मा दष्षांयामास तद्वपुः । 


और यक्ष राक्षस प्रभृति जब जिस योनिमें 
प्रघ शोता हुँ, तब उस ही प्रकार आच- 
रण किया करता हूं। मेने मलुष्ययोनिमें 
उत्पश्र होकर उन कोरवोके समीप 
कुपणभावसे बहुत ही याश्चा की थी, 


इ 


करुद्ध होकर महत्‌ भय दिखाके त्रासेत 
किया तथा यथायोग्य शिक्षाप्रदान की 
थी; परन्तु उन लोगोने मद्दामोहसे वि- 
मोहित होकर मेरै वचनको ग्रहण नहीं 
किया । बल्कि उन लोगोंने कालघमेसे 
घिरके तथा अधमेसंयुक्त होकर धमेक्े 
द्वारा युद्धमें मरके सुरपुरमे गमन किया 


SP NTT 1 ("६ 


हे । हे द्विजोचम! पाण्डाको मां 


०, 


~ 


जगत्‌ के पीच बडाई प्राप्त हुदै हे। हे 
विप्रवर ! आपने मुझपे जो पूछा था, 


मेने वह बिषय पूरी रीतिप्त तुम्हारे समीप 


वर्णन किया । (१७-२२) 
आइ्चमेधिकपर्यमे ५४ अध्याय समाप्त। 
आद्वमेधिकपवमे ५५ अध्याय । 

उत्तडू बोले, हे जनादन! में आपका 
जगत्कती कहके जान सका हूँ, निथय 
ही यह गापकी कृपा है, इसम घुल 
कुछ मी सन्देह नह ६े। ह अच्युत | 
मेरा चित्त आपमे आसक्त हानेस प्रसन्न 
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शाश्वत वेष्णव घासान्ज्हश सद्धतजय। 


१४ आश्वसेधिकपर्वे । 


लीन 


१४॥ 


स ददश महात्सातं विश्वरूप सहासुजम्‌ । 


सहस्रसूर्थप्रतिसं दीतिसत्पावको पसप्त्‌ 


॥५॥ 


~ $ ७ ७. 
सवसाकाशसाद्वृत्य तिष्ठन्तं सवतो छुखस्‌ । 
तदू दृष्ट्रा परमं रूपं विष्णोषंष्णवभद्भुतम्‌ । 


बिस्सयं च यथो विप्रस्त इष्ठा परलेश्वरम्‌ 


॥ ६॥ 


उत्तंक उवाच- विश्वकर्मन्ञमस्तेस्ठु विश्वात्सान्वम्वस भव । 
पङ्कत्यां ते एथिवी व्याप्ता शिरला चाषुतं नः ॥ ७॥ 
खावाएथिव्योर्चन्सध्य जठरेण तघाऽइृतम्‌ । 


सुजाभ्यासाधताद्ाशास्त्वमिदं सवमच्युत 


॥८॥ 


संहरस्व पुनर्देघ रूपसक्षय्यमुत्तमम्‌ । 
पुनरत्वां स्वेन रूपेण द्रष्टमिच्छामि शाश्वत ॥९॥ 
वैश्चम्पायन उवाच- तखुवाच प्रसन्नात्मा गोविन्दो जनसेजय । 


NN Am 


वर छणाष्वात तदा तछुचङ्काऽन्रवााददस्र 


ह. €-_ 


॥१०॥ 


पा एष एवाद्य वरस्त्वत्ता सहाद्यत्त । 


होकर क्षापसे निवृत्त हुआ। हे जनादन! 
यदि आपकी किञ्चित्‌ कृपा हो, तो में 
आपका ईश्वररूप देखनेकी इच्छा करता 
हुँ, आप अलुग्रह करके वह रूप झुझे 
दिखाहये । ( १--३ ) 

भ्रीवेशम्पायन मुनि बोले, धीमान्‌ 
धनजझ्लयने जिस शाश्वत वेष्णव रूपका 
दर्शन किया था, कृष्णने परम प्रसज 
होकर उत्तकको वही मूर्ति दिखाई। 
उसङ्कने महात्मा महाझ्षज विश्वरूप,सहस 
खय तथा जलता इई अग्रिसदरश सच- 
व्यापी सर्वेतोधुख कृष्णा दश्षेन किया। 
अनन्तर विप्रवर उत्तडू उप अद्धत परम 
रूप परमेश्वरका दर्शन करके अत्यन्त 


teceeeeeceeeeeeeceeeeeeezsse 
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विस्मित होकर कहने (४-६) 


शे । 

उत्तंक घोले,हे विश्वकर्मन्‌ विश्वात्मन्‌ 
आपको नमस्कार हे । हे विश्वसम्भव । 
आपके दोनों चरणोंप्त पृथ्वी, सिरसे 
आकाश, जठरके द्वारा झुलोक तथा 
भूलोकका मध्य और दोनों भुजाओसे सघ 
दिशा आशृत हो रही हें । हे अच्युत ! 
आप हो इस विश्वरूपसे निवास करते हैं! 
हे देवदेव ! यह समस्त अक्षय अतुत्तम 
रूप संहार करिये। मे फिर आपको 
उस ही कृष्णरूपसे देखनेकी इच्छा करता 
हूँ । (७--९) 

श्रीवेक्षपायन छनि वोले,हे जनमेजय ! 
गोविन्द्र कृष्ण प्रसन्न होकर उत्तकसे 
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२१८ महाभारत । [२ अनुगीतापषै 
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यत्ते रूपसिद कृष्ण पश्यामि पुरुषोत्तम ॥ ११॥ 
तसन्रवीत्युन। कृष्णो मा त्वमत्र विचारय । 
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अवद्यमेतत्कतव्यममोघ॑ दन मम 
उचक उवाच- अघश्य करणीय च यद्येतन्मन्यसे विभो। 


॥ १२ || 


तोयमिच्छामि यत्रेष्टं सरुष्वेतादि दुलभम्‌ ॥ १२॥ 


तत! संहृत्य तत्तेज! प्रोवाचोत्तडरमीश्वर! । 


एष्टव्ये सति चिन्त्योऽद्मित्युक्त्वा द्वारकां ययो॥१४॥ 


तत! कदाचिद्गग वाजुत्तज्कस्तोयकाइ्‌क्ष या । 


तुषित? परिचक्राम मरो सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १५ ॥ 


ततो दिग्वाससं घीमान्मातङ्गं मलपड्किनम्‌ । 
अपदयत मरो तस्मिन्‌ श्वयूथपरिवारितम्‌ 

श्र ® ना की ० © ~ 
भीषणं वद्वनिस्त्रिश याणकासुक घारिणम्‌ । 


॥ १६॥ 


तस्याऽधःस्रोतसोऽपञ्यद्वारि भूरि द्विजाक्तमः ॥१७॥ 


स्मरन्षेव चत प्राह मातङ्ग? प्रहसन्निव । 
एह्युत्तङ्क प्रतीच्छस्व मत्तो वारि भ्रगददह 


बोले, कि तुम मुझसे वर मांगो । तब 
उचद्कने उनसे यह वचन क्षद्दा, हे पुरुपो- 
सम कृष्ण ! आज मेने आपके इस 
रूपका जिस प्रकार दर्शन किया, ची 
मुझे यथेए वर प्राप्त हुआ दै । कृष्ण फिर 
उचङ्मे बोले, कि तुम निश्चय ही मेरा 
यह अमोघ दरशन पाओगे; इसमें और 
विचार मत करो । ( १०-१२ ) 
उत्ताट्ट घोले, हे विश्व ! यदि आप 
हसे अवश्य करणीय बोध करते हैं, तो 
इस मरुभूमिके बीच जिस स्थानम में 
इस दुलेम जलकी अमिलाप करूं, उस 
स्थानम ही मेरी अमिलापा सिद्ध होबे। 
अनन्तर ईश्वरने उस तेजको संहार करके 
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~ 


उत्तङ्के कहा, कि “ तुम्हे जय जिस 
विषयमे अमिलाष दोषे, उस समय मर्ने 
स्मरण करना ” ऐसा कहके कृष्ण द्वार" 
कामें गये | अनन्तर किसी समय भगवान्‌ 
उत्तड़ने मरुभूमिमें घूमते हुए जलकी 
अमिलाप करके अच्युत कृष्णको मरण 
किया । अनन्तर धीमान्‌ उत्तकने मरु" 
भूमिम दिगम्बर मलिन सयूथपरिवषटित 
बद्धबाण ओर घलुपघारी एक भीषण 
मातङ्ग चाण्डालको देखा और उपक 
पावके नीचे बहुतसा निपल जलका 
स्रोत अवलोकन किया। (१२-१७) 
मातङ्गने उनका मत जानके इंसकर 
कहा । हे भृगूद्वह उत्तंक ! तुम मेरे 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


कृपा हि मे सुमहती त्वां रृष्टा तृदसमाश्रितम्‌ । 


इत्युक्तस्तेन स छनिस्तत्तोथं नाभ्यनन्दत 


॥ १९ ॥ 


विक्षेप च स त धीमान्वार्सिरुग्रासिरच्युतम्‌ । 


पुनः पुनश्च मातङ्गः पिबस्वेति तमन्नचीत्‌ 


॥ २० ॥ 


न चापिबत्स सक्रोधः क्षुभितेनान्तरात्मना | 

स तथा निस्वथाचेत प्रत्याख्यातो महात्मना ॥ ९१ ॥ 
श्वभिः सह भहाराज तत्रेवान्तरधीयत । 

उच्तङ्कस्त तथा इष्वा ततो त्रीडितमानस। ॥ २९॥ 
सेने प्रलब्धसात्मान कृष्णेनासित्रघातिना । 


अथ तेनेव मार्गेण शङ्खचक्रगदाघर। 


॥ २४ ॥ 


आजगाम महावुद्धिरुत्तइश्वे न मन्नवीत । 


न युक्त तारशं दातुं त्वया पुरुषसत्तस 


॥ २४ ॥ 


खलिल विप्रछुख्येभ्यो मातङ्गस्रोतसा विमो । 


इत्युक्तवचनं तं तु महावुद्धिजेनादेन! 


॥ २५ ॥ 


उत्तङ्कं ऋष्णया वाचा सान्त्वयनिदभन्नचीत्‌ । 


याइशोनेह रूपेण योग्य दातुं भ्र॒तेन वे 


समीप आके जल ग्रहण करो, तुम्हें 
एप्णातुर देखके घुल्ले अत्यन्त दया हुई 


हे। उस घुनिवर उचंकने मातङ्ग चाण्डा- 


लका एसा वचन सुनके अभिनन्दन न 
किया; वरन उस चाण्डालकी उग्र वच- 
नसे निन्दा करने लगे। मातङ् मी वार 
बार उत्तंकको जल पीनेके लिये कहने 
लगा। उत्तंकने अन्तरात्मा क्षुधित होने- 
पर मी क्रोधित धोकर उस जलको न 
पीया; जर उत्तंकने निश्चय करते हुए 
उसे प्रत्याख्यात किया; तब वह चहांपर 
इचांके सहित अन्तघोन हुआ। उस 
समय उत्तंकने उसे अन्तहित होते देखकर 
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॥ २६ ॥ 


लज्जितचित्त होकर अपनेको कृष्णके 
द्वारा ठगाया समझा । अनन्तर शंख, 
चक्र, गदाधारी कृष्ण उस ही मार्गपे 
उत्तंकके निकट उपस्थित हुए और 
मह्दाबुद्धिमान्‌ उत्तंक उनसे कहने 
लगे। (१८-१४) 

उतंक बोले, दे पुरुपपत्तम! आपको 
उस प्रकार चाण्डालके सोतसे ब्राक्षण- 
को जल प्रदान करनेके लिये आना 
उचित नहीं हुआ] उत्तंकका ऐसा बचन 
सुनके महाघुद्धिमान्‌ जनादेन कृष्ण 
मधुर वचनसे उन्हें सान्त्यना करते हुए 
कहने लगे । (२४-२६) 
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महाभारत | 


ताइश खलु ते दत्त यच त्व नावचुध्यथा। । 

मया त्वदथसुक्ता च वञ्जपाणिः परन्दरः ॥२७॥ 
उत्तङ्कायाखतं देहि तोयरूपमिति प्रस । 

स मासुवाच देवेन्द्रो न मत्याऽमत्यतां ब्रजेत्‌ ॥ २८॥ 
अन्यमस्मे वर देहीत्यसकृद्गगुनन्दन । 

अमृत दयामत्थव सयाक्त। स शचीपति) ॥ २९॥ 
स मां प्रसाद्य देवेन्द्र! प॒नरवेदमन्रचीत्‌ । 


यदि देयमवदयं वे मातङ्गोऽहं महामते ॥ ३०॥ 
भूत्वा$मृतं प्रदास्यामि भार्गवाय महात्मने । 
यद्ये प्रतिशुह्णाति भार्गवोऽखुतमद्यये ॥३१॥ 


प्रदातुमेष गच्छामि भार्गेचस्यामतं विभो | 
प्रत्याख्यातस्त्वहं तेन दास्यामि न कथचन ॥ ३३॥ 
ख तथा समयं कृत्वा तेन रूपेण वासव! | 
उपस्थितस्त्वया चापि प्रत्याख्यातो$्मृत ददल्‌ ॥३३॥ 
चाण्डालरूपी भगवान्लुमहास्ते व्यतिक्रमः । 


कृष्ण बोले, इस स्थानमें जिस प्रकार 
दान करना उचित है, उसही प्रकार 
दिया जाता था, तुम छसे समझ न 
सके । मेंने तुम्हारे निमित्त चन्नपाणि 
पुरन्दर इन्द्रे कहा था फि उत्तंकको 
तोयरूपी अमृत दान करो। हे भृगुनन्दन ! 
देवेन्द्रने ऐसा वचन सुनके मुझसे कहा, 
कि मत्यको अमत्यता न प्राप्त होगी, 
इसलिये उन्हें अन्य वर प्रदान करो । 
परन्तु मेने उनसे कहा, [कि उत्तंकको 
अमृत वर ही देना होगा, तब वह मुझे 
प्रस्न करके फिर बोले, हे महामाति ! 
यदि उत्तंकको यही वर देना योग्य है, 
तो मै मातङ्ग होकर उष महात्मा शृणु 


नन्दनको अमृत दान करूंगा। दे विश्व! 
आज यदि भृगुनन्दन उत्तक्र इस हो 
प्रकार अमृत प्रतिग्रह करें, तो में उन्हें 
अमृत देनेके लिये जाता हू, परन्तु 
यदि में उनसे विरुद्ध बोला जाऊ 
तो में कदापि उन्हे अमृत दान न 
कृरूगा । (९६-३२) 

वह इन्द्र मेरे निकट ऐता ही अङ्गी" 
कार करके तुम्हें अमृत देनेके लिये 

।ण्डालरूपी होकर तुम्हारे निकट 
उपास्थित हुए थे । तुम जान न सक, 
इसीस उन्हें प्रत्याख्य।त किया ह। उष 
चाण्डालरूपी भगवान्‌ इन्द्रके तुम्हारे 
द्वारा घिक्कृत होनेसे तुम्दारी महान्‌ 
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१४ आश्वसेघिकपवै । 


२२१ 


लन.“ 


यत्तु शक्यं मया कतु सूय एव तवेप्सितम्‌ ॥ ३४ 0 
तोघेप्छां तव दुर्धर्षा करिष्ये सफलासहम्‌ । 
घेष्वहःसु च ते शद्यन्सलिलेप्सा अविष्यति ॥ १५ ॥ 
तदा मरो भविष्यन्ति जलपूर्णा! पयोधरा! | 


रसवच प्रदास्घान्ति तोघ ते भणुनन्दन 


॥ ३६ ॥ 


उत्तङ्कमेघा इत्युक्ता! ख्याति यास्थान्ति चापि ते | 
इत्युक्तः प्रीतिसान्विप्रः कुष्णेन स घभूच ह्‌ । 


~ 6 /-_ 
अद्याप्युत्तङकमेघाश्च सरो वषेन्ति भारत 


॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्न्याँ संदितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि उत्तंकोपाण्याने पचपचाशत्तमोऽध्याय ॥ ५५॥ 
जनमेजय उवाच उत्तक! केन तपसा संयुक्तो चे महामनाः । 
यः शापं दातुकाभोऽभ्रद्विऽणवे प्रभविष्णवे ॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच- उत्तको अहता युक्तस्तपसा जनमेजय । 


गुरुभक्तः ख तेजस्वी नान्यत्किचिदपूजघत्‌ 


॥ २॥ 


सर्वेषाशषिपुत्राणामेष आसीन्मनोरथः । 
आसंकीं गुरुषत्ति वै प्राप्तुयामेति भारत । 


हानि हुई है; परन्तु में शक्तिके 
अनुमार फिर तुम्हारे अभिलषित विष- 
यको सिद्ध करूंगा । हे ब्रह्मन्‌ | जिस 
दिन तुम्हें जलकी इच्छा होगी उस ही 
दिन मे तुम्हारी उस दुरन्त जललालसा 
सफल करूगा । हे भूगुनन्दन ! उस 
दिन मरुभूमिमें बादल जलसे पूरित 
होकर तुम्हें सुस्त्राटू जल प्रदान करेंगे 
ओर उत्तइ-मेघ नामसे विख्यात होंगे । 
हे भारत | उस विप्रने कुष्णका ऐसा 
पचन सुनके अत्यन्त प्रीति लाम की । 
इस ही लिये आजतक उचट्ट-मेघ उस 
गह।शुप्क मरुभूमिमें वर्षो किया करते 


t€€€eeeeeeeeececceeeeeeeeeeeececeeeeeeeeeeeeeseceeieeeeeeeeeeee e€cee 


हें । (३३-३७) 
आइवमेघ्रिकपचेमे ५५ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकप्वेमे ५६ अध्याय । 


राजा जनमेजय बोले, महामना 
उत्तडूने एसी कौनसी तपस्या की थी 
कि जगत्परभु विष्णुको शाप देनेके लिये 
उद्यत हुए? ( १) 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे जनमे- 
जय! उत्तडू महातपोनिष्ठ थे, षह केवल 
तेजस्वी गुरुकी पूजा करते थे और 
किसीकी भी अचेना नहीं करते थे। हे 
मारत! ऋपिपुत्रगण उत्तद्ककी शुरुमक्ति 
देखकर ऐसा समझते थे, कि हमें मी 
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महाभारत । 


॥३॥ 


उत्तंकेऽभ्यथिका प्रीति? स्ने ह्चैचा भवत्तदा । 

स तस्य दमक्षीचाभ्यां विक्रान्तेन च कर्मणा ॥ ४! 
~ क. Oe 

सम्यक्चेघोप चारेण गोतमः प्रीतिमानभूत्‌ | 


अथ शिष्यसहस्राणि समलनुज्ञातवानपिः 


॥५॥ 


उच्चके परया प्रीत्या नाभ्यनुज्ञातुमेच्छत । 


ते क्रमेण जरा तात प्रतिपेदे महासुनिम्‌ 


॥ ६ ॥ 


न 'चान्वघुद्धत तदा स सुनिुरुवत्सलः । 


तत? कदाचिद्राजेन्द्र काछान्यानयिहुं ययौ 


॥ ७॥ 


उत्क! काष्ठभारं च महान्तं ससुपानयत्‌ | 


स तद्भगारामिसूतात्मा काछभारमरिन्दम 


॥ ८ ॥ 


निचिक्षेप क्षिती राजन्परिश्रान्तो वुसुक्षित! । 


तस्य काष्ठ विलग्नाभूज़टा रूप्पसमप्र भा 


॥९॥ 


ततः काष्टेः सह तदा पपात धरणीतले । 


ततः स भारनिष्पिष्ट! क्षुघाविष्टश्य भारत 


॥ १० ॥ 


दृष्टा तां वयसोऽवस्यां रुरोदातस्वरस्तदा । 


ततो युरुसुता तस्य पद्मपत्रननिभानना 


उत्तड्डकी गुरुद्रत्ति प्राप्त होगी। हे जनमे- 
जय ! गोतमके जितन शिष्य थे, उनके 
वीच उचद्कके विषयमें उनकी आधिक 
प्रीति तथा खे उत्पन्न हुआ । गोतम 
उचड्टके दम, पवित्रता, बिक्रम ओर 
समधिक सेत्रासे परम प्रस्न हुए थे । 
एक समय गौतमक्रपिने किसी कार्यके 
उपलक्षमें ब्रिप्योंको घर जानेकै लिये 
आज्ञा दी; परन्तु परम प्रीतिके वम 
होकर उचंकको आज्ञा देनेकी इच्छा 


[44 


नहीं की । हे तात ! क्रमसे उस उचंक 


La 


घुनिको जरा प्राप्त हुई, परन्तु उस समय 
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॥ ११॥ 


वह गुरुत्सल उचक उसे न जान 
सके । ( २--७ ) 

ह राजेन्द्र! अनन्तर वह किपी समय 
काष्ठ लानेके लिये गये और बहुता 
काष्ठ उठाकर लाने लगे | उन्होने काष्ठ" 
भारत अमिभूत, परिश्रान्त और भूखे 
होनेसे काका बोझा पृथ्वीपर फेका; 
उस समय उनकी रोप्यमरश्च प्रमाणा” 
लिनी जटा काष्ठमे फंस गई थी, इससे 
वह काष्टके सहित गिर पडे । हे भारत! 
लव क्षुधाविष्ट उचंक काष्ठमारसे निष्पिष्ट 
होके प्रथ्वीपर गिरे, उस समय अपनी 


[ २ अनगीतापर्व 
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गातमस्य तु शिष्याणां वहूनां जनमेजय 
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१४ आध्यमेधिकपवे । 


जग्राहाश्राणि सुश्रोणी करेण एथुलोचना । 


पिठानधागाइ्सज्ञा 'शरसाऽवनता तदा 


॥ १२॥ 


तस्था निपेततुदग्धी करो तेरश्ुबिन्दुभि) । 
न हि तानश्चपातांस्ठु शक्ता घारथितु सही ॥ १३॥ 
गोत मस्त्वत्रवीहिप्रसुत्तङ्ं प्रोतसानसः | 


कस्मात्तात तवाद्यह शोकोत्तरामिद सन! 


॥ १४॥ 


सस्वर नाहि चिप्रष भातारुच्छास तत्त्वत। । 
उसंक उवाच- 'सवद्वतन मनसा 'भवात्प्रयाचकाषंया । 


भवङ्गाक्तिगतेनेह भवङ्गावाचुगेन च 


॥ १५ ॥ 


जरेथं नाववुद्धा मे नाभिज्ञात सुख चमे | 


हातवषोषित मां हि न त्वमभ्यनुजानिधा! 


॥ १६॥ 


भवता त्वभ्यच्ुज्ञाताः शिष्या! प्रत्यवरा मम । 


उपपन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशोऽथ सहस्र! 


॥ १७ | 


गौतम उवाच- त्वत्पीतियुत्तेन मया शुरुशुशूषया तव । 


व्यतिक्रामन्महाकालो नाववुद्धो द्विजषेम 


॥ १८ ॥ 


किंत्वद्य यदि ते श्रद्धा गमनं प्रति भार्गव । 


शरीरकी इतनी दृद्ध अवस्था देखकर 
रोदन करने लगे; 
एथुलोचना सुश्रोणी धर्म जाननेवाली 
गुरुपुत्रीत पिताकी आज्ञानुस[र सिर 
नीचा करके वह अश्रुजेल ग्रहण किया । 
पह अश्रुजल उकके दोनों हाथोंको जलाते 
हुए पृथ्वीपर गिरा, एथ्वी मी उस अश्षु- 
घाराको धारण न कर सकी । (७-१३) 

उस समय गौतपने प्रसन्नचित्तसे 
उत्तङ्ग चिप्रसे कहा, है तात! आज 
तुम्हारा मन श्रोकातुर क्यों हुआ हे! 
ह्‌ िभ्र्षि ! तुम घीरे घीरे मेरे समीप 
यथाथ रोतिसे कशो, में इस विषयको 


सुननेकी इच्छा करता हूं। ( १४-१५) 

उत्तह बोले, मेरा मन आपमें लगा 
रहनेसे, प्रियकम में दत्ताचित्त होनेस , तथा 
में आपकी मक्ति वा भावके अनुगत होने - 
से जरा ओर सुख न जान सक्का। में 
जो इस स्थानम एक सो पर्षसे वास 
करता हूं, तोमी आपने मुझे अनुमति न 


देकर जो म्रुझसे अपकृष्ट थे, वैसे सैकडों 


सहरसा शिष्याको अनुज्ञा की; उससे घे 

लोग कृतकार्य हुए । ( १५--१७ ) 
गोतम बोले, हे द्विजपेम ! तुम्हारे 

गुरुपेवासे तुमपर अधिक प्रसन्न रहनेसे 


चेक ~ [oS 
मयह न जान सका, के आधिक समय 


DDIDLIIDIDTIDD 


२२२३ 


| 
| 
| 


२१४ 


महाभारत। 
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[ २ अनुगीताप' 


अचुजां प्रतिग्रह्य त्वं स्वग्रहान्गच्छ मा चिरम्‌ ॥ १९॥ 
उचक उवाच- गुवथ क प्रयच्छामि त्रूहि त्वं द्विजसत्तम । 


तसुपाहृत्य गच्छेयमनुज्ञातस्त्वया विभो 
गांतम उवाच- दक्षिणा परितोषो वे गुरूणां सद्भिरुच्यते । 
तच झाचरतो ब्रह्म॑स्ठुष्टोऽहं चै न संशय! 


हक] 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


इत्थं च परितुष्ट मां विजानीहि भ्रगूहह । | 
युवा पोडशावर्षा हि यद्यद्य भाविता अवान्‌ ॥ २२॥ | 
ददामि पत्नीं कन्यां च स्वाँ ते दुहितरं द्विज । 

एतामृतेऽङ्गना नान्या त्वत्तजोऽहंति सेवितुम्‌ ॥ २३॥ 

ततस्तां प्रतिजग्राह युवा सूत्वा यशस्विनीम्‌ । 


गुरुणा चाभ्पलुङ्ञातो शुरुपत्नीमथाऽब्रवीत्‌ 


॥ २४॥ 


७ वत्यै च्छ 6९ ~~ 
क भवत्ये प्रयच्छामि गुवथ विनियुडन्व माम्‌ । 


प्रियं हित च काङक्षामि प्राणेरपि धनैरपि 


॥ २७ ॥ 


यहुलेम हि लोकेऽस्मिन्‌ रत्नमत्यद्भुत॑ महत । 


तदानयेय तपसा न हि मेषश्रास्ति संशय! 


॥ २१ ॥ 


अइल्योवाच- परितुष्टाऽस्मि ते विप्र नित्य भक्तया तवानघ । 


किस प्रकार व्यतीत हुआ दै। है भागव ! 
यदि आन तुम्हे ग्रहपर जानेकी आमि- 
लाप हो, तो में तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम 
श्रीघ्रनिज गृहपर जाओ । ( १८-१९) 

उत्तड़ू घोले, हे हिजसत्तम | काहिये 
में आपको क्या दक्षिणा दूं ! हे विश्व ! 
आप लो कहें, में वही ले आऊ । (२०) 

गोतम पोले,हे ब्रह्मन्‌ | ऐसा पण्डि- 
त लोग कहा करत हैं कि गुरुजनोंका 
परितोप ही दक्षिणा है; इस्रल्यि में 
तुम्हारे सदाचारस ही परितुए हुआ हूं। 
है भूगूदह ! तुम मुझे परितुए जानो । 
है ब्रह्मन्‌ ! यदि आज तुम पोडश्नवर्षीय 


eo — 
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| 
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{ 
( 
|; 
| 
( 
शि 
( 
( 
युवा होते, तो में अपनी कन्या तुम्ह | 
पत्नीरूपसे दान करता, ४स कन्याके 
अतिरिक्त दूसरी कोई भी तुम्द्वारे तेज- : 
~ ० ७७ ना ~ ३ 
को घारण करनेमें समर्थ न होगी । : 
अनन्तर उत्तङ्क दुनि युवा हाकर गुरुकी ; 
आह्ञाचुसार उस यशस्विनी कन्याको 
ग्रहण करके गुरुपत्नीसे घोले, तुम्ह 
क्या गुरुदक्षिणा दूं ? उसके लिये पुगे $ 
आज्ञा करो, में प्राण और धनसे तुम्हारे | 
प्रिय तथा हिवकी आकांक्षा करता हूँ । ; 
= ७» २० C रु» Ns चर 
इस लोकमें जो रत्न दुलम हँ, में तपो- १ 
बलसे निम्सन्देइ उन अद्‌भुत महारत्ना ॥ 
को लाऊंगा। (२१--२६) a 


333333339339६ 
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१४ आध्यमेधिकपवे । 


~ ७० 


hy 
पर्याप्रमेतद्धद्र ते गच्छ तात थथेष्सितस्‌ ॥ २७॥ 
१ वेक्षम्पायनउवाच- उत्तंकस्तु महाराज पुनरेवात्नवीद्वचः | 


आज्ञापयस्व मां मातः कतेव्यं च तव प्रियस्‌ ॥२८॥ 
अहल्योवाच- सौदासपटन्था विधुत दिव्ये ये मणिकुण्डले । 


ते समानय भद्रं ते शुवर्थः छुकृतो भवेत्‌ 


॥ २९ | 


स तथेति प्रतिश्रुत्य जगास जनघेजय । 


गुरुपल्नीप्रियार्थ घे ते समानयितु तदा 


॥ ३० ॥ 


क्र र 6 
ख जगाल तत! शाप्रछुत्तरुका त्राह्मणषंस+ | 


सोदासं पुरुषादं वे भिक्षितुं सणिकुण्डले 


॥ ३१ ॥ 


गोतसस्त्वन्रवीतपल्लीसुत्तङ्की नाञ्य हश्यते । 


इति इष्टा तमाचष्ट कुण्डला गत च सा 


॥ ३२ ॥ 


तत! प्रोवाच पत्नी स न ते सम्यगिदं कुतम्‌ । 
शप्त! स पा्थिचो नून ब्राह्मणं तं वधिष्यति ॥ ३३॥ 
अहरयोवाच- अजानन्त्या नियुक्त! स भगवन्ब्राह्मणो मया | 


§ 
है 
, 
§ 
है 
। 
वि 
& कस ० ३० बेर ~ 
£ अहल्या बोलो, हे विप्र! म तुम्हारी 
इस भक्तिसे ही परितुष्ट हुई हूं, यह 
१ भक्ति ही यथेष्ट हुई है। हे तात ! इस 
समय तुम्हारा मङ्गल हो, तुम इच्छा- 
& नुसार गमन करो | ( २७) 
2 श्रीवेक्षम्पायन मुनि घोले, उच्चंकने 
| अहल्यासे कहा, हे माता ! कहो, मुझे 
| कोनसा प्रिय कार्य करना होगा ? २८ 
£ अहल्या बोली, सोदास राजाकी 
७. न. हष ~ 
१ मार्या जो दिव्य मणिमय कुण्डल पहर- 
प (१ च ९. च 
f 1 है, तुम वहीं झुण्डळ ले आओ;ऐसा 
| करनेसे तुम्हारा मङ्गल होगा और गुरु 
£ दक्षिणा सिद्ध होगी । हे जनमेजय! 
£ उत्तक मुनि “ वही करूंगा ” ऐसी 
है आ ~ AN AANA A 
£ प्रतिज्ञा करके गुरुपरनीके प्रीतिके निमि- 


६119 


पा 
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च कुण्डल लानेके लिय चले । अनन्तर 
त्राह्मणश्रेष्ठ उत्तक शीघ्र ही मनुष्य मक्षक 
सोदासके निकट गये | गोतमने निज 
पत्नी अहल्यासे पूच्छा, कि आज उचं- 
कको नहीं देखता हं । उरक कहां है ? 
अहल्याने गोतमका वचन सुनफे कहा, 
कि उत्तक कुण्डल लानेके निमित्त गये 
हैं। ( २९-३२ ) 

तिसके अनन्तर गोतमने पत्नीस 
कहा, कि तुमने यह अच्छा कार्य नहीं 
किया; क्यों कि वह सौदास शापित 
हुआ हे अतः वह निश्चय ही उनका 
वघ करेगा । ( ३३ ) 

अहल्या चोली, हे भगवन्‌ ! भने 
विना जाने उस ब्राह्मणको भेजा है, 


२२५ 
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महाभारत ] [२ अनुगीतापर्व 
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अचत्पसादान्न सयं किचित्तस्य भविष्यति ॥ ३४॥ 1 
इत्युक्तः प्राह तां पत्नीमेवमस्त्विति गौतम! | 3 
उत्तङ्को$पि घने छून्ये राजानं तं ददश ह ॥ ३५॥ 
इति शीमदाभारते शतसाहस्च्यां संदितायां वैयासिक्या आश्वमेधिके पर्वणि अनगीतापर्चणि १ 
उत्तंकोपास्याने कुण्डलादरणे पद्‌पन्चाश्चत्तमोऽष्याय- ॥ ५६॥ १ 
वेशम्पायन उवाच- ख तं दृष्टा तथा भूतं राजानं घोरदशनम । १ 
दीघइमश्चधर नृणां शोणितेन सञुक्षितम्‌ ॥१॥ / 
"वकार न व्यथा विप्रो राजा त्वेनमथाच्रबीत । 
प्रत्युत्थाय महातेजा भवकत्तो यमोपम। ॥२॥ 
दिएया त्वमासे कल्याण षष्ठे काले ममान्तिकम्‌ । | 
भक्ष्यं खृगयमाणस्य संप्राप्तो द्विजससत्तम ॥३॥ 3 
उच्ेक उवाच- राजन्युर्वथिनं विद्वि चरन्तं मामिहागतम्‌ । 
न च गुवेथमुदुक्त हिंस्यमाइमनीषिण! ॥ ४ ॥ | 
राजोवाच- षछे काले समाहारो विहितो द्विजसत्तम । 1 
न शक्यस्त्वं समुत्लष्टु क्षुधितेन मयाऽद्य चे ॥५॥ | 
| 
| 
| 


परन्तु आपके प्रसादसे उचंकको कुछ | में मक्ष्य खोज रहा हू, तुम आरब्धसे 
भी मय उपस्थित न होगा। गोतम ही दिनके छटवें मागर्म मेरे निकट 
अहल्याका ऐसा वचन सुनके उससे आके उपस्थित हुए हो । ( RR) 
बोले, तुमने जो कहा, वहीं होवे। इधर उत्तक बोले, दे राजन्‌ ! में गुरुके 
उसंकने मी निजेन बनके बीच राजा निभिच धन मांगनेके लिये इस स्थानमें 
को देखा । ( ३४-२५ ) आया हूँ, मुझे शुरुके लिये अ्थप्राथीं 
अएवमेधिकपर्वमे ५६ अध्याय समाप्त । जानो; मनीिद्वन्द॒ गुरुके निमित्त 
आश्वमेधिकपर्वमे ५७ अध्याय . | उद्युक्त मनुष्यको अवध्य कहा करते 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उचंक इं॥(४) 
पुनि दीधेदमश्ुघारी मनुष्यशोणितसे राजा बोला, हे दविजसत्तम ! इस 
समुक्षित घोरदशन राजा सोदासकों दिनके छठवे भागम तुम मेरे आहार" 
देखकर व्यथित न हुए; परन्तु महा- रूपसे विहित हुए हो, म॑ अत्यन्त हा 
तेजस्वी यमसदश्च भयप्रद राजा भूखा हूं, इसलिये आज तुम्द पारत्याग 


सोदासने उर्नकसे कहा । हे द्विजसत्तम! नहीं कर सकता । (५) 
2 VIET हस अर जुर5 2 कक अफड कक्रफेक के केक 3 2 किक केक के 9232 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


उत्तकू उवाच- एवसस्तु महाराज समथ! क्रियतां ठु से । 


सुर्वथेमभिनिर्षत्य पुनरेष्यासि ते वश्च 


॥ ६॥ 


संश्रुतख मथा योऽथा शुरवे राजरूक्तस । 


त्वदधीन! स राजेन्द्र त त्वां भिक्षे नरेश्वर 


॥ ७॥ 


ददासि विप्रसुख्येभ्यस्त्वं हि रत्नानि नित्यदा । 
दाता च त्दै तरव्याघ पाचभूत! क्षिताचिह ॥ 


पान्न प्रतिग्रहे चापि विद्धि लांरूपसत्तर 


॥८॥ 


उपाहत्य शुरोरर्थ त्वदायत्तपरिंदस । 


समयेनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते वदास 


॥९॥ 


सत्य ते प्रतिजानासि नाग्न मिथ्या कथचन । 


अन्त नोक्तपू मे स्वैरेष्वपि छुतोऽन्यथा 


॥ १०॥ 


सौदास उदाच- यदि मन्तस्तवायत्तो शुवर्थ! कृत एव स! । 
यदि चास्मि प्रतिग्राहद्यः सांप्रतं तहदस्व मे ॥ ११॥ 
७ ~ ~ ~ ७ ७ रू. 0१५, 
उत्तक उवाच- प्रतिग्राद्यो मतो मे त्वं सदेच पुरुषचथ । 
सोऽहं त्वामलुसंप्रापरों भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥ १२ ॥ 


उचंक बोले, हे महाराज | आप जो 
अमिलाप करते हैं, वही होगा, परन्तु 
आप मेरी प्रतिक्षा सफल करिये, में 
शुरुका कार्य पूरा करके फिर तुम्हारे 
अधिकारमें आऊंगा । हे राजसत्तम! 
मैने जो घन शुरुको दान करनेके निमित्त 
प्रतिज्ञा की है,पह धन तुम्हारे आधीन है; 
तुम नित्य विप्रोंको रत्न देते हे; इसलिये 


उसे तुम्हारे निकट मिक्षा मांगता हूं। हे 
नरेश्वर | इस एथ्वीके वीच आप दाता 

स ~ क्र ५. ~ be 
आर मे प्रतिग्रहीता हूं; हे नृपसत्तम ! मुझे 


प्रतिग्रहा पात्र समझो । है अरिदमन ! 
आपके निकटसे वह अध गुरुके निमिच 
= च ~ ~ 

ले जाकर में प्रतिज्ञाके अनुसार फिर 


ceeececeeeceeeeeeceececcceEeB33asececEececeseEececsEcececd EE 


आपके वञ्चमें होऊंगा | हे राजन्‌ ! में 
जो प्रतिज्ञा करता हूं, वह कसी मिथ्या 
न होगी, क्‍यों कि मैने इच्छापूर्वक 
पहले कभी मिथ्या वचन नहीं कहा है; 
इसलिये किसी प्रकार इसमें अन्यथा न 
होगी । ( ६--१० ) 

सौदास घोले, में तुम्हे प्रतिग्रह करा 


की 


सकूगा । यदि तुम ऐसा स्वीकार करो, 


तो तुम उस गुरुदक्षिणाके धनको मेरे 
निकट प्राप्त हुआ ही निश्चय करो। (११) 
उत्तेक चोले,हे पुरुषपेम ! आप मुझे 
प्रतिग्राद्य कहके अभिमत हुए हैं, इही 
निमिच में आपके निकट मणिकुण्डल 
मांघनेके लिये आया हुं । ( १२) 
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महाभारत! 


सादास उवाच- पत्न्यास्त मस |वप्रष डाचत माणकुडल । 


चरयाथ त्वप्तन्य च त त दास्याम सुत्त 


॥ १३॥ 


उत्तक उवाच- अल ते व्यपदेशन प्रमाणा यादि ते वयम्‌ । 


प्रयच्छ कुण्डल मह्यं सत्यवारभव पार्थिव 


॥ १४ ॥ 


वेक्षम्पायन उवाच- इत्युक्तस्त्वव्रवीद्राजा तमुत्तङ्क पुनर्चच! । 


गच्छ मद्ग चनादेवीं च्रुहि देहीति सत्तम 


॥ १५ ॥ 


सैवसुक्ता त्वया नूनं मद्वाक्येन शुचित्रता । 


प्रदास्यति द्विजश्रेष्ठ कुण्डल त न संशय! 


1 १६॥ 


उत्तंक उवाच- क्च पत्नी भचत! शाक्या मया द्रष्टुं नरेश्वर । 


खर्य चापि भवान्पत्नीं किमर्थ नोपसर्पति 


॥ १७॥ 


रोदा उवाच- तां द्रक्ष्यति भवानद्य कस्मिश्िद्ठननिझरे । 
षछे काले न हि मया सा शाक्या द्रष्टुमद्य वे ॥१८ ॥ 


वेञ्चम्पायन उवाच- उत्तकस्तु तथोक्तः स जगाम भरतषभ । 
मदयन्ता च दृष्टा स ज्ञापयत्स्वप्रयोजनम्‌ 


॥ १९ ॥ 


खोदासवचनं श्रुत्वा तत! सा एथुलोचना । 


सोदास बोले, दै विप्र ! वह माणि- 
कुण्डल मेरी ख्रीका है, मुझे उसे दान 
करनेका अधिकार नहीं है; इसलिये 
और जो कुछ धन मांगोग, में उसे ही 
दान करूंगा । ( १३ ) 

उत्तंक बोले, हे पार्थिव ! यदि मुश्न- 
पर आपका विश्वास हुआ हो, तो आप 
अब व्यथं छल न करके मुझे कुण्डल 
प्रदान करके सत्यवादी होइये । (१४) 

श्रीवैशम्पायन ध्वने बोले, राजा 
उत्तकका ऐसा वचन सुनके फिर उनसे 
बोला । हे सचम! मेरे धचनके अनुसार 
मेरी पत्तीके निकट जाकर कहो, कि 
आप मुझे कुण्डल प्रदान करिये। ह 
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द्विजवर ! घचनके अनुसार वह मेरी 
शुचित्रता मार्या तुम्हारा ऐसा वचन 
सुनके निश्चय दी तुम्हे कुण्डल प्रदान 
करेगी | (१५--१६) 

उरक बोले, हे नरे$यर | में आपकी 
पत्नीको कहां देखूगा ? आप सय 
भार्याके निकट किस लिये नहीं जाते 


ह? (१७) 


सौदाप्त बोले, आज वनमें किती 
झरनेके समीप छसे आप देखोगे | में 
आज दिनके छठवें म।गमें उप्ते न देख 
सकूंगा। ( १८) 

श्रीवैञ्जम्पायन मुनि बोले, उरकन 
राजाका एमा पचन सुनके वहासि 


[४ अनुगोताप 
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१४ आश्यमेधिकपवे । 
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प्रत्युवाच सहावुद्धिसुत्तई जनमेजय ॥ २० ॥ 

एचम्ेतन्महाब्रह्मन्नातं वदसेऽनघ । 

अभिज्ञान तु किचिक्त समानाधतुमहास ॥ २१ ॥ 
इमे हि दिव्ये मणिकुण्डले मे देवाश्च घक्षाञ्च महषयश्च | 
तेस्तैरुपायेर पहठुकामाङिछट्रेषु नित्यं परितक्कयन्ति ॥ २२॥ 
निक्षिप्तमे 


तद्वि पत्नगास्तु रत्न समासाद्य परासखशयु; । 


यक्षास्तथोच्छिष्टधतं छुरा निद्रावशाद्वा परिधषययुः ॥ २३ ॥ 
छिद्रष्वताष्वस नित्य हयत द्वंजसत्तस । 


क. ~ Ce 
दवराक्षसनागानासप्रभततन घायत 


॥ २४ ॥ 


स्घन्देते हि दिवा रुक्मं रात्रौ च द्विजसत्तम । 


नरक्त नक्षज्रताराणां प्रभासाक्षिप्य वतत! 


॥ २५॥ 


एते ह्यासुच्य भगवन्‌ क्षुत्पिपासासय कुत! | 


विषाग्मिश्वापदेभ्यञ्च भय जातु न विद्यते 


॥ २६ ॥ 


हस्वेन चेते आसुक्त भवतो हस्वके तदा । 


अनुरूपेण चाएुक्त जायेते तत्प्रमाणके 


॥ २७१ 


जाकर वनके बीच सोदाप्की भाया 
मदयन्तीको देखा और उसे सोदासके 
वचनके अनुसार अपना प्रयोजन सुना- 
या । (१९-२०) 


x 


सोदासकी भाया बोली, हे अनघ ! 
आपने जो कहा, वह सत्य हे, परन्तु 
इस विपये किञ्चित्‌ अभिज्ञान छाना 
उचित हे । देवता, यक्ष ओर मइपिँगण 
अनेक प्रकारके उपायके सहारे मेरे इस 
दिव्य मणिमय कुण्डलको हरनेकी अमि- 
रापासे सदा छिद्र अन्वेषण करते हैं । 
यह रल पृथ्वीपर गिरनेसे सपंगण, 
उच्डिए अबस्थामें धारण करनेसे यक्ष 
गण ओर निद्रावस्थामँ धारण करनेसे 
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देववृन्द हरण किया करते हैं। हे द्विज 
सचम | इन सच हिद्रॉक उपस्थित 
होनेपर मी मेरा यह कुण्डल देवता, 
राक्षस ओर सपाँके द्वारा अपहृत होता 
है; इसालिये अप्रमच होके इसे धारण 
करना चाहिये । हे द्विजवर ! मेरे शस 
दिव्य कुण्डलसे दिनके समय सुवर्ण 
झरता हे और रात्रिसमयमें यह नक्षत्रों 
तथा तारोंकी प्रभा आकर्षित करके 
निवास करता हे । हे भगवन्‌ ! इस 
कुण्डलको धारण करनेसे मनुष्य भूस- 
प्यासखे पीडित नहीं होता । इतना ही 
नहीं; वरन विप, असि तथा अन्यान्य 
मयजनक जन्तुओसे उसे कदाचित्‌ मय 
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महाभारत । 


[२ अनगीतापर्ष 


एवावघ म्रसत च कुण्डल परमाचत । 


त्रिषु लोकेषु विज्ञाते तदभिज्षानमानथ 


॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्र्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि उत्तदकोपाख्याने सक्षपंचाद्रात्तमोऽध्यायः॥ ५७॥। 


पैशम्पायन उवाच- स मित्रसहमासाद्य अभिज्ञानमयाचत । 
तस्म ददावाभसज्ञान स चध्वाकुचररतदा 


॥ १॥ 


दास उवाच- न चचपा गात! क्षम्या न चान्या विव्यत ग!ति?। 


एतन्म मतमाज्ञाय प्रयच्छ साणकुण्डल 


॥२॥ 


इत्युक्तस्तामुत्तकस्तु भर्तुर्वाक्यमथात्रवीत्‌ । 
श्रत्वा च सा तदा प्रादात्ततस्ते मणिकुण्डले ॥३॥ 
अवाप्य छुण्डले त तु राजान पुनरब्रवीत्‌ । 


किमेतद्‌ यद्यव'चन श्रोतुमिच्छामि पार्थिव 


॥ ४ ॥! 


सौदास उवाच-- प्रजानिसर्गाद्विपान्चे क्षात्रिया! पूजयन्ति ह। 


वप्रन्यत्वाप बहचा दाषाः प्रादुमवान्त च 


nh 
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नहीं होता । थोडी अवस्थावाला पुरुष 
इसे धारण करे, तो उसको प्रकृत अवस्था 
ही रहती है । मरे इस परम पूजित माणि- 
मय कुण्डलके गुण तीनों लोकॉके बीच 
विख्यात दे,इसालिये आप उसका अभि- 
ज्ञान ले आइय । (२१- २८) 
आश्वमेधिकपवंमे ५७ अध्याय समाप्त । 
आशश्वमेघिकपर्वमें ५८ अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उक 
मुनिने मित्रतापूवक सोदाधके निकट 
जाकर अमिन्नानके निमित्त प्राथना 
की; तब उस इक्ष्वाङुश्रछ सादासन 
उन्हें यह वाक्यरूपी अभिज्ञान प्रदान 
किया 1 ( १) 
सौदास बोले, हमारे लिये यह राक्षम- 
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योनिरूपी गति मङ्गलकारी नहीं है, 
तथा इतत कुण्डलदानकी अपेक्षा म्रुक्ति- 
रूपी गति और कुछ मी नहीं है, १स- 
लिये तुम मरा एसा मत जानके शन 
मणिमय कुण्डल प्रदान करों । (२) 

उरंकन सोदासका ऐसा वचन सुनके 
सौदासपत्नीफी उसके स्वामीका वचन 
सुनाया; उसने स्वामीका वचन सुनके 
उत्तकका वह मणिमय कुण्डल प्रदान 
किया । उत्तेक वह मणिमय कुण्डल पाके 
फिर राजासे बोले, हे महाराज ! इस गुप्त 
वाक्यका क्या अध दे? में उसे तुननकी 
इच्छा करता हूँ । (२-४) 

सौदाप बोले, ब्राह्मणगण प्रजा 
उत्पन्न करत हैं, इसीसे क्षत्रिय पुरुष 


ज 
११" एकबिते मेते मे कुण्डले पराते य 
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अध्याय ५८ ] १४ झश्वसेधिकपवे । २३१ 
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सोच्दै द्विजभ्थः प्रणतो विप्रादोषलवापवान । 
गतिसनयां न पराति सदघन्तीसहायवाल्‌ ॥६॥ 
त चास्थास्षपि पइघाशि गति गातिसता घर । 
खर्गद्वारस्थ गमने स्थाने चेह ह्विजोतस ॥७॥ 


न हि राज्ञा विशेषेण दिरुद्धन द्विजातिथि) । 

शक्यं हि लोके स्थातुं थे प्रत्य बा सुखभेषितुस्‌ ॥८ ॥ 

तदिष्टे ते मथा दत्ते एते खे रणिकुण्डले । 

यः कुतस्तेऽय समयः सफल त कुरुष्व से 
उत्तक उवाच- राजस्तधेह कर्ताऽस्मि पुनरेष्यासि ते वशाम्‌ । 

प्रश्नं च कंचित्प्रु त्वां निश्ठत्तोऽस्मि परततप ॥ १०॥ 
सौदास उवाच- बूहि विप्र थथाकासं प्रतिवत्ताइस्सि ते वचः | 

छन्ताऽस्मि संशय तेऽद्य न सघ्चास्ति विचारण ॥ ११॥ 
उत्तंक उवाच- प्राइवाक्संघत विप्र घर्षनेपुणदाशिन! । 


॥ ९॥ 


उनकी पूजा किया करते हैं, तोभी 
ब्राह्मणोंके निकट धत्रियादिके वहुतसे 
दोप प्रकट होते हें। में अपनी मार्या 
सद्यन्तीके सहित ब्राक्मणोंके निकट 
दोषयुक्त होकर उनके समीप सदा प्रणत 
हुआ करता हुँ; इसके अतिरिक्त और 
गति मुझे कुछ मी नहीं दिखाई देती 
हे। हे गतिप्रबर ! ब्राह्मणोंके निकट 
प्रणत रहनेके अतिरिक्त इस लोकमें सुख- 
माग तथा स्वगद्वारमें गमन करनेका 
दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता है! 
राजा चाहे कितनाही ऐच्वयेशाली क्यों 
न हो, द्विजातियोंके सङ्ग विरोध करनेसे 
पह इस लोकमें निवास तथा परलोकमें 
सुख मोग करनेसे समर्थ नहीं होता; 
इस ही कारण मैंने तुम्हारे अभिलपित 
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अपना मणिमय ङुण्डल तुम्ह प्रदान 
किया हे; परन्तु आज आपने मेरे समीप 
जो अङ्गीकार किया है, उसे सफल 
करना । ( ५--९ ) 

उचंक बोले, है महाराज ! में फिर 
आपके निकट आके अपने अद्वीकार 
किये हुए वचनको सफल करूंगा। हे 
परन्तप ! परन्तु में आपसे कुछ प्रश्न 
पूंछके यहांसे निषत्त होता हूं 1 ( १० ) 

सौदास बोले, हे विप्र ! आपकी जो 
इच्छा हो, मुझसे वही विषय पूंछिये, में 
आपके प्रश्नका उत्तर दूंगा और विना 
विचारे आज आपका सष सन्देह दूर 
करूगा । ( ११) 

उत्तंक पोले, घर्म जाननेवाले पण्डित- 
राण संयतवास्यवाले मनुष्यको विप्र 
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कहा करते हैं, ओर जो पुरुष मित्रांके 
चीच विषमचित्तवाला होता हे, उसे 
तस्कर समझते हैं। हे पार्थिव ! आज 
आप मेरे मित्र हुए, इसलिये आप मुझे 
निज धर्मबुद्धि प्रदान करिये। आज मने 
आपके निकट घन पाया है, आप 
पुरुपादक हैं; इसलिये ग्रुझै बतलाइये, 
कि फिर आपके समीप मुझे आना योग्य 
है, वा नहीं ! (१२-१४) 

सौदा बोले, हे द्विजवर ! हस 
स्थलमै जो करना योग्य है, वह में 
आपसे कहता हूं; आप मेरे निकट 
कदापि न आना | हे भृमुझलोद्वद ! मेरे 
निकट न आनाही तुम्हारे लिये क्ल्याण- 
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मित्रेषु यत्च विषम! स्तेन इत्येव त विदुः 
ख भवान्मिश्रतामद्य संप्राप्ता मम पार्थिव । 
समे वुद्धि प्रयच्छख संमतां पुरुषर्षभ 
अवाप्तार्थाऽहमद्यह भवांश्च पुरुषादकः । 
भवत्सकाइामागन्तुं क्षमं मम तवेति थे 

सोदास उवाच- क्षमं चेदिह वक्तव्यं तव द्विजवरोत्तम । 
मत्सम्रीप द्विज्रछ नागन्तव्यं कथचन 
एवं तब प्रपऱ्थामे श्रेयो भृणुकुलोद्रह । 
आगच्छतो हि ते विप्र भवेन्सत्युन संशाय! ॥ १९॥ 

वेश्वम्पायन उवाच- इत्युक्तः स तदा राजा क्षमं बुद्धिमता हितम्‌ । 
अघुज्ञाप्य स राजानमहल्याँ प्रतिजाग्मिवान्‌ ॥ १७॥ 
गृहीत्वा कुण्डल दिव्ये शुरुपत्न्या१ प्रियकर? | 
जवेन महता प्रायाद्रोतमस्या$$श्रमं प्रति 
यथा तयो रक्षणं च मदयन्त्याऽभि भाषितम्‌ । 
तथा ते कुंडले बद्ध्वा तदा कुष्णाजिमऽनयत्‌" १९ ॥ 


॥ १२ ॥ 
॥ १३ ॥ 
॥ १४॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ १८ ॥ 


कारी हैं, यदि आप आवेंगे, तो निश्चय 
ही आपकी मृत्यु होगी। ((५--१६) 

श्रीवैश्वम्पायन मुनि बोले, जप वुद्विः 
मान्‌ राजा सोदासने उचंकसे ऐसा वचन 
तथा कर्तव्य विषय कहा, तष उन्होंने 
पृथ्चीपति सोदासको समयानुकल 
अनुक्षा देकर अहृल्याके निकट जानेके 
लिये प्रस्थान किया। उत्तेक द्व्यि 
मणिमय कुण्ढल लेकर मह्दावेगपूक 
गौतमके आश्रममें जाकर अद्दत्याके प्रीति 
पात्र हुए। मदयन्तीने कुण्डलरक्षाका 
जिस प्रकार उपाय कद्दा था, उत्तंक 
उपही मांति उसे क्रष्णाजिनमें बाँध 
रखा था। कुण्डल लेकर चलनेके मपयमें 
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१४ आश्वमेधिकपवे । 
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ऊ करिंमख्चितक्ुधावि्! फल भारसमन्वितम्‌ | 


विल्वं ददश विप्र्षिरादरोह च तं ततः 


॥ ९० ॥ 


छाखामासज्ज्य तस्येक कृष्णाजिनसरिंदम । 


पातयामास थिल्वानि तदा स ह्विजपुंगव! 


॥ २१॥ 


अथ पातयमातस्घ विल्वापहृत चक्षुष! | 
न्घपतंस्तानि बिल्वानि तस्मिन्नवाजिने विभो ॥ २२॥ 
घस्मिस्ते कुण्डले बद्धे तदा द्विजवरण घे । 


बिल्वप्रहारैस्तस्थाथ व्यशीयहन्घन तत! 


॥ २३ ॥ 


सकुण्डलं तदजिनं पपात सहसा तरो! । 
विश्ञीणबन्धने तस्मिन्गते कृष्णाजिने महीम्‌ ॥९४॥ 
अपश्यद्ुजगः कश्चित्ते तत्र माणिकुण्डले । 
ऐरावतकुलोड्नः शीघो भूत्वा तदा हि सः ॥ २५ ॥ 
विदश्यास्थेन वल्मीक विवेशाथ स कुण्डल । 


हियमाण तु दृष्ट्रा ख कुण्डले सुजगेन ह 


॥ २६ ॥ 


पपात छक्षात्छाह्गो दु, खात्पर मकोपन? | 


स दण्डकाछमादाय वल्मीकमखनत्तदा 


॥ २७ ॥ 


अहानि स्रिंशदव्यग्रः पञ्च चान्धानि भारत । 


उत्तेक क्लुघाविष्ट होकर फलके मारसे 
युक्त एक बेलका वृक्ष देखकर उसपर 
चढे । ( १७-२० ) 

हे अरिदमन ! द्विजवर उत्तेक कुण्ड- 
रके सहित कृष्णाजिन बेलवृक्षकी घा- 
सामे बांवके वेका फल तोडने लगे । 
हे विशु | जब उचंक वेलका फल तोडने 
लगे, उस समय उनका नेत्र रेलकी 
चाटसे पीडित होनेसे लिप्त च्चाखामे 
कुण्हलके सहित कृष्णाजिन बाँधा था, 
उष ही मृगखालुयुक्त श्चाउापर देलके 
फल गिरे । अनन्तर बेलके प्रहारे 


कृष्णाजिनका बन्धन छूट जानेसे कुण्ड- 
लके सहित वह काले इरिणका चर्म 
सहा पृथ्वीपर गिरा; जव बन्धन 
छटनेसे वह कृष्णाजिन भूमिपर गिरा, 
तव वहाँ किसी सपने उस मणिमय 
कुण्डलको देखा; अनन्तर ऐरावतर्त॑श्नमें 
उत्पन्न हुआ वह सर्प छ्वीघ्रताके सहित 
प्रम कुण्डल धारण करके छुण्डलू- 


~ 


समेत बिलपें घुप गया । उत्तंक सर्पके 


| द्वारा कुण्डल अपहुत होते देखकर 


अत्यन्त दुगखित तथा कोपित होकर 
उद्दगपूवक घृक्षसे गिर पडे । अनन्तर 
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छोघानपासिसंतप्तस्तठा त्राह्मणसत्तम! 


॥ २८॥ 


तभ्य चेगलखच्यं तमसहन्ती वसुन्धरा । 


दण्डकाछाभिचुन्नाङ्गी चचाल भरूषामाक्कुला 


॥ २९ ॥ 


तत! स्वनत एवाथ विप्र्पेधरणीतलम्‌ । 
नागलोकस्य पन्धानं कर्तुकामस्य निश्चयाद्‌ ॥ ३०॥ 
रथेन दरियुक्तान त देश सुपजग्मियान | 


चञ्रपाणिर्मद्वातेज्ञास्तं ददर द्विजोत्तमम्‌ 
घेशम्पायच उपाच- ख लु त ब्राह्मणों सूत्वा तस्य छु१ग्वेन दुखित) । 


को 


॥ ३१॥ 


उत्चडकसत्रवीद्वाक्य नैत्तच्छक्य त्वयेति चे ॥ ३२ ॥ 
इतो हि नायलोको वे योजनानि सहस्रश! । 


न दण्डकाएसाध्यं च मन्ये कथमिदं तव 


॥ ३३ ॥ 


उत्तद्न उवाच- नागलोके यदि च्रद्यन्न झाक्ये कुण्डले मया । 
प्राहु प्राणान्विभोक्ष्यामि पञ्यतस्ते द्विजोत्तम ॥ ३४॥ 
मृशञम्पायन उवाच- यदा स नाशकत्तस्थ निश्चयं कर्तुमन्यथा । 


वञ्जपाणिस्तदा दण्ड बञ्चासत्रेण युयोज ह 


॥ ३५ ॥ 


तत्रो वज्नप्रहारस्वैदायमाणा वसुन्घरा | 


चह त्राद्वणसत्तम उचङ्ल क्रोध तथा 
अमरपंपूर्वऊ अत्यन्त सन्तापित होकर 
दण्डदाष्ट लेकर पतीस दिन उस बिलको 
रदत रहे । काएके प्रहारसे विछिन्न- 
नळवरयुक्त बसुन्धरा नागलाकमें जानके 
निगिच याग बनानेके अभिलापी घरणी- 
तलगिदारी उचट्टके अपद्य वेगकों न 
पद समझने अत्यन्त टाइल आई । 
अनन्तर पहादनस्वी वज्ञपाणि इन्द्रने 
वोडोंसे युक्त रथपर चटके उस स्थानमें 
जादि उउेदका देखा । (११-- ३१) 
श्ववदम्पायन शुनि घोळ, इन्द्र 
राटाणता वेप घारण वरदे उच्चक्के 


[os 


दुःखसे दुःखी होकर उनसे बोले, कि 
यह तुम्हारे लिये साध्य नहीं ह । नाग- 
लोक यहांसे एक हजार योजन है, 
इसलिये मुझे घोघ होता दे, कि आप 
हसे काष्ठसे न खोद सकेंगे। (३२-३३) 

उन्क बोले, हे ब्रह्मन्‌ ! यदि में 
नागलोकमे कुण्डल पानेमें शममर्थ होऊ, 
तो आपके सम्मुखमें ही प्राण परित्याग 
करूंगा | ( ३४ ) 

श्रीवद्वम्पायन बोले, जब उर्चककों 
अपने निश्रयसे निव्च करनेमे अपमवै 
हुए तब इन्द्रने निज वन्रके साथ उस 
काको युक्त कर दिया। अनन्तर इन्द्रक 


3299399999993993933939993393933 3999 9995 


[ 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
4 
। 


अध्याय ५८ ] 


seceececceeceeeceececeeeceeeceecesEeEeE 


नागलोकस्य पन्थानसकरोजनसेजय 


( 
क 
क 
टी 
है 
& 
हो 
हि 
& 
क 
की 
© 
£ 
ती 
£ 
क्ष 
ति 
६ 
- 
हल 
2 
र 
; 
; 
६ 
त्‌ 
र” 
से 
ते 
१ 
क 
हे 
ती 
क 
क 
हैः 
ए 
ह) 
& 
र 
A 
ही 
शभ 
क 
तह 
हे 
हः 
£ 
$ 
e 
& 
[a 
दै 
की 
e 
5 


१४ आश्वसेघिकपवै । 


< os 


ख लेन घारगेण तदा नागलोक विष्श ह । 


ददश नागलोके च घोजनानि सहसशा! 


॥ ३७ ॥ 


~ ~ RS 
प्राकारनिचयेदिच्येसेणिछुक्तास्वल कते? । 


उपपन्नं महाभाग शातङुर्भसयेस्तथा 


॥ ३८ ॥ 


वापी! स्फारिकसोपाना नदीश्च चिसलोदकाए । 


दद घृक्षांश्च बहुन्नानाह्विजणुणायुतान 


॥ ३९ ॥ 


तस्य लोकस्य च द्वारं स ददश नुगद्वए। । 


पश्चयोजनविस्तारसायत शतयोजनप 


॥ ४० ॥ 


नागलोकसुत्तङ्कस्तु प्रेश्य दीनो5भवत्तदा । 


निराशञ्चाअवत्तळ कुण्डलाइरणे पुन! 


॥ ४९ ॥ 


तच प्रोवाच तुरगस्त कुष्णश्वेतवालाधे!। । 


ताम्रास्थतेन्र। कोरव्य प्रञ्वलन्निद तेज 


॥ ४९॥ 


घसस्वापानमेतन्धे ततस्त्वं विप्रलूप्य्य ले । 


ऐरावतसुतनेह तवानीते हि कुण्डले 


॥ ४४ 0 


सा ऊुगप्सां कृथा? पुत्र त्वभज्ना्थ कथंचन । 
त्वयैताडि समाचीण गौतद्सस्यथाउअसे तदा ॥ ४४ ॥ 


बज़के प्रहारसे बसुन्धरा विदीर्ण करके 
नागलोकका पथ किया । उन्होंने उस 
ही मार्गते नागलोकम प्रवेश करके 
सहखयोजनच्यापी नागलोक अवलो- 
कन किया | हे महामाग! बह नागलोक 
दिव्य मणि तथा मोतियोंसे अलंकृत, 
सुबणेमय दोवारासे घिरा हुआ था, 
उसके वीच सद वापी स्फटिकके द्वारा 
बनो थीं, सोपानके सहित नदियां 
विमलूजलपुक्त तथा दृक्षांको अनेक 
मांतिके पक्षियोके हारा परिपूरित दरा! 
भृगुनन्दन उत्तंक पांच योजन चौडा, 


J 


एक सो योजन लम्दा नागलोकका द्वार 
देखकर वहां दीन मावयुक्त होकर कुण्डल 
पानसे निराश इए। उस द्वारके स्थाने 
दाविके समान मुख, लाल नेत्र, रफेद्‌ बणे 
को पूछयुक्त निज तेजे ग़ज्यलित एक 
छाले रज्गका घोडा उके बोला । हे 
विप्र | दुग इस मेरे अपानम धमन 
दरो। ऐसा दरनेसे हुए छुण्डल 
पाओगे । ऐरावत बापडा पुत्र तुग्हारा 
कुंडल इस स्यानमें ले याया टै। हे 
पुत्र ! तुम इए अपानदिपयषें उदापि 
निन्दा न करना; बयो नि तुद पल 
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उत्तंक उवाच- कथं भवन्तं जानीयासुपाध्यायाऽऽश्रमरं प्रति | 
यन्मया चीर्णपूव हि ओतुमिच्छामि तद्वघहम्‌ ॥ ४५॥ 
~ Ce Ya ७ 
अश्च उवाच- गुरोणुरु मां जानीहि ज्वलनं जातवेदसम्‌ । 


त्वया छहं सदा विप्र शुरोरथंऽमिपूजितः 


॥ ४६ ॥ 


विधिवत्सत्तत विप्र शुचिना भुगुनन्दन । 
तस्माच्छेयो विघास्यामि तवेव कुरु मा चिरम्‌ ॥४७॥ 
इत्युक्तस्तु तथाऽकार्षीदुत्तङ्क चित्र भानुना । 

चुताचिः प्रीतिमाँश्चापि प्रजज्वाल दिघक्षया ॥ ४८ ॥ 
ततोऽस्य रोमकूपेभ्यो घम्यतस्तत्र भारत | 


घन! प्रादुर भूद्धमा नागलोक भयावह! ॥ ४९ ॥ 
तेन धूमेन महता वर्धमानेन भारत | 

नागलोक महाराज न प्राज्ञायत किंचन ॥५०॥ 
हाहाकृतमभूत्सवमेरावननिवेशानम्‌ । 

वासुकिप्रसुखानां च नागानां जनमेजय ॥ ५१॥ 
न प्राकारान्त वेइमानि धूमरुद्धानि भारत | 

नीहारसंबृतानीव चनानि गिरयस्तथा ॥ ५२ ॥ 

गोतमके आश्रममें ऐसा आचरण करते | मत करो । उचेकने चित्रमाचुका एमा 


थे। ( ३५--४४ ) 

उत्तंक बोले, में आपको नहीं जान 
सकता हूं, मे पहले उपाध्यायके आश्र- 
ममें जेसा आचरण करता था, उसे 
सुननेकी इच्छा करता हूं ( ४५ ) 

अशर बोला, हे विप्र ! में तुम्हारे 
गुरु गौतमका गुरु हूं, तुम बुकन ज्वलन्त 
जातवेदसू ( आप्रि ) जानो; तुम गुरुके 
प्रयोजनके निमित्त शुद्ध मावसे सदा मेरी 
पूजा करते थे, इस ही निमिच में तुम्हारे 
कल्याणका उपाय करूंगा । मैन जसा 
कहा, तुम शीघ्र वेसा ही करा, बिलम्ब 


वचन सुनके वेसा ही किया । अनन्तर 
घृताचि।अग्निदेध) उचंकसे प्रसश्र होकर 
नागलोक जलानेकी इृच्छाते प्रज्वलित 
हुए । तत्र वहांपर उनके रोमकूपते 
नागलोकका मयमीत करनवाला निषिड 
धूआं प्रकट हुआ । हे मारत! उम्र 
धृआंके अत्यन्त व्षित होनपर नाग: 
लोगमें कुछ मी न दोख पडा; अनन्तर 
ऐराबतनागके गृद्द में ओरवातुकी प्रमृति 
नागोंडा हाहाकार बन्द हान लगा! 
हे मारत | उम समय नीहारावूत वन 
तथा पर्वती मांति धृएमे परिपूरित 


[+] 
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अध्याय ५८] 


१४ आंश्वमिधिकपवे । 
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त घूमरक्तनयना चाह्नतजाडइमभमतापता। । 


। 
; 
६ 
। 


स्ट 


क्ष 
| 
। 
ः 
। 
ः 
! 
१ 
। 


आजम्छुनिश्चय ज्ञातु सागेवस्य महात्मन! 


॥ ५२ ॥ 


सत्ता च नञ्चय तस्य सहषराततजस! । 


सभ्रान्ततयनाः सच पूजा चक्रयथाचाघ 


॥ ५४ ॥ 


सच प्राञ्जलया नागा दृद्धघ।लपुरागमा) । 
शिरोभिः प्रणिपत्याचुः प्रसीद भगवल्षिति ॥ ५५॥ 
प्रसाद्य ब्राह्मण ते तु पाद्यमष्घं निवेद्य च। 


प्रायच्छन्क्ुण्डले दिव्ये पन्नगः परमार्चिते 


॥ ५६९ ॥ 


तत? स पूजितो नागेस्तदोक्त प्रतापवान्‌ । 

अग्नि प्रदक्षिण कृत्वा जगाम गुरुसद तत्‌ ॥ ९७॥ 
स गत्वा त्वरितो राजन गौतमस्प निवेशनम्‌ । 
प्रायच्छत्‌ कुण्डल दिव्ये शुरुपत्न्यास्तदाऽनघ ॥ ५८ ॥ 
वासुकिप्रसुखानां च नागानां जनमेजय । 


सर्व कांस गुरवे यथावद्‌ द्विजसत्तम! 


॥ ७९ ॥ 


एव महात्मना तेन त्रीन्लाकान्‌ जनसेजथ । 


परिक्रम्पाहते दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले 


॥ ६० ॥ 


एवंप्रभावः स छुनिरुत्तरकों मरतषभ। 


होकर सब गृह अप्रकाशित हुए; धुएंसे 
नेत्र लाल तथा अआशके तेजस तापित 
होकर सब नागोंने महात्मा भूगुनन्दन 
उत्तकका निश्चय जाननेके लिय आगमन 
किया । ( ४६--५३ ) 

उन सबने महा पका निश्चय सुनके मय- 
जनित चश्वलतायुक्त नेत्रसे उनकी पूजा 
को; नागगण हाथ जोडके बालकों तथा 
चूटोको आगे करके सिरसे प्रणाम करके 
पोल, हे मगवन्‌! आप हम लोगोंपर 
प्रस्न होशये। नायोने ब्राह्मणको प्रसन्न 
करते हुए पाद्य अर्ध्यं देकर परम पूजित 


दिव्य मांणमय कुण्डल उन्ह प्रदान किया। 
अनन्तर प्रतापवान्‌ उत्तंकने नागोंके द्वारा 
चहांपर पूजित होकर अझिकी प्रदद्विणा 
करके गुरुके गृहपर गमन किया । हे 
महाराज ! उन्होने घीघ्र ही शुरु गौतम 
के गृहपर जाकर गुरुपत्ती अहर्याको 
षइ दिव्य कुण्डल प्रदान किया और 
पासुकि प्रभृति नागोंका वृत्तान्त गुरुके 
निकट पूरी रीतिसे वर्णन किया । हे 
ननमेजय ! वह मशास्मा उचङ्क इस ही 
प्रकार त्रिलोक परिश्रमण करके इस्त 
दच्य माणपय कुण्डलका ल आय थे | 
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महामारत । 
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परण तपसा युक्ता यन्मा त्व पारएच्छास 


॥ ६१ ॥ 


इति धीमहामारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वेणि 
अनुगीतापवेणि उच्चडकोपार्याने अष्टपंचाशचमो$ध्यायः ॥ ५८ ॥ 


जनमेजय उवाच- उत्तङ्कस्य वरं दत्वा गोविन्दा द्विजसत्तम । 


, अत ऊर्ध्व महावाइः कि चकार महायशा! 
वेश्चम्पायन उवाच- उत्तङ्काय चरं दर्वा प्रायात्सात्यकिना सह । 
द्वारकामेव गोविन्द! शीव्रवेगे महाह ये। 


॥१॥ 


॥ २ ॥ 


सरासि सारेतस्थेव चनान चगरास्तथा । 


अतिक्रम्याससादाथ रम्यां द्वारवतीं पुरीम्‌ 


॥३॥ 


७ ७ क्र 
वर्तमाने महाराज महे रवतकस्ख च | 


उपाधात्पुण्डरीकाक्षो युयुघानानुगस्तदा 


॥४॥ 


अलंकतस्तु ख गिरिनांनारूपावांचाचत! । 


यभा रत्नमय! काशा? सछुतः पुरुपषभ 


1५% ॥ 


काञ्वनसरिभरग्स्धाभ; सुमना नस्तथव च | 


वासोमिञ्च महाचलः कल्पवृक्षस्तथेव च 


॥६॥ 


दीपध्रक्षेत्र सौवर्णरमीदणमुपशोभितः । 


गुहानिरअरदेशपु दिवाभूतो वभूव द 


है भरतर्षम! तुमने जिसका विषय मुझसे 


पूंछा था, उस परम तपस्थी प्लनिवर 
उचकका ऐसा ही प्रभाव माळम 
करा । ( ५४-६१ ) 
सादवमेधिकपर्वमे ५८ अध्याय समाप्त। 

आध्यमेधिकप4म ५९ अध्याय | 

जनमेजय बोले, दे दविजसचम! 
महाययास्यी मद्दाबाहु गोविन्दने उच- 
कक! वर देकर उसके अनन्तर क्या 
किया ?(१) 

श्रीविदम्पायन मुनि बोले, गाविन्दने 
उत्तंकका वर देकर सात्यकिक साईत 


| 
| 
| 
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॥७॥ 


शीघ्रगामी घाडसि युक्त रथपर चढक 
तालाब, नदी ओर पत्रताका अतिकम 
करते हए दवारकाम गमन किया। हे 
महाराज ] उस समय रत्रतक़् पत्रतका 
उत्छव उपस्थित द्वोनिपर पुण्डराका 
गोविन्द युयुघानके सहित वहाँ जा 
पहुंचे | हे मरतपुत्र ! वढ गिरिवर रम 
तक अनेक विचित्र वणासे अलळूत 
नप्रय कोपते पूरित, उत्तम सुवणमय 
माला, मनोहर पुष्प, वन्न, उन्म 
तथा सुवर्णमय दीपइश्षत सुप्रामत 
धोनेमे उसकी गुफा तथा ।नझर स्थान 
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१४ आश्वमेधिकपवै । 


पताकासावाचन्रास। सघण्टा ख! लमन्तत। । 


पाभ? स्त्रासध्च सचुष्ट। प्रभात हच चाभषत 


1८ ॥ 


अत्तांव प्रक्षणाया$ सृन्मरुसानगणारद । 


घ॒त्ताना हुष्टरूपाणा स्त्राणा पुसा च थारत 


॥ ९६ 


गायतां पघतेन्द्रस्य दिवस्ए्गिव निःस्वन! | 


प्रमत्तमत्तसंमत्तध्वेडितोत्कृ्टसंझुलः 


॥ १० ॥ 


~ ~ RC ७७ सून क 
तथा फिलक्किकाशव्दंसूधरो5 भून्मनाहर। । 
विपणापणवान्‌ रम्यो भष्ष्य भोञ्याविहारवान्‌॥ ११॥ 
वस्त्रमाल्योत्करयुतो वीणावेणुम्दङ्गवान्‌ । 


सुरामैरेयमिश्रण भद भोज्येन चेव ह 


॥ १२ ॥ 


दीनान्धकृूपणादिभ्यो दीयसानेन चानिशम्‌ । 


घसौ परमकल्घाणो सहस्तस्य सहागिरेः 


॥ १३ ॥ 


एुण्यावसथवान्वीरपुण्यक्ृद्विनिषवितः । 


विहारो घृष्णिवीराणां महे रेवतकस्य इ 


॥ १४॥ 


स नगो देशमरंकीर्णो देवलोक इवावभौ । 


तदा च कूष्णसान्निध्यमाखाद्य अरत्षभ 


॥ १५॥ 


शाक्रसद्मप्रतीकाशो वभूव स हि दोलराटट । 


दिनकी भांति प्रकाशित होने लगे । चारों 
ओर घण्टाधुक्त विचित्र पताका और ज्री- 
पृरुषोंके समूहसे परिपूरित होकर मानो 
उत्तम गीत होने लगी; माणियोंके द्वारा 
विभूषित होनेदे सुमेरुक्ी मांति दशनीय 
हुआ । प्रमच तथा इषित द्वियें और 
गीत गानेवाले पुरुपोके गगनस्पर्शी 
शब्दके द्वारा ऐसा माळम होने लगा, 
कि मानो षह पत्नेतेन्द्र हि गान कर 
रहा हे । प्रमत्त, मत्त और सम्मच 
प्राणियोके ए्वेडित तथा उत्कृष्ट शब्दोंसे 
वह स्थान परिपूरित होगया; उस समय 


बह पर्वत किलकिल शब्दके द्वारा 
मनोहर तथा विपण, आपण, भक्षय- 
भोज्य और विहारकी बस्तुओंसे युक्त 
होनेसे अत्यन्त मनोरम छुआ | वहांपर 


ढेरके हेर घस्र, माला, घीणा, घेण, 


मृदङ्ग, मरेय, सुरा और अनेक प्रकारकी 
भक्ष्य भोज्य उपास्थित रहने अथवा 
दान, अन्धे और कृपण पुरुपोंको लगा- 
तार दान करनेसे उस रेवतक महागिरिका 
महारव अत्यन्त आनन्दजनक हुआ 
था । रेवतकक्ते उत्सवम पुरुपोने शृषिण 
वंशीय वीरोके पवित्र शृदयुक्त विहार- 
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महाभारत । 


तत? सप्ज्यमान! छ 1वेवदा भवन शुभम्‌ ॥ १६॥ 
गावन्द) सात्याकंश्वव जगाम भवन स्वकम्‌ । 


ववशा च प्रहृष्टात्मा चरकालप्रवासत! 


॥ १७॥ 


कृत्वा नसुकर कर्म दानवेष्विव वासव! । 

उपयान्त तु वाष्णय मोजश्वष्ण्यन्धकास्तथा ॥ १८॥ 
अभ्यगच्छन्प्रह्वात्मान देवा इय शतक्रतुम्‌ । 

स तान*पच्य मेधावी पृष्ट्रा च कुशल तदा । 


अभ्यवादयत प्रात? पतर मातर तदा 


॥ १९ ॥ 


ताभ्यां स संपरिष्वक्तः सान्त्वितश्च महाभुज! । 


० AR ००२, C~ ~ ~ ~ 
उपापावष्ट! सवस्तश्ठाषणा भ? पारवारत! 


॥ २० ॥ 


स विश्रान्तो महातेजा! कूतपादावनजन! । 


कथयामास तत्सर्व पृष्ट! पित्रा महाहवम 


॥ २१ ॥ 


इति धोमहाभारते शतसाहस्य्यां सँहितायाँ वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि अनगीता- 
पर्वणि कृष्णस्य द्वारकाप्रवेश ऊनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९॥ 


चाहुदच उवाच- खुतवानास्स चाष्णय सग्राम परमाद्धुतम्‌। 


स्थानमें निवास किया था। है मरतथए ! 
उस समय गुहसमूहसे परिव्याप्त होकर 
घह गिरिवर कृष्णकी साश्निष्य पाके 
इन्द्रालय तथा देवलोककी मांति प्रका- 
छित हुआ था । २-१६) 

अनन्तर गोविन्द सात्याकिके सहित 
सम्मानित होकर बहुत समयतक प्रवा- 
समे रहनेसे प्रदृष्टचि्से निज मवने 
गये । दानवोके दलको दमन करके 
इन्द्रक अमरात्रती नगरीमें आनपर देव- 
वन्द जिस प्रकार उनके निकट गमन 
करते हैं, उसही प्रकार बुष्णिकुलनन्दन 
कृष्णने जब झुरुकुलध्वंसरूपी दुष्कर 
कम करके द्वारकापुरीमे प्रवेश किया, 


तब भोज, वृष्णि तथा अन्धक्रवंशीय 
पुरुष उनके निकट उपस्थित हुए । 
मेघात्री कृष्णन उन लोगोंकी सम्मानता 
करते हुए कुश्नलादि पूंछकर प्रसक्रचि- 
शसे पिता तथा माताको प्रणाम किया। 
महाञ्चुन कृष्ण पितामाताके द्वारा 
आलिद्वित तथा सान्त्रित होकर समी- 
पमे बैठे हुए उन वृग्णिवेद्चियोंके द्वारा 
परिवेष्टित हुए । जब्र महातेजस्वी कृष्ण 
पाँव घोकर विश्रान्त मावसे मेठे, तब 
पिताके द्वारा युद्धका बृश'न्त पूछनपर 
उनसे उस युद्धका सारा वृत्तान्त कहने 
लगे । ( १७-२१) 

आश्वमे घिकपर्वम ५९ अध्याय समाप्त । 
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र नराणां वदतां पुन्न कथोद्धातेषु तित्यशः ॥१॥ 0 
f त्दं ठु प्र्यक्षळशी च रूपज्ञत्व लद्ासुजा । 
f तस्सात्पज्ञहि संग्रासं याधातथ्येन सेऽनच ॥३॥ | 
टर यथा तदभवद्युद्धं पाण्डवानां सहात्सनाप्द । ह 
£ सीष्स्कणकृपद्रोणणल्यादिभिरतुततसम्‌ ॥ ३॥ 0) 
$ अन्येषां क्षत्रियाणां च कुतारखाणासनेकर! । र 
2 नातावेषाकृतिरतां नानादेशनिवासिनाम ॥४॥ शी 
f वेशम्पायन उवाच-- इत्युक्तः एण्डरीकाक्षः पित्रा सातुस्तदन्तिके । प 
( शश्च कुरुदीराणाँ संग्रामे निधन यथा ॥५॥ 1 
| वासुदेव उवाच- अत्यद्धतानि कसाणि क्षत्रियाणां सहात्मनाम्‌ । 
£ बहुलत्वान्न संख्यातु शक्धान्यव्द्शत्तरापे ॥६॥ | 
वि प्राधान्यतस्तु गदतः उसासेनेव छे श्रृणु । है 
४ कमाणि एथिदीक्षानां चधावदमर झुतते ॥ ७॥ र 
£ सीपम सेनापतिरझूदेकाद श चमू पतिः । 2 
$ लौरव्य? कोरवेन्द्राणां देवानासिव चाखचः ॥८॥ 
आइवमेधिकपर्व में ६० अध्याय । | कहो।( १-४) 
| वसुदेव बोले, हे वृष्णिकुलनन्दन शीवेशम्पायन मुनि बोले, पुण्डरी- 
£ कुष्ण ! उस झुरक्षेत्रमं नित्य कथा- काक्ष कुष्ण माताके समीप पिताका ; 
प्रसङ्गसे परस्पर विवाद करनेवाले मुः ऐसा वचन सुनके बद्धम जिस प्रकार | 
प्याका जा परम अरुत सग्राम हुआ कोरवांकी मृत्यु हुई थी, उसे कहने | 
£ पा, उसे मंचे सुना हैं; परन्तु तुमने लगे । (५) 9 
अलल रखा CSR श्रीकृष्ण बोले, महात्मा क्षत्रियोका 2 
£ मालूम ६ । हे अनघ! इसलिये उस पह सर अत्यन्त अद्भुत कमे एक सो ? 
& सग्रामका यथार्थ रीतिसे मेरे समीप वपंम मो नहीं कहा जा सकता; तव 8 
& पणन सर । सोप्प, द्राणा कप आर संक्षपम मुख्य मुख्य राजाओंकि कार्यका $ 
ह शल्य, इनऊे सङ्घ महात्मा पाण्डवोंका यधावत्‌ वर्णन करता हूं, सुनिये। कुरू £ 
£ पथा अनक वेश वा रूपविशिए अनेक | वैज्चावतंस छोरवोंके सेनापति भीष्म 
£ दवासी अन्यान्य कता क्षत्रियोका | एरसेनापति इन्द्रश भांति कोरबोंकी ६ 
द |] 

3) 


जस प्रकार युद्ध हुआ था, उसे भी ग्यारह अक्षोहिणी सेनाके अधिपति इए ; 


६€€€€€€€€€€€€€€€<€€€€६€€€5323>32€6€€333>3833333 >े>3>३>>3>3>823>33>>>>>€८२€€<७ 
३१ od 


२४२ 


महाभारत । 


[ २ अनुगीताप 
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शिखण्डी पाण्डुपुत्राणां नेता सप्तचसूपति! । 

घसूव रक्षितो श्रीमान्‌ श्रीमता सव्यसाचिना ॥ ९ ॥ 
तेषां तदभवद्युद्धं दशाहानि महात्मनाम्‌ । 
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कुरूणां पाण्डवानां च सुमहछोमहषणम्‌ 


॥ १०॥ 


ततः शिखण्डी गाङ्गेय युध्यमानं महाऽऽहवे | 


जघान बहुभिवाणे! सह गाण्डीवधन्वना 


॥ ११ ॥ 


अकरोत्स ततः काल शरतल्पगतो साने! । 


अथनं दक्षिणं हित्वा संप्राप चोत्तरायणे 


॥ १२॥ 


ततः सेनापतिर भूद्‌ द्रोणोऽस्त्राविदुषां वरः | 


प्रवीर! कौरवेन्द्रस्य काव्यो दैत्यपतेरिव 


॥ १३॥ 


CO To ~~ ~ रै ७ 
अक्षोहिणीसिः शिषाभिनवभिरद्रिजसत्तम। । 


संघ्ृतः समरन्डाघी गुप्त कूपचषादिभि! 


॥ १४ ॥ 


घृष्टयुम्नस्त्वभूनेता पाण्डवानां महास्रविद्‌ । 


गुप्तो भीमेन मेधावी मित्रेण वरुणो यथा 


॥ १५ ॥ 


स च सेनापरिट्टतो द्रोणप्रेप्सुमेदामना! । 

~~ ० च र ~ 

पितुर्निकारान्खंस्ट्त्य रणे कमाकरोन्महत्‌ ॥ १६॥ 
~ ~ ~ ७ ~ 0 ७ २ 

तस्मिस्ते एथिवीपाला द्रोणपापतसगरे । 


थे । पाण्डवपक्षके नेता घौमान्‌ शिखण्डी 
सात अक्षीहिर्णीके अधिपति हुए, श्रीमान्‌ 
सव्यसाची अर्जुन उनकी रक्षा करते थे । 
उन महात्मा कुरुपाण्डवोंमे देश दिनतक 
रोमहर्पजनक युद्ध होता रदा, अनन्तर 
शिखण्डीने गाण्डीवधारी अजुनके सहित 
महासंग्राममें युध्यमान गद्भानन्दन 
मीप्मको अनेक बाणोंसे मारा । उस 
मनस्वी मीष्मने दक्षिणायन मर शरशः 
य्यापर रहके उद्यरायण उपस्थित होनेषर 
प्राण परित्याग किया। अनन्तर देत्यगुर 
मार्गत्रकी माति कुरुकुलके गुरु महास 


| वित्‌ द्रोण कोरमॉके सेनापति हुए । वह 


युद्धम गश्चंसित हिजसचम द्रोण अवश्निष्ट 
नव अक्षौहिणी सेनासे घिरकर युद्ध 
करनेमें प्रवृच हुए, कप तथा मुख्य 
क्षत्रिगण उनकी रक्षाम नियुक्त हुए 
थे। (६-१४) 

मेघावी महास्रवित्‌ शष्टद्यञ्न पाण्ड- 
बोके सेनापति हुए, मित्रोंके द्वारा रावित 
वरुणकी मांति वह मीमसे राक्षिव हुए 
थे। उस महामना इटदयुम्नने पिताका 
परिभय स्मरण करते हुए द्रोणको मारन 
की इच्छा करके सेनासमूद्दसे विरकर 


| 
शै 
4 
f 
A 
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व्कककककफककककककककक कफ ककककककक कक कककअनकककककफ रुक ककरुफररुकक कक रू कर फ कल 
नानादिगागता दीरा! प्रायशो निधन गता! ॥ १७॥ 
दिनानि पश्च तद्युद्धम भूत्परसदादणस्‌ । 
ततो द्रोणः परिआान्तो धृष्टयुञ्नवश गतः 
ततः सेनापतिर सूत्कणो दोधोंघने घले । 
अक्षौहिणीभिः जिष्टाभिकृतः पश्चभिराहवे ॥ १९॥ 
तिस्रस्तु पाण्डएन्नाणां चम्घो षीभत्छुपालिताः । 


98०9982939 


॥ १८ ॥ 
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हतप्रवीरभूयिष्ठा घभूघु। समवस्थिता? ॥ २० ॥ 
ततः पार्थ समासाद्य पतङ्ग इव पावकम्‌ । 
पञ्चत्वसगमत्सोतिहितीयेऽहनि दारुणः ॥ २१॥ 
हते कर्णे ठु कौरव्या निरुत्साहा हतोजसः । 
अक्षोहिणीभिस्ति्चभिमंद्रेश पथवारयन्‌ ॥ २९ ॥ 


हतवाइन सूयिष्ठाः पाण्डवास्तु युचिछिरम | 
अक्षोहिण्या निरुत्साहा। शिष्टया पयवारयन्‌॥ २३ ॥ 
अवधीन्सद्रराजान कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
तस्मिस्तदाधेदिवसे कृत्वा कमे सुदुष्करम्‌ ॥ २४॥ 
हते शल्य तु शक्कनि खहदेवो महामना! । 


~ 


व 
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युद्धमें अत्यन्त दुष्कर क किया था | 
कई दिशाओंसे आये हुए राजा लोग 
उस ट्रोण ओर घृटचुम्नके युद्धम प्रायः 
सभी मृत्युको प्राप्त हुए। पांच दिनतक 
वह दारुण संग्राम हुआ, उसके अनन्तर 
द्रोणाचार्य विश्रान्त होकर घृष्टसुम्नके 
वशवर्ती हुए । तव कर्ण दुर्योधनके 
सेनाके बाच अवशिष्ट पांच अक्षौहिणी 
सेनासे घिरकर युद्धमें सेनापतिके कापर 
नियुक्त हुए । पाण्डवोंकी ओर वहुतसे 
वीरोंके मरनेपर अवशिष्ट तीन अक्षौहिणी 


अत्यन्त प्रचण्ड कर्णने अग्रिम पडे इए 
पतङ्गकी भांति प्रथापुत्र अजुनको प्राप्त 
होकर पञ्च लाभ किया। कर्णके मरने- 
पर कोरवोंने तेजरहित तथा निरुत्साह 
होकर मद्रराज शल्यको तीन अक्षौहिणी 
सेनाका अधिपति किया; पाण्डवोंने भी 
वाइन आदि नष्ट होनेपर निरुत्साही 
होकर र्यके सङ्ग युद्ध करनेके लिये 
युविष्ठिरको एक अधीद्िणी सेनाका 
सेनापति किया । (१५-२३) 
कुरुराज युषिष्ठिरने आधे दिनवक 


39९99०9 BHIIDDDIIIDOIIDDDDODND PDDIDIIDSLIIDOPDLDDIDIIIDDDILOINDDIISOLDDDII SBS 


च्च 
र 
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सेना अशने द्वारा रक्षित होकर युद्धमे मद्र्राज शल्पके सहित अत्यन्त दुष्कर 
स्थित हुए अनन्तर दूसरे दिन उतनन्दन संग्राम करके उन्हें संहार किया । झषल्यके 
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महाभारत । 


[२ अनुगीतापय 


oon 
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९९ ० ~ कॉ 
अआह्लार कलस्तस्थ जथानामतावक्रस। 


॥ २५ ॥ 


~ २ € © 
निहते झाकुनो राजा धातराषट्रः खुदुमनाः । 


अपाक्रासद्वदापाणिहत भूयि9 सैनिकः 


॥ २६ ॥ 


तमन्धधावत्संक्रुद्धो भीमरनः प्रत्तापवान्‌ । 


इदे ठै पाथने चापि सलिलस्य ददो तम्‌ 


॥ +७ ॥ 


दताशिष्टन सन्न समन्तात्पर्यवार्य तम्‌ । 


अथोपविविश्टुहष्टा हृदस्भ पञ्च पाण्डवा? 


~ 


॥ २८ ॥ 


विगाच्य सलिल त्वाशु चाग्याणेभ्व दा विक्षत! । 
उत्थाय स गदापाणियुद्धाय ससुपस्थित! 


॥ २९ ॥ 


तत! स निहतो राजा घातेराष्ट्री महारणे । 
भीमसेनेन विक्रम्य पश्यतां प्रथिवीक्षिताम्‌ ॥ १० ॥ 
ततस्तत्पाण्डचं सैन्य प्रसुप्तं शिविरे निशि । 


निहतं द्रोणपुत्नेण पितुवघमम्रष्यता 


॥ ३१ ॥ 


हतपुत्रा हतघला हत्तामित्रा सया सह । 


युयुधानसहायेन पञ्च शिष्टास्तु पाण्डवा? 


॥ ३२ ॥ 


र = ७ अ. रै 
सहेव कृपभोजाभ्यां द्रीणियुद्धाद मुच्यत | 


मरनेपर महामना आमित विक्रम सहृदवने 
उन कलहके मूल शकुनिका शर डाला! 
शकुनि आर सब सेनाके नष्ट होनेपर 
घृतराष्ट्रपुत्र राजा सुयाधनने अत्यन्त 
दुःखित होकर गदा लके भागकर द्वपा 
यन हृदमें निवास विया, इघर प्रताप 
वान्‌ मौमसनन क्रुद्ध होका उनका 
अनुसन्धान करते हुए उन्हें ट्रपायन 
टृदके बीच अपलाक्रन किया । अनन्तर 
पांचों पाण्डव असक्षाचित्तस मारनेस 
बची हुई सेनाके सहित तालापमें ।म्थित 
सुयाधनका घेरळर वदा घटकर उनकी 
निन्दा करन लग! जलक याच सुयावन 


1 
| 
1 
| 
र 


| 


वग्पाणम अत्यन्त पीडित होकर 
हावमें गदा लेकर जलमे निकलकर युद्ध 
करनेके लिय उपस्थित हुए; तब भीम 
सेनन युद्धे राजाआंके सम्ग्रुप विक्रम 
प्रकाश करके दतराषट्रपूत्र दुर्याधनका 
मारा । अनन्तर द्रोणधुत्र अइपत्थामानि 
विताके वघस अत्यन्त कुद्ध हाकर 
रात्रिक समय शिव्रिर्में साई हुई पाण्ड 
पादी समस्त सनाका संदार किया उम 
समय मरे तथा मात्यक्रिक अतिगिछ 
पुत्र, बल तथा मित्रोंक मदित केरळ 
पाँच पाण्टव पप र६; द्रपाचाय 
तथा कुववमाके मदित अपप्रत्वामा)पृद्धत 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


युयुत्सुश्चापि कौरव्यो सक्त! पाण्डबसंश्रयात ॥ ३३ ॥ 
निहते कोरवेन्द्रे तु साबुघन्षे सुयोधने | 


विदुरः संजयश्चैव घभराजखुपस्थितो 


॥ १४ ॥ 


एवं तद सदलुद्सहान्यष्टाद्शा प्रो । 
~ ~ _ «२ (क्य 0 
यत्न त एाथवापाला निहताः स्वगसावसन्‌ ॥ ३५॥ 
हि १ क ~ © 
चेशस्पायन उवाच- शृण्वतां तु महाराज कथा ता लामहषणाम्‌ । 


दुःखशोकपरिक्ञेशा वृष्णीनाम भवस्तदा 


॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतलाहस्य्यां संहितायां वेयालिफ्या आश्वमे धिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि घासुदेववाकये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ 
वेशम्पायन उवाच- कथयन्नेव तु तदा वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 


सहाभारतयुद्ध तत्कथान्ते पितुर ग्रतः 


॥ १॥ 


अभिमन्योर्वंघं वीरः सोस्यक्ान्महामाति! । 


अप्रिय वसुदेवस्य मा चूदिति महामतिः 
सा दौहिजवर्ध शुत्वा वसुदेवो सहात्घयस्‌ 


॥ २॥ 
॥ ३॥ 


दुःवशोकाभिखेतो भवेदिति महामतिः । 


सुभद्रा तु तसुत्कान्तमात्सजस्थ वर्ष रणे 


॥ ४॥ 
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निवृत्त हुए ओर इरुबंशीय युधिष्ठिर 
पाण्डवोंके निकट रहनेवे बच गये। 
कोरवेन्द्र सुयोधन जब वान्घवाके सहित 
मारे गये, तब बिदुर और सञ्चय धर्म- 
राजके निकट उपस्थित हुए । हे प्रभु ! 
इस ही प्रकार वह युद्ध अठारह दिन 
हुआ था, उसमें जो सब राजा मार 
गये, वे स्वगलोक्में गये हैं। (२४-३५) 
थीवेशम्पायन मुनि बोले, हे महा- 
राज ! इप्णिवंशीय पुरुप यह लोमहर्षण 
कथा सुनके दु.स्र तथा शोकसे अत्यन्त 
शोकित हुए । ( ३६) 
आइवमेधिकपर्वमे ६० अध्याय समाप्त | 


Feeeceeeeeececeeeeececeeeeeeceeeeeee 


आश्वमेधिकपवबेम ६१ अध्याय | 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, महाबुद्धि- 
साचू प्रतापत्रान्‌ कृष्ण उस मारत-युद्धका 
इचान्त वर्णेन करते हुए अमिमस्युका 
इत्तान्त वसुदेवकी अप्रिय होगा, ऐसा 
समझके उसे अतिक्रम फरके कहने लगे। 
वसुदेव दोहित्रवघका बचान्त सुननेसे 
दुःख तथा शोकसे अत्यन्त सन्तापित 
होंगे; ऐसा विचारके उसे न कहा, 
परन्तु सुभद्रा कृष्णसे बोली, “ हे कृष्ण ! 
तुमने जो मेरे पुत्र अभिमन्युका बध- 
वृत्तान्त गोपन किया हे, उसे कहे, " 
इतना कहके एथ्वीपर गिर पडी । ठस 
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महाभारत । 


आचक्ष्व कृष्ण साभद्रवघप्तित्यपतद्भु वि । 


तामपञ्यान्नपातता चसुदेव! क्षिता तदा ॥९५॥ 
दृद्टव च पपाताव्या खाप टुःखंन मूच्छत। । 
ततत! छ ढाइन्रचघदुःखजशाकस सा हत। ॥ ६॥ 


वसुदवा महाराज कृष्ण वाक्यमथाऽव्रवीत्‌ । 

न नु त्व पुण्डराकाक्ष सत्यवाग्छावे 1वेश्चतः ॥७॥ 
यद्दाहचवध मऽ न ख्यापयासे धाइहन । 
तङ्गागेनंयानधन तत्त्वेनाचक्ष्य म प्रभो ॥ ८ ॥ 
सइशाक्षस्तव कथ शाञ्चाभानहताो रणे | 

दुमर बत वाष्णय काळऽपाप दाभःखह ॥९॥ 
यत्न से हृदय दु'खाच्छतधा न विदीयते । 


किमत्रवात्वा सग्रास सुभद्रा मातर प्रात ॥ १०॥ 
मां चापि पृण्डरीकाक्ष चपलाक्ष! प्रियो मम | 
आहव पतः कृत्वा काघन्न नदतः परः ॥ ११ ॥ 


फाचन्सुग्च न गावन्द तनाजा वकूत द्रुतम्‌ । 
स हि कृष्ण सद्ातजा! -छाचान्ञेव ममाग्रतः ॥ १२॥ 


समय सुमट्राको पृथ्वीम गिरती देख- 
कर वसुदेव भी दुःखसे मूर्च्छित होकर 
भूमिम गिरे | अनन्तर वसुदेव दाहित्र- 
वधञजनित शोकसे पीडित होकर कृष्णस 
बोले । हे पुण्डरीकाक्ष ! तुम जो सत्य- 
वादी कहके पृथ्वीर्म विख्यात इए द्दा 
उसमें मुझे विश्वास नहीं दाता: क्‍यों कि 
आज तुमने मेर समीप दाद्ित्रवधबचान्त 
प्रकाश न किया । ६ कृष्ण! तुम अपने 
भानजेका वध-वृत्तान्त मुझसे यथार्थ 
रोतिसे कहा | ( १-८) 

हे वाप्णय ! तुम्दार नेत्रसट नयन- 
सम्पन्न सुभद्रापुत्र अमिमन्यु अकालमं 


| 
| 
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मनुष्योके सहित दुमेरणकी मांति युद्वे 
शुओंक्रे द्वारा क्‍यों मारा गया? हे 
कृष्ण | इतनपर मी दुःरापे गरा हृदय 
सो उकड होकर पिदीण न हुआ ! जब 
वह अभिमन्यु युद्रम मारा गया, उम 
समय उसन अपनी माता सुमद्राक्रो 
और मुझे दया कहा था १६ पुण्ड" 
काल ! यद्द चल्ललनेत्रवाला गुभद्रापृत्र 
अभिमन्यु मेरा परम प्रियपात्र था, क्या 
युद्धम पाँमुप देनिपर घन उम 
पारा दे? ४ गाउिन्द्‌ । इत्रुअनि पृद्धम 
उसका मुग्र विक्रत ता नहीं किया? ६ 
कृष्ण | बढ मदातचस्सी मर निकट ठ 
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पाल मादेन विनघष्तात्सनोऽकध यत्परश्च १ 
कच्चिन्न निकृतो बालो द्रोणकर्णकृपादिमि। ॥ १२॥ | 
धरण्यां निहत! शेते तन्ससा5५चक्षव केशव । र 
स्‌ हि द्रोण च भीष्स च कण च बालेना वरस ॥ १४ 0 ही 
स्पर्धेते स्म रणे नित्य दुष्टितु! पुत्रको सस । र 
एवंवि बहु तदा विलपन्तं सुदुःखितम्‌ ॥ १७ ॥ 0 
पितरं दुःसिततरो गोविन्दो वाक्यमत्नवात । 1 
न देन विकृत वढ्न कत सग्राससूधाने ॥ १६ 0 2 
न प्तः कृचञ्चापि सड्ग्रासस्तेन दुस्तर! । 4 
निहत्य पिवीपालान्सहस्रणत्खङ्घशः ॥ १७॥ f 
खोदितो द्रोणकणान्यां दोशशासनिवश गतः! | © 
एको देन सततं युध्यसानो यदि प्रमो ॥१८॥ 
न स शक्येत संग्रामे निहन्तुणपि चज्रिणा | र 

| 

1 

| 

॥ 

f 


के 
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समाहत्ते च संग्रासात्पार्थ संशाप्तकैस्तदा ॥१९॥ 
6 ७ क Pe क्य 
पर्थवार्यत संकुदै! स द्रोणादिश्रिहवे । 


ततः शञ्जुदधं कृत्वा सुसहान्तं रणे पित; 0 २० ॥ 
प्रेसित हुआ था ? वह वालभावस भूमिमं वदत्र विकृत नहीं किया, बल्कि 
सवके निकट अपनी बिनय कहता था। युद्धसं परांमुख च हाकर दुस्तर संग्राम 
हे केशव ! वह दालक द्रोण, कणे, कृप किया था । सेकडों सहस्रो राजाओंको 
प्रभृति तथा धत्रियाके द्वारा तो नहीं मारकर द्रोणाचाय ओर कणके द्वारा 
. मारा गया ? वह शङ्के द्वारा मरकर पीडित होकर दु'शासनपुप्रके वशवतीं 
जिस प्रकार पृथ्वीपर सोया था, वह मुझसे हुआ था। हे प्रभु! यदि कोरवषण : 


कई | वह दुहितक्ा पुत्र अभिमन्यु अकेले अकेले अभिमन्युके सङ्घ युद्ध 
पुद्धमे द्रोण, भीष्म छोर अत्यन्त बल- करत, तो कोइ मी उसे पराजित न कर 
शालं ~ ~ र 

| कणको स्पधा करता घा। (९-१५) सकता; कोरवोकी वात तो दूर रहे, 
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जिस समय वसुदेव दुःखके सहित वञ्रपाण इन्द्र मी युद्दम अकेले उसका 
इस प्रकार अनक भांति विलाप करन पध करनंम समथ न हांत । उस समय 
दग; तब याषिन्द अत्यन्त दुःखित | जर अजुन संसप्तकोंके सद्ग पृथक होऊर 


हाकर उनते पाल, कि अभिमन्युन युद्ध, ¦ युद्ध करने लगे, तब द्रोण प्रभृति योद्धा 


२३२ 3339322523२32२23333२३३3३ 


| 


त 
क्ष 
की 
ती 
क्ती 
ती 
2 
2 
क्ष 
ती 
2 
& 
कै 
क 
ती 
र 
के 
क्षे 
® 
क्त 
७ 


०2 हे 
७४ महाभारत | [ २ अनुगीतापपे 
५1866६६६६६६९६९६६६६६६३६६९६३६६६६६६६६७३5१5१३ ३१ 9 555555555555ठ7 ऊपर 


>>>)>222>3>2>93>>०3>२>२१९9 


- दोहिन्रस्तच चाप्णय दौःशासनिवश गत; | 
नूनं च स गत! स्वर्ग जहि शोकं महामते ॥२१॥ 
न हि व्यसनमासाद्य सीदन्ति कृत्तवुद्धय! । 
द्रोणकणप्रश्रतयो येन प्रतिसमासिताः ॥२२॥ 
रणे महेन्द्रप्रतिसाः स कथं नाप्मयादिवम । 
स शोकं जहि दुघष मा च मन्युवण गम; ॥ २३॥ 
आास्त्रपूतां हि स गति गत; परपुरंजयः । 
तस्मिस्ठु निहते वीरे सुभद्रेय स्वसा मम ॥ २४॥ 
दु१खाहाथो सुत प्राप्य कुररीव ननाद ह | 
द्रीपदी च समासाद्य पयंएच्छत दुःखिता ॥ २५ ॥ 


१ 
: 
2 
त 
है 


आये क दारका! सर्वे द्रष्टुमिच्छामि तानहम्‌ । 
अस्थास्तु वचनं श्रुत्या सर्वास्ताः छुर्घोषितः ॥ २६॥ 


सुजञाभ्याँ परिग्रहेनां चुक्रशुः परमार्तवत्‌ 


।) २७ ॥ 


उत्तरां चाब्रवीद्भद्रे भता स क नु ते गत! । 


क्षिप्रमागमनं मद्यं तस्य त्वं वेदयस्व दद 


ओंने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसे घर लिया । 


हे पिता | इतनपर मी सुमद्रापृत्र युद्वमें 


अत्यन्त महत्‌ तथा समाधिक युका 
संहार करके अन्तमं दुःश्चासनपुत्रके वश्च 
वती हुआ। हे महाप्राज्ञ | वह सुभद्रा 
पुत्र निश्चय दी स्वरमेमं गया ह, आप 
उसके लिये श्लोक न करिये, थोक 
परित्याग करिये; इस विषयमे आपके 
सरश्च कृतव॒ द्धि पुरुषोंकी व्यमनमं पडके 
अवसन्न होना उचित नहीं ६ । जब कि 
महेन्द्रस्य बलशाली कण प्रभृति 
वीरगण जिसके सङ्ग युद्ध करके स्वर्गमं 
गये ६, तब वह अभिमन्यु स्वगर्म क्यों 
न जायगा? ( १५-२३ ) 
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॥ २०८ ॥ 


ह दुधर्ष ! आप झोक परित्याग 
करिये, मन्युके वश्चम न दोह्य, उप्त 
पराये देमको जीतनेयाले अभिमन्यु 
निश्चय दी शन्नपूत गति प्राप्त हुई दे । 
उस वीर अभिमन्युक मरनेपर मरी यहद 
सुमद्रा बहिनन दुमे आते होकर 
पृथाक निकट जाकर कुररीकी भाँति 
अत्यन्त रोदन करती हुई दुपितचिचम 
्रोपदीसे पूछा, कि द्वे आर्य ! पृत्रगण 
कदा हं? म इन्द्र एक पार दपृग। । 
सुमद्राका ऐसा पचन सुनका कुरुष्रोगण 
दोनों भुजायोते इम घारण काक अन्यन्त 
आतंकी माति रोने लगी । सुषदा 
कुरुक्षियोंक्रे मदत उचराये बोली, मद्र! 
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१४ आशध्यमेंघिकपपे। 


त छु नामाद्य वैराटि श्रुत्वा सस गिरं सदा । 
सवनाज्िष्पतल्याह्ठ करमान्नाभ्येति ते पति! ॥ ९९ ॥ 
अभिमन्यो कुशलिनो मातुलास्ते महारधा! । 


कुशल चाद्नवन्सर्वे त्वां युयुत्लुमेहागतम्‌ 


॥ १० ॥ 


आवद्ध स$्व्य सग्चास यथाएचमारदस | 


फरमादव [वळूपता नायह प्रातसाषस 


॥ ३१ ॥ 


एवपादि तु वाष्णय्पास्तस्पास्तत्परिदेवितम्‌ । 

शुत्वा एधा सुदुःखार्ता शनैवोक्यसथान्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
सुभद्र वासुदेवन तथा सात्यकिना रण । 

पिघ्रा च लालितो बाल) स हतः काळघर्मणा ॥ ३३ ॥ 
ईहशो मत्यधर्माञ्य मा शुचो यदुनन्दिनि । 


पुत्रो हि तब दुधषः संप्राप! परमां गतिम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


कुल महांते जाताउसि क्षात्रियाणां महात्मनाम्‌ | 


मा शुचः चपलाक्ष त्वं पह्मपन्ननि भक्षणे 


॥ २५ ॥ 


उत्तरां त्वपवेक्षस्व युर्वीणीं मा शुच! शुभे । 


तुम्हारा स्वामी कहाँ गया है? तुम मुझते 
बताओ, वह कब आवमा ? हे विराटः 
नन्दिनी ! जइ में अभिमन्पुको बुलाती 
थी , तर वह मेरी बात सुनते ही उसी 
समय तुम्हारे सहित गृहसे वाहिर होता 
था; आज तुम्हारा पति क्यों नहीं आता 
हे? हे अभिमन्यु ! तुम्हारे इस स्थानें 
रहनेपर तुम्हें युद्वप्रिय जानके तुम्हारे 
मामा तुमसे युद्धका छुशलादि वृत्तान्त 
कहते थे। है अरिदमन | आज तुम 
पुसते पूरो रीतिपे संग्रामा वृत्तान्त 
कहो, इस समय में इस प्रकार विलाप 
करती हूं, तुम किस निमिष प्रत्युत्तर 
नहीं देते हो १ ( २६-३१ ) 


एथा इष्णिवेशमे उत्पन्न हुई सुमद्रा- 
का ऐसा विलाप सुनकर अत्यन्त दुःखित- 
।चचस घार धीरे उससे बोली, हे 
सुमद्र ! वह वालक अभिमन्यु युद्धम 
श्रीकृष्ण, सात्याके और निज पिता 
अजुनके द्वारा लालित होनेपर मी काल- 
चमके अनुसार मारा गया हे। हे 
यदुनान्द्‌नी ! मृत्युधर्म ही ऐसा है, 
इसलिय इस विपयमें झोक मत करो; 
तुम्हारे उस टुर्धष पुत्रको निश्चयी 
परम गति प्राप्त हुई दे। हे पञ -पलाश- 
नयनी ! तुम महात्मा क्षत्रियोके बीच 
महत्कुलमें जन्मी हो, हे चश्चलनयनी ! 
इसालिय तुम्हें शोक करना उचित नहीं 


III 
5₹८<€०८€€€€€€€€€€&€३०६6<६6९५६६6€€७€&€€€€2७२०७8>9>9&92>9>?2>>9७३&9७%%?&99%93>298>98 


9७७७>%७०>>>8980७०७७०७७०००>३७७७३६०2४ 


2) 


7239999899980929993938-99999399399999999999999539999998595939939899599७98 


9७ १७ ऐ 0९ १7७४० 90010190%02929१%9203“92292209 ११७००)२०>०७००"*>०9०3>99009099990900909990997999993>9999>99999->2999999>2>>93 955७3 


Re a Ce cot ao ids 


मदाभारतत। 


[ २ अनुगीताप 


पुत्रमपा हि तस्याशु जनायिष्यति भाविनी ॥ ३१॥ 


एवमाश्वासयित्वैनां कुन्ती यदुकुलो द्वह । 
विहाय शोकं दुधप आद्वमस्य द्यकल्पयत्‌ ॥ ३७॥ 
समनुज्ञाप्य धमन्ञं राजानं भीममेव घच । 
यमो यमोपमौ चेच ददौ दानान्यनक दाः 
ततः प्रदाय बह्नीगा घ्राह्मणाय यदृद्वह । 
समाहृष्य तु वाष्णयी वेराटीमघ्रचीदिदम्‌ 
चेरादि नह संतापस्त्वया कार्या झ्यनिन्दिते । 
भत्तारं प्रति सुश्रोणि गर्भस्थं रक्ष वै शिशुम्‌ ॥ ४०॥ 
एवसुक्त्वा ततः कुन्ती विरराम महायुते । 
तामनुज्ञाप्य चेवर्मा सुभद्रां समुपानयम्‌ 
एव छ निधन प्राप्तो दोहित्रस्तव मानद | 
संतापं त्यज दुर्षष मा च झोके मन! कथाः ॥ ४२॥ 
एति श्रीमद्दामारते शतसाहस्च्यां संद्ितायां वैयासिवया आश्वमेधिके पर्वणि 
ने एकपष्टितमो$ष्यायः ॥ ६१ ॥ 
वेशम्पायन उवाच- एतच्छ्रुत्वा तु पुचस्य वच! शूरात्मजस्तदा । 


अनुगोतापर्वणि चसुदेवसा 


ह। ह शुमे! तुम गर्विणी उचराका 


अवलोकन करा, यह माविनी उचराके 
गर्मसे शीधघ्रही उस अभिमन्युका पुत्र 
उत्पन्न होगा। हे यदुकुलाइड ! ङुन्तीने 
ध्मही प्रकार सुमद्राका धीरज देकर 
शोक परित्याग करके ऑमिमन्पुका 
श्राद्धादि किया घर्म जाननेवाली कुतीने 
अभिमन्पुके उद्देश्यस दान करनेके नि- 
मिच युधिष्टिर, मीप्म, यप्रमदश नकूल 
सहृदेवकी आज्ञा करके बहुतमा घन 
दान दिया । अनन्तर वह ब्राह्मणोंको 
चहुतसी गऊ प्रदान करके विगाटपुत्री 
उत्तराकका बुलाकर बोली । है अनिन्दिते 


नई न्ड दना TSS 
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॥ ३८ ॥ 


॥ ३९ ॥ 


॥ ४१॥ 


विराटनन्दिनि | दस समय तुम्हें पातके 
लिय सन्ताप करना उचित नहीं ह, 
तुम ग्रप्रस्थ शिशुकी रक्षा करो। हे 
महातेजस्वी | कुन्ती उचा ऐमाही 
कहक विरत हुई, इधर में सुभद्राको ल 
आया हे दुर्घषे मानद ! आपके दोि- 
त्की इसी प्रकार मृत्यु दुर है, इमालिप 
आप शाके परित्याग करिये, तथा चि" 
तको शोकाकुल न करिये। (६१-४२) 


धर्मात्मा दानन्दन उसुदवने पृत्रकाइम 
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आदयमेपिकषपर्यमे ६२ जच्याय समाप्त। 
आइपमेविकपर्चमँ ९२ अध्याय । 
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१४ आश्वमेधिकपंचं । 


॥१॥ 


तपेच वासुदेवश्च स्वस्रीयस्य पहात्मन! । 


~ च घ्वेद्ेति 
दयितस्थ पितुर्नित्यपकरोदोध्वंदेहिकप 


॥ २ ॥ 


पष्टि शतसहस्राणि ब्राह्मणानां अहोजलाम्‌ । 


~ ३, ७ Q ~ 
विषिवङ्गोजयाष्ता्त भोज्य खवशुणान्वतम्‌ 


॥ ३॥ 


आच्छाद्य च सहाषाहुधेनतृष्णासपानुद्त्‌ । 


ब्राह्मणानां तदा कृष्णस्तद भूछो म हषणम्‌ 


॥ ४॥ 


सुवर्ण चेच गाञ्चिव शयनाच्छादनानि च । 


दीयमान तदा विप्रा वर्धतासिति चाघ्लुवन्‌ 


॥ ७५ ॥ 


दासुदेवोऽष दाशाहो बलदेव! ससात्याकिः । 


असिपन्योस्तदा श्राद्धमछुपन्सत्पकस्तदा 


॥ ६॥ 


अतीव दुःखसंतत्ता न शाम चोपलेभिरे । 


तथेव पाण्डवा चीरा नगरे नागसाहपे 


॥७॥ 


नोपागच्छन्त वे शान्तिमभिमन्युविनाक्कता; । 


सुवहनि च राजेन्द्र दिवसानि विराटजा 


॥<॥ 


नाझुङ्क्त पतिदुःखाता तद भूत्करुणं महत । 


प्रकार वचन सुनके श्लोक परित्याग 
करके अनुम श्राद्ध तथा दानादि कार्थ 
किया । वासुदेवने मी पिताके प्रियपात्र 
स्वसृपुत्र महात्मा अमिमन्युका औष्चे- 
देहिक कार्य किया । अनन्तर साठ सौ 
सहस्न महातेजस्वी ब्राह्मणोंको सर्वगुण 
युक्त भोज्य द्रव्य उिघिपूर्वक मोजन 
कराया । उस समय महावाह कृष्णने 
वस्त्र आदिसे ब्राह्मणोंकी हस प्रकार 
घनतृष्णा दूर क्षी थी, कि वह सबके 
विपयमें लोमहर्पकारी हुई थी। उस 
समय सुवर्णे, गऊ, शय्या और वस्त्र 
दान करनेमे प्राह्ण लोग “बढती हो. 
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एसा ही बचन कहने लगे । अनन्तर 
सात्याकेके सहित दाश्चाई वासुदेव और 
सात्यक, ये लोग जिस प्रकार अभिम- 
न्युझा श्राद्ध करते हुए दु.खसे अत्यन्त 
सन्तापित होकर उस समय शान्तिलाम 
न कर सके; उसही भांति महावीर 
पाण्डवगण भी अमिमन्वुक्रे विरहसे 
हस्तिनानगरमें शान्तिराभ नहीं कर 
सके । ( १--८ ) 

हे राजेन्द्र ! विगटपृत्री उचराने 
पतिक विरहजनित यृःखसे अत्यन्त 
आते होकर बहुत दिन तक भोजन नहीं 
दया, उस समय उ महत. करुणा 
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कुक्षिस्थ एव तस्याऽथ गर्भो वे संप्रलीयत 


॥९॥ 


आजगाम ततो व्यासो ज्ञात्वा दिऽ्येन चक्षुषा । 
समागम्याब्रवीद्धीमान्‌ एथां एथललोचनाम्‌ ॥ १० ॥ 
उत्तरां च महातेजा; शोक! संत्यज्यतामयम्‌ । 


भविष्यति महातेजाः पुञ्रस्तव यशास्विनि 


॥ ११॥ 


प्रभावाद्वासुदेचस्य मम व्धाहरणादपि | 
पाण्डवानामय चान्ते पालधिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १२॥ 
धनंजयं च संप्रेक्ष्य धमराजस्य श्व्ण्वत; । 


व्यासो वाक्ष्यमुवाचेद हर्षयन्लिव भारत 


॥ १३२ ॥ 


पौचस्तव महाभागो जनिष्यति महामनाः । 


९ ° ~~ ~~ 
पृथ्वी सागरपयन्तां पालयिष्यति धर्मत! 


७ १४॥ 


तस्माच्छोकं कुरुश्रष्ठ जहि त्वमरिकशन | 


विचार्यमच्र न हिते सत्यमेतद्गविष्यति 


॥ १५ ॥ 


यच्चापि घृष्णिवीरेण कृष्णेन कुरुनन्दन । 

पुरोक्तं तत्तथा भावि मा ते$त्रास्तु विचारणा ॥१६॥ 
विवुधानां गतो लोकानक्षयानात्मनिजितान्‌ | 

न स झोच्यस्त्वया वीरो न चान्ये? कुरुभिस्तथा ॥१७॥ 


उपस्थित हुई और भोजनके अमावसे 
उसका कुक्षिस्थ गर्म प्रलीन हो गया । 
अनन्तर घोमान्‌ मई।तजस्वी व्यासदेव 
दिव्य दृष्टिके सहारे उसे जानके वहां 
आकर पृथुलोचना पृथा ओर उचरासे 
बोले कि, तुम लोग शोक मत करो, 
तुम्हारे महातञस्वी पुत्र होगा। वह पुत्र 
वासुदेव तथा मेरे वचनके अनुसार 
पाण्डवोंके अनन्तर  पृथ्वीपालन 
करेगा । हे मारत 1 व्याप्तदेव 
घमेराजके समख अजुनको देखकर 
उन्हें हर्षित करते हुए घोले, हे लाजुन ! 
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तुम्हारे महामना माग्यत्रान्‌ पोत्र उत्पन्न 
होगा, वह पोत्र धर्मेपूर्वक सम्नुद्रके सहित 
पृथ्वीपालन करेगा । हे अरिकपण कुरु 
पुन्चव ! इसलिय तुम श्रोक परित्याग 
करो; मेने जो कहा, इसमें तुम कुछ मी 
विचार मत करो, यह वचन सत्य होगा] 
है कुरुनन्दन ! पहले बृष्णिप्रयर कृष्णने 
जो कहा दे, वही होगा, इमम तुम 
सन्देह मत करो; उस वीरश्रष्ठ अमि- 
मन्पुने, निज अर्जित अमरलाक पाया 
है, इसलिये वह तुम्हारे तथा दृषरे कुरु 
ग़णोंका श्लोचनीय नहीं है। दे महाराज! 
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एवं पितामहनाक्तो घमात्सा स घनजय; | 
त्यक्त्वा शोक महाराज हृष्टरूपोऽभवत्तदा ॥ १८ ॥ 
पितापि तव धर्मज्ञ गर्भ तस्मिन्महामते | 
अवत यथाकामं शुक्कपक्षे यथा शशी 
ततः संचोदयामास व्यासो घमात्मजं छपम्‌ । 
अश्वमेषं प्रति तदा तत्तत सोऽन्वरहितोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
धर्मराजोऽपि मेधादी शृत्वा व्यासस्य तद्वचः । 
वित्तस्थानयने तात चकार गमन मतिम्‌ 
इति घीमद्दभारते शतसाहर्व्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि घसुदेवसान्त्वने द्विषष्टितमोऽभ्याय ॥ ६२॥ 
जनमेजय उवाच- श्रुत्वेतट्टचनं ब्रह्मन्‌ व्यासनोक्तं सहात्मना । 
अश्वमेधं प्रति तदा कि भूयः प्रचकार ह 
रत्नं चयन्मरुत्तेन निहितं वसुधातल । 
तदवाप कथं चति तन्मे ब्रहि द्विजोत्तम 
बशम्पायन उवाच- भत्वा हृपाथनघचों धमराजा याधा्र। । 
आतुन्सवान्समानाय्य काले वचनमनत्रवीत 
अञ्न भीमसेन च माद्रीपुत्रौ यमावपि | 
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धर्मात्मा घनज्ञय पितामह व्यासका 
ऐसा वचन सुनके शोक परित्याग कर 
हृशचत्त हुए । हृ घम ! तुम्हारे पिता 
उस राप चोच इच्छाबुसार शुक्लुपक्षके 
चन्द्रमाका मात घटन लगे | अनन्तर 
च्यासद्व धमंपृत्र राजा युधिष्ठिरो 
अखमध यज्ञ करनेक लिये आज्ञा देक्र 
अन्तघान इए | मघावी धमंराजने मी 
व्यापद्वक्गा वचन सुनके घन लानेके 
[तापत चलनको सम्मति की । (८ २ १) 
आश्वमधिकपदमै ६२ अध्याय समाप्त । 
साइवमेधिकपदमे ६३ अध्याय | 
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९४ आश्वमेधिकपवे । 


॥ ९९ ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥ १ ॥ 
॥९॥ 


॥ ३॥ 


जनमेजय बाले, हे ब्रह्मन्‌ ! युषि- 
ष्ठिरन महात्मा व्यासदेवका वचन सुनके 
फर अश्‍वमेधका किस प्रकार अनुष्ठान 
किया ! हे हविजवचम ! मरुत्तने जोरल्न 
श्व्वातलम सञ्चय कर रखा था, उन 
रत्नाका उन्होंने किस प्रकार पाया, वह 
विषय मुझसे कहिये । ( १२) 
शवश्म्पायन दुनि बोले, धर्मराज 
शाधाएर व्यासदेवका वचन सुनके अपने 
माइ अजुन, भीम और माद्री पुत्र यमज 
नइ सहदेवको घुलाकर बोले, हे बीर- 
गण ! कुरुकुलहितेपी सुहृदोके एशवयेकी 
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अत वा चचन चारा! साहदाद्रन्नहामना 


॥ ४ ॥ 


कुरूणा ।इतकामन प्राक्त कृष्णन घासता । 


तपाबृद्धन महता सुहृदां भतिमिच्छता 


15५॥ 


झुरुणा घमशालन व्यासनाउतकमंणा। 


भमाष्मण च महाप्राज्ञ गावन्दन च घासता 


॥ ६॥ 


ससत्य तदह सम्पक्तुमंच्छामं पाण्डवा! | 
आयत्यां च तदात्वे च सवषां तद्धि नो हितम्‌ ॥७॥ 
अनुबन्धे च कल्याणं यद्वचो ब्रत्मवादिनः 


इय ह वसुधा सवा क्षाणरत्ना फुरूदू हा! 


॥ ८ ॥ 


तब्चाचष्ट तदा व्यासा सरुत्तस्य घन नपा; । 


यद्यतद्वा बहुमत मन्यध्च वाक्षम याद 


॥९॥ 


तथा यथाह धमण कथ चा भाम मन्यस | 


इत्युक्तवाक्य चपता तदा कुरुऋुलाद्व है 


॥ १०॥ 


भामसना दपश्रष्ठ प्राञ्जालवाक्यमनत्रवात्‌ । 


राचत स सहायाहा यादद भाषत त्वया 


॥ ११ ॥ 


व्यासाख्यातस्य ।वत्तस्य समसुपानयन पात । 


यदि तत्पाभुयामह घनमाविक्षितं प्रभो 


इच्छा करनवाल ठपाबृद्ध घामान्‌ मद्दा- 
त्मा कृष्णन सुहूदतापूवक जा कहा था 


और अञ्चुतकमा धमेशील गुरु व्यासदेव ' 


तथा भीष्म, ६न्हॉने भी जो कहा था, 
उपे तुम लोगांने सुना है । हे पाण्डव- 
गण ! इस समय चह हमार स्मृतिग।चर 
होनसे इम वतमान तथा भविष्यद्के 
लिय दितजनक उस कायको करनेकी 
इच्छा करते हे, क्‍यों कि ब्रह्मवादियाके 
वाक्य फलोत्पत्तिके विपयर्म कल्याणकर 
हुआ करत हैं । हे वुरूद्ृहगण ! इस 
वसुन्घराके वसुराहित होने ही उस 


॥ १२॥ 


समयमें व्यापने मरुचके धनकी कथा 
कही थी । हे नृपगण ! इसलिये यदि 
आप लोग इसे कतव्य तथा बहुमत 
समझते हो, तो उस धनको हम यहांपर 
ले आवें । हे मीम ! कहो, इस विषयमें 
तुम्दारा कया मत है ! हे कुरुकृलोद्वद ! 
उस समय जब राजा युधिष्टिरने एमा 
कहा तव भीमधेन दाथ जाडके राजेन्द्र 
युविष्टिरसे कहने लभे । (३-- ११) 
भीमसेन बोले, दे मद्दात्राहा | आपने 
व्यासदेवऊ उपदेशानुसार घन लानेके 
विषयमे जिळ प्रकार कहा, वह मुझे 
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अभिमत है। हे घड! बदि अवि | शत झा है। हे प्च ! यदि अविक्षित- 
एत्र मरुचका वह घन मिल जाय, तो 
पुझ बाघ हाता है, छि उससे ही इम 
लागाक सष काय पूरे होगे; इसलिये 
आपके कल्याणक निमित्त इम कपर्दी 
गिरीश महात्मा महादेत्रक्षा प्रणास कर 
उनका 'वाधपूक पूजा करके चह धन 
णाएग । इम रोग वचन, कमे और 
इ।निए उस दवाधिदेषपति विशु भृत- 
नाथ तथा उन सवकाका प्रपन्न करनप 
निश्चयही वह घन पा सदर ग। बृप मध्य जझे 
भन्न हानपर जो सब रांद्रदर्शन किश्चर 
उस घनका रक्षा करत हैं, वे भी वशी- 
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कुतसेव महाराज भवेदिति सातिसस | 
ते धय प्रणिपातेन गिरीशस्य महात्मन! 
तदानयाम भद्रं ते ससभ*्थच्य कपर्दिनम्‌ । 
तद्वित्त देवदेवेशं तस्ये वाऽ्चुचरांश्च तान्‌ 
प्रसाद्यार्थसवाप्स्यासो नूनं वाग्व[द्धिकसेसि। । 
रक्षन्ते ये च १९ द्रव्य किन्नरा रौष्रदराना। ॥ १५॥ 
त च वहया सावष्यान्त प्रसन्न इष सध्यजे । 
शुत्वेवं वदतस्तस्य वाक्यं भीमरय भारत 
प्रीतो घमात्सजो राजा घभूवातीच भारत । 
अञ्जनप्रसुखाश्चापि तथेत्येवाघ्रवन्वचः 
कृत्वा तु पाण्डवाः सचे रत्नाहरणनिश्च यम्‌ । 
सेनामाज्ञापयामासुनक्षचेऽहनि च भ्रवे 
तत्ता ययुः पाण्डुसुता ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च | 
अचायेत्वा सुर पूवमेव महेश्वरम्‌ 
मादकः पारसनाथ भांसापपेस्तथेव च | 
आशास्य च महात्मानं प्रययुखुदिता भ्रुशम्‌ ॥२०॥ 


3३. 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


॥ १३॥ 


॥ १४ ^ 


॥ १६॥। 
॥ १७ ॥ 
॥ १८॥ 


॥ १९ ॥ 


भूत दाग। (११--१६) 

हैं भारत | जब मीमसेनने इतनी वात 
केष तव राजा युधिष्ठिर उसे सुनके 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और अजुन प्रभृति 
माझ्याने कहा, एसा ही होगा ।! १६-१७ 

अनन्तर पाण्डवोने रत्न लानेका 
'नव्वय करक उत्तम नक्षत्रयुक्त दिनमें 
जनाका उस ओर चलनेक लिये आज्ञा 
दा । अनन्तर पाण्डुपूत्रोने आ्राक्षणोंसे 


` स्वास्तवाचन कराके मादक, पायत ओर 


पष्टकक सहारे देवोके दव महश्वरको 
पूजा करते इए महात्मा यु।घाएरको 
आश्वासत करके अत्यन्त उपळे २२»... 
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२५६ महाभारत । [२ अनगीतापर्द 


oo 
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© 
1 तेषां प्रयास्यतां तत्र मङ्गलानि झुभान्यथ । | 
र प्राहु! प्रहृष्टमनसो ह्विजाग्य्या नागरा्चते ॥२१॥ १ 
६ ततः प्रदक्षिणीकृत्य शिरोभिः प्रणिपत्य च । 
ब्राह्मणानञ्िसहितान्प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ २२॥ 
समनुज्ञाप्य राजान पु्शोकसमाहतम्‌ । } 
| घतरा सभाय वे एथां च प॒धुलोचनाम्‌ ॥२३॥ 3 
सूल निक्षिप्य कोरव्य युयुत्सु धृतराष्ट्रजम्‌ । | 
४ खंपूज्यमाना! परश्च ब्राह्मणश्च मनीपिभिः ॥ २४॥ 
| इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्न्याँ संहितायां वेयासिक्याँ आश्वमेधिके पर्वणि | 
| अन्‌ गीतापर्वणि टरव्यानयनोपक्रमे त्रिपष्टितमो$ष्यायः ॥ ६३ ॥ | 
वेक्षम्पायन उवाच- ततस्ते प्रययुः प्रहष्टनरघाहनाः | अ 
| रथघोषण महता पूरयन्ता वसुन्धराम्‌ ॥ १॥ १ 
र संस्तूयमानाः स्तुतिमिः सूतमागधघन्दिमिः । ठी 
$ स्वेन सैन्यन संवीता यथाऽऽदित्या? स्वरदिमामि! ॥२॥ ! 
पाण्डुरेणा$5तपश्नेण धियमाणेन सूघेनि | | 
2 घभौ युचिटिरस्तश्र पौणंमास्यामिवाडुराट्‌ ॥३॥ } 
यात्रा किया । उनके चलनके समय आदवमेधिकपवंम ६३ अध्याय समाप्त। | 
f वहांपर नगरवासी लोग माङ्गलिक काये आइवमेधिकपर्वमे ६४ अध्याय । | 
2 ओर ब्राह्मणगण शुम आशिर्वाद करने श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
नि लगे । अनन्तर उन लागाने अभिके प्रहृष्ट नरवाहनयुक्त पाण्डवगण आन ६ 
9 सहित घाह्मणॉको प्रदक्षिणा तथा तिर न्दित होकर बहुतसे रथश्चन्दके द्वारा ; 
झुकाके प्रणाम करत हुए पुत्रधोकयुक्त पथ्वीको परिपूरित करते हुए गमन 
१ मायाके साइत राजा घतरा आर करने लग । उस समय सत, मागध & 
8 पृथुलोचना पृथाकी अनुमति पाक वद्वा और बन्दिन स्तुतिवाक्योंत उनका | 
0 प्रस्थान किया | कुरुवंशीय धतराष्ट्रपुत्र स्तव करने लगे, वे लोग मानो निज £ 
& युयुन्सुको धृतराष्ट्र तथा इन्तीके निकट /| किरणसे युक्त देक भांति अपनी ; 
धर सापकर पुरुवाधियाँ तथा मनी।प ब्राह्म सेनाके बीच धिरकर चळे, उम समय १ 
$ णोके द्वारा वे मली मांति सम्मानित तिरके उपर पाण्डुएवण छाता लगाने ३ 
६ हुए । ( १८--२४ ) राजा यूधिप्रिर पूणमाशम उदय हुए & 
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अध्याय ६४ ] 


१४ आश्वमेधिकपवै । 
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f जयाणिषः ध्रहृष्टानां नराणा पाथ पाण्डव! । 
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क hy 
प्रत्घण्हाद्यथान्याय यथावत्पुरुषषंभः 


॥४॥ 


तथेव सेनिका राजन्‌ राजानमतुझान्ति थे | 


तेषां हरुहलाशाव्दो दिव स्तव्ध्वा व्यतिष्ठत 


॥ ५ ॥ 


सरांसि सरितञ्चेव वनान्युपवनानि च। 


अत्यक्रामन्सहाराजो गिर चाप्यन्वपद्यत 


॥६॥ 


तस्मिन्देशे च राजेन्द्र यत्र तदू द्रेव्यसुत्तमम्‌ । 
फु. ७०० रू. 4 चरे आप 
चक्र निवेशनं राजा पाण्डवः सहसेनिके; । 


शिव देशे समे चेच तदा भरतसत्तम 


॥७॥ 


अग्रतो ब्राह्मणान्कृत्वा तपोबिद्यादमान्धितान्‌ । 
पुरोहितं च कौरव्य वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 


आग्रिवश्य च राजानो प्राह्मणा! सपुरोषसः 


1८॥ 


कृत्वा शान्ति यथान्यायं सवदा! पर्यवारयन्‌ | 


कुत्वा तु मध्ये राजानममात्यांच्य यथाविधि 


॥ ९ ॥ 


पदपदं नवसख्यानं निवेश चक्रिरे द्विजाः । 
मत्तानां वारणेन्द्राणां निवेश च यथाविधि ॥ १०॥ 


चन्द्रमाकी भांति शामित हुए । पुरुष- 
अह पाण्डुपत्र युधिष्ठिरने मार्ममें प्रहृष्ट 
एरुपोक जययुक्त आशीवदिको विधि 
तथा नतिक अनुमार प्रतिग्रह किया । 
हे राजन्‌ | राजाके अनुगामी सैनिक 
पुरुपोंका हलहला शब्द गगनमण्डलको 
स्तब्ध करदे स्थित हुआ । अनन्तर 
महाराज युधिष्ठिर तालाय, नदी, बन 
ओर उपयनोंओ अतिक्रम करके परतरे 
समीप उपस्थित हुए। हे राजेन्द्र ! 
जिस स्पानमें उस मरुत राजाका उत्तम 
घन गरो था, युधिप्ठिर पाण्डव तथा 


«= 


सानक लागाक साइत उमद्द स्थानम 


€२ १८ को tecceccee €€€€33933€€€ ३३३३३ 


पहुंचकर वासस्थान तैय्यार कराने 
लग । ( १-७) 

दै भरतसत्तम ! राजा लोग तपस्या, 
विद्या आर दमशुणयुक्त ब्राह्मणों तथा 
चद्वदाङ्ग जानचवाल आय्वरप धाम्य 
एर!इतको अगाडी करके उस समतल 
शुभकर स्थानमें पुरोहित और ब्राह्मणो के 
साइत शान्त केरेके सबका साहत 
राजा पुि'छुरको मध्यवती कर पविवि- 
पूवक उन्हें घरक स्थित रहे। द्विजगणके 
लिय छा राजमार्ग और नव वासस्थान- 
युक्त एक गृह बनाकर मतत्ारे हाथि- 
याक रहने योग्य एक इयशाला तैयार 
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महाभारत । 


कारायत्वा स राजन्द्रा त्राह्मणानिदमत्रवात । 
आस्मन्काय [द्वजश्रष्ठा नक्षत्र दिवस शुभ ॥ ११॥ 
यथा सवन्ता मन्यन्त कतुमहान्त तत्तथा । 

न न! कालात्यया च स्यादहव पारेलम्बताम्‌ ॥ १२॥ 
हात निश्चित्य पवप्रन्द्राः क्रियतां यदनन्तरम्‌ | 
खुत्वतद्व चन राज्ञा ब्राक्मणाः सपुराधस। 


इदढसुचुवचा हटा धमराजाप्रयप्सव! 


॥ १३॥ 


अद्येव नक्षत्नमहश्र पुण्य यतामहे श्रेष्ठतमक्रियासु । 

अमभोभिरदोह वसाम राजचुपोष्यतां चापि भवद्विरद्य ॥१४॥ 

श्रत्वा तु तेषां द्विजसत्तमानां कृतोपवासा रजनीं नरन्द्राः । 

ऊघुः प्रतीताः कुषासंस्तरेषु यथाऽध्वरे प्रजचलिता हुताशा? ॥ १५॥ 

तता निशा सा व्यगमन्महात्मनां संश्रण्वतां विप्रस मीरिता गिर! । 

ततः प्रभाते विमले द्विजर्षमा घचोऽलुवन्धमसुतं नराधिपम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति धीमहाभारते शतलाइर्म्यां संहिताया वैयालिक्या आश्वमे धिके पर्वणि 

अनुगीतापर्वणि द्रव्याऽऽनयनोपक्रमे चतु.षष्ठितमोऽध्याय ॥ ६४॥ 
ब्राह्मणा अघु!- फक्रियतासुपहारोऽव्य शघम्वकस्ध महात्मन! । 


ees 


कराया । अनन्तर राजन्द्र युधिष्टिर 
वासस्थान तयार कराके ब्राक्षणोंसे 
बोले, हे द्विजन्द्रगण! उत्तम नक्षत्रपुक्त 
शुभ दिनम यह कार्य सम्पन्न करना 
दोगा; इसमें आप लोगोंकी जेसी अमि- 
लाप दो, वेसाही करना चाहिये; परन्तु 
जिसमें हम लागांके समय विलम्ब न 
हो, वेसाही निश्चय करके उसके अनन्तर 
कर्तव्य कार्योको सिद्ध करिये। घम 
राजके हितकी अमिलाप करनेवाले 
पुराहितके सहित ब्राह्मण लोग राजाका 
उसा वचन सुनके प्रसन्न चित्तसे बोले। 
हे महाराज ! आज उगम नक्षत्र तथा 
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पुण्याह है, इएालिये आज ही हम लोग 
श्रेष्ठ कार्यके लिये एकत्र होगे, हम लोग 
हस स्थानमै आज जल पीके नियास करें 
ओर आप मौ उपवास करिये । राजा 
ओने ब्राक्षणोंका वचन सुनके प्रसन्न 
चित्तप्ते उपवास करते हुए रात्रिक समय 
यच्चस्थलमं प्रज्वलित अप्निशी माति 
कुञ्जश्र्‍य्यापर शयन किया । ब्राह्मणोंक 
घर्भयुक्त वचनको सनते सुनो रात 
रीत गई; अनन्तर निर्मल प्रमातका समय 
उपस्थित होनेपर ब्राह्मण लोग घर्मपुत्र 
राजा युधिष्ठिरम कहने लगे (७-१६) 


आध्वमेधिकपयम ६४ अध्याय समाप्त! 
(4५५५७५४ 
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अध्याय ६५] १४ आश्वमेधिकपवे । 


२५९, 


त त त 
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दक्त्वापहारं छपते तत! स्वाथे यतामहे ॥ १॥ 
शुत्वा तु वचनं तेषां ब्राह्मणाना युधिष्ठिर! । 
गिरीशस्घ घथान्धायझुपहारसंपाहरत ॥२९॥ 
आज्येन तपैयित्वाञम्नि विधिवत्लस्कृतेन च। 
सन्त्रसिङ चरु कृत्वा पुरोधाः स ययो तदा ॥२॥ 
स गृहीत्वा सुपनसो मन्त्रपूता जनाऽघिप । 

मोदकै! पाघसेनाध्थ मांसेखोपाहरहलिम्‌ ॥४॥ 
सुमनोभिश्च चित्राभिलाजेरुचावचेरपि । | 
सच स्विष्टतमं कृत्वा विधिवद्वेदपारग! ॥५॥ 
किंकराणां तत! पञ्चाञ्चकार घलिछुत्त मम । 

यक्षेन्द्राय कुवराय माणिभद्राथ चेव ह्‌ ॥६॥ 
तथाऽन्यषां च यक्षाणां भूतानां पतयश्च थे । 

कुसरेण च मांसेन निवापैस्तिलसयुतेः ॥७॥ 


ब्राह्मण+्यः सहस्राणि गचां दत्त्वा तु भमिपः ॥ ८॥ 
नक्तचराणां भूतानां व्यादिदेश बाले तदा । 
धूपगन्धनिरुद्ध तत्लुमनोभिश्च संतम्‌ ॥९॥ 


आश्वमेघिक्कपर्वमं ६५ अध्याय । 

ब्राह्मणगण बोले, हे नरनाथ ! पहले 
आप महात्मा च्यम्पककी पूजा करिये, 
उसके अनन्वर इम लोग तुम्हारे अथे- 
सिद्धेके विषयमे यत्नवान्‌ होगे । राजा 
युषिषिरने प्राह्षणोका वचन सुनके 
महादेवरे लिये विधानपूर्वेक पूजाकी 
सामग्री मगाई। तब पुरोहितने संस्कार- 
युक्त घृतसे अग्निक विधिपूर्वक पूजा 
क्रत हुए मन्त्रसिद्ध चरु तेयार करके 
गमन किया । हे प्रजानाथ! उन्होंने 
मन्त्रपूरेत पुष्प, मोदक, पायस और 
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मा प्रभृति बलि मंगाकर महादेवका 
पूजा की, अनेक प्रकारके फूल उच्चाव- 
च लाजके सहित सब उत्तम वस्तुको 
संग्रह करके यक्षेन्द्र कुबेर ओर मणिमद्र 
प्रभृति किङ्करो बलि प्रदान किया । 
अनन्तर कृशर, मांत, तिलयुक्त निवाप 
ओर घडे भर जलके द्वारा अन्यान्य 
यक्षो तथा भूतपतिकी पूजा की, उस 
समय राजा युघिष्ठिरने ब्राक्षणोंकी सदस्‌ 
गऊ देकर रात्रिचर भूतको बलिप्रदान 
करनेके लिये आज्ञा दी । (१-९) 

हे पार्थिव ! देवाधिदेव महादेवका 
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स्थान धूपसुगन्धसे निरुद्ध तथा अनेक 
प्रकारके फुलोसे परिपूरित होने अत्यन्त 
शामित हुआ । अनन्तर राजा युधिष्ठिर 
रुद्र और उनके गणकी पूजा करते हुए 
व्यासदेवको अगाडी करके यत्न तथा 
निघिके निकट गये । बहांपर वीयेबान 
युविष्ठिरने विचित्र पुष्प, पिष्टक और 
कृशरके द्वारा धनाध्यक्ष कुषर, शङ्ठादि 
निधि तथा निधिपालोंकी पूजा करते 
हुए दण्डवत्‌ तथा प्रणाम करके ब्राक्ष- 
णोसे स्वस्तिवाचन कराया । कुरुपति 
युधिष्ठिर ब्राह्मणोंके पुण्पाह शब्द तथा 


महामारत । 


[२३ अनगोतापरं 


७9७3999333333393333333333333333€€223536667₹८०८०००९०स्ा्ार 
छुशुभ स्थानमत्यथ देवदेवस्य पार्थिव । 
कृत्वा पूजां तु रुद्रस्य गणानां चेव सर्वश! 
ययो व्यासं पुरस्कृत्थ नपो रत्ननिर्धि प्रति । 
पूजयित्वा धनाध्यक्षं प्रणिपत्यास्रिवाद्य च 
सुमनोमिविचिञ्राभिरधपेः कूसरेण च। 
श्राङ्कादीञ्च निषीन्सर्वान्निबिपालांख्च सवेदा। ॥ १२५ 
अचेयित्वा द्विजाग्व्यान्स स्वस्ति वाच्य च वीयवानु। 
तेषां पुण्याहधोपण तेजसा समवस्थित! 
प्रीतिमान्स कुरुथः खानयामास तद्धनम्‌ । 
तत! पात्री! सकरका बहुरूपा मनोरमाः 
भृङ्गाराणि कटाहानि कलकान्वधमानकान । 
थहनि च विचित्राणि भाजनानि सहस्रदाः 
उद्धारयामास तदा धमेराजो युघिछिर! । 
तेषां रक्षणमप्यासीन्महान्करपुटर्तथा 

नद्धं च भाजनं राजस्तुलाधम भवन्नप | 
वाहनं पाण्डु प॒च्रस्य तच्रासीत्त विक्षांपते 
पछिरुष्ट्रसहस्राणि शतानि द्विगुणा हया! 


॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


॥ १३॥ 
॥ १४॥ 
॥ १५ ॥ 
॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


तेजके सहित स्थित होके अमस्तचित्तसे 
उस घनकी खुदवाने लगे | (९-१४) 

अनन्तर धमेराज युघिष्टिर उस सजा 
नेसे करकाके सहित अनेक प्रकारके 
मनोरम पात्र, भृङ्गार, कटाइ, कलश, 
सराव तथा संकडों सदस्ो बिचित्र 
पात्रोको बाहिर निकाला । हे राजन्‌ ! 
वहां बहुतत महत्‌ करपुटाकार पात्र थ; 
ये सब पुरुषके तुलाघं परिमित पात्र 
उष्टादिक उपर बद्ध थे; परन्तु षदा 
पाण्डबोके मार ढानेवाले वाइन माठ 
सौ इजार ऊंट, उमसे दून घाड़े, मा 
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वारणाश्च महाराज सहखशतसमिता। 

शकदानि रथाश्चैव तावदेव करणव! | 

खराणां पुरुषाणां च परिसंख्या न विद्यते ॥ १९ ॥ 
एतहित्त तदमवद्यदुद्ध युधिष्ठिर । 

घोडशाष्टो चतठुविशत्सहस्र भारलक्षणम्‌ ॥ २०॥ 
एतष्वादाय तद्‌ द्रव्यं पुनरभ्यच्य पाण्डवः | 
महादेव प्रतिययो पुर नागाहय॑ प्रति ॥ २१ ॥ 
द्वेपायना5भ्यलुज्ञात पुरस्कृत्य पुरोहितमू । 

गायुत गायुल चव न्यवसत्तुरुषष म! ॥ २२॥ 


सा पुराभिसुग्वा राजचुवाह महती चमू? 
कृच्छ्राद्‌ प्रवण भाराता हषयन्ता कुरूद्दहान ॥ २३ ॥ 
इति श्रीप० श° सं० वे» आश्व अनुगीता द्रव्याऽऽनयने पंचपष्टितमोऽध्यायः॥। ६५॥ 
वैशम्पायन उवाच- एतस्मिन्नव कालं तु घासुदवोऽपि वीयवान्‌ । 
उपायाठू छ्ाष्णा भः साध पुर चारणस्राहृथम्‌ ॥ १ ॥ 
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ससय वाजमधस्य वांदत्वा पुरुषषमभ! | 


यथाक्ता घमपुत्रण प्रब्रजन्स्चपुरी प्रति 


॥ ९ ॥ 


राक्मणयन साहता युयुधानन चव ह्‌ । 


चारुदष्णन सामवन गदन कुतवमणा 


हजार हाथी, पकट, सथ, को ए, अमख्य | २४ हाथी, क्ट, रथ, करेणु, अमंरू 

गध तथा मनुष्य विद्यमान थे। राजा 
युध सालह, आठ और चोत्रीय 
हजार मार उम वित्त-खानिस बाहिर 
करके फिर म देवकी पूजा करके ठन 
बस्तुओक्ा सब वाहनों के ऊपर मामर्थ्यके 
अनुपार बांधकर हस्तिनापुरकी ओर 
चल । अनन्तर वेदव्यामकी आज्नाके 
अनुमार एराहितको आगे करके प्रति 
दिन दो कोसडी दूरापर निवास करने 
लगे। है राजन्‌! वह नगरकी ओर 
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॥ दे ॥ 


चलनेबाली बहुतमी सेना द्रविणमारस 
थककर भा अत्यन्त कष्टप्त बाला 
ढात। हुई कांखोंको हर्षित करने 
लगा | ( १४--२३) 
आव्वमेधिकपर्वेमे ६५ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेघिकपम ८६ अध्याय । 
भ्राेश्वम्पायन दुनि बोले, इतनेही 
सम्यक चाच पृरुष श्रष्ठ वायवानू कृष्ण 
नजरा द्वारका नगरीकी ओर चलनेके 
समय ध“राअने जो वचन कहा था, 
उस वाजमेघके समयको सरण करके 
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महाभारत | 


[ २ अनुगीतापशे 
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यरूदव पुरस्कृत्य सु मद्रास हितस्तदा 


1४॥ 


कीर. 8 क क ~ 
द्रोपढीसुत्तरां चेव एृथां चाप्यवलोककः | 
समाऽऽश्वा्तपितु चापि क्षत्रिया निहतश्वराः ॥ ५ ॥ 
तानागनान्समीक्ष्येच घृनराषट्रा महीपति! । 


प्रत्यगृह्णाद्यथान्यायं विदुरश्च महामना! 


॥ ६॥ 


तच्चैव न्यवसत्कृष्ण! श्चार्चितः पुरुषोत्तमः । 


विदुरण महातेजास्तथेव च युयुत्सुना 


॥७॥ 


वसत्सु घृष्णिवीरघु तचा $थ जनमेजय । 


जज्ञ तव पिता राजन्परिक्षित्परवीर हा 


॥८॥ 


स त राजा महाराज ब्रह्मास्रणाऽचपीडित! । 


दावो बभूव निश्चष्टो हषेशोकविचर्घन? 


॥ ९ ॥ 


हृष्टानां सिहनादेन जनानां तम्र निःस्वनः । 


प्रविश्य प्रदिशाः सर्वा! पुनरेव व्युपार मत्‌ 


॥ १० ॥ 


तत! खोऽतित्वरः कृष्णा विवशान्त;पुर तदा । 


युयुधान द्वितीयो चे व्यथितन्द्रियमानस! 


बृष्णिवंश्चीय रोविमणय, युयुधान, चारु- 
दुप्ण, साम्प, गद्‌, कृतवमा, वीरवर 
सारण, निशठ आर उल्पुक, इन सबके 
साहित सुभद्राको सङ्घ लकर घन्दवको 
अगाडी करक हस्तिनापुरमं आके उप- 
स्थित हुए । अनन्तर कृष्ण बृप्णवं।्व- 
योक सहित द्रापदी, उत्तरा, प्रथा तथा 
अन्यान्य स्वामीरहित क्षत्रिया ख्ियोका 
धीरज दत हुए आन लग, तय राजा 
धृतरा ओर महात्मा उेदुरन उन 
वृष्णिवश्ियाको समागत देखकर मम्मा 
नके सहित आहान किया, पृरुषश्रष्ठ 
महातजम्पी कृष्ण, विदुर और युयुत्तुके 


॥ ११॥ 


द्वारा उत्तम रातिम सम्मानित होकर 
धृष्णय श्ियोंके सहित उस स्थानम 
बठे(१-७, 

हे जनमेजय ! अनन्तर पृष्णिवंशि 
योके वहाँ बंठनपर तुम्हारे पिता परवी- 
रघाठी पारिक्षित उत्पन्न हुए। परन्तु 
सबके इप आर शोक निवन्धनसे वह 
राजा परिक्षित गमके बीच ब्रक्षाश्र॒के 
द्वारा पीडित होनेम मूतकप्रमान नि 
हुए । उस समय इपंयुक्त पुरुपोंके मिं 
नादके मद्दित तुमुळ इन्द प्रकट दोक 
सब दिश्चाआंमं प्रवेश करते हुए फिर 
उपरत हुआ । अनन्तर कृष्णन व्या 
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हाध्याय १६ | 


ततस्त्वरितमायान्ती दद स्वा प्तृष्वसाम्‌ । 
क्रोदान्तीमभिधावति वासुदेव पुन! पुन! 
पृष्ठतों द्रौपदी देव सुभद्रां च यशस्विनीम्‌ । 
सविक्रोश सकरुण धान्धवानां स्त्रियो उप 
तत! कृष्ण समासाय कुन्ती भोजसुता तदा ! 
प्रोवाच राजशादूल घाष्पगङ्गद्या गिरा 
वासुदेव महाषाहो सुप्रजा देवकी त्वया | 
त्व नो गति? प्रतिष्ठा च त्वदाथत्तमिदे कुलम्‌ ॥ १७॥ 
यढुप्रवीर योऽयं ते स्वस्रीयस्यात्मजः प्रभो । 
अश्वत्थाम्ना हतो जातस्तमुज्जीवय केशव 
त्वघा झोतत्प्रतिज्ञातमैषीक यदुनन्दन । 

अह संजीवधिष्यामि मृत जातमिति प्रभो ॥ १७॥ 
सोऽय जातो छतस्तात पश्येन पुरुषषेभ । 
उत्तरां च सुभद्रां च द्रोपदी माँ च माधव 
घमपु च भीमं च फाल्गुन नकुलं तथा । 
सहदव च दुषघंष सवाशस्त्रातुमहासे 


तेन्द्रिय तथा दु खितचिच होकर सात्य- 
किक सह अत्यन्त शीघ्रत।पूवक अन्त!- 
पुरमे प्रवेश किया । कृष्णने रनिवासमे 
प्रवेश करके देखा, कि [नज पितृष्वसा 
एथा ऊंचे स्वरसे रोदन करती तथा 
शीघ्र थीकुष्णके निकट चलो ' ऐसा 
पचन कहती हुई शीघतापूवक आ रही 
हे । उसके पीछे, द्रौपदी सुमद्रा तथा 
पान्धवाकी अन्यान्य ख्रयै भो करुणा 
सरस राता हुई चढी आतो हैं। हे 
राञश्चादूल ! उस समय भाजराजपुत्री 
इन्ठा कृष्णको निकर स्थानपर पहुचे इर 
गोहद पचन्‌ वोली, है महादाहु कुष्ण ! 
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१४ आश्वमैधिकपर्व । 


॥ १२ ॥ 
॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


॥ ११॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


तुम्हारे ही द्वारा देवकी सुप्रजा हुई ह, 
हे कृष्ण! तुम ही हम लोगोंकी एक पात्र 
गात तथा प्रतिष्ठा हो, यह फुरुकुल 
तुम्हारहा आधीन हुआ हे।हे यदुप्रवीर ! 
श्सालय जा तुम्हारा स्वस्रीयात्मज्ञ असन्न 
त्यामाक अस्स परकर उत्पन्न हुआ है, 
तुम उस जावेत करो । (८-- १६) 

हे यदुनन्दन | एपकास्र चलानेके 
समयम तुमने एपी प्रतिज्ञा की थी कि 
खत पुत्र हानपर मो में जीवित कछगा। 
है तात! देखो इस समय यहद मरा 
हमा पुत्र जन्मा है | हे यदुचार | इत- 
लिय तुम इस चालकका जिलाकर उत्तरा, 
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महाभारत । 


सुमद्रा, द्रौपदी, धर्मपुत्र, मीम, अजुन; 
नकुल, दुधे सहदेव और मेरी रक्षा करो । 
विश्रेप करके यह बालक पाण्डवोका 
प्राण और पाण्डु तथा मेरे इतरशुगके 
पिण्डका अविकारी हुआ दै। हे जनादन! 
तुम्दारे प्रियपात्र मृत अभिमन्युका मङ्गल 
होवे, आज तुम इस बालकको जिलाकर 
उसका प्रिय कार्य करो । हे शघुसदन! 
पहले अभिमन्पुने प्रणयवशम उत्तरासे 
जो कहा था,उत्तके उत्त वचनमे कुछ 
मी सन्देई नहीं है 1 हे दशाई ! उस 
समय असुनपुत्न अभिमन्युने विराट" 
पुत्री उत्तरासे कहा था, हे मद्र! तुम्दारा 
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अस्मन प्राणा! समायत्ता; पाण्डवानां ममेव च | 
पाण्डोश्च पिण्डो दाशाहँ तयेव ववशुरस्य मे ॥ २० ॥ 
अभिमन्योश्च भद्रं ते प्रियस्थ सहृशास्य च। 
प्रियमुत्पादयाध्य त्वं प्रतस्यापि जनार्दन 
उत्तरा हि पुरोक्तं वे कथयत्यरिसूदन । 
आमिमन्योवंचः कृष्ण प्रियत्वात्तन्न संशय! ॥ २२॥ 
अन्नवात्किल दाशाह वैराटीमाजु निस्तदा । 
मातुलस्य कुल भद्रे तव पुष्ो गमिष्यति 
गत्वा घुष्ण्यन्धकक्कुळं घनुर्वेदं ग्रहीष्यनि । 
अस्त्राणि च विचित्राणि नीतिशास्त्र च केवलम्‌ ॥२४॥ 
इत्येतत्प्रणयात्तात सोमद्र! परवीरहा । 
कथयामास दुर्घषस्तथा चैतन्न संशयः 
तास्त्वां वय प्रणम्येह याचामा मधुसूदन । 
कुलस्याऽस्य हितार्थ तं कुरु कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
एवमुक्त्वा तु वाष्णंय एथा एथुललोचना । 

उच्छ्रित्य याहू दुःखार्ता ताञ्चान्याः प्रापतन्झुवि ॥२७॥ 


[२ अनु गीतापर्ष 


॥ २१॥ 


॥ २३॥ 


॥ २७ ॥ 


पुत्र मरे मातुलकुलम जाकर उम वृष्णि 
तथा अन्धञ्वैशम ही घनुर्बेद, बिचित्र 
अस्र तथा नीतिछाख ग्रहण करेगा | है 
तात! परवीरघाती दुर्घप सुमद्रापृत् ने जो 
प्रणयनिबन्धनसे इस ही प्रकार कहा था 
निथयद्दी वेसा हुआ । दे मधुमदन ! हम 
लोग सिर नीचा करके तुम्दार समीप 
प्रार्थना करती हैं, कि इस कुरुइुलके 
हितको विषयमे जिस प्रकार उत्तम कल्याण 
हो, तुम वेमा ही करो । (१७--२६) 
पृथुनोचना पया अन्यान्य कुति 
याड सहित बृष्णिवश्जीय कृष्णम एमा 
ही कहके अत्यन्त दुःमित चित्तम दोनों 
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| सन्नवंश्ध महाराज सवाः सास्राविलश्चषणा। | 

| स्वस्रीयो बासुदेवस्थ शतो जात इति प्रभो ॥ २८ ॥ 

¢ एवसुक्ते तत! कुन्ती पयणहाजञनादनः । | 
$ सूमौ निपतितां चेनां सान्त्वयामास भारत ॥ २९ ॥ f 
A 
A 

ह 

७ 

Q 

8 

A 

€ 

[4 


२ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थ्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 


अनगीतापर्यणि परिक्षिञ्जन्मकथने षद्‌षएितमोऽष्यायः॥ ६६॥ र 
वेशम्पायन उवाच- उत्थितायां एथाया तु रुभद्रा भ्रातर तदा । र 
दृष्टा चुक्रोश दुःखाता वचन चदमब्रवात्‌ ॥१॥ क 
a एण्डरीकाक्त पश्य त्व पान्न पाथस्य धीमत? । ६ 
f परिक्षीणघु कुरुषु परिक्षीण गतायुषम्‌ ॥२॥ 
इषीक्षा द्रोणपुत्रेण भीमसेनाधसुद्यतः । 
| सात्तराथा नपातता वजय साथ चव ह ॥ ३२ ॥॥ 
¢ सेयं विदीण हृदय मायि तिष्ठति केशव । 
यन्न पश्यामि दुघेषे सह पुत्र तु त प्रभो ॥४॥ 
? कि नु वक्ष्यति घर्मात्मा घमेराजो युधिष्ठिर! । 
मससनाजुना चाप साद्रवत्या। सुता च तो ॥ ५॥ 
६ श्रत्वाऽसिमन्यास्तनय जात च म्तमेव च। 


f 
2 

५ 

6 

४ 

१ 

र 

सुजा उठाके एर्थ्वाप्र गिरी । इधर होकर रोती हुई यह बचन बोली । हे 
। 

। 

र 

. 

व 

१ 

१ 


आसाम आंसू भरे हुए कोरवोंकी द्विये पुण्डरीकाक्ष ! देखो कुरुकुलके परिक्षीण 


होनेसे ही यह बुद्विमान्‌ अजुनका पौत्र 
परिक्षीण तथा गतायु होके उत्पन्न हुआ 
हे । द्रोणपत्र अशवत्थामाने जो मीम- 
सेनके ववक लिये एऐपिकात्र चलाया 
था, वह अख्न अजुन और मेरे विद्यमान 
रहत भा उचराको लगा था। हे केशव! 
इस समय उस पुत्रसद्वित अभिमन्युको 
न देखनेपर मेरा हृदय बिदीर्ण होनेसे 
क्षमे ही विद्यमान रहा। घमीत्मा घर्म- 
राज युधिषिर, भीमसेन, अर्जुन और 
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6 कहन लमा, कि श्रीकृष्णक मानजका 
£ पुत्र मरा हुआ जन्मा है। हे भारत! 
£ सबके इसही प्रकार कहते रहनेपर जनार्दन 
पृथ्वीपर गिरी हुई इन्तीको उठाकर 
£ घोरज देने कशे । २७-२९) 

ह कप Cut 

£ आश्वमेधिक्पर्चमें ६६ अध्याय समाप्त । 
£ आइवमेघिकपर्वमे ६७ अध्याय । 

£ श्रीवैयम्पायन मुनि बोळे, उस समय 
४ इन्ताके उठनेपर सुभद्रा अपने भाई 
£ कृष्णे देखकर दु खसे अत्यन्त आपे 
© 
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मद्दयाभारत । 


[ २ अनुगीतापषं 


॥ ६॥ 


अआभमन्युः प्रयः कृष्ण भ्रातणा नाच सदाय! । 
ते झत्या क चु वन्यान्त द्राणपुञास्त्रानाजता!॥ ७) 
'साचताऽत+पर दुः'् गक तदन्यज्ञनादन । 


अभिमन्यो? खुतात्कृष्ण सुताजातादारदम्र 


॥८॥ 


साऽहं प्रसादय कृष्ण त्वामद्य शिरसा$5नता | 


य ग ^ क ~ 
थय द्रापदा चव ता? पर्य पुरुधात्तम 


॥ ९॥ 


यदा द्रोणसुतो गभान्पाण्डूनां हन्ति माघ्रव । 

तदा किल त्वया द्रौणि! कुद्धेनोक्तोऽरिमर्देन ॥ १० ॥ 
अकामं त्वां करिष्यामि घ्रह्मथन्धो नराधम । 

अह खंजीवयिष्यामि किरीटितनयात्मजम्‌ ॥ ११॥ 
इत्येत कचनं श्रत्वा जानानाऽहं घलं तव । 


प्रसादय त्या दुधष जावतामाभमन्युज' 


॥ १२॥ 


यद्मतत्त्व प्रांतश्रत्घ न.कराप घच! शुभम्‌ । 


सकल द्वाष्णशादूल ग्दता मामवधारय 


॥ १३ ॥ 


अभिमनयों। सुता वार न खजावात यद्ययम्‌ । 


SC 


माद्रीपुन्न॒ नकुल- सदृदेव ये लोग 


अमिमन्युके पत्रको मरा उत्पन्न हुआ 
सुनके क्या कहेंगे ? हे कृष्ण | इससे 
मानो पाण्डव लोग द्रोणपुत्रक द्वारा 
अपहृत हुए । दे वाष्णय ! अभिमन्यु 
जो सब माइयोँका प्रियपाव था, इसमें 
कुछ मी सन्दे नहीं इ; परन्तु क्या वै 
लोग द्रोणपुत्रक अब्नमे निजित हुए १ इ 
जनार्दन ! अभिमन्युक मृत पुत्र उत्पन्ष 
होनेते इसस अधिक दुःखका विषय 
आर क्या होगा ? हे पुरुपोचम | आज 
भै सिर दुकाके तुम्हें प्रसक्ष करती हूं 
तुम इम पृथा तथा द्रापदीदग आर 


| 


देखो । (१-९) 

है माघव ! जित समय द्रोण पुपरने 
प।ण्डवोकी वधुओंका गर्म विनाद्य किया 
उस समय तुमने क्रुद्ध दोक उमसे कहा) 
था, रे नराधम ब्रह्मबन्धु! में अभि 
मन्युके पुत्रको जीवित करके तेरी कामना 
विफल करूगा; में यह वाक्य सुनकर 
तुम्हारा बल माळूम करके तुम्द प्रमन्न 
करती हुँ, तुम अमिमन्युर्क पुत्रका जी 
वित करो । हे वृष्णिधादूल ! यदि तुम 
दमी प्रतिच्या करक शस समय उप प्रति 
त्रत वचनको सफल न कराग, ता 
जान ग्लो, कि में तुम्दार सम्मुताम 
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जीवति त्वायि दुधष कि करिष्यास्यहं त्वया 


१४ आश्वमेचिकपवे । 


१४ ॥ 


सञ्जीचयैनं दुर्भषे शृतं त्वतसिमन्युजम्‌ | 

सहशाक्षखुनं वीर सस्यं च्षन्निचास्वुदः ॥ १५॥ 

त्वं हि केशव धर्मात्मा सत्यवान्सत्यविक्रम! | 

स तां चाचखुत्तां कतुमहासि त्वसरिन्दस ॥ १६॥ 

इच्छन्नपि हि लोकांस्त्रीन्‌ जीवयेथा सतानिसान । 

फि पुनदेयित जातं स्वस्री यस्थाऽऽत्मञं खलम्‌ ॥ १७॥ 

प्रभावज्ञाऽस्मि ते कृष्ण तस्मात्वां घाचयास्य हम्‌ । 

ङुरुष्व पाण्डपुत्राणासिसं परमनुग्रहप्‌ ॥ १८॥ 

स्वसेति था महावाहो हतपुच्नेति वा पुन! | 

भपन्ना मामिथं चति दयां कतुमिहाहेलि ॥ १९ ॥ 

एति भोमद्ाभारते शतलाहस्व्यां संहिताया वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 

अनुगोतापर्वेणि सुभद्रावाक्ये सप्तपष्टितमोव्ध्यायः ॥ ६७॥ 


वेशम्पायन उवाच - एवसुक्तस्तु राजेन्द्र केशिहा दु!खसूच्छितः | 


तथेति व्याजहारोचेह्न|दयजन्निव त जनम्‌ ॥१॥ 


निवप ही प्राण परित्याग केषी | हे छठे > दी प्राण परित्याग करूंगी | ह 
दीर ! यदि यह अमिमल्युदा पुत्र जी- 
पित न होगा, तो तुम्हारे जीवित रहते 
में तुझे लेके क्या करूंगी ! हे दुघप ! 
इसलिय जैसे वादल जलड़ी वषा करके 
धस्यकी जीवित करते हैं, वे हो तुम 
अभिमन्युके इस मरे हुए पुत्रको जीवित 
करो । हे केशव ! तुम घर्मात्मा, सत्य- 
पादी, सत्यपराक्रमी तथा तुम हा मिथ्या 
वचनको सत्य सरनेम समर्थ हो; इस 
सत उत्पन्न हुए परमप्रियपात्र मानज्जेक्ने 
पत्रको जीवित करना, तुम्हार पश्चमे 
इछ पडी बात नहीं है, क्यों कि तुम 
इच्छा करनेसे प्रिलोकासी पमस्त 
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मृत लोगोंको जीवित कर सकते हो। 
है कृष्ण ! में तुम्हारा प्रभाव जानती हूं 
इसही लिये तुम्हारे समीप प्राथना करती 
हूं। तुम पाण्डुपूत्रोके विषयमें यह परम 
अनुग्रह प्रकाशित करो । है महाबाहो ! 
बहिन जानके तथा इतपुत्रा अथवा शरण 
में आई हुई समझके मेरे विषयमे तुम्ह 
दया करनी उचित हे । ( १०-१९ ) 
भाशवमेघिकपर्वमे ६७ अध्याय समाप्त। 
आश्वमेधिकवर्बमै ६८ अध्याय | 
थीवेशम्पायन मुनि पोले, हे राजेन्द्र ! 
जब सुमद्राने ऐसा कहा, तष केशिलि- 
रन कृण्णबे दु!खसे मुछित होकर इचे 
स्वरस 'एसा हो होगा? इतना पचन 
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महाभारत | 


चाक््येनेतेन हि तदा तं जनं पुरुपपंमः । 


हादयामास छ विभुधेर्मात सलिलेरिव 


॥२॥ 


ततः स प्रावशत्तृण जन्मवरम 1पतुस्तच । 


आचत परूपच्याधघ 1सतमाल्घयथावा ध 


॥ 21) 


~ 


अपा कुम्भ! सुपूणश्च 1वन्यस्तः सवता 1दंश्राम्‌ । 


बुतेन तिन्हुकालातः सपपश्च महासुज 


॥ ४ ॥ 


> ~ क, ₹ 4 3 
अख्ञ्च ।चमल्न्यस्त। पाचकय्य ससच्तत्त१ । 


घुद्धाभिव्यापि रामाभि! परिचाराधमाघृतम्‌ 


1७५॥ 


दक्षेश्च परितो धीर भिपरिभः कुशलेस्तथा । 


ददश च स तेजस्वी रक्षोप्तान्यपि सर्वे! 


॥ ६॥ 


~ ~ ~ ~~ R CO 
द्रम्याण स्थापताान स्म 1वाघवत्‌ कथा लज ना | 


थायुक्त च तरृष्टा जन्मवेऽम पितुस्तव 


॥ ७॥ 


हुष्टाऽभवद्रपाकदा। साधु साघ्चात चाब्रवात्‌ । 


तथा द्वात वाष्णय प्रहृष्टयदन तदा 


॥ ८ ॥ 


द्रोपदी त्वरिता गत्वा चरार्टी काक्यमच्रवीत्‌ । 


अयमायाति ते भद्रे दवशुरो मधुसूदन! 


॥ ९ ॥ 


पुराणर्पिरचिन्त्यात्मा समीपमपराजित; । 


फहके वहाँ पर सव लोगोंका हरपत 
किया । जैसे सर्यक्षी धूपसे आवे हुआ 
पुरुप जलपेचनसे सुखी होता हे, पेसे 
ही उस समय पृर्पश्रष्ठ कृप्णके उस 
वचने मष कोई अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। 
अनन्तर उन्दने शीघ्र दी तुम्दार पिताके 
ज्ञन्मगृहम प्रवेश करके देखा, कि वह 
गृह सफेद मालास विधिपूरक सञ्चित, 
चारा ओर जलमर कलधामे युक्त दे, 
घृत,तिन्दुक, पृक्षोके पव, सपप, बिमल 
यप्र और अग्नि यथायाग्य स्थानपर 
स्थित ई, वद्दांपर मेवा टहलनेके लिय 
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बूढ़ी रमणीय परिचारिकाएं सडी ६, 
चिङित्साके लिय उत्तम निपुण पत्र 
विद्यमान द और कुशल पुरुंपोक द्वार 
रक्षोत्र वम्तुएँ उिधिपूयक स्थापित 
दो दी हँ ।हृपीकेश तुम्हारे पिताका णमा 
जन्मगृह देखकर अत्यन्त हर्षित हके 
£ घन्य धन्य ' कहने लगे | वृष्णिनन्दन 
कृष्णक एमा कहनेपर द्रौपदी ग्रीघ्रताके 
सहित विराटनन्दिरी उचराक पाग 
जाकर उसमे चाटी, ' ६ भद्र | ये तुम्हार 
इवशुर प्राण क्रीपि अचिस्तयावा पा 
जित मपुपूदन कण तुम्दा निकट 


a कबर. 
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झध्याय ६८] १४ आश्वमेधिकपवै । २६९ 


क 
साऽपि याष्पकलां वाचं निगशद्याश्लाण चव ह ॥ १०॥ $ 
सुसंवीताऽभवद्देवी देववत्कृष्णसीयुषी । 
सा तथा दृयमानन हृदयन तपास्वनां ॥ ११॥ | 
ष्ट्रा गोविन्द्माथान्त कृपण पथदवयत्‌ । 2 
पुण्डरीकाक्ष पश्याधां घालन हि विनाकृतों | § 
अभिमन्यु च मां चेव हतो तुल्य जनादन ॥ १२॥ § 
घाष्णय मधुहन्वीर शिरसा त्वां प्रसादये । 2 
द्रोणपुश्रासत्रिनदेग्व जीवयेन ममात्मजम्‌ ॥ १३॥ 
यदि स्म घमराज्ञा चा भीमसेनेन वा पुन! । 0 
त्वया वा पृण्डरीकाक्ष घाक्यमुक्तामिद भवेत्‌ ॥ १४॥ $ 
अजानतीमिषीकेयं जनिन्नी हन्त्विति प्रभो । र 
अहमेव विनष्टा स्यां नेनदेवं गते भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
गभस्थस्यास्य वालस्य त्रह्माञ्जण निपातनम्‌ । 1 
कुत्वा नशंस्यं दुवुद्धिद्रोंणेः कि फलघङ्नुते ॥ १६॥ 9 
सा त्वां प्रसाद शिरसा याचे शायुनिषहंणम्‌ । 2 
प्राणांस्त्यक्ष्यांमि गोविन्द नाऽघ संजीवते यदि ॥१७॥ 

आरे हैं। (१-- 8 

उत्तरा देवी द्रोपदीका वचन सुनके ६ 
शोकयुक्त वचन और आके जलको $ 

रोककर देवताकी भांति कृष्णको देखके ५ 

अवगुण्ठनवती हुई ' अनन्तर वह तप 

स्विनी बिराटपुत्री आये हुए गोविन्द को 

देखकर शोकपूरित हृदय होकर करुणा- 

युक्त चचनसे इस प्रकार विलाप करने 
लगी। है पुण्डरीकाक्ष ! देखिये, में 
पाठकविहीन हुई हूं; अभिमन्युको | 
तथा मल्ले भी मरी हुई जानो । हे मधु 
ददन! में सिर नीचा करके आपके 
नस्ट यह प्राथना करती हूं, कि आप | 


cCcEcreEceeteEEE २२:२२: -८-€ ८८६८: 


द्राणपुत्रक अत्न जह हुए मर इस 
पुत्रका जीवित करिये, हे पण्डरीकाक्ष ! 
याद्‌ धमराज, भीमसेन अथवा आप 
एसा कहते, कि एपिकाख इस अज्ञान- 
पता गामणाका वघ कर, तो उस समय 
मरा वनाव होनसेही भला होता, क्यों 
के तब एधा घटना न होती । दुचुद्धि 
द्राणपुत्रन ब्रह्ास्त्रसे इस गभके बाळक- र 
को मारके कोनसा फल पाया? हे जुः १ 
निवहण | म॑ सिर झुकाके तुम्हें प्रसन्न 
फेरत हुई प्राथना करती हूं, कि आप १ 
दस चालकको जीवित करिये। हे १ 
गावन्द्‌ | यादे यह चालक जीवित न १ 
हा 
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मद्दाभारत । 


[२ अनुगीतापवै 


०७९६३९६६६६३३६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६७३७३३३३३३३०३३३०३७३१५३३5 5 ऊ उप ऊा 
अस्मिन्हि घहवः सानो ये ममा55सन्मनारथा! । 
ते द्रोणपत्रेण इताः कि नु जीवामि केशव ॥ १८॥ 
आसीन्मस मतिः कृष्ण पुच्रोत्सङ्गा जनादन । 
अभिवादयिष्ये दुष्टति तदिदं वितथीकृतस्‌ ॥ १९॥ 
चपलाक्षस्य दायादे म्व॒तेउस्मिन्पुरूपप भ । 
विफला मे कृता! कृष्ण हुदि सर्व मनोरथा! ॥ २० ॥ 
चपलाक्षः किलातीव प्रियस्ते मधुसूदन । 
सुतं पञ्य त्वमस्थेनं ब्रह्याखेण निपातितम्‌ ॥ २१॥ 
कृतघोष्यं दशांसोऽयं यथाऽस्य जनकस्तथा | 
यः पाण्डवीं शरिय त्यकत्वा गतोऽद्य यमसादनम्‌ ॥२२॥ 
मया चेनत्प्रातिज्ञातं रणम धानि केशव । 
अभिमन्यो हते वीर त्वामेष्याम्यचिरादिाति ॥ २३ ॥ 
तच नाकरव कृष्ण उक्सा जीचितप्रिधा | 
इदानी सां गतां लघ कि नु वक्ष्यति फाल्गुनि! ॥२४॥ 

धति धीम० दा०्खं० चै» आश्व० पर्वणि अनु० पर्ेणि उत्तरावाकय अषएपणितमोऽभ्याय, ॥ ६८॥ 
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द्र 


होगा, तो में आपके सामन ही प्राण 
परित्याग करूंगी । ( १०-१७ ) 

है साधो ! शस विपममे मेरे मनमे 
जो मनोरथ उत्पल हुए थ, द्राणपृत्रन 
उन्हें नए किया ६, तव दिम लिय प्राण 
दारण करूंगी ? ह कुष्ण! पहले मरी 
यह इच्छा थी, कि में आपको मरे पुत्र 
के सहित प्रणाम करूंगी, परन्तु वह 
अब विफल हुई दे । दे पुमुपर्षम ! 
मरे मनमें ङा सब मनोरथ उत्पन्न हुए 
थ, चध्वलले।चन वह पुत्र मृत दोन 
बे सप मनोरथ निष्कल हुए ई। हे 
मधुसुदन ! वह चपला आपके परम 
प्रियपात्र थ, दलिय उनझा यद पुत्र 


्रह्मस्त्रमे मर! हुआ हैं; इसका पिता 
जैव कृतप्त और नृम था, यह बालक 
मी वेमाही हुआ, क्यों कि आज इम 
बालकन पाण्डवी थी परित्याग करके 
यमके स्थानमें गया है। है केशय | 
पहले मेन उनके समीप ऐमी प्राथना 
की थी, हे वीर अभिमन्यु | यदि तुम 
युद्धभूमिम मरोग, तो उमी समय में 
तुम्दार निकट गमन करूंगी; ६ कृष्ण! 
भन नृश्सताके वशम होकर जानको 
आशामे ऐश नदी किया; इस समय 
मेर वहाँ जानेपर वह फाग्गुनि गे 
कया कहग ? ( १८-०४ ) 

आयम पिक पदम ६८ आयाप समाम । 


कबबबट रर २. € ६ €८८८€ ८२:१२ ६६ € £ ८८८ 29 €1£€ ९: ७८ ४२९०५०४ ९७५८४८ RT TT TTT] 


1 
। 
| 
| 
T 
} 
| 
1 
| 
| 
। 
१ 
१ 
- 
i 


अध्याय ६५ ] 


DDIDDDDDIIIDIITIDIID 
909090० 8897099133:99790909979:93 92099%२2११७७०७ 

११9०9 97%0>93>09>9093>2997799392399>090:9>ॅ>9%9:०१७२०१७१०%९०9०0०० 

शी ही. ड 


१४ भाः्वसेधिकपर्व । 


ना 
ee 


क. a 
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शम्पायत्त उचाच- सच [वलप्य करुण सान्सादव तपास्वना 


थे [9 
उत्तरा न्यपतङ्गृमो कृपणा पुश्नगृद्धिनी 


॥ १॥ 


तां ठु हृष्ठा निपातितं हतपुत्रपरिच्छदाम । 
चुक्राश छुन्ना दु'प्वाता सवास सरतास्त्रप!। ॥ ३॥ 
इहूतमव राजन्द्र पाण्डवाना निवेशनम्‌ । 


अप्रक्षणायस अवदातस्वनावेनादेतम 


॥ ३॥ 


सा सुहूत च राजेन्द्र पुजशोकाऽभिपीडिता | 


कश्मलासिहता वीर चेराटी त्वभवत्तदा 


॥४॥ 


॥॥ 6 
प्रतिलभ्य तु सा संज्ञासुत्तरा भरतर्षभ । 


अङ्कपारोप्य त पुन्नरसिद्‌ वचनमन्नचीत्‌ 


1५॥ 


घमेज्ञस्घ सुतः! स त्वमधम नावबुध्यसे । 


यस्त्व दृष्णिधवीरस्य कुरुषे नाभिवादतम्‌ 


॥ ६॥ 


पु गत्वा सम चचा न्रथारत्व पतर गत्वदस्‌ । 


इर प्राणना चार काले प्राप्त कथचन 


॥ ७॥ 


याऽह त्वया 1वेनाऽसह पत्या पुचण चच ह | 


मत्य सात जावाामि हतस्वास्तराकचना 


॥८॥ 


| आधवमेधिकपरवमे ६९९ आयो याया म ६९ अध्याय | 


श्रीवेशम्पायन सुनि बोले, वह पत्रा- 
मिलापणा तपस्विनी उत्तरा क्षातर होऊ 
पागालनाक भांति करुणा वाक्यसे इस 
ही प्रहार बिलाप दारके पथ्शीपर गिरी। 
दुख आत इुन्ती ओर अन्यान्य 
भरतकुलका स्त्रियं उस पत्र और वस्त्र 
राहत उत्तरको एश्बीपर शिरती हुई 
दए उच स्वरप राने लनी । हैं राजेन्द्र! 
उस समय पाण्डवोके गृइ पुहृत परदे 
पाच आतंसवरसे निनादित होकर अद 
नाय इए। हे राजन्‌! उछ समय पत्र- 
कषस सन्तापित विशटपन्री उचरा 
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मून्डत हुई, अनन्तर वह सावधान 
हाकर उस मर हुए पत्रको गादाम 
छेकेर उससे कहने लगी, कि तुम घामिं- 
फेके पुत्रे होकर घृष्णिप्रवोर कृष्णका 
प्रणाम न करनसे तुम्हें जो अघम हाता 
ई, उस क्या तुम नहीं जानते हा? हे 
पुत्र ! तुम अपने पिताके निकट जाकर 
मरा यह बचन उनसे कहना, कि हे 
वार | आप प्राणियोंके मृत्युकाल उप- 
स्थित च हातही क्या अकालग्ने सृत 
इए ! आपके सहश पति आर पुत्रका 
वरह हानेसे मेरा मरनाही कल्याणकारी 
है; इतनपर भी जा अपतक म जीवित 


२७२ 
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महामारत । 


अधवा धर्मराज्ञाऽहमवुक्षाता महासुज । 

भक्षयिष्ये विष घोरं प्रवक्ष्ये चा हुताशनम्‌ ॥९॥ 
Qs ‘~ 

अथवा दुमरं तात यादिदं मे सहस्रधा । 


पतिपुत्रविहीनाया हदयं न विदीर्यते 


॥ १० ॥ 


उत्तिष्ठ पुत्र पझ्यमां दुशमितां ्रपितामहीम्‌ । 


6 ७ _ 65 हर ~ ~ 
आतोमुपछुना दानां निमग्नां शोकसागरे 


॥ ११ ॥ 


¢ [a ७ [aN a 
आया च पझ्य पाञ्चाली सात्वती च तपस्विनीम्‌ । 
मां च पहय खुदुःग्वाता व्याधविद्धां मुगीमिच ॥१२॥ 
उत्तिष्ठ पश्य वदनं लोकनाथस्य धीमत? । 


पुण्डरीकपलाशाक्षं पुरेव चपलक्षणम 


॥ १३॥ 


एव विप्रलपन्तीं लु दृष्टा निपतितां पुन! । 


उत्तरातां सिष! सवा! पुनरुत्थापसस्ततः 


॥ १४ ॥ 


उत्थाय च पुनपेंयात्तदा मत्स्यपतेः सुता । 
प्राज्नलि। पुण्डरीकाक्ष भूमावेवाभ्यवादयत्‌ ॥ १५॥ 
श्रत्वा स सस्या विपुलं विलापं पुरुषर्षभः । 
उपस्एदय तत्त! कृष्णा च्रश्यास्र प्रत्यसहरत्‌ ॥ १६॥ 


हुँ, उवे मेरा कोनसा मद्नल होगा ! 
ह महाभुज ! में घमेगकी अनुमति 
लेकर घोर विपमक्षण अथत्रा अझिमं 
प्रवेश करूंगी । ( १-९ ) 

हाय ! में पत्र और पतिते हीन दुई 
हूं, तोमी मेरा यद्व दुधर हृदय सदस्‌ 
टूडे हाके न फट गया! हे पुत्र ! तुम 
उठकर दुःखित झोकसे आते विपद्‌" 
ग्रस्त दीन तथा झोकमे टरी हुई साच- 
तर्वशीय इस अपनी प्रपितामद्दी आयी 
कुन्ती, तपखिनी द्रोपदी और व्याघके 
द्वारा विद्ध हुई हरिनाकी भांति मुत्र 
अवलोकन करो। हे पुत्र | तुम उठके 


| 
| 


| 
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अपने चपलनेत्र पितःके प्लुघमण्डलको 
भाँति बुद्धिमान्‌ लोकनाथके पञ्चपला 
सदृश नेत्रसम्पक्ष वदनमण्डल देयो । 
उत्तराके पृथ्वीम गिरक इसहो प्रकार 
विलाप करती रहनेपर उन स्रियोन उम 
देखकर अत्यन्त दुःखित होका फिर 
उस उठाया । तब मत्स्यराजपृत्रीन 
उठकर घौर अवलम्पनकर हाथ 
जाडके पुण्डरीकाक्ष कृष्णका प्रणाम 
किया । ( १०-६५ ) 

अनन्ता वह एस्पश्रष्ट कृषण उन्ता- 
का वदवस विदापयचन सुनक 
जलस्प करके भद्माम प्रतितेद्वा करने 


> 3७% FS ELE 


[२ अनुगीतापर्य 
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१४ आश्वमेघिकपते । 


प्रतिजज्ञ च दाशाहस्तस्थ जीवितमच्युत! । 
अन्रवीड दिशुद्धात्पा उव विश्वावघन जगत ॥ १७॥ 
न ब्रवीस्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्भविष्यति । 


= ® कै ९ ~ 
एष रूंजीचयास्यन पझ्यतां सवदहिनास्‌ 


नोक्तपूर्वं लया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन । 


न च युद्धात्पराइृत्तस्तथा संजीवताषयपत्‌ 


यथा से दयितो धर्सा ब्राह्मणश्र विशेषत! | 
अभिमन्यो! सुतो जातो मृतो जीवत्वयं तथा॥ २० ॥ 
यथाऽहं नाभिजानामि बिजये तु कदाचन । 


बराष तन सत्यन यता जावत्वय शश! 


यथा सत्य च घमञ्च माय नत्व प्राताछता । 


तथा सुत! शिशुरयं जीवतादभिमन्युजः 


यथा कसश्र कशा च घमण निहता सया । 


तन खत्यन वालाऽघ पुन! सजावतामथस्‌ 


इत्युक्ता वाजुदवन स घाला भरतषभ । 


शन! शननहाराज प्रास्पन्दत सचतन! 


इति श्रीम श° सं० चे० आश्व० अनुगीता* परिक्षित्संजीवन ऊनसक्षततिमोऽध्यायः || ६९॥ 


लग । बशुद्धात्पा अच्युत दाशाह कृष्ण 
वालकके जीवनदानकी प्रतिज्ञ करके 
आखल भूमण्डलको सुनाकर बोले, हे 
उचरा ! में मिथ्या नहीं कहता, मेंने 
जो कहा हैं, वह सत्य होगा देखो 
सवके सामनही में हस्‌ दालकको जिलाता 
हूँ। जय कि पहले सेने किसी प्रकार 
पानक का मिथ्या नहीं कहा, तथा 
इदम पराजित नहीं हुआ हूं, तर उस 
उण्पवरसेही यह बालक जीवित होवे। 
नस प्रकार घमं आर ब्राह्मणगण सुने 
प्रय ६, आभमन्धुका पृत्रमी वेसाही 
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भिय हैं; इस लिये यह मरके जन्मा हुआ 
पुत्र जीवित हो। जो मेंने विजय अजुनके 
सङ्ग कभी पिरोध न किया हो, तो 
डस पत्यक अनुसार यह मरा हुआ 
पुन जीवित होवे। सत्य और धर्म मुझमें 
सदा प्राता४त हो, तो अभिमन्युका यह 
रत धुम जीवित हो जाय । जो कंस और 
कशा घमपूपक मेरे हाथसे मारे गये हों 

त! उस! सत्यधमके अनुसार यह मरा 
हुआ चालक जीवित होते । हे मरत 

अ8 ! जश कृष्णाने इतना वचन कहा, 
पेष वह बालक धीरे धीरे सचेत 
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महाभारत । 
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वश्म्पायन उवाच- ब्रत्मान्त्रं तु सदा राजन्‌ कृष्णेन प्रतिसंहतम्‌ | 
लढा तद्ववम त्वत्पिन्ना लजसाऽभिविदीपितम्र ॥ १॥ 
ततो रक्षांसि सवाणि नेशुरत्यक्त्वा गृह तु तद्‌ । 
अन्तरिक्षे 'च चागासीत्साचु केशव साध्विति ॥२॥ 
तदन्तरं ज्वालित चापि पित्ामहमगात्तदा । 


ततः प्राणान्पुनर्लम पिता तव नरेश्वर ॥ ३॥ 
व्यचप्रत च बालोऽसो यथोत्साहं यथाघलम्‌ । 

Ce ७ ~ 
घख्नुवुमुदिता राजंस्ततस्ता भरतस्त्रियः ॥४॥ 


ब्राह्मणा वाचयामासुगाविन्टस्येव शासनात | 
ततस्ता मुदिताः सवा; प्रशादांसुजनादनम ॥५॥ 
स्त्रिया भरतसिहानां नावं लब्ध्यव पारगा! | 

कुन्ती द्रुपदपुची च सुभद्रा चोरारा तथा ॥६॥ 
न्त्रियद्चान्या नसिद्दानां वभु बुद्द मान्ताः | 

तघ मल्ला नटाश्चैव ग्रन्थिका? सौख्यधायिक्रा। ॥ ७॥ 
सूनमागवसद्वाक्षाप्यस्तुषंस्त जनताबनम | 


० ना ~ © 
छ्ुरुवंशस्तवाख्यामिराशीमि भरतषभ ॥ ८ ॥ 


होकर अद्भ प्रत्यद्घ सञ्चालन करने 
लगा | (१६-- २४) 
आध्यमे धिकपव मे ६० अध्याय समाप्त । 
आदवमेधिक्षपवम ७० अध्याय । 
श्रीवेश्वम्पायन घुनि घोल, जब कृष्णने 
उस ब्रह्मान्नक्ों प्रातिसद्दार कया, तप 
तुम्हारे पिताके तेजप्रमावप्त वह गृह 
प्रदीप्त हुआ । अनन्तर राक्षमगण उस 
गृहको छोडके माग गये; घर आकाशास 
केंदयके विषयमे साधुवाद होन लगा! 
हृ प्रजानाथ | उम समय उम अन्दे 
दउदलित दोकर पितामहके निदर जाने 
पर तुम्हार पिता फिर जीवित हुए । 


पद १? 
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अनन्तर जग वड बालक निज अङ्गाको 
सञ्चालन करन लगा, तष मग्तकुलकी 
स्रियं बल और उत्माउके सहित इप 
प्रकाश करन छगीं। वे सब द्वर्षित 
होकर कृष्णकी आवधानुमार म्राह्मणामे 
स्वस्तिवाचन कराके जनादनकी प्रशमा 
नरन लगी । जमे पार जनेयाले लाग 
नौका पाळे आनन्दित होते ६, पैमदी 
कुन्ती, द्रापदी, गुमद्रा और उत्तग 
प्रभृति भग्वदृठकी मर सिये मृत 
बालकको जीवित देराकग हर्षित प”! 
बहपर मह, नट, ज्यातियी, सुटल, 
जिबास, खत और मागचगण दुरु रक 


[२ अनुगीतापप 


अध्याय ७० ] 


खि 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


उत्थाय तु यथाकालमुदरा खचुतन्दनघ्‌ । 


अभ्यदादयत प्रीता सह पुत्रण भारत 


॥९॥ 


तस्य कृष्णो ददौ हृष्टा घहु रल विशेषत। । 

तथाऽन्ये पृष्णिशादूला नास चास्था5करो त्प्र छु। ॥१०॥ 
७ ~ त्त 

पितुस्तव महाराज सत्यसधा जनादन! | 


परिक्षीणे फुले घस्माज्जातोच्यमसिमन्युज। 


॥११॥ 


परिक्षिदिति नाभाईस्थ सचत्विलन्नदीत्तदा । 


सोऽवदेत यथाकालं पिता तव जनाधिप 


॥ १२॥ 


सनःएह्ादनश्ासीत्लर्वलोकस्य भारत । 


सासजातस्तु ते वीर पिता भवति भारत 


॥ १२ ॥ 


अथाऽऽजग्छुः सुबहुलं रत्नमादाय पाण्डवाः। 
तान्ससापगत्तान शुत्वा ।नेययुच्वाष्णपुगवा। ॥ १४॥ 
अलवकुख माल्याध। पुरुषा नागसाहुयम्‌ । 


पताकाभावाचन्राभध्वजञ्च विवि धेरपि 


॥ १५ ॥ 


चश्मान छप्तलचक्ु; पाराञ्चांप जनमश्वर | 


देवतायतनानां च पूजा! सुविविधास्तथा 


स्तवसूचक आशीष चनके द्वारा जनादेन- 
को स्तुति करने लगे। हे मारत! 
उत्तराने समयके अनुमार उउऊे प्रसन्न 
चिच होकर पुत्रक सहित यदुनन्द्न 
कृप्णक प्रणाम किया। कृष्णने अत्यन्त 
पत्‌ हकर उसे बहुतसा रत्न प्रदान 
दत्त हुए अन्यान्य वृष्णिवशियोकी 
सात उसका नामकरण -क्रिया। हे 
महाराज उस समय सत्यसन्ध जनाईन 
ने कहा अभिमन्युक्ता पुत्र भरतकुल 
झोणप्राय होनेपर उत्पन्न हुआ, इसलिये 
इसका नाम परिक्षित होवे '; इसही 
लिये तुम्हार पिताका परिक्षित नाम 
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॥ १६ ॥ 


हुआ । (१--१ २) 

है प्रजानाथ ! तुम्हारे पिता समयके 
अनुमार वधित होकर सबके चिचको 
आनन्दित करने लगे। हे बीर ! आपके 
पिताकी एक महोनेकी अवस्था होनेपर 
पाण्डवलोग बहुतपसा रत्न लेकर हस्तिना- 
शरम उपास्थत हुए; बृष्णिपङ्गवगण 
उने छागाका आगमन वार्ता सुनके 
उन्ह दखनक (लिय गृइसे बाहिर हुए; 
ह नरनाथ ! जनपद तथा पुरवापा 
इरुपांने अनेक प्रकारकी माला, विचित्र 
पताका, अनक भांति की भजा और 
खजाका विविध चस्तुओंते हस्तिना- 
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महाभारत । 


क्य का क्क 
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खंदिढेणाथ विदुर; पाण्डुपुश्रप्रिम्प्सया | 


राजमार्गाश्च तन्नाउचसन्‍्मुमनोमिरलकृताः 


॥ १७॥ 


शुझुभे तत्पुरं चापि समुद्रौचनि भस्वनम । 


fn ~ ॥ ९ क ~ 
नतंक्ापि नुयड्डिगायकानां च निःखनः 


॥ १८॥ 


आमीद्रश्नवणस्पेव निवासस्तत्पुरं तदा । 


यन्दिभिश्च नरे राजन न्त्रीसहापेश्च सवेदा 


॥ १९॥ 


तञ्च तत्र विविक्तषु समन्तादुपश्यामितस््‌। 


पताका यमाना समन्तान्मातरिश्यना 


॥ २० ॥ 


अद्शयन्निव तदा कुरून्वे दक्षिणोत्तरात्‌ । 
अधोपयंस्तदा चापि पुरुषा राजधूगता । 


सवराष््रविद्वारोऽद्य रत्नाभरणलक्षण! 


॥ २१ ॥ 


इति श्रीमद्दामारते श्रतसादस्त्याँ संदिताया वैयासिफ्यां आश्वमेश्रिके पर्यणि 
अनुगीतापर्वणि पाण्डवागमने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


~ 6 
वेशम्पायन उवाच- तान्समी पगतान्‌ श्रुत्वा पाण्डवान्‌ चाच्चुकशन। | 


वासुदेवः सहामात्य। ्रयचो ससुहुद्दण! 


॥ १॥ 


ते समत्य यथान्यायं प्रत्युद्याता दिद्दक्षया । 


नगर, राजभवन तथा देत्रालयॉको जले? 
कुत किया । अनन्तर गिदृरन पाण्ड्पु- 
जॉकी परम प्रियक़ामनास राजमागाको 
पुप्पमालाके दारा सुग्रोमित ङरनक्े 
लिय आता किया | हे महागज ! उस 
समय नाचनेवाले नतेक और गोत- 
गानेवाळाके सद्ीतघब्दस राजनगरी 
प्रतिध्यनित होक्षर दव्दायमान समुद्र- 
दी मांति शोधित दृढ । वर्दापर चारा 
शोर निज्ञन स्थानोम देखीक वन्दिगण 
क्‌ स्नुतित्राद करत रहनम उम्र समय 
वद गञ्चमन्दिर कुमक मरनङी भाँति 
प्रकाशित होने लगा । मय पताका 


C€f€CCECCCECEEEfEETEEFESEEEES 


| 


वायुके द्वारा मश्चालित होकर माना 
उत्तर और दक्षिण कुरुगणफो प्रदशन 
करने लगी और राजमाराधिकृत पुरुष 
गण उस मसमय हम प्रकार घोषणा 
करने लग, दि ' पाण्डय्गण रल लाने 
निमिच जाकर सब राम विद्वा 
करके आय इम्तिनानगरमे प्रश 
करेगे ' 1 ( १२-२१ ) 
झादयमेधिकपर्थम ७० अध्याय रामांश । 
आउतमपिकपउमे 5? अन्याय 
श्रीविदयम्पायन मुनि पोळे, प्रद्रुपदन 
्रँक्रणचन्द्र पाथ्ट्योळी सागमनयाठा 
सुनके देखने दी द्ाठाए 


5 
ठु | 
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पनन सा न मनन हा काक 
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ते समेत्य थथाधम पाण्डवा एृष्णिसिः सह ॥२॥ | 
| विविशुः सहिता राजन्‌ पुरं वारणसाहम्‌ । १ 
र महतस्तस्य सैन्धस्थ खुरनेभिस्वनन ह्‌ ॥ ३॥ | 
वी द्यावापधिव्यो। ख चेव सघमासात्सपघाद्वतम्‌ । 
र ते कोशानग्रत! कुत्वा ।वावशु। स्वपुर तदा ॥४॥ $ 
न पाण्डवा? प्रीतमनस! सामात्या? ससुहृद्गणा।) । | 
§ ते समेत्य यथान्यायं धृतराष्ट्र जनाधिपम्‌ ॥५॥ 
प कीत पन्त? स्वनामानि तस्थ पादो बवन्दिर । 
पृतराष्ट्रादठ चत गान्धारा सुषलात्मजाम ॥ष॥ 
| कुन्ती च राजशादूल तदा भरतसत्तम । 
य विहुरं पूजयित्वा च वेश्यापुत्रे समेत्य च ॥७॥ $ 
1 पूज्यमानाः स्म ते वीरा व्यरोचन्त विद्यांपते । $ 
- ततस्तत्परमाञ्चय दिचित्र महदद्भुतम्‌ ॥८॥ 
& शुश्रवुस्त तदा वारा! पतुस्त जन्म भारत । 9 
| तदुफ्श्ुत्थ तत्कम वासुदेवस्य चीमतः ॥९॥ 9 
पूजाह पूजयामासु! कृष्ण दवाकनन्द नस्‌ । १ 
र ततः कतिपयाइस्घ व्यास; सत्यवतीसुतः ॥ १०॥ 
SD NM Sh वेत तिकड 08.20: का वी $ 
; मस्त्रियोके सहित उनके समीप गये । दोनों चरणोकी बन्दना करने लगे । | 
2 है राजन छ) पाण्डबेनि इष्णिवंशियोंकि हे राजेन्द्र ! भरतसत्तम पाण्डवगण 
६ सज घमपूवंक Iमलकर नगरम षश धृतराष्ट्रकी चरणवन्दूना करके कमसे 9 
ई किया। उस समय उस मह्दासेनामँ सुपलनान्द्ना गान्धारी, कुन्ती और $ 
27% पाए पिका एस क | 
A परिपूरित हुआ। । अनन्तर पाण्ड | पा मि जेत होकर विशेष रूपसे १ 
Rn ve dh काशत होने लगे । ( १-८ ) 3 
वा RR निचे 0022 फिर उन लागान तुम्हारे पिताका 
ह या आर सुहूदांके सहित निज पुरे वह परमाथयै बिचित्र अद्भुत जन्ध- 
2 भाषष्ट हुए; पे सद लोग मिलकर | इचान्त ओर बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रक 3 
£ पक असार प्रजानाथ पतराष्ट्रक | वैसा विसयकर कई सुनके न र 
ह अपना नाम कहकर उनके | देवको पूना की । अनन्तर इछ दिनके । 
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महाभारत । 


आजगाम महातेजा नगरं नागसाहयम्‌ । 


तस्य सर्वे यथान्यायं पूजां चक! कुरूद्वहाः 


॥ ११॥ 


सहध्ृष्ण्पन्धकव्याप्ररुपासांचक्रिर तदा । 

तत्र नानाविधाकारा! कथा! समभिकीत्य चे ॥ १२॥ 
~~ NN © ~ ° ॥ र 

युधिष्ठिरों घमखुतों व्यासं वचनमत्रवीत । 


भवत्प्रसादाङ्गगवन्‌ यादिदं रत्नमाहुतम 


॥ १३॥ 


उपयोकुं तदिच्छामि वाजिमेघे महाऋती । 
तमलुज्ञातुसिच्छामि भवता झुनिसचम ॥ 


त्वद्धाना चयं सर्व क्रुष्णस्य च महात्मन! 


॥ १४ ॥ 


व्यास उवाच- अनुजानामि राजस्त्वां कियतां यदनन्तरम्‌ । 


यजस्व वाजिमेधेन विघिघदक्षिणावता 


॥ १५॥ 


अश्वमेघो हि राजेन्द्र पावन! खवपाप्मनाम्‌ | 
२ > ° हा”. क ~ ७ 
तनद्रा त्व विपाप्मा व भावता नाच संशय!) ॥१६॥ 


वैश्म्पायन उवाच- इत्युक्तः स तु धमोत्मा कुरुराजो याविछिरः । 
अश्वमेघस्य कोरव्य चकाराऽऽहरणे मतिम्‌ 


॥ १७ || 


समनुज्ञाप्य तत्सवे कृष्णद्वैपायनं नप! । 


बाद सत्यवतीपुत्र व्यासदेर हृस्तिनापुरमे 
आये । कुरूद्ठद पाण्डवगण घृष्णि तथा 
अन्धकवश्वीय पुरुषोंके सादित व्यासदेव- 
की पूजा करके उनकी उपासना करने 
लगे; तब वहां धर्मपृत्र युधिष्टिर व्यापके 
समीप अनेक मांतिकी वार्ता करके 
उनसे बोले, हे भगवन्‌ ! आपकी कृपाछ 
ये सब रक्त लाये गये हैँ, में उन सब 
रत्नको अश्‍वमध यक्षमें व्यय करनकी 
इच्छा करता हूं । हे मुनिसत्तम | दम 
सब कोइ आपके तथा कृष्णके वष्चम 


हू, हपलिये यहद प्राथना करता हूँ, 


कि उस बिपयमं आप पत्ते अनुमति 


व्र न 


दोजिय । (८--१४) 

श्रीवदव्याम मुनि बोले, दे राजन ! 
म तुम्दै अनुमति देता हूं, हसके अनन्तर 
याद आर कुछ काय हैं, ता उस तप्र 
पूरा करके विधिपूर्वक दाक्षिण।युक्त अव्य" 
मघ यक्ष करो । हे राजन्द्र | अएप्तप्रध 
यज्ञ सत्र पापोसे पवित्र करता दे, शस 
लिय तुम उप यन्नको करनेमे निश्चय दी 
पापरदिव दोग; इसमं झुठ सन्देह नदी 
इ।( १५-१६) 

श्रीवैशम्पायन दुनि बोले, उत्त धर 
मात्मा कुरुराज युविष्ठिरने च्याधदेवका 
ऐसा वचन सुनकर अश्वमेघ यउ करन 


[२ अनुगीतापवे 
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झध्याय ७१] १४ साश्वमेधिकपवे । २७९, 
RO क क्क कळे 


काक 8222 
हं चाएुदेवमथाभ्येत्य वाग्मी वचनमन्ननीत्‌ ॥ १८॥ 
देवकी सुजा देवी त्वथा पुरुषसत्तम । f 

यद्‌ न्यां त्वां महावाहो तत्कूधास्त्वसिहाच्युत॥ १९॥ १ 

त्वप्र भावाजितान्सीगानश्षीम गहुनन्दन । | 

पराक्रमेण बुद्धया च त्वथेथ निर्जिता सही ॥२०॥ $ 


ही 
दीक्षयस्व त्वमात्मानं स्वं हि नः परमो गुरु; । १ 
त्वपीष्टवति दाशाह विपाप्मा भविता छाहम ॥ २१॥ 8 
त्वं हि यज्ञोऽक्षरः सवैस्त्व धर्सस्त्वं प्रजापतिः । 
त्वं गति! सवेसूतानामिति मे निश्चिता मतिः ॥२२॥ 
वासुदेव उवाच- त्वमेवेतन्महाधाहो वक्तुम हंस्यरिंदम । 
त्वं गति! सरव भूतानामिति मे निश्चिता मति! ॥ २३॥ 
त्वे चाद्य कुरुवीराणां धमण हि विराजसे । ५ 
गुणीभूता! स्म ते राजस्त्व नो राजा गुरुमत। ॥ २४ ॥ $ 
यजस्व मदतुज्ञात! प्राप्य एष क्रतुस्वया । 1 
युनक्तु नो भवान्कार्ये यत्र चाञ्च्छसि भारत ॥ २५ ॥ 1 
४ 
४ 


के लिये सस्मति की । वाग्पिवर राजा भने यह निश्चय जाना है, कि तुमही 
~ च ~ ~ (3 
युधिष्ठिर कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि सव यज्ञ, तुमही अक्षर, तुमही घम, तुमही 
हि पृत्तान्त कहके पसुदेवपृत्र कुष्णके निकट प्रजापति ओर तुम ही सब प्राणियोंकी $ 
£ जाकर उनसे बोले, हे पुरुषसत्तम! गति हा । ( १७-२२ ) 
{ तुम्हारे द्वारा देवकी उत्तम प्रजावती श्रीकृष्ण बोले, हे अरिदमन ! आ- र 
£ हुई हैं, हे महावाहो | में तुमसे जो पको ऐसा कहना चाहिये, परन्तु मुले १ 
& ७ ~ ७ ५, न्द्‌ च ~ ~ [ 
£ कहता हूं, तुम उसे सुनो। हे यदुनन्दन ! एवा निश्चय ज्ञान हे, कि आप ही सघ 
£ दम लोग तुम्हारे प्रतापते अजित मोग्य भूतोंकी गति हैं; और आप कुरुपीर 
® 
ह 
2 
र 
® 
वै 
€ 
£ 
£ 
€ 


> 


f 
ey ७ ~ = चोक ha ह 2 
वस्तुको सोगते इ, तुमने ही पराक्रम पुरुषोंफी आदि हाकर इस लोकमें घमै- (1 
ओर इुद्धिसे इस पृथ्वीको जीता है; रूपसे विराजते हैं । हे राजन्‌! हम सब 
तुमही हम लोगोंकि परए गुरु हो, हे कोई आपके गुणसूत हुए हैं, हम - 
दाशाई | इमलिये तुम्हे स्वयं यम आपको ही अपना गुरु जानते हैं; इस £ 
प ८७. योग्य है, क्यों कि तुम्होर लिये में कहता हूं, कि आप इस यद्नमें १ 
म्‌ ६ ११ 6 he hn he ७ हुन टी 

(eee e eee e cere eee क जो जो केकी इच्छा । 
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महाभारत। 


errr mi rand EH नी भळाभळा क कणव. 
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सत्यं ते प्रतिजानामि सच कर्ताऽस्मि तेऽनघ । 
[a ~ © रु La 
भीमसेनाजुनो चेव तथा माद्रवतीसुतौ । 


इए्वन्तो भविष्यन्ति त्वयीष्टचाति पार्थिव 


॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेघिके पर्वणि 
अनगीतापर्वणि कृष्णब्यासानशायां पकसप्षतितमोऽभ्यायः ॥ ७१ ॥ 
प्रम्पायन उवाच- एवसुक्तस्तु कृष्णन घमपुत्नो युधिषिरः । 


व्यासमानन्त्य मधाचा तता चचनमब्रवातू 


॥ १॥ 


यदा कालं अवान्वेत्ति हयमेधस्य तत्त्वत! । 
दीक्षयस्व तदा मां त्वं त्वय्यायत्तो हि मे ऋतुः॥ २॥ 
व्यास उवाच- अहं पेलोऽथ कोन्तेय याज्ञवल्क्यस्तयेव च | 


विधानं यद्यथाकालं तत्कर्तारो न संशय! 


चतच्या ह 


समोरा साञ्रयन्ता च यज्ञाथ पृरुपप म 


॥ ३॥ 


णम्नास्यां तु तव दीक्षा भविष्यति । 


॥४॥ 


अश्वविद्याविदश्चैव सूता विप्राश्च तद्विदः । 


मेध्यमभ्वं परीक्षन्तां तव यज्चार्थसिद्वये 


॥ ५ ॥ 


तसुत्खज यथादास्त्रं एरथिवी सागराम्वराम्‌ । 


हा, उन कार्योके लिये गरजे आश्ञा 
करिये । हे अनघ ! में आपके समीप 
सत्य प्रतिज्ञा करता हु, 1क में भीमसेन, 
अजुन आर माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव इम 
सय कोई आपके सब कायं करेंगे। हे 
राजन्‌! आपका इष्ट साधन होनेसे 
पचकी यमिलाप पूर्ण होगी । (२३-६६) 
आइवमेघिदापर्वमं ७१ अध्याय समाप्त । 
आइवमधिकपचमं ७२ अध्याय । 
श्रोविश्वम्पायन दुनि घोले, धर्मपुत्र 
मेधावी युधिष्टिरने कृष्णका ऐसा चचन 
सुनके व्यासदेवको आहान करके कहा, 
कि आप अश्वमेध यक्षके समयको विशेष 
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है, उसे निरूपण किया करते ६। हे 


रीतिसे जानते हैं, इस लिये उस ही 
समयमे मुझे दीक्षित कारये; क्‍यों कि 
यह मरा यज्ञ आपहीके अधीन है । (१-२) 

श्रीवदव्यास मुनि बोले, हे कोन्तेय ! 
में, पेल और याज्ञवल्क्य, हम लोग 
जिस कार्यका जो विधान और समय 
पुरुपश्रेष्ठ ! चत्री पूर्णिमा तुम्हारी दीक्षा 
होगी, इस लिग तुम लोग यङ्गको 
सामाग्रियोको कटी करो । अश्वविद्या 
जाननेवाले सव और ब्राह्मण लोग 
तुम्हारी यक्षमिद्धिके लिये मेध्य अश्वक 
परीक्षा कर! इ पायत ! घाडका 


[२ अनुगीतापधे 
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~ १२ ० 6 
स पर्येतु यशो दीप्तं तव पार्थिव दशथन ॥६॥ 
वैशम्पायन उवाच- इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा पाण्डवः एथिवी पतिः । 
चकार सर्व राजेन्द्र यथोक्तं ब्रह्मवादिना ॥७॥ 


संभाराश्व राजेन्द्र सर्व संकल्पिताऽमवन्‌ । 

स संमाराव्समाहत्य तपो घमेसुतस्तदा ॥ ८ ॥ 

न्यवेदयदसेघात्सा कृष्णद्वेपाधनाथ दै । 

ततोष्त्रवीन्सहातेजञा व्यासो धमात्मज नपम्‌ ॥ ९॥ 

यथाकालं यथायोग सज्ञा! स्म तव दीक्षणे । 

रफ्यञ्च कूचेश्च सौवणो यच्चान्यदपि कौरव ॥ १०॥ 

तच योग्यं भवेत्किचिट्रौक्मं तत्‌ कियतामिति। 

अश्वखोत्खज्यतामद्य एथ्व्यामथ यथाक्रमस्‌ । 

सुशु्ं चरतां चापि यथाशास्त्रं यथाविधि ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उवाच- अघमश्वो यथा ब्रह्मचुत्सष्ट/ एधिवी मिमाम्‌ । 

चरिष्यति यथाकामं तत्र चे संविधीयताम ॥ १३॥ 


~ 24 iy 


एथिवा पचदन्त हि तुरगं कामचारिणम्‌ | 


परीक्षा होनेपर श्राफ अनुसार उसे राजा युधिष्ठिरसे बोले, कि समय और 
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छोडो, वह घोडा तुम्हारे प्रदीप्त यशको योगके अनुसार हम लोग तुम्हारी 
प्रदर्शित करता हुआ सागराम्परा पृथ्वी- दीक्षानिमिच साजित हुए हैं; अब तुम 
पर अमण करे। (३--६) स्फ्य अर्थात्‌ काष्ठक। खङ्ग, कूर्च, आस- 
श्रीवक्षम्पायन घुनि बोले, पाण्डुपुत्र नके लिये कुश्नम्नष्ठि और यज्ञको अन्यान्य 
राजा युधिष्ठिर ब्रह्मवादी व्यासदेवका उपकरण-सामग्नियोंको सुवर्णके द्वारा न 
ऐसा वचन सुनके “बही करूंगा” इसही निर्माण फराओ। आजही पृथ्वीकै बीच | 
£ प्रकार स्वीकार करके श्रीव्यासदेव पुनिके यथाक्रमसे घोडा छोडो और विधिपूर्वक 9 
पहन वाको | ण मिं चोदा | 
र्‌ उत्तम रीतिसे रक्षित होवे 
अमेयात्मा घमेपुत्र नरनाथ युचिष्टिरने क्रो । 0 ह 
£ उन सञ्चित सामग्रियोको इकही करके युधिष्ठिर बोले, है ब्रह्मन्‌ ! घोडा ; 
£ छप्णद्वपायन साने सब वृत्तान्त कहा। उत्सृए होकर जिस भांति पृथ्वीमें बिच- 1 
82020. रती सद मुनि घमेपुत्र रण कर सके, आप उस उपायका विधान ठी 
३६ ॥६६६६६७६७६७६३३३३ ६६६€७३३७३३३३७३३७३३३७३३३७३३००.० ५ 
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महाभारत । 


॥ १३ ॥ 


घेशस्पायन उचाच - उत्युक्तः ख तु राजेन्द्र कृष्णद्वेपायनो5त्रचीत्‌ । 


सीमसेनादवरज; श्रेष्ठ सर्वधनुष्मदाघर 


॥ १४॥ 


ह ~ © ° ~ 

जिष्णुः सहिष्णुघ्ष्णुञ्च स एन पालविष्यति। 
धत्त! स हि महा जेतु निवातकवचान्तकः ॥ १५॥ 
तस्मिन्‌ प्यस्त्राणे दिव्यानि दिव्यं संहननं तथा । 


दिव्य धनुञ्चेपुषी च स एनमनुयास्थति 


॥ १६॥ 


~ 60 ह ~ 
स हि घर्मारथकुशल! सर्वविद्याविशारद्‌। । 


यथाझारस्त्रं दपध्रेछ चारघिष्यति ते हयम्‌ 


1 १७॥ 


राजपुत्रो महायाहु) इयामो राजीवलोचनः । 
अभिमन्यो! पिता वीरः ख एन पालयिष्यति ॥ १८॥ 
भीमसेनोऽपि तेजस्वी कोन्तेयोऽमितविक्कम! । 


समर्थो रक्षितुं राष्ट्र नकुलश्च विशांपते 


॥ १९॥ 


सहदेवस्तु कौरव्य समाघास्यति बुद्धिमान्‌ । 


1 TT ९७ ७ 
छुडुम्पतन्च वाधचत्सचमच महायणा! 


॥ ९० ॥ 


तत्तु सर्वं यथान्यायसुक्त! कुरुकुलोद्वहः । 


चकार फाल्गुन चापि संदिदेश हयं प्रति 


॥ २१ ॥ 


करिये । हे मुनि! घोडाके स्वेच्छापूर्वक 
पृथ्वीपर विचरण करते रहनेपर कोन 
पुरुप उसकी रक्षा करेगा, वह मी आप 
निश्चय करके कहिये। (१२-१४) 
श्रीवैश्वम्पायन धुनि बोले, हे राजेन्द्र! 
कृष्णदैषायन व्यासदेवने यृघिष्ठिरका 
एसा वचन सुनके कडा, के भीमसेनके 
माई सग धनुधारियोंमें श्रेष्ठ जिष्णु 
सहिष्णु धृष्णु अजुन उस अश्वको पालन 
करेंगे निवातकवचक नाशक घनञ्जय 
पृथ्वीको जीतनेमें समर्थ हैं, उनके 
पास दिव्य अस्र, दिव्य संदनन, 


hel ~ 


दिव्य धनुप और आर दिव्य बाण 
विद्यमान हैं; इसलिये बढ़ अजुन दी 
घोडके अनुगामी होवें । हे राजेन्द्र | 
वह घर्माथकुछझल ओर सविद्या-रिद्या 
रद हैं, हस लिये बही शासके अनुमार 
तुम्हारे घोडेको विचरण करनिमें समर्थ 
होगा । हे प्रथ्यीनाथ | जगितपसक्रमी 
कुन्तीपुत्र मीप्मेन और नझुल राज्यकी 
रक्षा वरें। गहायप्रस्ती जुद्धिमान सहदेव 
सत्र कुटुम्पतन्त्रको बिधिपपक साय 
घान करें | जब व्यासदेवने युधिष्टामे 
हन सब कायको विभिषूवक समाधान 
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युविष्ठिर उवाच- एदु त्वया वीर हथो$यं परिपाल्यताम्‌ । 
त्यमहीं रक्षितुं हेनं नान्यः करन झानव। ॥ ९२९ ॥ 
ये चापि त्वां सहाबाहो प्रत्युद्यान्ति तराधिपाई । 
तेर्विग्रहो यपा न स्घात्तथा कार्थ त्वघाइ्नच ॥ २३ ॥ 
आए्घातव्यञ्च अवता यज्ञोऽयं भस सवदा! । 
पार्थिवेस्यो सहाघाहों सहये गम्यतामिति ॥ २४ ॥ 

चैशम्पायन उवाच- एवखुक्त्दा स धर्मात्मा भ्रातरं सव्यसाचिनम्‌ । 


सीए च नकुलं चेव पुरगुप्तो समादधत्‌ 


॥ २० ॥ 


छुटुम्बतन्णे च तदा सहदेव युधां पतिम्‌ । 


अच्ुरान्य सहीपाल धृतराष्ट्र युथिष्ठिरः 


॥ २६ ॥ 


इति श्रीम० अश्वमे० प० अनु० यशस्तामप्रीसंपादने द्विल्तितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ 
वेशम्पायन उवाच- दीक्षाकाले तु संप्रासे ततस्ते सुमहस्विज; । 


विधिवद्दीक्षयामासुरम्व मेधाय पार्थिवम्‌ 


॥१॥ 


कुत्वा स पश्युवन्पांच दीक्षित! पाण्डुनन्दनः । 


घभराजो महातेजः सहत्विरिभव्येरोचत 


॥२९॥ 


oo  ््॒॒$फऊखऊख्फ एफ उ आऔञ 


क्रनेकी कहा, तब उन्होंने अलुनको 
घाडेकी रक्षाके लिय नियुक्त 
किया । (१४-२९१) 

युधिष्ठिर बोले, हे अजुन ! आओ, 
तुम एस घाडकी रक्षा करनेपे सव प्रका- 
रसे यत्रवान्‌ रहो । हे वीरभ ! तुम्हारे 
अतिरिक्त कोई मनुष्यही इसकी रक्षा 
ररनेमे सगर्थ नहीं है । हे महावाह्दों ! 
यदि कोई छोई राजा तुम्हारे विरुद्ध 
आचरण दरनमें प्रइच हों, तो जिस 
भांति तुम्हारे सद्ध उनका संग्राम न हो, 
पदी उपाय करना और उन राबाओंच्नो 
भरे एस यका पृत्तान्त कहके यज्ञके 
समय उन्हें आनेक लिये निमन्त्रण 
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फरना । (२२-- २४) 

श्रीवेशम्पायन सुनि बोले, धमोत्मा 
युधिष्ठिरने माई अजुनसे एता कहके 
सीम और नकुलको नगरकी रक्षा 
नियुक्त किया ओर महीपाल श्तराष्ट्रकी 
अजुमाते लकर योद्धा श्रेष्ठ सहदेवको फड 
स्पतन्त्रमे नियुक्त किया । (२५-२६) 

आइचमेधिकएवमै ७२ अध्याय समाप्त । 

आइवमेघिकपर्वमें ७३ अध्याय । 

श्रीवेश्वम्पायन मुनि पोले, दीक्षाका 
समय उपस्थित होनेपर उन महा ऋत्वि- 
जाच राजाको विधिपूर्वेक दीक्षित किया॥ 
पाण्डुपूत्र महातेजस््री धमराज पशुबन्ध- 


नक काष्ठांको संग्रह करके ऋत्विजोंके 
3833392938 33२६ ६€€६६६६८७६६७७६ ७३७३ 
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८ झिकि फे कि फिकिति'शि9 फि 


दयश्च हयमेधाथ स्वयं स ब्रह्मवादिना । 


उत्स! शास्त्रविधिना व्यासेनामिततेजसा 


॥ २॥ 


€ AN A ew 
स राजा घमराइ राजन्द्रीक्षितो विधभो तदा ! 


हेममाली दक्मकण्ठः प्रदीप्त इव पावक! 


13 


क्रुष्णाजिनी दण्डपाणि! क्षौमवासा! स धमज? | 


विध भो शुतिमान्भूयः प्रजापतिरिवाध्वरे 


1५॥ 


तथेवास्यत्थिज! सर्च तुल्यवेषा विशाम्पते । 


वभूवुरज्ुनश्वापि प्रदीप्त इच पावक! 


॥६॥ 


म्वेताश्वः कृष्णसारं त ससाराश्वं धनञ्जय | 
विधिवत्‌ एथिवीपाल धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥७॥ 
विक्षिपन्‌ गाण्डिवं राजन्बद्वदगोधारःगुलित्रवान! 


तमइव एथिवीपाल सुदा युक्त! ससार च 


॥ ८ ॥ 


आक्कुमारं तदा राजन्नागमत्तत्पुरं विभो । 


द्रष्टकाम छुसश्चेप्ठ प्रयास्यं त धनञ्जयम्‌ 


॥ ९ ॥ 


तेपामन्योन्यसंमर्दादृष्मेच समजायत । 


सहित समधिक प्रकाद्वित होने लगे। 
घ्रक्षवादी अमिततेजस्वी स्वय व्यास- 
देवके द्वारा विधि और श्रात्रके अनुसार 
अप्पमेधके लिये वह घोडा छाडा गया) 
घमेराज्ञ युधिटिर दीक्षित होकर गलेमें 
सुवर्णकी माला तथा सुवणकण्टी पहरके 
उस समय प्रदीप्त अग्निक! भांति प्रका- 
थित होने लगे। ( १-४) 

हे पृथ्वीपति ! उस समय तेजस्त्री 
वर्मराज युधिष्टिर कृष्णाजिन और 
रेशमी वस्र परिधा नरर, दाथ में दण्ड 
धारण दारके, उप्त यज्ञम प्रजापति को 
भांति शामन लग । उनके ऋतिझगण 
भी वसा दी वेप घारण करके उस 


ही प्रकार श्रोमित हुए। धनञ्जय 
अजुन सफेद घोडेपर चढके उप 
इयामकणे घोडका अनुमरण करत हुए 
प्रज्वलित अप्रिकी भांति श्ोमायमान 
हुए | ( ५-७ ) 

है महपाल ! चमेपादुका ओर 
अंगुलीत्राणघारी अजुन घर्मशाजकी 
आत्षानुसार गाण्डीय घनुप चढाकर इपे- 
पूरक उस घोडेका अनुपरण करने लगे। 
है राजन्‌! आबालवृद्ध पावापीउन्द 
घोडेका अनुसरण करनेवाले कऋुरुकुल- 
श्रेष्ठ घनञ्जयको देखनेक लिय आये, उप 
समय उन लोगोकी परस्पर मोडले 
अत्यन्त ही उष्मा उत्पन्न हुई 1 (७-१०) 
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१४ आश्वमेधिकपै । 
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दहक्षूणाहयत च त चच हयख्ारणक्‌ 


॥ १०॥ 


ततः शब्दो महाराज दिश खं प्रतिपूरयन्‌ । 


बसूव प्रक्षा नृणां झुन्तीषुत्र धनंजयम्‌ 
न्तेषस्तुरगञ्चव दीप्तमान | 
यसन्वेति पहायाहु। संसए शन्धलुरुत्तमम््‌ 


एष गच्छात 


॥ ११॥ 


॥ १९॥ 


एवं शुआव वदतां गिरो जिष्णुरुदारधी! । 


रघस्ति तेऽस्तु ब्रजारिष्टं पुनखैहीति भारत 


॥ १२ ॥ 


अथापर मनुष्यत्द्र पुरुषा वाक्धसन्नवत । 


नेन पर्यास संभदे घलुरेतत्प्ररर्चते 


॥ १४ ॥ 


एताहइू भासानहाद चेश्रुत गाण्डिव घनु! । 
स्वास्त गच्छ त्वार्टो वे पन्धानमङ्कतो भयम॥ १५॥ 
'नइत्तमन द्रक्ष्याल। पुनरेष्यति च ध्रवम्‌ । 


एवसाद्ा मतुष्याणा स्त्रीणां च भरतपभ 


॥ १६॥ 


शुश्राव भधुरा वाचः पुनः! एनरूदार घी? । 


याज्ञवल्क्यस्य शिष्यश्च 


कुशलो थज्ञकमेणि ॥ १७ ॥ 


eR आ 


६ महाराज | उसके अनन्तर उस 
समय घाडक अनुगामी अजुनके दर्षन 
की इच्छा करनेवाके परुपोके कोलाहल 
शन्द्स दशा दिक्षा तथा आकाशमण्डल 
परिपूण हो गया; वे लोग कहने लगे 
कि 'यह प्रदीप्त घोडा जा रहा है इसके 
पछ पह महावाइ झुन्तीपुत्र धनञ्जय 
उपम धनुप घारण करके गमन करते 

(११-१२) 

महाइु'दमान्‌ जिष्णु घनञ्जयने उन 
लोगोंका ऐसा ही वचन सुना | हे 
भारत; दूर पुरुषोंने अजुनको देखकर 
यह कहूना आरम्म किया | हैं अलुन | 
तुम्हारा मडल हो एम गन करो, 


स्य tececceee 


फिर आना | इम लोगोने युद्धके समय 

अजुनको इस प्रकार नहीं देखा था और 
मामानेद्वाद्युक्त गाण्डीव धनुष मी 
नह! देखा था। हे अजुन! तुम जाओ, 
तुम्हारा मङ्गल हो, अरिष्ट दूर हो, 
तुम्हारा माग मयविददीन होवे । हम लोग 
एका प्रार्थना करते हैं, क तुम्हारे लौट 

नपर फिर इम लोग इसी प्रकार तुम्ह 


द । ( १३-१६ ) 
हे मरतर्पम ! महावुद्धिमान्‌ अजुन 
पसप आर ख्रियाका ऐसा मधुर 


पेचने सुनक चलने लगे । घमेराजकी 
आज्चाचुसार शान्ति करनेके निमित्त 
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महाभारत । 


प्रायात्पार्थेन सहितः शान्त्यर्थं वेदपारग? । 


त्राह्मणाश्च महीपाल वहघो वदपारगा! 


॥ १८॥ 


© ® ~ इ < 1 ~ 
अनुजग्सुमदात्मान क्षत्रियाश्च विद्वांपते | 
विधिवत्पथिधीपाल धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १९॥ 
Rh ~ १० ~ हु” ~ 
पाण्डवः प्रथिवीमश्वों निजित्तासञ्जतेजसा । 


चचार स महाराज यथादेश च सत्तम 


॥ २० ॥ 


तत्र युद्धानि घृत्तानि यान्याऽऽखन्पाण्डवस्य ह । 
तानि वक्ष्यामि ते वीर विचित्राणि महान्ति च ॥२१॥ 
स हय! एथिवां राजन्प्रदक्षिणमवतत । 


ससारोत्तरत! पूव तन्निबोध महीपते 


॥ २२ ॥ 


अवमूद्दन्स राष्ट्राणि पार्थिवानां हयोत्तमः । 


शानैस्तदा परिययौ श्वेताश्वश्च महारथ? 


॥ २३ ॥ 


तञ्च संगणना नास्ति राज्ञामयुतशस्तदा । 
यऽयुद्धन्त महाराज क्षत्रिया हृतघान्ध्रचाः ॥ २४॥ 
किराता यवना राजन्पद्दवोऽसि धनुरा; । 
म्लेच्छाश्चान्ये वहविधाः पूर्वं ये निक्रूता रणे ॥ २५॥। 
आर्याश्च एथिवापाला! प्रह्ृष्टनरवाहनाः । 


~ ~ ~ © 
समायु! पाण्डुपुचण यह्वा युद्धदु मदा। 


चदपारग आक्षणों ओर क्षत्रियोन महात्म 
घनञ्जयके सङ्घ गमन किया । हे मद्दा- 
राज! पाण्डवॉके अ्-प्रमावण जो सब 
देश जीते गये थ, घोडा उन्दी देश्ोमें 
विचरने लगा । (१६-२०) 

हे वीर ! वहांपर पांडुपुत्र अजुनका 
लिप प्रकार विचित्र महायुद्ध हुआ था, 
उसे कहूंगा। हे राजन्‌ ! वह घोड़ा 
पृथ्वीकी परिक्रमा करते हुए जिस प्रकार 
उत्तरत पूव दिप्वामें आया था, उसे 


सुनो । हे महाराज | बह घोडा तथा. 


॥ २१ ॥ 


इवेत घोडेपर चढे हुए मद्दारबी अजुन 
क्रमस राजाअंकि राष्ट्रोको विमार्दित करके 
भ्रमण करते रहनेपर उच्च समय जिन 
सघ दइतपान्धव क्षत्रियनि उनके सङ्ग 
युद्ध किया था, उसकी गिनती नहीं 
हो सकती । दै मद्दाराज ! पढलेके 
निमित घनुर्वारी बहुतरे सेकडो किरात, 
यवन अनेक मतिके स्लब्छ शीर प्रहद" 
नरवाहन आप राज्जा लोग युद्धदृमद 
होकर पांड्पृत्रते लडनेक लिये उनके 
समीप आये। हे प्रथ्यीनाथ ! वहाँ 


[ २ अनुगीताप 
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२८७ 
अध्याय ७४] १४ आश्वमेथिकपवे । 


| एवं एततानि युद्धानि तज तच महीपते । 

अर्जुनस्य महीपालैनीनादेश समागतैः ॥ २७ ॥ 

; यानि तू भयतो राजन्प्रतप्तानि महान्ति च। 

ह तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्लेषस्थ तवाइनघ ॥ २८ ॥ 

र इति धीमहाभारते शदसाहस्त्याँ संहितायां वैयासिक्याँ आश्वमेधिके पर्वणि 

f अनुगीतापर्षेणि अश्वानुलरणे ्रिलप्तितमोऽष्यायः ॥ ७३॥ 

0 घैधम्पाथयन उवाच- त्रिगतेर भवशुद्धं कृतवैरे! किरीटिनः | 

a महारथसमाश्ञातैहतानां पुन्ननमुभिः ॥१॥ 

a ते समाज्ञाघ संप्राप्त यज्ञिय तुरगोत्तमम्‌। 

विषयान्तं ततो वीरा दंशिताः पर्यवारयन्‌ ॥२॥ 

| रथिनो बद्धतूणीरा) सदश्वैः समलंकृते! । 

टी परिवार्य हयं राजन्‌ ग्रहीतु संप्रचक्रसु! ॥ ३ ॥ 

£ ततः! किरीटी चिन्त्य तेषां तत चिकीर्षितम । 

वारयामास तान्दोरान्खान्त्वपूर्वमारेदमः  ॥४॥ 

६ तदनारत्य ते सर्वे झारेरन्यहनंस्तदा । 

2 तमोरजोभ्यां सेच्छशाँस्तान्किरीटी न्यवारयत्‌ ॥ ५॥ 

£ तानन्रवीत्ततो जिष्णुः प्रहसन्निव भारत । 

f निवतेध्वमधर्मज्ञाः अयो जीवितमेव च ॥ ६ ॥ 
अनेक देश्ोंके समागत राजाओंके संग पौत्रगण अजुनके सङ्ग युद्ध करने छे! 
जिउ प्रकार अजुनका युद्ध हुआ था उन महावोर त्रिगताने पाण्डबोका यज्ञीय 
और एस युद्धमें दोनों ओरकी जो घोडा आया हुआ जानके तुणीर बाँध- 


समस्त महासेना प्रतक्ष हुई थी, वह 

सब्‌ में तुमसे विशेष रीतिसे कहता 

हूं। (२१-२८) 

आइवमेधिकपचमे ७३ अध्याय समाप्त। 
आश्वमेधिकपर्चम ७८ अध्याय । 


शीषेश्चम्पायन मुनि रोले, पहले 


कर घोडोपर चढके उस अइवको घेरकर 
पकडना चाहा । तब चजुसदन अजुनने 
उन लोगोंकी चिकीपों जानके सान्चना- 
क न्ह निवारण किया । वे सब 
काई अजुनके वचनका अनादर करके 
श्म्पाथन मुनि रोठे, पहले बाण चलाने लगे; तष अजुनने तम 
पाण्डवेति त्रिगतवासी जिन सब लोगोको तथा रजोगुणसे युक्त उन बाणोंकों 
मारा था, उनके महारथी पृश्र और 


as ~ FN ति नि 
निवारण किया आर हंसके बोले, हे 
3933 99999939399999939999399939993993999366666७८६६८€<७& 0 बलि, हद 
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महाभारत । 


स गह वार? प्रयास्यन्च घमराजन वारत। | 

हतवाच्प्रचा न त पाथ इच्तच्या। पाथवा हात ॥७॥ 
€ हर 

स तदा तट्ट च। सुत्वा घमराजस्य घामतः । 


तान्षिचतेध्चमित्याह न न्यवतेन्त चापि ते 


॥ ८॥ 


ततर्त्रिगत्तराजानं सूयवर्माणमाहवे । 


विचित्य शरजालेन प्रजहास धनंजय! 


॥ ९॥ 


ततस्ते रथघोषेण रथनेमिस्वनेन च । 


पूरयन्तो दिशः स्वा घनञ्जयसुपाद्रवन्‌ 


॥ १० ॥ 


र 6 ७ 
सूयवमा ततः पार्थे शाराणां नतपर्वणाम्‌ । 


दातान्यमुञ्चद्राजन्द्र लध्वस््रमाभिदर्शयन्‌ 


॥ ११॥ 


तथेवान्ये महेष्वासा ये व तस्था$नुयायिन! । 


सुसुचु! शरवषाणि घनंजयवधोपिण! 


॥ १२॥ 


स तान्‌ ज्यामुखनिमुक्तेबहुभिः सुपद्दन दारान्‌। 
चिच्छेद पाण्डवो राजंस्ते आमो न्यपतंस्तदा ॥ १३॥ 
केतुवर्मा तु तेजस्वी तस्यैवावरजो युवा । 


अधमैश्चगण | यदि तुम लोग निज 
जीवनकी कुशल चाहते हो, तो निश्च 
हो जाओ । चलनेके समयमे धर्मराअने 
अजुनसे कहा था। (हे पार्थ! हतबान्धत्र 
राजाओँके विरुद्धाचारी होनेपर मी तुम 
उन्हें न मारना, ? ढन्दोने धर्मराजका 
वही वचन स्मरण करके उन लोगांते 
कहा, 'कि तुम लोग निइच हो जाओ; 
परन्तु व लाग निइच न इए । तव वह 
शरजालसे त्रिगतराज खयवमाको जीत- 
कर हंसने लगे । तिमके अनन्तर वे 
लोग रथ तथा रथचक्रकी घरघरादटस 
सब दिश्लाओको परिपूरित करत हुए 
अजुनके निकट आये । अनन्तर स्यः 


वमोने अपनी लघुप्रश्नता प्रकाद्चित 
करके अजुनके ऊपर एक सौ नतष 
बाण चलाये और उसके अनुयायी 
अन्यान्य घनुधारी पुरुष अजुनके वघकी 
अमिलाप करके बहुतसे बाण बरसाने 
लगे । ((--१०) 

हे महाराज | उस समय अजुनने 
धन्नुपत्ने छूटे हुए कई सो बाणोंति उनके 
चलाये हुए वार्णोको काटके इन्दे 
पृथ्वीमें गिरा दिया । पयपर्माके गिरने 
पर उसका माई युया तेजस्पी केतुत्रमा 
आताके निमित्त यषस्पी अजुनके मङ्ग 
युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुआ । पररीरघादी 
बीमत्सु अजुनने कतुउमाको युद्ध करन 
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१४ साश्दछेधिकपते । 
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॥ १४ ॥ 


श्र 0 ळर 
तर्पतन्त सप्रष्ठण कंठुद्माणसाञउ४ह ८ । 


अध्यप्तत्रिशिविद्योणैबी खत्सुः परवीरहा 


॥ १७ ॥ 


र [च ~ € 

फेठुवर्मण्यस्तिएते तवमा सएारथः । 

रधेनाऽऽशु सछुत्पत्थ झारेजिऽ्णुमवाकिरत्‌ ॥ १६॥ 
€ [a २ “> हर © 

तस्य तां शीघ्रताहीक्ष्य तुतोषातीच वीयवान्‌ । 


~ ~ र 
शुडाझशा सहातंजा पालस्थ धुतवसण,; 


॥ १७ ॥ 


ल संदधान दरशे नादुदानं चत तदा। 


किरन्‍्तसेद छ शरान्दरशे पाकशाखनि। 


॥ १८॥ 


छ तु तं पूजथामास श्वतवमोणसा$५इघे । 


सनखा तु झुषुतं वै रणे ससाभिहषयत 


॥ १९॥ 


ते पक्षणसिव कुड छुरुकीरः स्मयत्निव । 


Ne र क्र 
प्रीतिएव सहाषाहुः प्राणीन व्यपरोपयत्‌ 


॥ ९० ॥ 


स तथा रक्ष्यसाणो दे पार्थनाघिततेजखा। 


घुतवर्मा जरं दीप सुमोच विज्ञये तदा 


॥ २१ ॥ 


~ ~ © Ne ७ 
स्‌ लन Iवजयस्तृणमासाहछद! करे सधाम । 


सुमोच गाण्डिद मोहाक्तत्पपाताथ भूतले 


॥ २२ ॥ 


oo र उ 


लिये आया हुआ देखकर शिकल किये हुए 
दाणोंप्ते इसे घायल किया। क्षतुवर्माके 
घायल दोनपर महारथ धृतवर्मा शीघ्र 
गामी रघपर चढके जाया और उसने 
जिष्णु अजुनछ्ो वाणोंसे छिपा दिया; 
महातेजस्वी घुडादेश अजुन उस 
वालक धृतवमीका हस्तलाघव देखदार 
परम उन्तृष्ट हुए। ( १३-१७ ) 
अनन्तर जद धृतवमो दाण वरसाने 
लगा, उस उपय इन्द्रएत्र उडुन उस- 
के दाणप्रइण शोर सन्धानको लक्ष्य 
परनेमें समर्थं न हुए। चारिर वह 


eCesreeeeceeceeeeceeccasss 
ध्द 


शृतवमीको हित करते हुए मृहृतेमर 
मनही मन उसकी प्रशंसा करने लगे, 
महावाहु झुरुप्रवीर घनञ्जयने सर्पी 
भांति कुद्ध उस धृतवर्माकी मानो उपः 
हास करते हुए प्रीतिपूर्वक उसका प्राण 
संहार न किया । उस समय एतवर्माने 
अमिततेजस्वी अजुनते इस प्रकार 
रक्षित होकर उनके ऊपर प्रदीप्त घाण 
चलाया; घनञ्जयका हाथ धतवमोके 
हारा अत्यन्त विद्ध होनेसे मोहवशसे 
उनके हाथसे गाण्डीव धनुष पृथ्वीपर 
शिरा । ( १८-२२ ) 
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1] 4६ 


दै 
आहै... 


त्ता 


छ | 


महाभारत । 


मच सरण रूप श्ञक्रचापस्थ भारत 
स्मानिपतिते दिव्ये महाघनुपि पार्थिवः । 
जहाख सखनं दासं धृतवर्भा महा55हवे 


नुप! पतचस्तस्थ सव्यसाचिकराठ्रिमा । 


~> 


॥ २३ ॥ 


॥ २४॥ 


ततो रोपादितो जिष्णु? प्रमुञ्य रुघिरं करात | 


प्रनुरादत्त तहिव्यं शारवर्षधवप च 


॥ २५ ॥ 


तत्ता हलहलाशब्दा दिवस्एगभवत्तदा | 
नानाविषानां भूतानां तत्कर्माणि प्रशंसताम्‌ ॥ २६॥ 
तत) संप्रेक्ष्य संकुद्धं कालान्तकयमोपमम्‌ | 

जिष्णु चेगतेका योघा! परितः पर्यवारयन ॥ २७॥ 
अभिसृत्य परीप्साथ ततस्ते घृतवर्मणः । 


~ १ = ७ हु 
परिपद्वुणडाकेश् तम्राकुद्धयद्धनंजयः 


॥ २८ ॥ 


तता याघान जथानाऊष्शु तेषां स दक्ष चाष्ट च | 


> ~ २, RC ७ कै. 
सह्न्द्रवज्जप्रातमरामसवद्ठा म) धार; 


॥ २९ || 


तान्सप्रभग्नान्सप्रक्ष्य त्वरमाणो धनेजय! | 


शारराशीविषाकारेजघान स्वनयद्धसन 


॥ ३० || 


ते भन्नमनस! सर्च श्रेगतक्षमहारथाः । 


दद विश्वु ! मब्यताचीक हाथसे गा- 
व धनुप गिरनेस उस समय उसका 
ट्न्द्रधनुषके यदश रूप प्रकट हुआ। 
हे महाराज | युद्धमें उस दिव्य महा 
धनुपके गिग्नपर घृठत्रमा ऊंचे स्वरसे 
हमने लगा । अनन्तर जिष्णु घनश्नय 
क्रोधित हो हाथमे रुधिर पॉछकर उच्च 
दिव्य धनुपक्गा ग्रहण दनक बाण बर- 
हाने लग । तर घनझ्यक्े वैसे दमकी 
प्रशंसा टरनवाल अनक प्रकारक्रे प्राणि 
योंदा हल्ला छच्द साकाए-मण्टलपं 


हा 
FR moons हि रत 
प्रकट नु । 1684, बचन्तर प्रस्त" 


वासी योद्धाओंन कालान्तक यमकी मावि 
कद्ध उस जिष्णु घनञ्जपको था लिया 
शन्तम उन लोगांने धृतवमाकी जप- 
प्राप्ति निमिच उम्रके समीप जाक 
गुडाकेशकी निन्दा काने लगे ! उममे 
उन्दने अत्यन्त कुद्ध दार मइन्द्ररल 
सरश्च क सो आयत बाणमि छीर दी 
उनकी बढारद ममा संहार क्री । घनं 
जय उस मारी सनाद भागवी दई 
देखकर उच स्यामे दसते हुए दीघव” 
पूवक मर्पमदश बाणम शोका मंदा 
करने लगे! महागात ! वे त्रादपामी 
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झध्याथ ७५ ] १४ आश्वसेघिकपर्व । २९१ 
5८6०२००८८२८०₹८४७७९७७७७७७७७&6७6७७७७४०७७3७७७०७७७७9533593668565656687 
र दिशो$सिदुद्टवू राजन्‌ घनंजघणारादिता। ॥३१॥ f 
£ तसूचुः पुरुषव्याघ संशप्तकनिषृदनप्‌ । 8 
f तदाऽऽस्म किंकरा? सर्वे उषे वे वशगास्तव ॥ ३२ | f 
; आज्ञापयस्व ल! पार्थ प्रह्मन्पेष्यानवस्थितान । ; 
A करिष्यास! प्रिय सर्च तव कोरवनन्दन ॥ ९९ ॥ £ 
f एतदाज्ञाप बचन सवास्तानन्रवीक्तदा | f 
१ जीवितं रक्षत सपाः शासन प्रतिण्द्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ 8 
| इति श्ीमहाभारते शदसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि ¢ 
अनुगीतापर्वणि त्रिगर्तपराभवे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 9 
^ वैशम्पायन उवाच- प्राग्ज्योतिषसथाभ्येत्य व्यचरत्स हयोत्तमः । 
A अगदत्तात्मजस्तत्न निर्धयौ रणकर्कश! ॥१॥ f 
सहथं पाण्डुपुञ्रस्थ विषयान्तसुपागतम्‌ । f 
£ युयुचे भरतश्रेष्ठ वञ्रदत्तो महीपति! ॥२॥ 

( खोज भादेयाय नगराद्भगदत्तसुत्तो तूप! । 

9 अम्दसापान्तसुन्मथ्य नगरामिसुखो यथौ ॥३॥ 

f तसालक्ष्य सहाबाहु। करूणासष भस्तदा । 

वाहक हाल न मास थम न ~ करै 

| ne र अदित क्रो । (२३-३४) 

£ धकर कई ओर भ | ॥ अनन्तर आ।बमेधिकपवेमे ७४ अध्याय समाप्त 1 
वि ५ राग सशप्तकानेपूरन पुरुषश्रेष्ठ धन- अश्वमेधिकपवमें ७५ अध्याय । 
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सयङ निकट आके उनसे बोले, हे 
पाथ । हम एव तुम्हारे किहूर तथा 
अनुरदी हुए । हम सब प्रेष्य होकर 
स्थित हे, आए इम लोगोंकों आज्ञा 
फरिये। हे कौरवनन्दन ! हम लोग 
तुम्हारा समस्त प्रियङार्यं करेंगे । उस 
समय अजुनने उन त्रिगर्वावियाको 
पए प्रहार आशा हो, ' हे नृपगण ! 
नो 


र स च ८ = ~~ 
एम लारा मरे शामनतरो तग्र 
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श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे भरत. 
शेठ | अनन्तर वह उत्तम घोडा प्राग्‌- 
ज्योतिषपुरमें जाकर विचरने लगा तब 
मगदचका पुत्र रणकर्कश बज्नदच वहां 
उपाखत हुआ । एथ्वीपति वज्ञदत्तने 
अपने देशे आये हुए उस पाण्डुपुत्रके 
घाउको पक्उनेकी इच्छा की। हे 
मने तुम लोगोके जीवनकी रक्षा कौ हस त रात 


उन्पारै र ५ ७ 
३३३९८९३३३३८३ थेत करत हुए नगरकी ओर चला। 
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TE 
दै गाण्डीचं विक्षिपंस्तुण सहसा ससुपाद्रवत ॥४॥ : 
2 तत्ता गाण्डीवनिसुक्करिपुमिसाटितो नप! । 2 
f दयशुत्छुल्य तं चीरस्तत्तः पाथमुपाट्रवत्‌ ॥७५॥ 2 
£ पुरः प्रचिञय नगरं दंशितः स छपोत्तमः । 2 
६ आझूच्य नागप्रवरं निथेखी रणककश! ॥ ९ ॥ 2 
2 पाण्डुरेणा$5नपत्नेण श्रियमाणेन सूधनि । | 
0 दावयता चामरणा “वलन च मटार! 1 ७॥ 9 
¢ ततः पाथ समासाद्य पाण्डवानां सहारशम्‌ । 2 
£ आहयामास बीभत्छुं घाल्यान्मोदाच गांसुगे ॥ ८॥ , 
६ ख यारणं नगप्ररुष प्रभिक्षकरटाखरम्‌ । 2 
| प्रेपयामास चंक्रदः श्वेताश्वं प्रति पार्थिव ॥९॥ ; 
£ विक्षरन्तं महामेघं परवारणवारणम्‌ > 
| "णास्त्रवत्कल्पितं संख्ये विवश युद्धदुर्मदम्‌ ॥ १० ॥ 9 
f प्रचोद्यमान: ख गजस्तेन राज्जा महाचल) । 1 
£ तद्ादहझृघेन विवभावृत्पतिष्नछियाम्वरम््‌ ॥ ११॥ 
£ तमापन्ततं संप्रेष्य छुद्धो राजन्धर्नजयः । 
A 7 हि हन 
| उम समय झुरभ्रष्ट मददाबाष्ट अमुन उसे | युद हिय अजुनक्यो आह्वान करने ; 
£ देखार सहसा गाण्टीव घनुप चढाकर लगा । हे महाराज ] उस बत्रद्चेन ^ 
£ उसकी ओर दोह । तब चौर वज्नदच अत्यन्त कुठ दोका कता जगुन६ $ 
८ धनञ्चपक्ने बाणोमे घायल तथा वि- निक्रट अचलमदश आप्नो आति 0 
£ मोहित होडर घोटेको छोडके अर्जुनकी | कल्वित संग्राम विवश यद्वद मठ; 
त ओर टौटा। अनन्तर वद नुपर्थेष्ठ वज मेघं भाँति मदचूनयाले एययार हाथी 2 
£ दर दार्णोमे घायल होकर नगरमे जाके का चलाया। (१-१०) ॥ | त 
£ फिर मदागातहपर चटके नगरे बाहिर उस समय नद मदागळी गजराने 2 
£ एमा | उग समय उसके ऊपर पाण्दुर 0000001000 SET 
( आदपत्र घग था और अद्भपर सफेद यादाशशमे उड़ता टुमा घाढ़म टुजा। 9 
2 देगा मञ्चाहित दता चा! अनन्त | है मद्दागाज | अजुन 0 4. : 
£ वदरदागव पार्दशे समीप पटंचकेवाल्य- | इया vs oT हर 
$ न्चमापटदा मोहनियन्धनसे रण दि प्रव्वापर गद” दार चद धुएं उम | 
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सभ्याय ७५] 


बजद्चके सञ्च बुद कले रुगे। तब... बाण छेद 1: सङ्ग युद्ध करने लगे। तय 
वज्दषने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शीघ्र 
ही देगवान्‌ शलससमूइको भांति 
अशुः उपर उश्चिसदृश'चहुतसे चाण 
पेलाय | उत समय अजुनने गाण्डीव 
३ेडुपस छठ हुए वाणोंके समरीपभ आये 
ईए दाणाका आकाशे ही दो तीन 
उड कर डाला । भगद्सके पुत्र बज्ज- 
एपन दार्णोको कटते हुए देखकर 
शीघ्रतापूवेक्ष पहुतर अहक्त वाण 
अगर भोर चलाये अनन्तर अजुब- 
न अत्यन्त शुद्द होकर शीघ्र ही 
पजद्चके उपर शीधरगाप्ती रुकभपु़ 


CECE ८€€९ ६% ६३ ८८८२ 
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सखूलिष्ठी दारणगतं घोषयाणास २ र्त 
दजदत्तस्तत! कुद्धो झुभोचा5$ळु छन॑जये 
वोमरानशिसखेफाशात्‌ राललानिछ चे त 
अजुनस्तातसंप्राप्तान्‌ गाण्डीवप्रभजे कारे! | 
द्विषा त्रिधा च चिच्छेद ख एव ग्वगसेस्तवा ॥ १४ ॥ 
स तान दृष्टा तथा छिन्नांस्तोसरार्मगदत्तज! | 
इपूनसक्तांस्त्वरित! प्राहिणोत्पाण्डद प्रति 
तताउजुनस्तूणतर चक्यपुञ्चानाजह्मगान्‌ | 
एषयामाख संकुद्धा सगद्क्तऽऽत्सजं प्रति 
स तैविद्धो महातेजा चजञ्दत्तो सहादधे । 
शृशाऽऽहतः पपातोव्यां च त्वेनमजहात्स््ति। ॥१७॥ 
ततः स पुनरुत्सुज्य दारणप्रचर रणे । 
अव्यग्र! पचास जयार्थी विजथं प्रति 
तस्म बाणास्ततो जिष्णुनिछुक्ताशीविषोपषान्‌ | 
पषयासोल सकुदो ज्वलितज्वलनोपप्नान्‌ 
स ताचद्धा सहानागो चिख्रवन्‌ दघिरं बभौ | 


ता पात नक क 


१४ आश्वमेधिकपवे । 


| 
न. ॥ १३॥ 


॥ १५॥ 


॥ १२ ॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


वाण छाड । वह महातेजस्वी अजुनके 
पाणास उस महायुद्धमें अत्यन्त घायल 
ज्या विद्ध होकर एथ्वीपर गिरा, परन्तु 
उसका स्त छुप नहीं हुई । तिसके 
अन्तर वह जयकी इच्छा करनेवाले 
पजदत्तच सोह परित्याग करके सावधान- 
पचस (फर युद्धभूसिमे अजुनको ओर 
उस श्रेष्ठ हाथीको चलाया। जिष्णु 
घनञ्जयने अत्यन्त ऋद्ध होकर बहुतसे 
चाशाविष तथा अभिसरश बाण इस 
दे यि ऊपर चलाये । उस समय पह 
भ्ठ हस्तो वाणोस्ते विद्ध होकर रुघिर 


रता गर 
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२, ~ ७) _ ७८ प्‌ 
गेरिकाक्तसिधास्भोडद्रिबेहुप्रस्नवर्ण तदा 


॥ २० ॥ 


इति धीमहाभारते धातसाहस््या संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्णि 
अनुगीतापर्वणि घञ्जदत्तयुद्धे पंचसप्ततितमो5ध्याय ॥ ७५॥ 


वेशम्पायन उवाच- एवं घिरात्रमभवत्तययद्धं भरतर्षभ | 


© ~ ~ क. क. 
अञ्जनस्य नरेन्द्रेण ृत्रेणेव शतक्रतोः 


॥ १॥ 


ततश्चतुर्थे दिवसे चञ्रदत्तो महावलः । 


जहास सस्वनं हासं चाक्म चेदमधाद्रवीत 


॥२॥ 


© 6 > NA ~ 
अजुना$जुन तिष्ठस्व न मे जीवन्विमोक्ष्यसे । 
त्वां निहत्य करिष्यामे पितुस्तांय यधाविधि ॥ ३॥ 
त्वया घृद्धो मम पित्ता भगदत्त। पितुः सखा । 


इतो घृद्धो मम पिता शिशु सामद्य योधय 


॥ ४ ॥| 


इत्येवमुक्त्वा संकुद्दो वजदचो नराधिप!। 


प्रेपयामास कोरव्य चारणं पाण्डवं प्रति 


॥५॥ 


संप्रेप्यमाणो नागेन्द्रो वज़दत्तेन धीमता | 


उत्पतिष्यन्निवाकाशमभिदुद्राव पाण्डवम्‌ 


॥ ६ ॥ 


अग्रदस्तसुसुक्तेन सीकरण स नागराटू । 


समौक्षत गुडाकेदां होल नीलमिवाम्युद! 


भांति प्रकाशित हान लगा । (११-२०) 
आध्यमेधिक्रपवर्म ७५ अध्याय समाप्त । 
आच्वमधिकपर्वरम ऽद अध्याय । 

श्रैविशम्पायन मुनि बोले, दे मरत- 
पम ! जिम प्रकार पहले पृत्रातुरके सट 
इन्द्रका संग्राम हुआ था, उसही भांति 
राजा वजदचके सदु शज्चुनका यह 
तीन रात्रितक युद्ध हुआ था। अन- 
न्तर चौध दिन महाबली चन्नदत्तने 
उंच स्वरस दंसकर अजुनसे कदा, कि 
५ अजुन | अजुन 1 तुम खड रहो! 
जीवित रहते मरे निइटमे तुम उबरने 


| 
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॥७॥ 


न पाओगे । तुमने अपने पिदृमणा मेरे 
पिता बृद्ध भगदत्तक मारा है. में शिशु 
हुँ) आज मेरे सग युद्ध करो। हे कोरम! 
नरनाथ वञ्जदचने अञुनमे ऐसा कदके 
उनकी आर हाथी चलाया । घड गन" 
राज घीमान्‌ वञ्रद्‌चके चलानपर मानो 
आक्ाणपागतत क्रदेता हुआ वेगपूतेक 
अजुनके समीप उपस्थित दुआ । जमे 
बादल जलकी वपासे नीलगिरिके सेचन 
करता हैं, वेमे ही जप्रइस्तप्रपुक्त शीकर" 
समूदके द्वारा उस गज्जन गुदा: 
कपको सेचन किया | वह नागन्द्र राजा 
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स तेन प्रेषितो राज्ञा सघवद्विनदन्सुहु' । 
सुखाडस्परसंहादैरभ्यद्रवत फाल्णुनम्‌ ॥८॥ 

र स नत्यल्िव नागेन्द्रो वजदत्तप्रचादेत! । 

2 आससाद हुतं राजन्कोरवाणां सहारधम्‌ ॥९॥ 
तमाघान्तमधालध्ष्य वज्रदत्तरण वारणस्‌ । 

2 गाण्डीवसाश्रित्य बली न ञ्यकस्पत शाचुहा ॥ १०॥ 

£ चुफ्रोध घलवच्चापि पाण्डवस्तस्य भूपते। । 

£ कायोविप्रमल्तुस्सुत्य पुववेरं च भारत ॥ ११॥ 

६ ततस्तं दारणं क्ुद्ध/ शरजालेन पाण्डवः | 

f निवारयाघास तदा वेलेव मकरालयम्‌ ॥ १३ ॥ 

१ स नागप्रवर! श्रामातजनन निवारित; । 

i तस्थी शरेविंदुन्नाक्ः श्वाविच्छललितो यथा ॥ १३॥ 

§ निवारितं गजं दृष्टवा अगदत्तसुतो दपः । 

उत्सखजे शितान्वाणानजुनं क्रोचसूच्छितः ॥ १४॥ 

® अजुनस्तु महादाहु) शरेरारिनि घाती भे। | 

ट्र वारयाघास तान्वाणांस्तदडधुत्तमिवानवत ॥ १५ ॥ 

(2 ततः पुनरभिक्नुद्धो राजा प्राग्ज्योतिषाधिप; | 

र प्ररयामास नागेन्द्र घलघत्पवतोपणम्‌ ॥ १६॥ 

£ वज्दचके चलानेपर वार बार अर्छुनदी घेसे ही उन्होंने डो _ 
£ ओर दोडा । हे महाराज ! चज्रदचके भा हक खा र यानाचा 
£ द्वारा प्रेरित पह नागेन्द्र मानो नृत्य भगदत्तएत्र हद य 
£ हरता हुआ बेगपूवक फोरवोके महारथ निवारि | ते रे 6 करता ia 
ऱ् अझुनके पास आया । बघुन घन- हा NR पता 
्ि क्षय बन्नदत्तके हाथीफो आया हुआ दा है की त 
£ देखकर विचलित न इए। न ग ह अशुनने 
£ सगद्चके पहले वैरको हव यत शउसहारक बाणोंके द्वारा उन बाणोंको 
प हि एके पहले बेरको स्मरण करके अद्भुतरूपत् निवारण किया । (१-१५) 
£ "उके फुटू होकर राजा वजदत्तके अनन्तर प्राग्ज्योतिपाधिपति 

& दा्थीको कायम विप्तकारी समज्ञा । पज्जदचने करोषि oT ei 
£ अनन्तर वैसे तर समुद्री रोकता है, घित होकर फिर पर्वतके 


१€€€€८€€& €€€€€८€९९८९९€€€८८७३७३३३३3555 


सह्य बलवान हाथौको चलाया। इन्द्र- 


>6€€€<€€665€€666626€6667९€५७९6€ 


२९७ 


| 
f 


~ 


, 
| 
| 
| 


2959222322559 ASN)? 


SRNVYTNYNNPINPNDP NYRI) 39> 


४5 €€&६6€665€6६६६६६६६६६३२८३>१०>३२>>>३३३%>१३%३%३०३३३३३ ३9३३३० 939230 9-५ 


मद्दाभारत । 


॥ १७॥ 


स तेन वारणो राजन्समेस्वभिहतो थशम्‌ । 


पपात सहसा भूमी घज्रमग्ण इवाचलः 


॥ १८ ॥ 


स पतन्‌ शु«्युभे नागो चनजयशरा$हत! | 


विशन्निव महाशेलो सही वञ्जमपीडितः 


॥ १९ ॥ 


तस्मिन्निपतिते नागे चजबत्तस्थ पाण्डव! । 
त न भेतव्यमित्याह ततो भूमिगत उपम ॥ २० ॥ 
अब्रवीद्धि महातेज! अस्थिते मां युबिटिर; । 


राजानस्ते न हन्तव्या धनंजय कधंचन 


॥ २१॥ 


सर्वमेतन्नरव्यात्र भवत्येतावता कृतम्‌ । 
योधाश्चापि न हन्तव्या धनंजय रणे त्वया ॥२२॥ 
वक्तव्याञ्चापि राजानः सर्य सह सुहृज्जनः । 


याघिछिररयाश्वसेघो भवद्विर बुभूसता 


॥ २४ ॥ 


इति भ्रातूवच! श्रुत्वा न एन्त्रि त्वां नराधिप । 
उत्तिष्ठ न नय तेऽस्ति स्वस्तिमान्गच्छ पार्थिय ॥२४॥ 


™ 


आगच्छेथा महाराज परां चेचीसुपार्थिताम्‌ । 


पुत्र अजुनने उस नामन्द्रफा आते हु 


देखदर वलपूवक उसके ऊपर अग्नि" 


सदश्च चाण चलाया | ह राजन्‌ ! 
वार्णोक द्वारा ममस्थलम अत्यन्त चाट 
लगनेसे वह हाथी वत्स टूट हुए 
पत्रतकी भांति सहसा एख्वीपर गिर 
पडा । उस समय वह गजेन्द्र शजुनरे 
पाणोडी चाटम गिरके दज्नप प्रपीडित 
पृथ्यीमें प्रविष्ट पदती मति शोमित 
ह | (१६-१८) 

जर बन्नदत्तका हाथी मग्दे गिर 
पटा, दर अजुन दीपा स्थित गारा 


वञ्नद्चम घाले, 'तुम्द भय नहीं है। 
मरे चलनेके गमयमें महातजस्ती युधि 
छिर्ने ब्रते कहा था, फि है “ घनञ्जप! 
राजा लोग यदि तुम्दारे प्रतिद्वलचारी 
हावे, तोमी तुम पृद्धम उन्हें तथा उन- 
दी सेनाको न मारना; बल्कि उन्हें 
करना, कि आप लोग सुदृदों% सादित 
युधिष्टिक्रे अइयप्रथ यज्ञे अधिष्ठित 
हातें 1” हृ नरनाथ | में माईकी आवा" 
चुमार तुमे न मांगा, जो दिया ४, 
वह यद्वातक दी दुआ, तुम्द भय नहीं 
है, तुम उठते हृधळपूर्यक गमन करो । 


है ७२ ६६६€६६€39२३€€९€ eee} 
तसापतन्त सप्रदय वलवत्पाकश्वासनि! । 
नाराचमसिसंकारा प्राहिणोद्वारण प्रति 
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तदाष्श्वमंचा सविता घसराजस्थ घामतः ॥ २५॥ शि 

एवखुक्ता ख राजा तु भगदत्तात्मजस्तदा । की 
तथेत्येदान्रदीद्वाक्थ पाण्डवेतामिनिजितः ॥ २९ ॥ 0 

इति धीमदाभारते शतसाहस्थ्यां संहितायां वेयालिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि वज्जदत्तपराक्रमे पट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६।। शी 

वैशम्पायन उवाच- सैन्धबैर सवय्युद्ध ततस्तस्य किरीटिनः । | 
0) 

न 


टी 

£ 

एर 

[a] 

6 

0 

$ 

A 

A 

[| 

ट्‌ 

€ 

f 

| एतशेषेमहाराज हतानां च छुतैरपि ॥१॥ 

¢ तेञ्वतीणमुपश्चुत्य विषय श्वतवाइनम्‌ । टे 
f प्रत्युद्ययुरसृष्यन्तो राजान! पाण्डवर्षभम्‌ ॥ २॥ |) 
ने क क ~~ ०९ ७ कै । 
£ अश्वं च तं परासुश्य विषयान्ते विषोपमाः । f 
£ क ~~ Ce hal 

र न भय चक्रिरे पार्धाङ्वीमसेनादनन्तरात्र ॥३॥ शी 
2 तेषविद्राद्धनुदपार्णि यज्ञियस्य हथस्थ च | 9 
| घामत्सु प्रत्यपचन्त पदातिनभवास्थितम्‌ ॥ ४॥ | 
¢ ततस्ते त महावीया राजान! प्यघारयन । शी 
ह 0) 
| जिगाषन्तो नरञ्याघं पूव विनिकृता युधि ॥५॥ 0) 
ते नामान्यपि गोत्राणि कमाणि विविधानि च | 
£ कातयन्तस्तदा पाथ शरवर्षेरवाकिरन्‌ ॥ ६ ॥ f 
£ बक पा समका त । Da है 
¢ @ 
£ उपस्थित चत्री पूर्णिमा बुद्धिमान्‌ वर्म राज्यम आया हुआ सुनके असह्यता- £ 
/ राजा अश्वे यज्ञ होगा, उस समय पूवक युद्ध करनेके लिये उनके सामने ? 
£ एम वहां गमन झरना । अनन्तर मग- आय । उन पेप५श सिन्धुराजगणने 
£ ऐका एत्र राजा वज़दच अजुनके द्वारा [नज राज्यक बच घाउको पड लिया, 8 
£ जद तथा उनका ऐसा ऐसा वचन ते भामसंनक माई अजुनसे भयभीत न 1 
A लन ५५ f 
र र. . "वहा होगा (१९-२६) ईए । उन महाक्रपी राजाओंने पहले { 
¢ 1 पक पंचम ७६ अध्याय समाप्त । शरानकृत होने पे जिगीषाके वश्च | 
४ आरवमेषिक्पर्यमें ७७ अध्याय । अजु हक | 
f २्प।यन छुनि दोठे, हे म तीय शत टी 
: राड अनन्तर परनेदे बचे हुए हि छ. | “उगम पदातिस्यसे स्थित धनुष्याणि { 
र हृए हन्धु भेनञ्जयकी घर लिया । उन लोग 
त, ताशया दे स्स अजुनका युद्ध दान हें 

| उदम अपना अपना नाम, गोत्र और धि- ह 


लुगा! \मन्शाजपण ३३ताइ 
र अजु नक | 
<६<६ ८€€€७६७९७६€< «८ हे पथ कमे केक वाण 
बुट रश €&€७&६३३३३६९६६३३३७३३७३७३३७9939 ३393 5. ग द्रत र 
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महाभारत | 


रन्त। झारवातान्वारणप्रतिवारणान्‌ । 
रणे जयसभीप्सन्तः कान्तेय पयवारयन्‌ 


॥७॥ 


ते समीक्ष्य च ते कूष्णसुग्रकर्माणमाहवे । 


सर्वे युयुषिरे वीरा रथस्थास्ते पढातिनम्‌ 


म, 


॥१८॥ 


ते तमाजप्रिर चीर निवातकवचान्तकम्‌ । 


संणप्तकनिहन्तार हन्तारं छेन्धचस्य च 


॥९॥ 


ततो रथसहस्रेण हयानामयुतेन च | 


कोष्ठकीक्कत्य घी भत्सु प्रहष्टमनसो$मवन 


॥ १० ॥ 


तं स्मरन्तो वध चीराः सिन्धुराजस्य चाहवे। 


जयद्रथस्य कौरव्य समरे सव्यसाचिना 


॥ ११॥ 


€ ७ [जप 
तत! पजन्यवत्सच शारपघष्टीर-वासजन । 
~ ७ ~ कक 2”, ७ च 
ते? कोण! शुशुभे पार्था रविभधान्तरे यथा ॥ १२॥ 
स शरे! समवच्छक्नस्मकाशें पाण्टयपभ। | 


पज्जरान्तरसंचारी शकुन्त इव भारत 


॥ १३ ॥ 


ततो हाहाकृत खव कौन्तेये शरपीडिते । 


अलोक्यम भवद्राजन रविरासीच निष्प्रम! 


॥ १४॥ 


तत्तो ववो महाराज मारतो लोमहर्षणः । 


जुनको ठिपा दिया । राज्ञाओंने युद्धमें 
लयकी अमिलापा दारके वारणनिवारण 
वार्णोको चलाते इए इन्त पुत्र धनञ्च- 
यको घेरा; वे वीर लोग ग्यपर चढके 
इयामव्ण शरीरसे युक्त 
उग्र हम करनेवाले अघुनको देसकर सब 
को एदायारदी युद्ध करने लगे। अनन्तर 
उन लोगोंने निवातकवचान्तक संधप् 
कोत नाग मेन्ववद्दारकारी अजुनको 
घायल दिया ( १--१ ) 
है कोर ! पृद्दम सब्यमार्चा 

हाथम मिन्यराज जञपद्रवक्रा वच नमाण 


करके वे लोग एक हजार रथ और दध 
हजार घो्डोके द्वारा अछुनको घेरफर 
अत्यन्त इषित हुए | अनन्तर णय थे 
लोग अजुनपर पजन्यकी भांति बराणाको 
बरसाने लगे, उच समय अजुन उनके 
बाणोंमे छिपकर इस प्रकार शोमित 
हुए जमे बादलेकि बीच यरय ग्रोमित 
होवा दै । ( १०-१२ ) 

दे मारत! वद पाणोधे ठिपकर पञ्ज 
रान्तर-सञ्चारी पड्नकी माति ग्रोमाप- 
मान दए; अनन्तर दुन्तीपूत्रक वारणम 
अति पीडित द्वोनेपा विलोकया्सी खत 
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२००, 
ध्वमेधिकपवे । शि 
अध्याय ७७ ] १४ आश्वमे 


[a] 
राहुरग्रसदादेत्य यु सोमक न्च ॥ ९५ ॥ 9 
$ उल्काश्च जघिरे सूय विकीयन्त्यः समन्तत। । र 
वेपधुश्वा मवद्राजन्केलासस्य महागिरेः ॥ १६ ॥ र 
; झसुचुः श्वाससत्युष्णं दुःखशोकसमान्वता! । ; 
पि सप्तषथों जातमयास्तथा देवषयोऽपिे च 1 १७॥ रि 
f शशं चोऽऽश्टु विनिभिद्य सण्डल शाशनाऽपतन्‌ । 
विपरीता दिशश्चापि सवा धूमाऽऽङ्कलास्तथा ॥ १८ ॥ शि 
$ रासआरणछंकाशा घततुष्मन्त! सविद्युतः | भौ 
& आधृत्त्य गगनं मेघा मुखुचुमांसशोणितम्‌ ॥ १९॥ 2, 
ई एवसासीतदा वीरे शरघर्षेण संघूते । शी 
§ फाल्गुने भरतम्रेष्ठ तढङ्लतमिवा भवत्‌ ॥ २०॥ | 
तस्य तनावकाणस्थ शरजालन सवत! । £ 
| साहात्पपात गाण्डोवभावापतन करादाप ॥ २११) 
£ तस्मिन्मो हमलुप्राप्ते शरजालं महत्तदा । ग 
नि सैन्धवा सुसचुस्तूण गतसस्वे महारथे ॥ २२ ॥ 
1 ततो मोहसमापन्न ज्ञात्वा पार्थ दिवौकस! | ॥ 
€) 
| प्राणी हाहाकार करने रगे और सर्य बोघ होने लगीं, रासभारुणवर्णविशिष्ट | 
र 


तेजरहित हो गया | हे महाराज ! उस 
समय रोएको खडा करनेवाला वायु बह 
ने लगा, राहुने एक ही समयम चन्द्रमा 
आर सयको ग्रास किया, उल्कासमूहसे 
पय सब प्रकारसे छिप गया, कैलाप- 
गिरि कांपन लगा और सप्तर्पि तथा 
देवर्षि लोग दुःखित तथा शोका 
होकर अत्यन्त रामे सास छोड़ने 
रुगे । ( १३-१७) 

अनन्तर आकाइऐे चन्द्रमडल गगन- 
मण्डलको मेदकर पतित हुआ, सव 
दिदा पसे परिपूरित होनेसे विपरीत 


€€€€€<<<€€€€€€€€€€€€€९₹3333333932933 


धनुष ओर बिजलीयुक्त सब बादल 
आकाशमंडलमें भ्रमण करते हुए मांस 
और रुघिरक्की वर्षा करने लगे। हे 
मरतर्पेस ! जव पीरश्रेष्ठ धनञ्जय बाणोंकी 
वर्षासे छिप गये, तब इसही प्रकार 
अनेक भांतिकी अद्भुत घटना होने 
लगीं । ( १८-२० ) 

अजुनके शरजालरे छिपनेपर मोह- 
वशसे उनके हाथसे गाण्डीव और 
हाथके रोदेकी, चोटको रोकनेवाली चर्म- 
पट्टिका गिर पडी, महारथ अलुनक्त 


मूच्छित तपा चेतरहित होनेपर भी 
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९८ 


महामारत । 
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४ 
कै 


* हेन का है" A AY A 


€€€€€€€€९८4:<<€6€€€€€€२€€€€€€€€€€€€3>>3>? 
सच वत्रस्तमनमस्तरय 


शान्तिङ्गतोऽभवन्‌ ॥ २३ ॥ 


a € ~ CC ~ 
तत्ता दवषय! सव तथा सप्रपयाशप च | 


6 ~ ७० = € 
ब्रम्मपयञ्च विजय जेपुः पाथस्य भीमन! 


1 २४ ॥ 


तत! प्रदीपिते देवे; पाथनेजसि पार्भिच । 
तस्थावचलचर्द्धीमान्संग्राम परमान्त्रवित्‌ ॥२५॥ 
विचकप घ्नुटिव्यं तत! कौरवनन्डन; । 

यन्म्रस्पवेह शञ्दा5चून्महांस्तस्य पुन! पुन! ॥ २६॥ 
ततः स शरवषाणि प्रत्यमित्रान्पाति प्रश! । 


ववर्ष घनुपा पार्था वर्षाणीय पुरंढरः 


॥ २७ ॥ 


“९ ~ © 
ततस्ते सेन्ध्रचा योधाः सघ एव सराजऊा।) | 


^~ © ॥ क! 
नाइइयन्त दारे! कीणा। झाल भेरिव पादपा! 


॥ *८॥ 


~ 


तस्य छावदन 1वत्रसुभयाताञ्च 1चद द्रव! | 


EO 
~ बर 


मसमचखाय शाकाता; ग्रुशुचुश्चाप सन्चचा। ॥ २१ ॥ 


YS 


तांम्ठु सवान्ञरव्याघः सेन्घवान्‌ व्यचरहली । 


अलातचक्रचद्राजन डारजाले) समापयत्‌ 


॥ ३० ॥ 


तादन्ट्रजालप्रातस घाणजालमामत्नठा । 


निन्धुराजगण उनळ ऊपर शीघ्र शरजाल 
छाउनम निवृच न हुए | तब द्युलोकः 
यामी देनताइन्द्र अजुन मून्छित 
जानदर त्रामित चिम उनके निमिच्च 


~ 


रान्ति दरनेमे प्रत हुए ओर देवर्षि, 


ब्रटापि नथा यमर्षिवृन्द वृद्धिमान्‌ 
अजुनदे; लिये विजयरूप जप करने 
लगे | (२१--२४) 

हे रामन ! ठिसक अनन्तर देवता 
थक दाग तम प्रदीप दोनेपर वद 
पास वृद्धिमान अजुनने पृद्धमे 
घचडकी मावि निवास दिया! कि 


उनके दिव्य दयुपओ क” करतेर 


Se SS SR अश ns ह 


पर उनका घार बार महान्‌ गन्द हान 
लगा । गनन्तर प्र टून्द्र नळ पामन 


हैं, बैसेदी जजुन दिव्य भनु्यके द्वाग 


बग) क 
शरम्‌ 


पिरुद्राचारी घत्रु गोत्र अपा 
वर्षा काने लगे । गम उतवमृह 


समूदसे परिपूरित होते है, पम टी 
राजाके सदिव विन्युदशीपर बाद दाग 
अजुनके बोस डिपकर शरद हुए 


पैन्चयगण उनकै धरम वा लत, पपन 
और योक ते होटा श्राय बस उदय 


4 


हुए दथा उचा होने हग। ४ परा 
यळवाने गरन बात'णत “न्य 


बगा पियत DE शर 


[ २ अनुगीताप 
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ध्यांय ७८] 


१४ आःवेमेघिकपवे । 


१०१ 


तिन 


III 
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विरूज्य दिक्षु सवा छु महेन्द्र इव चञ्नमूृव्‌ ॥३१॥ 
सघजालतनिभ सैन्य विदाथ शरक्षष्टिभि। । 


विषभो फोरवश्रे्ठः शरदीव दिवाकर! 


॥ २२ ।) 


इति धोमहाभारते शतसाहस्न्याँ संदितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगोतापवेणि अश्वानुसरणे हप्तसप्ततितमो 5ध्यायः ॥ ७७ ॥ 


वेश्वस्पायन उवाच- ततो गाण्डीवभरूच्छरो युद्धाय ससुपस्थित! । 


विषभो साधे दुर्धषों हिमवानचलो यथा 


॥ १ ॥ 


ततस्ते सैन्धवा योधा? पुनरेव व्यवस्थिता! | 


व्यसुश्चन्त सुसरव्धा; शरवषाणि भारत 


॥२॥ 


तान्प्रहस्य महावाहु। एुनरेच व्यवस्थितान्‌ । 
च ~ क. 6 &< 
ततः प्रोबाच कौन्तेयो सुसूपून 'छक्ष्णया गिरा । 


युध्यध्वं परया शक्त्या यतध्वं विजये मम 


॥ ३॥ 


कुरुध्वं सवेकार्याणि महद्वो भयमागतम्‌ । 
एष योत्स्थासषि सवास्तु निवाये छारवायुराम्‌ ॥ ४॥ 
तिष्ठध्वं युद्धसनसो दर्प शमायितःऽस्मि वः । 


एतावदुक्त्वा कौरव्यो रोषाङ्गाण्डीवभृत्तदा 


RE ROSS मनका 0 न 
चक्रको भांति भ्रमण करने लम्‌ । शु- 
घाती घनेजयने वज्रधारी महेन्द्रकी मांति 
सर दिशा ओम इन्द्रजालसद्श वाण- 
जाल चलाया। हे पहाराज ! कौरवेन्द्र 
धनजय वाणृष्टिक द्वारा मेघजालमच्श 
सन्घव चीराकी सब सेना विदारित 
उरते हुए धरत्कालके तर्यस्मान सुशो- 
मित हुए । ( २५--३२ ) 
आश्वमेघिकएवम ७७ अध्याय समाप्त । 
जाप्यमेधिकपर्दमें ७८ अध्याय । 
थीवजम्पायन मुनि वोले, तिसके 
अनन्तर गाण्डीबघारी दुर्घप अजुन 
सुद्धे निमित रणभूमिमे उपस्थित होकर 


Le 
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॥ ५ ॥] 


डिमाचलकी भांति प्रकाश्षित हुए; तब 
सेन्धबी सेना अधिक संरम्मके सहित 
फिर द्धम उपस्थित होकर बाणोंकी 
पपा करने लगी । (१-२) 

महावाहु इन्तीपतर ग्रमूपु सेन्थवोके 
गणका फिर युद्ध मे उपस्थित होते देख- 
क्र इसत हुए यह मधुर वचन बोले, 
के तुम लाग समधिक इक्तिके अनुसार 
युद्ध करके मुझे जीतनेके लिये यल करो 
ओर सब काये उत्तम रीतिसे पूरा करो; 
तुम लोगोंको महान्‌ भय उपस्थित हुआ 
६। में अकेलाही शरजाल निवारण 
करक तुम लोगोंके साथ युद्ध करता हु, 


€€t€eeeeeeeee 


| 
| 
| 


२०१ महाभारत । [२ अनगीतापै 


weeceeeceeeeeeeeseeeseeceeeeceee€35223222352929223223eeeteeeeeeesmm? 
तत्राऽध वचन स्मृत्वा न्रातुज्यष्ठस्य भारत । 
हन्तव्या रणे तात क्षत्रिया विजिगीषवः ॥६॥ 
जेतव्यासेति यत्प्रोक्तं धर्मराज्ञा महात्मना । 
चिन्तयामास स तदा फाल्णनः पुझःषषेभ ॥७॥ 
३त्युक्तोऽहं नरेन्द्रेण न हन्तव्या नपा इति | 
कर्थ तन्न म्रपेदं स्याद्वमराजवचः शुभम्‌ ॥८॥ 
न इन्येरख राजानो राञ्श्चाज्ञा कृता भवत्‌ । 
इति संचिन्त्य स तदा फाल्युनः पुर्पपभः ॥१॥ 
प्रोचाच वाक्यं घमज्ञ! सेन्धवान्‌ युद्धदुमदान्‌ । 
श्रेयो वदामि युष्माकं न दिसेयमवस्थितान्‌ ॥ १० ॥ 
यश्च वक्ष्घति संग्रामे तवास्मीति पराजितः । 
एतच्छ्रुत्वा यचो मखं कुरुध्व हितमात्मनः ॥ ११॥ 
तत्ताऽन्यथा कृच्छगता भविष्यथ मयाऽादता? । 
गवमुक्त्या तु त्तान्वीरान्‌ युयुधे छुरुपुगवः ॥ १२॥ 
अर्जुनो5$तीव संकुद्ध) संफुद्धेविजिगीघुभिः । 
चात दातसहस्राणि शाराणां नतपयणाम्र ॥१३॥ 
एच? सेन्घचा राजस्तदा गाप्डीचधन्वांन । 


~ ५२० "५० 


तुम लोग युद्धमना होकर थोडे समयतक | प्रतिपालित होगी; पृरुषश्रष्ठ अगुन 
स्थिर रहो, में ग्रीघदी तुम लागाका | एऐसादी तिचार करके उन युद्धदृमद 
घमंड ताड दूंगा । (४--५) सेन्धत्र वीरेंसि बोले, कि जिममे तुभ 

है मारत ! अजुन इतनी बात कद्दके लोगेका कल्याण होगा, में तुमसे पद 


उप समय जेठे भाइने जो कदा था,कि । वचन कहता हूँ। तुम लाग मर समाप 
हे तात! वृद्धम जिगीपु श्वत्रियोंक्री न । हार मानके मेरे शरणागत होनेस म॑ 
मारना, देवल जय करना । उसे स्मरण तुम्है न मामूगा, तुम लोग मरा यद 
करके एसी चिन्ता करने लगे, कि वचन शुनके अपन द्विता उपाय करा 
रावेन्द्र घर्मराजन नरहत्या करनेको यादि इसके विपरीत काय काग) ता मर 
निषेध झिया है, वह शुमत्रचन किम वाणोसे पीडित होकर अत्यन्त दब 
प्रकार मिथ्या न होगा । यदि राजा पाआग | ( ३-१२) 
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राग हसे न मरें, तमी उनकी जाता कुरुपुङ्गव अजुन उन वीरम इतना 
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शरानापतत! क्रुरानाशीविषविधोपपात्‌ ॥ १४॥ 


; चिच्छेद निशितेर्बाणेरत्तरा स घनंजय! र 

; छित्त्वा तु तानाशु चेव कइपचान्‌ शि लाशितान्‌ ॥१५॥ 

एकैकमेषां ससरे विभेद निशितै! शरे! । 

§ तत! प्रासांख शक्ता पुनरेच धनजयम्‌ ॥ १६॥ 

4५ जथद्रथ हत स्मृत्वा चिक्लुपुः सैन्घवा नपा! | 

र तेषां किरीटी संकल्पं मोघ चक्रे महाबळ! ॥ १७॥ 

सवास्तानन्तरा छित्त्वा तदा चुक्कोश पाण्डवः | 

तथेवापततां तेषां योधानां जघशद्धिनाप्‌ ॥ १८॥ 

ई शिरांसि पातयामास भल्लैः सञ्चतपर्षभि; । 

ठी तेषां प्रद्रवतां चापि पुनरेवाभिघावताम ॥ १९॥ 

£ निवतेतां च शब्दोऽभूत्पर्णस्येव महोदघे! । 

६ ते वध्यमानास्तु तदा पार्धेनामिततेजसा ॥ २० ॥ 

र यथाप्राणं यथोत्साहं थोघयामासुरजुनम । 

2 ततस्ते फाल्गुनेनाजौ शरे! सन्नतपवेभि। ॥२१॥ 

कृता विसंहा सामिषा? छान्तवाहनसेनिकाः | 

$ चन वचन कहके बसन्त कद विजयकी | इचा सण डे हे उ अत्यन्त द्ध विजयको | वृत्तान्त स्मरण करके [फेर अनके 
8 रडा करनेवाले सेन्थवॉके सञ्च करो. | उपर प्रास और इकति चलाने लगे । 
117 प 20 
र अजुनके ऊपर सैकड़ों तथा सहसों नत- नादु कलर ओर ५ रे 
Fe च सङ्कस्पको व्यथ करके आक्रोश प्राञ्च 
र पम दाण चहाने लगे । अञुनने अपने किया और जयकी इच्छा करनेवाले 
| उनके समागत विषे समागत सेन्धव वीरोंके सिर सब्नतपई 
पस इसे हुए वाणोंको भछास्रके द्वारा काटके गिराने लगे। 
म गिरा दिया। फिर उन लोगोके होटने और फिर वेगपूर्वक 

र उदर चाख बाणोते सेल्ववोके | अईन सामी आते रहनेपर परिपूर्ण 

2 फेड्प पिप rt १ रिपूण 
८ अनन क्लिप र्य _ ११५ 
£ ८५६५ पन्धुराजञण जयद्रथके बघा क 5 गाजी 
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मएाभारत। 


° [oS ~ ~ 
तास्ठु सवान्परिग्लानान्‌ विदित्वा धुनराष्ट्रजा ॥२२॥ 
दु/शला बालमादाय नप्तारं प्रययौ तदा । 


सुरथस्य सुत चीरं रशेनाधागम््तदा 


॥ २३ || 


€ Cc 
शान्त्यध रूवयावानामभ्यरगञ्ळत पाण्उरम्‌ । 


सा भनेजयमासाद्य रुरोदाऽऽतस्वरं तदा 


॥ २४ ॥ 


धनंजयो$पि तां दृष्टा घनुर्विससज प्रभु! । 
समुत्स्रज्य मनु! पार्था विधिचद्धगिनी तदा ॥ २५॥ 
प्राह कि करवाणीति सा च तं प्रत्युवाच ह। 

एष ते भरतञ्रछ स्वस्रीयस्याऽऽत्मजः शिश्युः ॥ २६ ॥ 
अभिवादयते पार्थ तं पञ्च एरुषष भ । 


PR 6 
रत्युक्तस्तस्प पतर स पप्रच्छाउजनस्तथा 


॥ २७॥ 


कासाचिति ततो राजन्दुःशला वाक्यमब्रवीत्‌ । 
पितृशाकाभिसँतप्तो विषादातोऽस्घ चे पिता ॥ २८ ॥ 
वञ्ञत्वसगमद्वीरो यथा तन्मे निशामय । 


स पूर्व पितर श्रुत्या इतं युद्धे त्वयाऽनघ 


॥ १९ ॥ 


त्यामागतं च संश्रुत्य युद्वाय हृयसारिणम्‌ । 
पिठुख मृत्युदुः्वार्ता जहात्प्राणान्धनंजय ॥ ३०॥ 


उत्साइपूर्वक उनके सद्ग युद्ध करने 
ठगे। अनन्तर वे लोग वाहन दथा 
समस्त सेनाकै सहित युद्ध अजुनक्ने 
पाणोंकी चोटधे थकदर चतरदित 
हो गये | ( १२--२२ ) 

जनन्तर घतगाष्टकी पुत्री दुःशला 
सिन्पुराजगपद्ो पीडित समझकर सनम 
थान्तिह लिये नाती ठुग्थपूुत्रक मदित 
रटपर चटके अज्ुनके समीप जाक 
आठेखरपे राने लगी! घनजंयने उसे 
दइर घट परित्याग किया । अजुन 
पनुद परित्याप करके सम्मानपू्ेदा 


| 
| 
| 


भगिनी दुःश्नला बोले, कहो, मं कोना 
कार्य करू ? तब दुःशला उनसे बोली, 
है मरतश्रष्ट ! तुम्हारा स्पलीयात्मत्र 
विशु तुम्हें प्रणाम करता दे, है पुरुष 
श्रेष्ठ पार्थ ! तुम इतकी जोर क्रपार्टाए 
करो । हे राजन्‌ | अजुनने दृभ्यळाका 
ऐसा वचन सुनते पूछा, कि इसका 
विदा कहाँ द? ऐवा पूछनपर दु नया 
ठममे दहने ठगी, एस याहकका पिया 
पिद्शोदम सस्तावित तथा आवं दवो इम 
जिप प्रसा विवाइसक पत्र तको राम 
हुआ है, वद मे! निउ द सुना । (०२-०९ 


[ २ जड्गोताष 
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प्राप्ता पीभत्सारित्यव नाम झ्ुत्दव तञ्नघ | 
बिपादातः पपातोव्या ममार च ममा$5त्मज ॥३१॥ 
तं इष्टा पलित तन्न ततस्तस्या$$त्मज प्रभा । 


गृहीत्दा समठप्राप्पा त्वामद्य शरणाषणा 


७ ३२ ॥ 


इत्युकत्याऽऽतस्वर सा तु छुमाच घतराष्ट्रजा । 


दीनादान स्थत पाथेमत्रवाचाप्यधासुखम्‌ 


॥ २२॥ 


स्वसार समवक्षस्व स्वस्रायाऽऽत्मजमव च। 


कर्तुमहेसि घमेज्ञ दयां कुरुकुलोद्वह 


॥ ३४ ॥ 


विस्मत्य कुरुराजानं तं च मन्दं जयद्रथम्‌ । 


आसमिमन्योयथा जात! परिक्षित्परवीरहा 


॥ १३५ ॥ 


तथाऽयं रुरथाज्ञातो मस पौख्रो महासुज! । 
तमादाय नरव्याघ संप्राप्ताइस्सि तवाऽन्तिकम्‌॥ ३६ ॥ 
शामार्थ सर्वयोधानां शृणु चेदं चचो मम । 


आगतो$य महाधाहो तस्य भन्दस्थ पुत्रक! 


॥३७॥ 


प्रसादमस्य दालस्य तस्मात्त्वं कतुमहोसे । 


नपा ै॒ै॒ 


हे अनघ ! उस सुरथने तुम्हारे 
हथये पितादा मरना तथा घोडेका 
अनुमरण करते इए युद्धक लिये तुम्हारा 
यहांपर आना सुनकर पिताके मृत्यु- 
जनित दुभ्खसे अत्यन्त आते होकर 
प्राण परित्याग किया हैं। हे प्रभु ! 
मेरा सुरथ यह सुनके कि बीमत्सु आये 
है, तथा तुम्हारा नाम सुनकर श्वोकसे 
अत्यन्त आते होकर पृथ्वीपर गिरके 
मर यया । ह पाथ ] मे पूत्रको वहांपर 
गरा तवा मन हु दडकर उसके 
उने लका आज़ तुम्हार शरणमे आई 
६ दद धतगछ्टका पुत्री दीना दुःशला 
जतररत एमा हो कहके, आंस वहाते 
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॥ 


हुए दीनभावसे स्थित सिर नीचा किये 
हए अजुनसे फिर कहने लगी। हे 
चमश ! उस छुरुराज दुर्योधन और 
जयद्र्थको भूलकर स्वसा तथा स्वस्रीय 
पुत्रको कृपापूर्वेक देखकर तुम्हें दया 
करनी योग्य ६। हे ङुरुकुलधुरन्धर ! 
परवारघाती परिक्षित जिस प्रकार अभि- 
मन्यु उत्पन्न हुआ इ, भेरा यह महा- 
शुज पात्रमा उस ही भांति सुरथके 
हारा जन्मा ह । इ पुरुपश्रष्ठ | में उस 
पात्रका लेकर सब सेनाकी श्वान्तिके 
लय तुम्हार निकट आई हूँ । हे महा- 
बाहा! यह मन्द्‌ सुरथपुत्र तुम्हारे समीप 
आया ६, तुम इसपर अनुग्रह करो । हे 
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२०९ महाभारत । [२ अनुगोगांप 
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एप प्रसास शिरसा प्रणामार्थमारदम ॥ ३८ |) 
याचते त्वां महाचाहो दाम गच्छ धनंजय | 
च € ७ छु 
बालस्प हतयन्घोश्व पाथ किचिदजानतः ॥ ३९॥ 


प्रसाद छुरु घमज्ञ मा मन्युवदामन्वगा! । 

तप्ननाय दशसं च विस्मृत्यास्य पितामहम्‌ ॥ ४० ॥ 
आगस्कारिणमत्यर्थ प्रसादं कठुमहासै । 

एच ब्रुवत्यां करुण दु।शलायां धनंजयः ॥ ४१॥ 
संस्म्त्य देवी गान्धारीं धृतराष्ट्र व्य पार्थिवम्‌ | 
उचाच दु!खणाकाते; क्षत्रघम वयगदहेयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
यत्कृत घान्धचाः सर्च मया नीता यमक्षयम्‌ । 
इत्युकत्वा चहु सान्त्वादि प्रसाद मकरोज्जय! ॥ ४३॥ 
परिष्यज्य च ताँ प्रीतो चिससज ग्रहान्प्राते ॥ ४४ ॥ 
दुःशाला चापि तान्‌ योघान निवाय महतो रणात । 
संपज्प पाथ प्रययो ग्रहानेव शुभानना ॥४५॥ 
एवं निर्सित्य तान्वीरान्सेन्धवान्स घनेजप! । 
अन्वघावत धावन्त त हष कामचारिणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नता मूगमिवा$५काठा यथा दधः पिनाफधूफ । 
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तथा शोऊे अत्यन्त आते होकर क्षत्र 
धमकी निन्दा करते हुए काने लग). 
कि उम क्षुद्रचितवाले राज्यळामी प्रानी | 
दुर्योधन धिकार दै, उमद्रीके काण 


परिमन ! यह बालक यान्तिके लिय 
मिर नाचा करके तुम्दार समीप यह 
प्राथना वरता है, कि तुम शान्त दो 
जामा है पार्थ! इम बान्यवरदित अश्व 


*२*१४१%१% ३५%" ७७0" MRD PINIDIIN 


१ 3 3 


१३७३ 2387 २ > रे४० "3 


शल्कके एपर कृपा करो, इमपा छुद्र 
न होना । वपत उसे अनाय अत्यन्त 
अपराधी नशम हम दालकक पितामहको 
भूलरर तम्दें वमक ऊपर प्रमदा होता 
उचित दै । (२९-०१) 

उर दृःएटा कम्पवाइयर एमा 
पदन बोली, तब घन खब गाता वतरा 
जौ रान्य गदेवीदो साग का के दे ख 


ये सब बान्धव मो द्वारा यमळोऊपें 
गये दे 1 अशनने इसी माति बहुतम 
सान्तन-वास्य कहके बालकपर कुप! 
प्रकाशित करके प्रीतिपूयक दुटाको 
अभिनन्दित काके गूदवा भेजा! शुमा 
नना दुःखळा मी उम सेनाको युद्धम 
छौटाकर अजना प्रणाम काळे गरा | 
गा | घनञ्जचपने इमदी प्रका अना | 


१ 
| 
| 
५ 
¢ 
५ 
५ 
॥ 
4 
+ 
4 
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१४ आश्वमेधिकपवे । 


॥ ४७॥ 


स च दाजी घथष्टेन तांस्तान्देशान्‌ यथाक्रमम्‌ । 


ही ° © [ 
विचचार यथाकामं कर्म पार्थस्य घघयन्‌ 


॥ ४८ ॥ 


` क. क ७० ° 
ऋमेण स हयस्त्वेवं विचरन्पुरुषषभ । 


मणिपूर पतेदेशास्ुपाथात्सहपाण्डव! 


॥ ४९ ॥ 


इति धोमद्वाभारते शतसाइस्त्याँ संहितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वेणि 
अनुगीतापर्दणि सैन्घवपराजये अएसप्ततितमो 5ध्याय; ॥ ७८ ॥ 
बेशम्पायन उवाच- श्रुत्वा तु छुपातिः प्राप्त पितरं घभुवाहनः | 


~~ ~~ र 0 
निर्ययो विनयेत्राथ ब्राह्मणाथपुर।सरः 


॥१॥ 


साणिपूरेश्वरं त्वेवसुपथातं धनंजय! । 


नाभ्पनन्दत्स मेधावी क्षत्रघममतुस्मरन्‌ 


॥२॥ 


उवाच च स धमात्मा समन्यु! फाल्युनस्तदा । 


प्रक्रियेयं न ते युक्ता बहिस्त्व क्षत्रघमत! 


॥ ३॥ 


संरक्ष्यमाण तुरगं घोधिष्टिरसुपागतम्‌ । 

याज्य विषयान्ते सां नायोत्सी। कि चु पुछक ॥ ४ ॥ 
> Ce ~ 

घिक्‌ त्वामस्तु सुदुवुद्धि क्षत्रपर्मंघहिष्कूतम । 


यो मां युद्धाय संप्राप्त साम्नेव प्रत्यगहृथा! 


bah 


दीरोको जीतकर कामचारी घोडेका 
अनुसरण किया | जैसे पिनाकी महा देवने 
आकाशम हरिनका अनुसरण किया था, 
उस्‌ हो साति पहाम्रतापी तेजस्वी चीर 
अजन उस यज्ञीय अशवका अनुगमन 
करने लगे । बह यज्ञका घोडा पुरुपश्रेष्ठ 
अजुनके कर्मको वषित करता हुआ इच्छा- 
चुमार क्रमसे सब देशोमें विचरने लगा 
है पुरुपर्पेम ! बह घोडा इस ही प्रकार 
पृथ्वीमें विचरता हुआ धीरे धीरे पार्थ 
सित सणिपूरपतिके देशभ उपस्थित 
हुआ। ( ४१--४९ ) 


| 


आइवमेधिकपवेम ७८ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपवंम ७२, अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन साने बोले, राजा 
घशषुवाहन पिता अजुनकी आगमनवार्ता 
सुनके भाह्मण, अर्थ और उपहार आगे 
करके विनीत भावसे उनके समीप हुए। 
माणिपूरेस्र चश्चुवाइनके इस प्रकार 
समीप आनेपर बुद्विमान्‌ अजनने क्षत्र- 
धमकी स्मरण करक उसे अभिनन्दित 
न किया; घल्कि चह धर्मात्मा अजन 
फोधपू्वेक उससे बोले, कि तुम्हारी 
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ससार त तथा वारा वाधवद्याकज्षय हथम्र 
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रडा 


महाभारत । 


न त्वया पुरुषार्था हि कश्चिदस्तीह जीवता । 

यस्त्वं स्रीवद्यथा प्राप्तं मां साञ्ना प्रत्यगृह्णथाः ॥ ६॥ 
यह न्यस्तषान्त्रस्त्वामागच्छेयं सुदुमते । 

प्रक्रियिथ भवदयुक्ता तावत्तव नराघम ॥७॥ 
तमेवसुक्त भत्ता तु विदित्वा पन्नगाऽऽत्मजा । 
अम्ृष्पमाणा भित्वार्वीयुठुपी ससुपागमत ॥८॥ 
सा ददर्श ततः पुत्रं विम्शन्तमभोसुग्वम्‌ । 
संतर्ज्यमानमसकृत्पित्ना युद्धार्थिना प्रभो ॥१॥ 
तत! सा चाम्सवाङ्गी समुपत्योरगा55त्मज्ञा । 


उळूपी प्राह वचन धम्य भर्मेविशारदम्‌ ॥ १० ॥ 
उद्टपी मां निवाघ त्वं मातरं पन्नगाऽऽत्मजाम्‌ । 
कुरुप्व वचनं पश्न भमस्ते भविता परः ॥११॥ 


युध्यस्ैनं कुरध्रेछं पितरं युद्धहुमटम्‌ । 
एवमप हिते प्रीता भविष्यति न सहायः ॥ १२॥ 


Crr 


एवं दुर्मापतो राजा स माचा षश्चवाहन! । 


धमे बाहिर हो, मं युधिष्टिरके यच्चीय 
घोटकी रक्षा करते हुए तुम्हारे राज्यम 
जाया हू. तुम किम निमित्त मरे सङ्ग 
युद्ध नही कात द्दा? दे दुबूद्व | तू 
छत्रियधमके पाहिर इुआ है, मेरे युद्धके 
लिये उपम्दित दोनेपर जर तू युद्ध न 
क्रे सामके द्वारा प्रतिग्रद करता ६, 
तब तुझे चिक्कार दे। है दुमति ! में 
युद्धक लिये यहाँपर आया हू, तृ मियाँ 
ही माति पक्ष प्रतिग्रद करता दे; हैं 
नाम ! यादि भ शख्ररदित होकर तरे 
पाम जाता, तो तेग ऐसा काय युक्ति- 
युक्त हूता 1 ( 2-5) 

पद गएृत्री उलूपी पविके दार पूत्र 
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बञ्चपाइनका ऐसा तिरस्कार होना 
जाने पातालको भदफर पुत्रक निकट 
आई । हे प्रमु! उत्पति पुद्ही इच्छा 
दारनेयाले पिताद दाता बारप्वा विम्कृत 
पिमर्ष विर नीचा करके राडे दए पुत्र ध्र 
वाइनको देया। अन्य यदे मना 
उरगपुत्री उदपा घमविद्ञाद पत्र 
सप्रीप आके उगणा भ्यु उचन टी) 
किम पप्रागररूत स्टेट, नम गु 
अपनी माता तामा पृ! पा 
कहती है, वैना आ तुम पाम सग 
होगा। इ तात! तुम टम पृद्दमद कुरु 
रेष्ठ पिवाऊ ग्र युद्ध करों, तो मे तुग 
दपा निश्रयदी प्रमत्न होंगे । (ट-१०) 


४€०025 नक हक टे र्ट त दवा कचकच 
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0 0 0 0 सस 
मनश्चके सहातेजा युद्धाय भरतषभ 

सन्नद्य काञ्चन॑ वने शिरस्त्राणं च भासत्‌ । 
तुणीरशतसंवाघमाश्रोह्‌ रथोत्तमम्‌ 
संदोपकरणोपतं युक्तपश्वमनोजवे! | 
सचफ्रापस्करं श्रीमान्हेम भाण्डपरिष्करुतम्‌ 
परमाचितछुच्छित्य ध्वजं सिंहं हिरण्मयम्‌ । 
प्रययौ पार्थसुद्दिद्थ स राजा षभ्ुवाहन! 
ततो$भ्थेत्य हयं वीरो यज्ञियं पाथरक्षितम्‌ | 
ग्राहयासास पुरुषैहँयशिक्षाविशारदै; 

गृहीत चाजिनं दृष्ट्रा प्रीतात्मा स धनंजय! । 
पुं रथस्यं भूमि! संन्यवारयदाहवे 

स तख राजा तं वीरं इारसंघैरनेकशः । 
अर्दयामास निशितेराशीविषविषोपसै! 
तयोः समभवयुद्ध पितुः पृश्रस्थ चातुलम्‌ । 
देवासुररणप्रर्घछु भयो! प्रीयमाणयोः 
किरीटिने प्रविव्याध झारेणानतपर्चणा । 
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हे भरतश्रेष्ठ ! महातेजस्वी राजा 
१म्हवाइनन साताक्षा ऐसा वचन सुनके 
रुद्ध दाकर युद्ध छरनेमे चिच लगाया। 
अनन्तर बह सुषणसे वने हुए घमायुक्त 
पम आर 1३रख्राण पहरकर एक सो 
एणारयुक्त युद्धकी सब साम्रग्रियोंसे 
पूरित मनक समान वेगगामी उत्तम 
पोडे युक्त रथपर चढा | राजा चस्रु 
पाचन चक्र आर उपकरणयुक्त परम 
शोभायमान, सुवर्ण कलशे परिष्कृत 
परम पूजत, बहुत ऊंचा, सिंहध्वजा- 
1१/६ सोनेक रने हुए रथएर चढके 
पथके निकट रमत किया । तिसके 
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१४ आश्वमेथिकपवे । 


॥ १२ ॥ 
॥ १४॥ 
॥ १७ ॥ 
॥ १६ ॥ 
॥ १७॥ 
॥ १८ ॥ 
॥ १९ ॥ 


॥ २०॥ 


अनन्तर वारश्रेष्ठ वस्रुवाहनने यज्ञीय 
घाडक निकट जाकर अश्वविद्याविश्वारद 
बुरुषाक सहारे उस घोडेको ग्रहण किया । 
अजुनने घोडेको बस्स्वाहनके द्वारा पकडा 
हुआ देखकर प्रसक्षचित्तसे एथ्वीपर 
खड दाकर रथमे चढे हुए पुत्रको 
निव्रारंत किया । राजा पभ्रुवाहनने 
युद्धमें विपेले सर्पसरश्च विपसे बुझ हुए 
पाणाठ चार अजुनको पीडित किया । 
शस हा प्रकार देवासुर-संग्रामकी भांति 
उन ध्रियमाण पितापुत्र दोनोंका तुप्ल 
पग्माम हाने लगा । (१३-२०) 


अनन्तर बस्रुताहनने इंपकर अज्ुनक 
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भसदाभारत । 


॥ २१ ॥ 


साऽभ्यगात्सह पड्लेन वल्मीकमिव पन्नग? । 
विनिभिदय च कोन्तेयं प्रविवेश महीतलम्‌ ॥ २२॥ 
स गाढवेदनो धीमानालम्त्य घनुरुत्तमम्‌ । 

दिव्यं तेजः समाविञ्य प्रमीत इव सोऽभवद्‌ ॥ २३॥ 
स संज्ञामुपलभ्याथ प्रशास्य पुमषप भ! । 

पुत्र ठाक्राऽऽत्मजो वाक्यमिदमाह महाटति?॥ २४॥ 
साधु साधु महावाहो वत्स चित्राज्चदाऽऽत्मज । 


सद्दा कम ते दृष्ट्वा प्रीतिमानस्मि पृश्रफ 


॥ २५॥ 


विसुञ्चाम्येष ते पाणान्पुत्न युद्धे स्थिरो भव । 


इत्येवसुकत्वा नाराचेरभ्यचपदमिघहा 


॥ २६ ॥ 


~ € ~ 
तान्स गण्डीवनिसुक्तान्वज्ादानिसमप्रभान्‌ । 
~ ९ ~ ~ 
नाराचानच्छिनद्राजा भले! सवास्जिधा द्विधा ॥ २७॥ 
€ 6 ७ * ~ 
तस्य पाशा ठाररदिऽ्येध्वज हेमपरिष्कुतम्‌ । 


सुवणतालप्रतिमं क्लुरेणापाहरद्रधात्‌ 


॥ २८ ॥ 


हयांखास्य महाकायान्महावगानरिद्‌म । 


चफार राजानिजींवान्प्रहसानिव पाण्उव! 


जजुस्पानमें आनतपव बाण मारा, वदे 
दाण रिलमें घुमनेवाले सर्पकी मांति 
परु सहित अमुनके घरीरमें घुम गया। 
उस समय उस बाणके इन्तीपृत्र अज" 
नरे शरीरको मेद्कर पृथ्वीम प्रविष्ट 
होनेपर धृतिमान्‌ घनक्थ अत्यन्त 
पटायुक हार तेका ठम्मालकर 
दिव्य घनुप अवलम्वन करके प्रमत्तकी 
गाति अचत हुए। अनन्तर मद्वातजम्त्री 
इन्द्रपत्र पृस्पश्रेष्ट अजनने सावधान 
दइर पुत्रमे कदा, ह ताव! चित्राड़ दा: 
पत्र महावाहा चम्स्वादन ! तुम्ह धन्य 


॥ २९ ॥ 


हो । हे पुत्र ! भें तुम्हारा ऐसा कर्म 
देखफर परम प्रसन्न हुआ । हे पुत्र ! तुम 
क्षणभर युद्धम स्थिर रहो, भे तुम्हार 
ऊपर वाणोंकों छाटता हे । श्रश्नधाती 
अर्जुन इतनी बात कददेके बाण बरमाने 
लगे । राजा ब्रश्नपाइनने मळ सहार 
गाण्डीवमे छूट हुए उन पपमश्श्र 
वाणोको दो दो पाइ करके काटक गिरा 
दिया । अजुनन दिव्य बाण ओर क्षुग- 
खमे अश्रवादनके रथी तुपर्गताळमरय़ 
मोनेमे बनी हुई स्या काट दी और 
टकके, उपक मदाकाय घोडोंका मारक 
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र स रथादवतीर्याध राजा परसकोपन! । 

- पदातिः पितरं कुद योधयामास पाण्डवम्‌ ॥ ३० ॥ 

६ संप्रीयमाणः पा्थानास्र्षल!। पुन्नावक्रसात । 

£ नात्यर्थं पीडयामास पुत्रं वजघराऽऽत्मजः ॥ ३१॥ 

£ स मन्घपानो खिसुख पितर बश्षवारन! | 

र शरैराशीविषाकरै; इनरेवादघट्ठली ॥२२॥ 

$ तत? रू थाल्यात्पितरं विव्याध हृदि पख्निणा । 

£ निशितन सुपुङ्खगन षलषहञ्चवाहन। ॥ ३३॥ 

विषेश पाण्डवं राजन्मभ भित्त्वातिदुःखक्ृत । 

ई स तेनातिभृषां विद्धः पुत्रेण छुरुनन्दनः ॥ ३४॥ 

$ महीं जगाल सोहातस्ततो राजन्धनंजय! । 

- तस्मिन्निपतिते वीरे कौरवाणां धुरंधरे ॥ ३५ ॥ 

£ सोऽपि सोहं जगामाथ ततश्रित्राइदासुत। । 

£ व्याघम्ध संयुगे राजा दृष्टा च पितरं हतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

f पूर्वमेव स घाणाँचैगांढविद्धोऽज्ुनेन ह । 

£ पपात सोऽपि घरणीमालिङ्ग्य रणसूधनि ॥ ३७॥ 

{ भर्तारं निहतं दृष्टा पुत्रं च पतित भुवि । 

{ चित्राङ्गदा परिचस्ता प्रविवेश रणाजिरे ॥ ३८॥ 

७ 

| म्ाणरहित कर दिया | राजा बशुवाइन अजुन पत्रीपे अत्यन्त विद्ध होनेपर 
& अत्यन्त सुद्ध होकर पद्छ हो पिताके अत्यन्त विमाहित होकर प्रथ्वीमें गिर 
एङ पुड करन लुगा । (२१-३०) पढे। कुरुकुलघुरन्थर घनज्ञयके गिरनेपर 
अ न््रपत् पाथप्रदर्‌ अझुनच पुत्रके चित्राङ्ग दापुत्र वञ्रुवाइन भो युद्धमें 
$ वित्रमसे परमश्रसक्ष होकर उसे अत्यन्त | पिताको मरा हुआ देखकर शर संयम 
2 ब तकया । अनन्तर वशुवाहनने करके मोहको प्राप्त हुआ | अजुनने भी 
५ माप पकर करी हुई उत्तम पहले बाणोंसे उसे अत्यन्तही विद्ध किया 
£ पहुराली पत्रासे पिताका हृदय विद्ध था, इसलिये वह भी युद्धमें पृथ्वीपर 
& ५ पह दाण पाण्डवके ममस्थरको | गिर पडा। मणिप्रपतिकी माता चित्रा- 
5 भदकर प्रविष्ट हानेसे अत्यन्त द्‌ःख- हुदा पति और पुत्रको मरके री 

£ दायक हुआ । हे महाराज ! कुरुनन्दन र 
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गिरे इए देखकर अत्यन्त त्रासित होकर 
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महाभारत । 


॥ २१ ॥ 


सो$भ्यगात्सह पुड्डेन वल्मीकमिव पन्नग! । 


विनिर्मिद्य च कोन्तेयं प्रविचिण महीतलम्‌ 


॥ २२॥ 


स गाढवदनो घीमानालम्प्य घनुरुत्तमम्‌ । 

दिव्यं तेजः समाविव्य प्रमीत इव खो$मवत्‌ ॥ २३॥ 
स संज्ञासुपलभ्याथ प्रहास्य पुरुपर्पम! । 

पुछं शाक्राऽऽत्मजो वाक्यमिदमाह महादुतिः॥ २४॥ 
साधु साधु महायाही वत्स चिश्रान्गदा55त्मज । 


सच्दा कम त दृष्टचा प्रातसानास्म पत्रक 


॥ २५॥ 


बमुदाम्यप त बाणान्पुन्न युद्ध स्थिरा भव | 


त्येवसुकत्वा नाराचेरभ्यवपदमिश्रहा 


॥ २१ ॥ 


तान्स गाण्डीवनिमुक्तान्वज्जाशानिसमप्रभान्‌ । 
नाराचानाच्छनद्राजा अल; सवचास्त्रधा द्वघा ॥ २७॥ 
तस्य पाथ! डारेदिव्येध्वजं हेमपरिष्कृतम । 


सुवर्णनालप्रतिम श्षुरेणापाहरद्रधात 


॥ २८ ॥ 


हयाँञ्चास्थ महाकायान्महायेगानारिंदम । 


चकार राजानिजीवान्प्रहसऩिव पाण्डव! 


जघुस्थानमे आनतपषं वाण मारा, वह 
बाण बिलमें घुमनेवाले सर्पकी मांति 
पंखक सहित अञ्चुनके थरीरमें घुस गया। 
उस समय उस घ्राणके झुन्तीपुत्र अर्जन 
नके शरीरको मेदकर पृथ्वीम प्रविष्ट 
होनेपर धृतिमान्‌ घनञ्जय अत्यन्त 
पीडायृक्तं हाके तेचको सम्मालकर 
दिव्य घचुप अवलम्बन करके प्रमत्तकी 
मांति अचेत दुए। अनन्तर मदतिजस्वी 
इन्द्रपूत्र पुरुपश्रष्ठ अज्ञनने सावधान 
होकर पुत्रसे कदा, हे तात! चित्रा्मदा- 
पुत्र महाचाहा बभ्रुवाहन ! तुम्हें धन्य 


| 
| 
t 
| 


॥ २९ ॥ 


हो । है पुत्र ! में तुम्हारा ऐसा कर्म 
देखकर परम प्रपन्न हुआ | हे पुत्र! तुम 
क्षणमर युद्धमें स्थिर रहो, में तुम्हारे 
ऊपर बाणोंक्रों छोडता हूं। अ्श्नघाती 
अर्जुन इतनी घात कहके बाण बरसाने 
लगे । राजा बश्चुवाइनने महके सहारे 
गाण्डीवसे छुट हुए उन वञम्रसदद्व 
वाणोंको दो दो खण्ड करके काटक गिरा 
दिया । अजुनने दिव्य बाण ओर क्षुरा- 
सरसे बश्रवाइनके रथी सुवणठालसदद् 
सोनेसे बनी हुई घजा काट दी आर 
हुंसके उसके मद्दाकाय घोडोंको मारके 


[२ अनगीतापर्व 
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१४ झाश्वसेधिकपर्व । 
त क ही ७९] 


ह 


स रथादवतीर्पाध राजा परपकोपन! । | 
पदातिः पितरं छुद्दो योधयामास पाण्डव ॥ ३०। 
संप्रीयमाणः पार्थानाएष सा पुन्नाविक्रसात्‌ । 
नात्यर्ष पीडयामास पुत्र वजाघराऽऽत्मजः ॥ ३९ ॥ 
मन्घप्तानो विसुखं पितरं घभुवारून! । 
इरैराशीविषाकर: पुनरेवादेय हली है ॥ ३३ ॥ 
तत! स पाल्यात्पितरं विव्याध हृदि पन्निणा । 
निशितेन सुपुङ्खकन घलघडखुबाहन। ॥ १२॥ 
विवेश पाण्डवं राजन्मम भित्त्वातिदुःखक्कत । 
स तेनातिशशं विद्वः पुत्रेण छुझनन्दनः ॥३४॥ 
मही जगास मोहातेस्ततो राजन्धनंजय) । 
तस्मिन्निपतिते वीरे कौरवाणां धुरंधरे ॥ ३५ ॥ 
सोऽपि मोह जगामाथ ततश्चिचाङ्गदाखुत। | 


पूर्वमेव स घाणाधेगाठविद्धोऽजुनेन ह । 
पपात सोऽपि घरणीमालिङ्ग्य रणसूधानि ॥ ३७ ॥ 
भत्तारं निहतं दृष्टा पुत च पतित्त झुषि। 
चित्राङ्गदा परित्रस्ता प्रविवेश रणाजिरे ॥ ३८॥ 


प्राणरहित कर दिया । राजा वश्चुवाहन 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर पेदल ही पिताके 
सङ्ग युद्ध करने लगा । ( २१-३० ) 
न्द्रपृत्र पार्थप्रवर अजुनने पुत्रके 
विक्रमसे परमभ्रसन्न होकर उसे अत्यन्त 
पीडित नहीं किया । अनन्तर वश्चुव|हनने 
पालस्वमाचसे दकल करी हुई उत्तम 
पहुदाली पत्रीसे पिताका हृदय विद्व 
किया, वह बाण पाण्डवके मर्मस्थलको 
भेदकर प्रविष्ट होनेसे अत्यन्त दु।ख- 
दायक हुआ | हे महाराज ! कुरुनन्दन 
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व व्यायस्घ संयुगे राजा दृष्टा च पितर हतम्र ॥ २६) 
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अजुन पत्रीपे अत्यन्त विद्ध होनेपर 
अत्यन्त विमाहित होकर पृथ्वीमें शिर 
पडे! झुरुकृलघुरन्धर वनञ्जयके भिरनेपर 
चित्राद्भदापुत्र वञ्रुवाइन भी युद्धमें 
पिताको मरा हुआ देखकर शर संयम 
करके मोहको प्राप्त हुआ | अजुनने भी 
पहले बाणोसे उसे अत्यन्तही विद्ध किया 
था, इसलिये वह मी युद्धमें एथ्वीपर 
गिर पडा। मणिपूरपतिकी माता चित्रा- 
ब्दा पति ओर पुत्रको मरके प्रथ्वीपर 
गिरे इए देखकर अत्यन्त त्रासित होकर 


Ftccecececeeceeeeceeeeeeeee3B333 


३११ 


[ता TREES SE 


2010 


मद्दामारत । 


शोकसंतप्तहृदया रुदती वेपती भ्रशम । 


मणिपूरपतेसाता ददझी निहतं पतिम्‌ 


॥ ३९॥ 


हति श्रीमद्दाभारते शतसाहस्त्यां खंदितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि अर्ज नवभ्रुवाहनयुद्धे उनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९॥ 


शम्पायन उपाच- तत्तो वहुतरं भीरुविलप्य कमलेक्षणा | 
सुमोह दु'खखतप्रा पपात च महीतले 


॥ १॥ 


प्रतिलभ्य च सा संज्ञां देवी दिव्यवपुर्घरा । 


उळूपीं पन्नगसुतां इष्रेदे वाक्यमन्रवीत्‌ 


॥ २॥ 


उळूपि पश्य भर्तारं शयानं निहतं रणे । 


त्वत्कृत मम पुश्रण वाणेन समितिजयम्‌ 


॥ ३॥ 


ART ~ ~ 
नद त्वमायंधमज्ञा ननु चासि पतिव्रता । 


यत्वत्कृूतेऽयं पतितः पतिस्ते निहतो रणे 


॥ ४ ॥ 


कि तु स्वापराद्धो5यं यदि तेऽद्य घनजय! । 


क्षमस्व याच्यमाना वै जीवयस्व घनंजयम्‌ 


॥ ५॥ 


नलु त्वमार्य धर्मज्ञा न्रेलोक्याविदिता शुभे । 


~~ ~ 6 ७ I ७. 
यद्धातायत्वा पुत्रण भतार नानुशाचास 


॥६॥ 


नाइ शोचामि तनय हतं पन्नगनन्दिनि । 


रणभूमिमें आई और पतिको मरा हुआ 
देखके घहुतद्दी कांपती हुई श्लोकसन्तप्त 
हृदयसे रोदन करने लगी । (३१-३९) 
आश्वमे घिकपर्वमें ७९ अध्याय समाप्त । 
आदवमेधिकपवेम ८० अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन प्रुनि बोले, हे महा 
राज! वह कमलनयनी चित्रा दा दुःखे 
सन्तापित होकर बहुत ही विलाप करती 
हुई विमोहित होकर पृथ्वीमँ गिरी । 
क्षणमरके अनन्तर वह मनोहराङ्वो चित्रा" 
कुदा देवी सावधान होकर पश्षगपृश्री 
उल्पीको देखकर बोली, हे उलूपी ! 


| 


09० 


यह देखो तुम्हारे ही कारणे मेरे चालक 
पृत्र वम्रुवाहनके द्वारा समितिञ्जय स्वामी 
युद्धमें मरके सोये हुए हैं । हे उछपी | 
तुम घर्म जाननेवाली तथा पतिव्रता 
ख्रियाम मुख्य हो, तुम्हारे ही कारणस 
पति रणमें मरके पडा हुआ है, यदि 
अजुनने तुम्हारे अनेक अपराध किये हो, 
तोमी में तुम्हारे समीप पाना 
करती हुँ, कि तुम क्षमा करके उन्हे 
जीवित करो । हे आर्ये! तुम तीनों 
लोकके बीच घर्म जाननेवाली कइके 
विदित हो, तोमी पुत्रके हाथसे पतिका 


[ २ अनुगीतापर्वं 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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१४ आश्वसेघिकपधघै । 
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अपन — 
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पत्तिसेव तु शोचामि यस्याऽऽतिथ्घामिदं कृतस्‌ ॥ ७ ॥ 
इत्युक्त्वा सा तदा देवीसुळूपी पन्नणात्मजाम्‌ । 


सतारसभिगम्धेदमित्युवाच यदाखिनी 


॥८॥ 


उत्तिष्ठ कुरुसुख्यस्य प्रिय सुख्य मम प्रिय । 


अथसश्वा महाषाहो मया ते परिमोक्षितः 


॥९॥ 


~ ~ 6 ~ 
नतु त्वया नास वभा घमराजस्य यज्ञिय! । 


अयमम्वोच्ठसर्तव्य स शोषे कि सहीतले 


॥ १०॥ 


त्वयि प्राणा समायत्ता! कुरूणां कुरुनन्दन । 

स कस्मात्प्राणदोऽन्येषां प्राणान्संत्यक्तवानसि ॥११॥ 
उळूपि साधु पश्येम पति निपातितं झुवि | 

पुत्र चर ससुत्साद्य घातयित्वा न शोचसि ॥ १२॥ 
कामं खपितु घालोऽघं भूमौ सृत्युवश गतः । 
लोहिताक्षो गुडाकशो विजयः साधु जीवतु ॥ १३॥ 
नापराधोऽस्ति सुभगे नराणां धहुभार्यता । 

प्रमदानां भवत्येष मा तेऽभूद्‌ कुद्धरीहशी ॥ १४॥ 
सर्पं चेतत्कृत धात्रा हाश्वदव्ययमेव तु । 


मरवाके शोक नहीं करती हो १ हे पश्चग- 
नन्दिनी ! में अपने पत्रके मरनेते शोक 
नहीं करती हूं, जिसके निमित्त यह 
आतिथ्य क्या गया, उस पतिद्वीके 
लिय शोक रती हुँ यशस्विनी चित्रा- 
रुदा देवी उरगपृत्री उळपीसे एमा 
कहके स्वामीके निकट जाके उन्हे कहने 
लगी । हे प्यारे! आप कुरुछुलके परम 

प्रिय ई, आप उठिये । हे महाबाहो ! 


सड ~ ~ = इ. 
में आपके हस घोडेको मुक्त करती 


रू हे बिच्च) आपको धर्मराजे यहीय 

घडका अनुपरण काना योग्य है, आप 
९६ ~ ~~ ~ 

उस कायका न रके किस लिये पृथ्वीपर 


° 


सोये इए हैं? हे झुरुनन्दन ! भेरा प्राण 
आपके वक्ष हे, इसलिये आपने प्राणद 
होके किस प्रकार अपन प्राणको परिः 


त्याग किया ? (१-११) 


चित्राङ्गदा बोली, है उलूपी ! तुम 
एथ्यीतलमें पडे हुए पतिको अला 
मांति देखो, तुम पुत्रको इस प्रकार 
समुत्ताहित कर तथा मरवाके शोक 
नहीं करती हो! यह बालक मृत्युके 
पशमे होकर प्रथ्वीपर सोया र्दे, परन्तु 
सोहितनयन शुहाकेश्च विजय जीवित 


होबें। हे सुमगे! पुरुपोंका बहुभार्यता 
अपराध कहके परिगणित नहीं होता, 
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महाभारत । 


सूये सलसिजानीहि सत्यं संगतमस्तु ते ॥ १५॥ 
पुत्रेण घातयित्वैनं पति यदि न सेव्य चै । 

जीपन्तं दद्रायस्यद्य परित्यक्ष्याने जीवित ॥ १६ ॥ 
साऽह दुःखान्विता देवि पतिपुञ्नविनाकृता । 

इद्देव प्रायमासिष्ये प्रेक्षन्त्यास्ते न संशयः ॥ १७॥ 
इत्युक्त्वा पन्नगसुत्तां सपत्नी चे्रवाहनी । 

ततः प्रायसुपासीना तृष्णीमासीज्ञनाधिप 0 १८॥ 

वेश्चम्पायन उवाच- ततो विखप्य विरता भतु पादौ प्रगृद्य सा । 

उपविष्टाऽमवद्दीना सोच्छूचासं पुचमीक्षती ॥ १९॥ 
ततः संज्ञां एनलेच्ध्वा ख राजा यञ्नुघाइन। । 


मातर ताघथालाक्य रणभूमावधान्रवीत्‌ 


॥ २० ॥ 


इतो दुःखतरं कि नु यन्मे माता सुखेघिता । 


भूमी निपतितं चीरमचुदोते मृतं पतिम्‌ 


॥ २१॥ 


निहन्तारं रणेऽरीणां सर्वशस्रभृता वरम्‌ । 


मया विनिहतं संख्ये प्रेक्षते दुर्मरं पत 


तुम सन्देह न करके ऐसा निश्चय बोध 
करो, कि ये सत्र खिर्याके स्वामी होते 
है; विधाताने यह नित्य सख्यता उत्पन्न 
की दै, तुम निश्चय जानो, कि तुम्हारी 
चह नित्य सख्यता बनी रहेगी | तुमने 
पुत्रके द्वारा पतिका चघ कराया है, 
परन्तु यदि आज सुझे पतिको जीवित 
न दिखाओगी, तो में जीवन परित्याग 
करूंगी । हे देवि ] मं पति और पुत्रके 
पिरहछे अत्यन्त दुःखी हुई ह)इस स्थानमें 
तुम्हरे सामने निश्चय ही योगब्रत 
अवलम्पन करके प्राण परित्याग करूंगी । 
हे प्रजानाथ ! चेत्रबाहनी ' चित्राङ्ग दाने 
पभगनन्दिनी छोएसे ऐसाही कवे 


€€€€६८ € € २ €€€ € € ८६ 89-2२२ € €€€€€€€ 9225 


॥ २२ ॥ 


योगवत अवलम्त्रन करके मोनमावपे 
निवास किया । (११--१८) 
श्रीवेश्षम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
पुत्रको इच्छा करनेवाली चित्राङ्गदा 
लम्पी पांघ छोडती और बहुत विलाप 
करती हुई ञ्रोकसे विरत होकर पतिके 
दोनों पांव पकडके दोनभावते बैठी । 
अनन्तर बभ्रुवादनने फिर सावधान होके 
रणभूमिमे पेठी हुदै माताको देखकर 
कहा | जव कि सदा सुख गोगने योग्य 
मेरी माठाने एथ्वीमें गिरे हुए महावीर 
पतिका अचुशयन किया है, तब इससे 
बढके और कोनसा दुःख होगा! हाय! 
माताने मेरे हायसे युद्धर्मे मरे हुए बज" 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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अहोऽस्था हृदय देव्या रह यन्न विदीथते । 
व्यूढारस्क सहायाहु प्रक्षन्त्या नहत पातेम्‌ ॥ २१॥ 
दुमर पुरुषणेह मन्थे घध्वन्धनागते । 

यत्र नाह न मे साता विप्रयुज्येत जीवितात्‌ ॥ २४ ॥ 
हाहा घिक्कुरुवीरस्य सन्नाहं काश्चन सुचि । 


अपािद्वं हतस्येह मघा एचेण पझ्यत्त 


॥ २६ ॥ 


सो भो पझ्घत मे चीर पितर ब्राह्मणा भुषि । 


शयानं वीरशयने सया एच्ेण पातितम्‌ 


॥ २६ ॥ 


ब्राह्मणाः झुरुसुख्यस्थ ये मुक्ता इयसारिणः 
कुर्वान्त शान्त कामस्य रणे योऽयं मया हतः॥ २७॥ 
व्यादिशन्तु च कि विपा! प्रायश्चित्ताभिहाद्य से । 


आवशसस्य पापस्य पितृहन्तु रणाजिरे 


॥ २८ ॥ 


दुखराद्वा दश समा हत्वा पितरमद्य चै । 


ससेह उुन्शंसस्थ संचीतस्थास्थ चर्भणा 


॥ २९॥ 


शिर? कपाले चास्यैव सुञ्जत। पितुरद्य से । 


नाइन स्वष्द्धधाएयोम श्रेष्ठ दुमरणकी 
भांति मृत पतिको देखा है। आहो ! 
व्यूदारस्क भद्दवाहु पतिको युद्धमें मरा 
हुआ दर इसका रह हृदय अवतक 
भी विदीण नहीं होता हे? जब मैं ओर 
मेरी माता, हम दोनों ही जीवित हे, 
तव शश्च बाध होता है, कि हत लोकमें 
रत्युकाठक पिना उपस्थित हुए कित्ती 
मकार पृरुषका सत्यु तही होती । १९-२४ 

हाय! जव में पुत्र होकर सम्पुएमं 
मारक पिठाका सन्नाह (कवच ) काटा 
६, तर उर्वोरके इए सुवर्ण-तमाहळो 
मा प्रकार ह। हे ब्राह्मणयण्‌ ! 
दाय, मर्‌ ऐता महादीर धनञ्जय मेर 


छ 
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~ आ 


द्वारा मरके बोरशस्यापर सोये हें । यदि 
ये युद्धम मेरे हाथसे मारे गये, तव 
अश्यका अनुसरण करनेवाले इस कुरु 
मधान घनञ्जयकी शान्तिके लिये जो 
सव ब्राह्मण युधिष्ठिरकी आक्षासते उनके 
साथ आये ६, वे क्यों शान्ति करते हैं? 
म रुसका भांति रणभूमि पितृहत्या 
करक महापापी हुआ हूं, इसलिये आज 
सुश इस विषयमे केपी प्रायश्चित्त करना 
उचित ६, उसके लिये ब्राह्मण लोग 
आज्ञा कर । जब मैंने अत्यन्त निष्ठर 
हार पितृहत्या फ्री है, तव आज 
श्नका चम पहरकर इस स्थानें दुःख 
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महाभारत । 
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प्रायश्चित्त हि नास्त्यन्पद्धत्वाऽद्य पितरं मम ॥ ३० ॥ 
पश्य नागोत्तम्र हुते भत्तारं निहतं मया । 


कृतं प्रियं मथा तेऽद्य निहत्य समरेष्जुनम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


सोऽहमद्य गमिष्यामि गर्ति पितृनिषेविताम्‌ । 
न शाक्कास्यात्सन5ऽत्मानमह धारयितुं शुमे॥ ३२ ॥ 
सा त्व मायि मने मातस्तथा गाण्डीचधन्वानि । 


मच प्रीतिमती देवि सत्यनात्मानमाल मे 


॥ ३३ ॥ 


इत्युक्त्वा ख ततो राजा दुःख शोकसमाहत! | 


उपस्पशय महाराज दु)खाद्वचनमतन्नवीच 
श्रृण्वन्तु सव मूतानि स्यावराणि चराणि च । 
त्वं च मातर्यथा सत्यं ब्रवीमि सुजगोत्तमे 


॥ ३४) 


॥ ३५॥ 


याद नात्तछात जय! पता म नरसत्तम! । 


आसिन्नेव रणोइश शोषयिष्ये कलघरम्‌ 


॥ ३१ | 


न हि मे पितरं हत्वा निष्कृतिविद्यते काचित्‌ । 


क ~ 


नरक प्रतिपत्स्थामि ध्रुवं युरुवधादितः 


Ne बीज ~ 


॥ ३७ ॥ 


वीरं हि क्षघियं इत्था गोशतेन प्रसुच्यते । 


DE EME RUDE IIS IEIE ORS EEMHSESC MEISE 


योग्य है। जब मैंने पिताके मस्तक 
तथा सिरपें वाण मारके इन्हें मारा हैं, 
तव मुझे प्राया्चिचके लिये और कुछमी 
नहीं दीखता है । (२५-३० ) 

हे नागोत्तमपुत्री! देखो, मेने तुम्हारे 
पतिको मारा दै, आज मेने युद्धम अजु 
नका वध करके तुम्हारा प्रिय कार्य किया 
है। हे शुभे! इसके अनन्तर म निज 
शरीरको धारण करनेमें समर्थ नहीं 
होता हूं, इसलिये आजही में पितृनिपे- 
वित स्थानम गमन करूंगा । हे माता! 
मेरे तथा गाण्डीवघारी अजुनके मरन 


तुम प्रपन्ष हाम, म सत्यप्थ अचल" 
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म्बन करके परमात्म लाभ करु। ३१-३३ 

महाराज | दुःख और शोकसे पीडित 
राजा बभ्रुवाइन एमा ही कहके जलमे 
आचमन करके दु खपूवक पोल! । है 
सर्वभूत चराचर! तुम लोग मरी अशा 
सुनो; दै माता धुजमोचमें | में तुमे 
सत्य वाहता हू, सदै मेरे पिता विजय 
न उठग, ता में इस रणभूमिम अपना 
शरीर सुखा दूंगा 1पतु३त्या हातन 
प्री किमी माति नि्क्रात ना हैं, में 
गुरुपघपे अर्दित हायर निय हा नर" 
कमें गमन करूगा। पुरुष क्षत्रिय वरिका 
वध करके एक मो गड दान कान 
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॥ ३८ ॥ 


एष एको महातेजा। पाण्डुपुत्रो घनजथः । 

पिता च मम धर्मात्सा तस्य मे निष्कृति। कुतः ॥३९॥ 
इत्येवसुकत्वा छुपले घनंजघखुतो रूप) । 

उपस्प्श्या भवत्तष्णी प्रायोपेतो महामतिः ॥ ४० ॥ 


जरे 


वैशम्पायन उवाच- प्राथोपाविष्ट दपतो भणिवूरेश्वरे तदा । 
पितृणोकसमाविष्ठटे सह माजा परतप 


॥४१॥ 


उळूपी चिन्तयामास तदा संजीवनं मणिम्‌ । 


ख चोपातिऽत तदा पञ्नगार्ना परायणम 


॥ ४२ ॥ 


तं गृहीत्वा तु कौरव्य नागराजपते! लुता । 


सनःप्रहादर्नी वाच सेनिकानामधान्रयील्‌ 


॥ ४३ ॥ 


उत्तिष्ठ भा शुच! पुच नेव जिष्णुस्त्वथा जित) । 


= R= २. अर आ 
अजयः पुरुषरेष तथा देवे, सवासच! 


॥४४॥ 


मया तु मोहनी नाम मायेषा सप्रदर्शिता । 


प्रियाथ पुरुषेन्द्रस्य पितुस्तेऽद्य यशस्विनः 


|) ४०५ ॥ 


जिज्ञासुद्येष पुत्रस्य वलस्य तव फौरच ।. 


उस पापसे प्रुक्त होके निष्कृति लाभ 
कर सकता है, परन्तु मेने पितृहत्या की 
है, इसलिये इस समय पेरी निष्कृति 
होनी दुलेभ है। ये महातेजस्वी धर्मात्मा 
पाण्इपृत्र धनञ्जय मेरे पिता और विशेष 
करके अकेले हैं, इसका वघ फरनेसे मेरी 
निप्कृति क्‍यों होगी ! हे नरनाथ ! 
महायुद्धिमानू घनञ्जयका पुत्र बस्रुवाह- 
नेने ऐमाही कहके अचध्नन करते हुए 
योगव्रत अबलम्बन करके मौन मावसे 
निवास क्या । (१४--४८) 
श्रीपेशम्पायन दुनि बोले, हे, महा- 
राज | उस समय पितशोकसे व्याकुळ 


| 


सणिपूरेश्वर राजा बम्सुवाहनके माता- 
सहित अनच्चनव्र अवलम्बन करके 
घेठनेपर उलपीने सञ्जीवन मणिका 
ध्यान किया, ध्यान करते ही वह पन्नगः 
परायण माण उस ही समय वहां उप- 
स्थित हुई। हे कौरव्य ! पश्नगराजपुन्री 
उळूपी उस मणिको लेकर सैनिक पुरुपोके 
चित्तको आनन्दित करनेवाले वचन 
कहने लगी । उलूपी वस्रुषाइनसे बोली, 
हे पु 1 अब श्लोक परित्याग करके 
उठो। जिष्णु तुम्हारे द्वारा निजित नहीं 
हुए ६; ये इन्द्रक सहित देवताओं तथा 
सब पुरुपोंके अजेय हैं; परन्तु मैंने आज 
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भदाभारत । 


[ २ अनुगीतापर्ष 
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संग्राने युद्धवतो राजन्नागत! परवीरहा 


॥ ४६ ॥ 


तस्मादसि सथा पुत्र युद्धाय परिचोदितः । 

सा पापसात्मनः पुत्र ऋइथा दण्चापे प्रभो ॥ ४७॥ 
कपिरेष सहानात्मा पुराण! शाश्वते5क्षरः । 

नेनं शाक्तो हि खंग्ाले जेतुं शक्रोषपि पुत्रक ॥ ४८ ॥ 
अय तु से मर्णिदिव्यः समानीतो विशांपते । 
सुतचान्मतान्पन्नगेन्द्रान यो जीवयति नित्यदा ॥ ४९॥ 
एनमस्पोरासि त्वं च स्थापयस्व पितुर प्रमो । 
संजीवित्त तदा पार्थ स त्वं द्रष्टासि पाण्डवम्‌ ॥५०॥ 
इत्युक्तः स्थापयामास तस्योराखि मार्णि तदा । 
पार्थस्यामिततेजाः स पितुः लेहादपापक्कत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तस्मिन्न्घस्ते मणो चीरो जिष्णुरुज्नीवितः प्रस! । 


चिरसुप्त इचोत्तस्थो सृष्टलोहितलोचन! 


॥ ०२ ॥ 


तसुत्थित मद्दात्मानं लव्धसंत् मनस्विनम्‌ । 


® 


समीक्ष्य पितर खस्थ वदन्दे घञ्चचाहन! 


॥ ०३ ॥ 


ANN 


पुरुपश्रेष्ठ तुम्हारे यक्षस्थी पिताकी प्रीतिके 
लिय यह मोहनी माया दिखाई है। 
तुम्हें पुत्र समझके तुम्हारा वल जाननके 
लिय ये प्रशुनाश्वन अजुन तुम्हारे सक्न 
युद्ध करनेके लिये आये थे । हे पुत्र! 
एस ही लिये मेने तुम्हें युद्ध करनेके 
लिये भजा था, इस निमित्त हस विपयमें 
तुम तनिक भी पापकी आशङ्का मत 
दारो | हे प्रथु! ये महात्मा पुराणर्पि 
दाइवत तथा अधर हैं; हे पत्र! इसलिये 
इन्द्र मी उन्हें युद्ध जय नहीं कर 
सकते । है प्रजानाथ | जो सदा, वार 
चार मृत पक्षगोंको जीवित करती है, 
मैने उघ मणिक मंगाया दे, दे प्रथु! 


१ YS 


~ 


तुम इस माणिको लेकर अपने पिताके 
चक्षस्शलपर रखनेसे इन्हें जीपित 
देखोगे। (४१-५०) 

अनन्तर पापरहित अमित तेजसी 
चम्रुवाइनने उळपीका ऐसा वचन सुनके 
पितखेदके वशमें होकर शीघ्र ही अशु 
नके वक्षस्थलपर उस माणिको रखा । 
वह मणि अझुनके बक्षस्थलपर रसते ही 
चीरचर प्रभु जिष्णु जीवित होकर धहुत 
समयके सोये हुए पुरुषकी मांति लोहित 
नेत्र मार्जन करते हुए उठे | तब बभ्र 
वाहन महात्मा मनस्वी पिताको उठव 
तथा सायघान होते देखकर उनकी 
स्तुति करने लगा । (२१-०३) 
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१४ आश्वमेघिकपर्च । 00 
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त्थते पु ॥ प्रभो | 1 
§ दिव्याः सुसनस; पुण्या वघृषे पाकशासनः ॥ ७ 
त अनाहता दुन्दुअघो वितेदुर्सघति!स्वना! । | 
१ साधु साध्विति चाऽकादो बभूव सुसहान्स्वनः ॥५५। 
§ उत्थाय च महाबाहुः पयाग्वस्तो घनंजघः । 
f घञ्चवाहनमालिङ्‌झ्य सपाजिप्रत सूने ॥५६॥ र 
| ददशे चापि दृरेऽस्थ मातरं शोककसिताम्‌ । 
उळूप्या सह तिष्ठन्ती ततोऽएच्छद्धनंजथः ॥ ५७॥ 
| किमिदं लक्ष्यते सर्व शाकविस्मयहषेवत्‌ । 
| रणाजिरमभित्रप्र यदि जानासि शंस मे ॥५८॥ १ 
र जननी च किमर्थ ते रणभूमिसुपागता | | 
१ नागेन्द्रदुहिता चेयसुळूपी किमिहागता ॥५९॥ £ 
जानास्पहमिद्‌ युद्धं त्वया मद्वचनात्कृतम्‌ । 
सज्ञीणामागमने हेतुमहमिच्छाभि वेदवित्‌ ॥ ६० ॥ 
{ तसुवाच तथा एष्टो मणिपूरपतिर्तदा । र 
६ प्रसाद्य शिरसा विद्वानुठूपी एच्छयतामियम्‌ ॥ ६१॥ 
६ एति धीमहा०्आश्व०पर्वणि अनु०अश्वानसरणे अर्ज नप्रत्यज्जीषने अशीतितमोऽध्यायः ॥८० ॥ $ 
| 
| । 
न्‍ 5 
प 4 
4 
; 
ः । 
व 

बडे 


दै ुनाश्चन पुत्र ! इस रणभूमिमें सब 
फिर उठनेपर इन्द्र दिव्य तथा पुण्य- 


लागांका शाकसे विसित तथा हर्षित 
देखता हूं, इसका क्या कारण हे? यदि 
उम जानते हो, तो मुझसे कहो । तुम्हारी 
माता चित्राङ्गदा आर नागेन्द्रपुत्री उळूपी 
किव ल्य रणभूमिर्म आई दै ! सेरे कह- 
नक अनुसार तुमने यह युद्ध किया था, 
उस म जानता हूं; परन्तु खियोके यहां 
आनका कारण जाननेकी इच्छा करता 
६! तव माणिपूरपांति विद्वान्‌ बञ्वाहन 
।स्पत पाककार्पेत बस्स्वाहनकी माता 


अजुनका ऐसा वचन सुन [सर झुकाकर 
चान दाक देखकर उससे पूछद लग। उन्ह प्रसक्ष करके बोला आप इस 
#७६६६९६६६९६०६६८६€८६८€€€€६€€€€६€६€६७ €६६६९६६६६६६६६८६९€६€६४८८६६७६८€७७७७ ecee 


गन्धपुक्त फूलोंकी वर्षा करने लगे। 
आकाशमें वादळकी माति गम्भीर | 
५न्द्‌ तथा ऊंच स्वरसे दिव्य दुन्दुभिका 
पव्द तथा ऊंचे स्वरसे साधुध्यनि प्रकट 
६६। अनन्तर महाबाहु धनज्ञयने सब 

मांतिसे आइवस्त होकर उठके घ+्रुवाह- 
नको आहिइन करके उसका मस्तक 


इषा । फिर इछ दूरपर उळपीके उद 


महाभारत । 


अजुन उवाच- किमागमनकृत्यं ते कौरष्यकुलनन्दिनि । 


मणिपूर पतेर्मातुस्तयेव च रणाजिरे 


॥ १॥ 


कचित्कुद लका मास राज्ञोस्यऽसुजगाऽऽत्मजे | 


मस वा चपलापाङ्गि कवित्त्व शु भमिच्छासे 


॥२॥ 


कचितते एथुलश्चोणि नाप्रिघं प्रियदशन | 


अकारषेमहमज्ञानादयं चा बञ्रुवाहन! 


॥ ३ ॥ 


किन्नु राजपुश्नी ते सपत्नी चेत्रवाहनी । 


चित्रान्चदा वरारोहा नापराध्यति किंचन 


॥४॥ 


तसुवाचोरगपतेदुहिता प्रह खन्निव । 


न मे त्वमपराद्वोऽसि न हि मे वबञझ्चुवाहन! 


॥५॥ 


न जनित्री तथाऽस्येय मम या प्रेष्यचत्‌ स्थिता | 


आअयता यद्यथा चद मया सव Tवचाएटतम्‌ 


a फिर) शिक: 


॥ १ ॥। 


न म कापस्त्वया काय! 1ध रसा त्वा प्रसादय | 


त्वात्प्रयाथ ।इ कारव्य कृतसतन्मया (वभा 


Hyun 


यत्तच्छृणु महाबाहो निखिलेन धनंजय । 


उलूपीसे सब वृत्तान्त पूछिय । (५४-६१) 
आइवमेघिकपर्वमे ८० अध्याय समाप्त । 
आइतमेघिकपवमे ८१ अध्याय । 

अजुन बोले, हे कोरबङुलनन्दिनि ! 
तुम मणिपूरके राजा बच्चवाहनकी जननी 
होकर किस लिये रणभूमिमें आई हो ? 
हे चएलाद्भि भुजगात्मज्ञ ! क्या तुम 
इस राजा पस्रुवाहनकी ङुश्चलकामना 
करती हो ? अथवा मेरे मञ्चलकी इच्छा 
करती हो? हे एथुरुश्राणि प्रियदशने ! 
मेने अथवा बस्र्वाहनने विना जाने 
तुम्हारे विपयमें कुछ अप्रिय आचरण 
तो नहीं किया है ! इस वरारोहा राज 


पन्ना तुम्हारी सोत चेत्रवाहनी चित्रा- 


[2 


दाने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं 
किया ? (१-४) 

उरगराजपुत्री उलूपी अजुनका पचन 
सुनकर इसके उनसे घोली। आप 
बभ्रुवाइन अथवा बभ्रुवाइनकी जननी 
प्रेष्यकी मांति स्थित यद्द चित्राङ्गदा, 
आप लोगोंमेधे किसीने मी गेरा इछ 
अपराध नहीं किया हैं; परन्तु मैंने जो 
कुछ जिप प्रकार किया है, मेरा बह 
समस्त कार्य सुनिये। दै विभु! मे 
सिर नाचा करके आपको प्रणाम करती 


हुं, आप ब्रुझपर क्रोध न करिये। इ 


कौरव्य! मने आपकी ग्रीतिक लिये 


ba ७ ज्ये ~ = 
ऐसा किया हे । हे महाबाहो | पहले 
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[ २ अनुगोतापः 
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| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


अध्याय ८१ ] १४ आश्वमेधिकपर्व । 


अधण हतः पाथ तस्यषा 


जो घटना हुई थी, आप उसे पूरी रीतिसे 
सुनिये । हे धनञ्जय] आप जो महाः 
मारत युद्धमे अधर्भाचरण करके छान्त 
नुएत्र भॉप्मको मारके पापग्रस्त हुए थे, 
आज उस पापसे तुम्हारा निस्तार हुआ। 
हे बीरवर ! आप सामने लड़के मीष्मका 
वेष न कर सकते, ६सी लिये शिखण्डी- 
युक्त रथो अवलम्दन करके उनका 
पष किया । यदि आप उसकी झान्ति 
भ सरक ज।चन्‌ परित्याग करत ता 
।नथप श आपको उस कर्मरूपी पापे 
नरक तिरना होता । हे महावुद्धिमान्‌ 
र्नाथ! भाष्यके मरनपर गड और 
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निष्काति! कुता । 


त हि भाष्सस्त्वया वार युध्यमाना है पातत! ॥९॥ 
शिखण्डिना तु संयुक्तस्तभा भित्य हतस्त्वया । 

तस्य शान्तिमकुत्वा त्वं त्यजेथा यदि जीवितम्‌ ॥ '०॥ 
कर्मणा तेन पापेन पतेथा निरये ध्रुचम्‌ । 

एषा तु विहिता शान्ति! पुश्नाओं प्राप्तवानासे । 


दसुमिर्वसुघापाल गड्या च महामते ॥ ११॥ 
पुरा हि झतमतत्त वसामि! कथित मया ) 
राङ्गाघास्तीरमाञ्रित्य हते शान्तनवे लूप ॥ १२॥ 
आप्लुत्य देवा वसव! समेत्य च महानदीम्‌ । 
इदसृचुबचो घोरं भागीरथ्या मते तद्वा ॥१३॥ 


एष शान्तनवो भीष्मो निहत! सव्यसाचिना | 
अयुद्धयमानः संग्रामे संसक्तोऽन्येन भाविनि । 
तदननानुपङ्कण दथमव्य भनजयम्‌ ॥ १४ ॥ 
शापन योजयामाते तथास्त्विति च साध्च्रवीत्‌ । 


पसुगणन यहा शान्त की थी, इस ही 
लिय पुत्रके हाथसे आपको पीडा प्रप 
$६। हे राजन्‌! पहले श्वान्तनुपृत्रके 
मरवपर वसुगणने गंगाके तटपर आके 
जिस समय अपको शाप दिया था, उस 
समय भन इस बिषयको सुना था: 
पशुगण महानदी मागोरथीके निकर 
आक सय काह एकत्रित होकर उससे 
यह घार वाकय घोले, हे भावले | 
सव्पसाचान रणभूमिद युद्ध न करके 
दूमरक सङ्ग मिलके शान्तनुपुत्र भीष्मको 
मारा &, इस ही लिये आज हम लोगोने 
धनज्ञयका शापयुक्त किया। मार्गीरथी 
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सहासारतयुद्ध घरत्वया शान्तनवा नप! ॥ट॥ 
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गड्डा इतना वचन सुनके बोली, 1 
' ऐसा ही होवे । ( ५-१५ ) 

मनि वह घृचान्त पिताको सुनाएर 
व्यथितचिचधे गृइम प्रवेशच किया, पिता 
मी सुनके परम शाकित हुए; अनन्तर 
पिताने वसुआंके निकट जाकर उन्हें 
दार वार प्रसन्न करके आपके निमि 
प्रार्थना की । तर बे लाग मेरे पितापे 
घोल, दै महाभाग! उसका पुत्र मणि” 
पुरका राज्ञा युवा पभ्हवाइन जब रण- 
भूगिके बीच उसे वाणसे गरन पृथ्वी" 
पर दिराउेगा, तब वह शापसे मुक्त 
होगा । देवराजमी युद्धम जापको परा" 


महाभारत । 


| 


| 


जित नहीं कर सकते; परन्तु आत्मा 


[ २ अनुगीतापर्ष 


तदह पितुरावेद्य प्रविञ्य व्यधिततेन्द्रिया 
अभवं स च तच्छरूत्वा विषादमगमत्परम्‌ । 
पिता ठु ने वसून्‌ गत्वा त्वदर्थ समयाचत ॥ १६॥ 
पुनः पुनः प्रसाद्येतांस्त एनसिदमद्चचन्‌ । 
पुघस्तस्छ महाभाग सणिपूरश्वरा सुवा 

स एन रणमध्यस्थ! झारे? पात्यिता झुचि । 
एवं कते स नागेन्द्र सुक्तश्यापो भविष्याते ॥ १८॥ 
गच्छेति वस्जमिश्चोक्तो मम चद शाशस स! । 
तच्छ्रुत्वा स्वं सथा तस्माच्छापादाखि विमोक्षितः ॥१९॥ 
न हि त्वां देवराजोऽपि समरेषु पराजयेद्‌ । 

आत्मा पुत्र! स्मृतस्तस्मात्तनेहासे पराजित) ॥ २० ॥ 

न हि दोषो मम मत कथ वा मन्यसे विभो । 
इत्येवमुक्तो विजय! प्रसन्नात्घाऽत्रवीदिदम्‌ ॥ २१॥ 
सव मे खुप्रियं देवि यदेतत्क्रतवत्यासि । 

इत्युकत्वा सो5्च्रवीत्पुत्न मणिपूरपतिं जयः ॥ २२॥ 
वित्ाङ्गदाया? श्रण्वन्त्याः कौरव्यदुहितुस्तदा । 


॥ १५ ॥ 


॥ १७॥ 


पुत्ररुपसे उत्पन्न होता है, इस ही लिये 
उस पुत्रके द्वारा आप पराजित हुए इ | 
है विश्व! इस विपयमें मेरा कुछ मी 
दोष नदीं हो सकवा; परन्तु आप ईस 
बिषयको कैसा समझते दें, उसे में नहीं 
कद्द सकती । ( १५-११ ) 

अजुन उळपीका ऐमा वचन सुनके 
उसमे प्रसक्षचितम्े बोले, दृ दपि! 
तुने नो कुछ किया, रह सप मुझे 
प्रिय बोध हुआ दे । धनञ्जय उलूपीष 
ऐसा कहके चित्राङ्गदाके सम्मुख मणिः 
पुरपति अपने पुत्र बभ्रुवादनमे बोले, ६ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 

| 
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अध्याय ८१] 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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युधिष्ठिरस्याश्वसेघः परिचेत्री भविष्याति 


॥ २३ ॥ 


तच्रागच्छे। सहामालो मातृभ्यां सहितो नप ॥२४॥ 
इत्येवछुक्त। पार्थत स राजा बञ्नुचाइन; | 


उवाच [पतर घाससानदणस्थावंलक्षण! 


॥ २५॥ 


उपयास्यासि घर्मेज्ञ भवत! शासनादहस्‌ । 


अश्वमेध महाघन्ने हिजातिपरिवेषक! 


॥ २६ ॥ 


मम त्वलुग्रहाथाय प्रादेशसखत्र पुर स्वकम्‌ । 
सायाभ्यो सह सङ मा भत्त$त्र वचारणा २७ ॥ 
उापत्वह 1नशासंका सुख स्वपने घ'भो । 


पुनरम्वाचुगमन कर्ताऽसि जयतां वर 


॥ २८ ॥ 


इत्युक्तः स तु पुत्रेण तदा वानरकेतन! । 
स्सयन्प्रावाच कान्तयर्तदा ।चन्नाइदासुतम्‌ ॥ २९॥ 
वादुत त सहाधाहा यथा दाक्षां चराम्घहम्‌ । 


न स तापत्पचक्ष्यासे पुर त एथुलाचन 


॥ ३० ॥ 


यथाकाम ब्रजत्यष यज्ञियाश्वो नरष भ | 
स्वार्त तऽस्तु गामेष्यासि न स्थानं विद्यते सम ॥३१॥ 


पुत्र । आगामी चत्री पू्णिप्रामें युधि- 
हिरका अश्वमेघ यज्ञ होगा तुम दोनों 
मादा आर मान्त्रयाक साहित वहां गमन 
करना । डाद्धमान्‌ राजा बम्स्वाहनने 
पाथेका एवा वचन सुनके आंदोंमें 
आं भरके पिताऐे कहा । ह धम ! 
आपका जाह्वानुत्तार में अश्वमेध महा- 
पड्म आहर द्विजातियोंका परिवेषक्ध 
प्गा। ६ घाममेकश्र्ठ | परन्तु आप 
पा करक अपनी ६न दोनों भार्याओंके 
उत [दघ पुरीम प्रवेश करिये, इतने 
एड मा बिचार न करिये | ह्‌ प्रभु! 
नन भवनम एक राम्रि सुखसे वास 
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करके दूसरे दिन फिर घोडेका अतु- 
गमन करना । ( २१-२८ ) 

फापध्चज कुन्तापत्र धनञ्जय पत्रक्का 
एसा वचन सुनके उस चित्राङ्गदानन्दन 
पभ्रुवाइनस बोले, हे महाबाहो ! 
उम्दारा आमिप्राय माठूम किया; हे 
उशुलाचन ! परन्तु भें जिस प्रकार 
पावित छुआ हूं, उस ही भांति परि- 
अपण करूणा; मं इस समय तुम्हारे 
चररम नहीँ जा सकता । हे नरेन्द्र ! 
यह यजाय घोडा इच्छानुपार पिचरगा, 
सका गाते रोध न होगी; इसलिये 
घाठा न रहनस ममा सह रह सकता 
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9२५० महाभारत । [२ अनुगीतापरै 
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सर तत्र विधिवत्तन पूजित! पाकशासनिः | 2 
मार्याथ्यामभ्यचुज्ञात! प्रायाद्रतसत्तमः ॥ ३२॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्चया संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि अश्वानुसरणे पक्राशीतितमोऽध्याय ॥ ८१॥ 
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तुम्हारा मंगल होवे, अब मे जाता हूं । 
मरतसपम इन्द्रपत्र घनञ्जयन वहांपर 
पत्रके वाग विधिपूवक पूजित तथा 
दानों मार्याओंसे अनुज्ञात होकर घाडका 
अनुगमन मिया । (२९- ३२) 
आा्वमेघिकपदमें ८१ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपर्वमें ८२ अध्याय । 
श्रीवशम्पायन मुन चोल, है महाराज! 
इ घोडा सप्तुद्रसध्ति पृथ्वीपर श्रमण 
नरके हस्तिनापुगकी ओर लोटा अजुन 
भी इच्ठानुमार घोडका अनुगमन करत 
हुए कसे मगघदेशक राजमतनके 
समीप आये हे प्रभु ! कष त्रघम्रमें स्थित 


वेशम्पायन उवाच- स तु वाजी समुद्रान्तां पर्य्य वसुघामिमाम्‌ | 
निषत्ताऽभिसुग्वा राजन्‌ येन वारणसाह्वयम्‌ 
अघुगच्छश्च तुरग निषृत्तोऽथ फिरीटभूल्‌ । 
यदृच्छया समापद पुरं राजगृहं तदा 
तमभ्यादागतं इष्र्चा सहदेवात्मजः प्रभो । 
क्षत्रचम स्थिता चीरः समरायाजुहाव ह 
ततः पुरात्स निष्क्रम्य रथी धन्वी शरी तली । 
मेघस्न्धिः पदातिं त घपनंजपसुपाद्रवत 
आपाय च महातेजा मेघसन्तिधे नंज यम्‌ । 
घालभावान्महाराज प्रोचाचदं न कोशालात्‌ 
किमयं चार्यते वाजी स्त्रीमध्य हव भारत। 


हयमेनं हरिष्यामि प्रयतस्व विमोक्षणे 
DET ND न ७०० 2 म नकम 
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॥ १॥ 
॥ २ ॥ 
॥ ३॥ 
॥४॥ 
॥ ५ ॥) 


+ ६ ॥ 


महावीर सहदेयपुत्र मघमन्धिन अजुनको 
समीप आया हुआ देखका आहान 
किया । अनन्तर वह र्थी घनुप, बाण 
और तलत्राणघारी मेघवन्धि निज 
नगरसे निकलकर पदाति अजुन समीप 
उपस्थित हुआ; महातजञत्री मघमन्धि 
धनञ्जयो पाके वालस्वमायके वदे 
होकर अकाशल-पूर्वक अर्जुनम बोला, 
है मारत! क्या आप च्ियोक पाँच 
विचरनेवाले पुरुपकी माति इस घोडेकों 
जगतके बीच घुपातेगे | 4 इम धडे 
हरता हैं, आप इतके छुटानेका यत्न 
करिये। यद्यय आपने युद्धम मा पिता: 


PTE 


केके क्के कने शकक ७ कि के १७-५०. 
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फर 
५ 


पत्तामहगणका अनुनय नहीं की है, 
तोमी में तुम्दारा रथातिथ्य करूगा; 
(सालय आप मेरे ऊपर प्रहार क्षरिये 
ओर भैमी तुम्हारे ऊपर प्रहार करू (१-७ ) 

पाण्डपृत्र अजुन भेषसन्धिका ऐसा 
वचन सुनक हदकर उससे बोले, फि 
विप्त करनेवालेको निवारण करना ही 
पेरा ब्रत हैं। हे राजन्‌ | जेठे भाईने 
मेरे उपर यह मार अण किया है, उसे 
एग विशेष रोतिषे जानते हो, हुम 
सामथ्यक अनुमार मुझपर प्रहार करो 
3१8 मे छुद्ध न हृगा। मगधेश्वर 
पाण्डबका एसा वचन सुनके वर्षा करने- 
पाल इन्द्रको माति अजुनके ऊपर 
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१४ आाश्वमेधिकपचे । 


॥७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १३॥ 


सेकडों सहस्रो बाण बरसाने लगा । तत्र 
गाण्डावधारी अजुनने गाण्डीव छूटे 
इए धाणसि मगधराजकें यत्नपूर्षक 
चलाय हुए वार्णोको निष्फल कर दिया। 
ह भरतश्रेष्ठ ! कपिध्वज झुन्तीपुत्र अजुन 
सगधराजक बाणोको व्यथ करके श्रदीप 
पुखचाल सपको भांति प्रज्वालित बाण 
परान लगे, परन्तु अशुन मगधेश्चरके 
भरर आर सारथीके ऊपर बाण न चला- 
फर उनको घ्वजा, पताका, दण्ड, रथ 

मन्त्र घोडा तथा अन्यान्य रथाङ्गोके 
ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। (८-१ ३) 

मगवस्वरका शरीर सव्यसाचीके 
दरा राक्षत होनेसे उन्होंने निज चीयं- 


ह ० १ पसलका सा 


३२५ 


ह2१9999929429999239999399993239989999399868886268666862886668666६७३७98 
अदत्ता$्तुनयो युद्धे यदि त्व पितृलिसस । 
फरिष्यामि तवातिथ्य प्रहर प्रहरामि च 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेनं प्रहसज्ञिव पाण्डवः । 
विरक्तो मया वार्थ इति मे व्रतमाहितम्‌ 
चा उघेछेन पते तवाऽपि विदितं ध्रवम्‌ । 
प्रहरस्व यथाशक्ति न सन्पुर्विच्यते सम 
इत्युक्तः प्राहरत्वूव पाण्डवं मगघेश्वर। । 
किरन्‌ शरसहस्राणि घषाणीच सहस्रइक्‌ 
ततो गाण्डीवभ्रूच्छरो गाण्डीवप्रहिते! दारे! 
चकार मोघांस्तान्याणान्सघत्नान्भरतषस 

ख साध तस्य बाणाघ कृत्वा वानरकेतन! | 
शरान्सुमोच ज्वलितान्दीपास्थानिव पन्नगान्‌ ॥ १२॥ 
ध्दज़ पताकादण्डेपु रथे यन्त्रे हथेषु च। 
अन्यपु च रधाडगछु न शरार न सारथी 


सरद्यसाण; पाथन शरारे सब्पसाचना | 
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मन्यमान! स्ववाय तन्मागव! प्राहिणोच्छरान्‌ ॥१४॥ 

ततो गाण्डीवधन्वा तु सागघेन आशाहतः। 


घभो वसन्तसमये पलाश! पुष्पितो यथा ॥ १५॥ 
अवध्यमान। सोऽभ्यन्नन्माग घः पाण्डवर्ष अम्‌ । 

तेन तस्थो स कौरडय लोकवीरस्य दशने ॥ १६ ॥ 
सव्यसाची तु संछुद्धो विकूष्य चरलवद्धन। । 
हयांश्वकार नि्जीवान्सारथेञ्च शिरोडहरत्‌ ॥ १७॥ 


पनुश्चास्य मइचित्रे क्षुरेण प्रचकते ह । 
दस्तावापं पताकां च ध्वजं चास्य न्यपातथत्‌ ॥ १८॥ 
स राजा व्याथितो व्यश्वो विघबुहतसारधि। । 


KLEEN EEEEEEE EEL CET el ७३२०७०३०३०३३२७७००७७७०००७७०००००३७३७७३७३७३०७३०% ७७३३ ०७३३ ०७३० ००७३ ३७०७ 


शे ७1३७ ७३% रि ४५ 


गदामादाय कान्तयमामटुद्राव चगचान्‌ 7 १९॥ 
तरयापतत एवादयु गदां हमपरिष्कृताम्‌ । 
कारेस्थकत बहुधा घहुभिग्रंध्रवाजिते! ॥ २०॥ 
सा गदा शकली मूता विश्ीणमणिधन्थना । 
व्याली विसुच्यमानेव पपात धरणीतले ॥२१॥ 
विरथं विघनुष्कं च गदया परिवजितम्‌ । 

॥ २२ ॥ 


सान्त्वपूवेमिद चाक्यमप्रचीत्कापिकेतन! 


बलसे शरोरको रक्षित छुआ समझकर 
पार्थके ऊपर वाण चलाया | तव गाण्डी- 
वघारी अजुन मगघराजके द्वारा अत्यन्त 
घायल होकर वसन्तकालमं फूले हुए 
पलाउप्ृक्षकी मांति ग्रोमित हुए 1 हे 
कुरुवंचयाववस ! मगधराज अतरव्यमान 
होदर अजुनको पायल करके लोकस्थित 
वीगेंकी देखनके लिये स्थित हुए। 
सव्यसाचीने पलपूर्वक बलुप सींचझर 
मगधराज्रके घाटाको प्राणरहित दारके 
उनके सारधीका मिर काट दिवा और 
क्षराख्रमे उनके विचित्र पनुप,इस्तामाप, 
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पताका ओर ध्यजा काटके पृड्यीपर 
गिरा दिया । गगधराज व्राणा पीडित 
और घोडे तथा सारथीसे रहित होकर 
गदा उठाकर वेगपूर्यक अजुनी ओर 
दोडा; अजुनने गिद्वपङ्गयुक्त बाणा 
उस समागत मगधराजके सुणभूषित 
गदाक काटकर कद टकडे का दिया) 
बह गदा पकरीभूत तथा मणिजन्त्रनः 
च्यृत होकर छटी हु व्यालीकी माति 
पृर्वार्म गिरी । मगधराजके रयामिदीन 
तथा घनुप थोर गदारदित शानपर 


मप्रगग्रग। बादमान्‌ अजुनन उन्हे [फ 
ऊक ककी >केकैके रै 
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१४ आश्यमेधिकपवे । 


३२७ 


पर्छा! क्षष्र्धमाँच्ये दशितः पुत्र गस्यतास्‌ । 
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४ 
घहेतत्समरे कर्म तब षालस्थ पार्थिव 


॥ २३ ॥ 


युधिष्ठिरस्थ संदेशो न इन्तव्या छपा इति । 


तेन जीवछि राजस्त्वमपराद्को$पि म रण 


॥ २४ ॥ 


इति मत्वा तदात्मानं प्रत्यादिष्टं स्म मागधः । 


तध्पप्तियभिगम्येनं प्राज्ञलिः प्रत्यपूजयत्‌ 


॥ ९५ ॥ 


पराजितो5स्मि भद्रं ते नाहं योडुमिहोत्सहे । 
धद्यत्कृत्यं पया तेज्य तद्‌ बूहि कृतमेव तु ॥२६॥ 
तमजुन। सपाश्वास्य पुनरेचेदमत्रवीत्‌ । 


आगन्तव्यं परां चेन्नीमम्वमेष टपस्थ न! 


॥ १७॥ 


इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा पूजघामास त दयम्‌ । 


फाल्गुन च युचिश्रष्ठं विधिवत्सहदेवजः 


॥ २८ ॥ 


ततो यपेष्ठमगमत्पुनरेव ख कसरी । 
तत! सखुद्रतीरण घडङ्गान्पुण्ड्रान्सकोसलान्‌ ॥ २९॥ 


^ 


[डित करतेकी इच्छा नहीं की, अनन्तर 
कपिघ्वज अजुन उस विमनस्क धत्रधर्ममें 
स्थित मगधराजको धीरज देते हुए 
बोले । हे पुत्र ! वालक होके युद्धे 
तुम्हारे ऐसा महत्‌ कमै करनेसे ध्ृत्रधर्म 
पर्यापरुपदे दीख पडा, अब लोट जाओ। 
६ राजन्‌ ! राजाओंको मारनेके लिये 
धमेराज युषिष्टिरने निषेध किया है, इस 


ऐ निमिष तुम पुद्धमें अपराध करके 
मी जीवित हो । (१४-२४) 

उस समय मगघराजने अपनेको 
यथाथम ही निराकृत समझके हाथ 
दारके अजुनक् निकट जाकर एनकी 
पूजा करके कहा । हे पार्थ ! में तुम्हारे 
निकट पराजित हुआ हूं, अर आपके 


| 


सङ्ग युद्ध करनेकी इच्छा नहीं है, इसके 
अनन्तर जो करना होगा, उसके लिये 
आप मुझे आज्ञा करिये, में वही कार्य 
करूंगा । ( २५-२६ ) 

अजुन मगधराजको धीरज देके फिर 
उससे बोले, आगामी चैत्री पूर्णिमा 
राजा युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञ होगा, 
उस समय तुम वहाँपर जाना । (२७) 

हे महाराज ! सहदेवपुत्र मेघसन्धिने 
अलुनका ऐसा वचन सुनके उसे स्वी- 
कार कर पौरभ्रष्ठ अजुन और घोडेकी 
विधिपूर्वक पूजा की। अनन्तर चीर- 
केसरी धनञ्चयने इच्छाचुसार सम्रुद्रके 
तटसे जाते हुए क्रमे वञ्च, पुण्ड और 


कोल प्रभूते देशोयं पुनर्वार घोडेके 
TESNTECteETEECCEecEeccEcecceeececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees3393 
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। 
। 
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। 
। 
। 
। 
1 
- 
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३२८ महाभारत । [२ अननगोतापः 
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तत्र तच च भूरीणि मलेछसेन्धान्यनकदा। | 
विजिग्ये घच्ुपा राजन्‌ गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३० ॥ 
इति ध्ीमहाभारते शतसाइस्ऱ्यां संदितायां वेयासिक्याँ आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापर्चणि मागधपराजये द्दधशीतितमोऽष्यायः ॥ ८२॥ 
वेश्चम्पायन उपाच- मागघेनाचितो राजन्पाण्डचः श्वेतवाहनः । 
दक्षिणां दिशमास्याय चारयामास तं हयम्‌ ॥ १॥ 
ततः स पुनरावत्ये हयः कामचरो बली । 
आससाद पुरीं रम्यां चेदीनां शुक्तिसाहयाम्‌ ॥ २॥ 
शार भेणारचितस्तन्र शिशुपालसुतन सः | 
युद्धपूव तदा तेन पूजया च महाबल! ॥३॥ 
तत्तोऽचितो ययौ राजंस्तदा स तुरगोत्तमः । 
काशीनङ्टान्कोसलांश्च किरातानथ तङ्गणान्‌ ॥४॥ 
पूजा तत्र यथान्यायं प्रतिग्रद्य धनंजय! | 
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पुनराधुत्य कौन्तेयो दशाणीनगमत्तदा ॥ ५॥ 

0 तत्र चित्राङ्गदो नाम घलवानरिमदन । 

0 तेन युद्धममूत्तस्य विजयस्यातिभरवम्‌ ॥६॥ 

6 ते चापि वशमानीय किरीटी पुरुषष भा । 

६ निपादराज्ञो विषयमेकलव्यस्य जग्मिवान्‌ ॥७॥ 

§ पीछे गमन किया । हे महाराज ! अजु. शुक्ति नामी रमणीय नगरीमें पहुंचा | 

| नने गाण्डीव धनुपके सहारे इन सघ वहांपर महाबलवान्‌ अर्जुन शिशुपाल 

§ देशोम राजाओंकी म्लच्छ प्रभृति समस्त पुत शरमके द्वारा Ec पृर्चित दए। 

$ सेना लय की । ( २८--३० ) फिर वह घोडा पूजित कर काशी, 

6 आद्वमेघिकपवमे ८२ अध्याय समाप्त । अङ्ग, काञ्चल, किरात आर तमन दशम 

४2 जाइवमेधिकपवं्म ८३ अध्याय । गया; कुन्तीपुत्र अजुनने बहिर यथा 

^ श्षीवैद्वम्पायन मुनि डोले, हे महा क्रपसे पूजा प्रतिग्रद करके दाण दद्म 

£ राज! छेतवाइन अजुन मगघराजके रामन किया । वहाँ बलवान्‌ ्ररिमईन 
० ~ च्य न नर f क़ हि न्त 

£ द्वारा पूजित होकर दक्षिण देम जाकर चित्राट्रदके सङ्घ अजुनका अलन 

^ घोडेक सद्घ विचाने लगे । अनन्तर वह मयदूर युद्ध दुआ । (१) ; 
£ बलवान्‌ घोडा लौटकर चेदोवालोको पुरुपत्रेष्ठ अजुन चित्रगिद्का वयम : 
५, ६<२६६€६€६€६६६<९€६९९€८६९८६६८६३३३३३>३>३७३>७>>>३३३३३३ ३%%% २.०२ 
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एकलबव्यसुतय्थन युद्धन जगह तदा । 


5 


संग निपादाका राएंको खडा करने- 
पाला संग्राम हुआ । अनन्तर युद्धमें 
दुधेष अपराजित इन्तीपृत्रन यज्ञे विन्न 
करनेके लिये समागत एकलव्यपृत्रको 
जय किया । हे महाराज! इन्द्रपुत्र 
अजुन निप।दराज्ञके पुत्रको जीतकर 
उसके द्वारा प्रमादरपूर्वेक पूजित होके 


का आर गमन पक्या, फिर घोडा 
गाकणम पहुचक प्रमासम जाकर वहां 


ती 

ती 

( तत्र चक्र निषादैः स संग्राम लामहषणस्‌ ॥८॥ न 

ततस्तमपि कोन्तय! सपरष्वपराजत! | र 

| जिगाय याचे ढुघधा यज्ञावप्नाथमागतम्‌ ॥ ९ ॥ उ 

र स तं जित्वा महाराज नेषार्दि पाकशासाने । 

i अर्चितः प्रययो झूयो दक्षिण सलिलाणवम्‌ ॥ १० ॥ | 

नि तश्रापि द्रविडैरान्भै रोद्रेमांहिषकरापि । । 

§ तथा कोलुगिरेघेश्च युडमाखात्किराटेनः ॥११॥ 

f तांख्ापि विजयो जित्वा नातताब्रण कमणा | व 
तुरङ्गसचशनाथध सुराष्ट्रानाभता यया ॥ १२॥ A 

f गोकणमथ चासाय प्रभासमपि जग्मिवान्‌ । र 

५1 ततो द्वारवर्ती रम्यां दृष्णिवीराभिपालिताम्‌ ॥ १३॥ | 

ध अससाद हय! श्रीमान्कुरुराजस्थ यज्ञियः । 

§ तसुन्मथ्य इपश्रेष्ठ यादवानां कुमारकाः ॥ १४॥ 

प्रययुस्तांस्तदा राजछुग्रसेनो न्यवारयत्‌ । a 

f ततः पुराहिनिष्क्रम्प पृष्ण्यन्धकपतिस्तदा ॥ १५॥ र 

2 सहितो वासुदेवेन मातुलेन किरीटिन; । 

र करके निषाद्राज एकलव्यक राज्यमें कोल्लगिरेय लोगोंके संग किरीटिका युद्ध र 

र गये | उस समय एकलड्यपुत्रने युद्ध हुआ था । उन छोगोंको जीतकर रि 

33 करके घोडा ग्रहण किया, तव अजुनके | घोडेके वशवर्ती होकर अजुनने सुराष्ट्र 

क 


1 

$ 
शराष्णत्रारास पालत रमणाय द्वारका- 1 
पुरीम पहुंचा । ( ७--१३ ) 0) 
कुरुराजके यज्ञीय घोडको दवारवती- - 
पुरीम आया हुआ देखकर यादवकुमार- 
उसके दा व्‌ गण उसे उन्मथित करने लगे, परन्तु । 
फिर दाण सप्ृद्रकी डोर गये । वहां इप्ण्यन्धकपति उग्रसेनने नगरसे बाहिर f 
द्रा।दिड आन्ध्र, रोद्रकमी माहिपक और १ 
के 

हि 


होकर कुमारॉको निवारण किया। फिर 
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महाभारत | 


>>> 


॥ १६ ॥ 


परया नारतश्रठ पूजया समचास्थता | 


ततस्ताभ्यामनुज्ञातो ययौ येन हयो गतः 


॥१७॥ 


तत्त! उ पश्चिमं देश समुद्रस्य तदा हय! । 


क्रमेण ऽघचरत्स्फीतं तत? पञ्चनदं ययौ 


॥ १८॥ 


तस्मादपि स कौरव्य गन्धारविषयं हय! । 


विचचार यथधाकामं कोन्तेयानुगतस्तदा 


॥ १९॥ 


तत्तो गान्धारराजेन युद्धमासीत्किरीडिनः | 


घोरं शङ्कानिपुत्रेण पूववेरानुसारिणा 


॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्त्यां संदितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि अश्वानसरणे ऽयश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८३॥ 
वशस्पायच उवाच- शाङ्नस्तनया चारा गान्चारापा महारथः 


प्रत्युखना युडाकश सन्यन महता5ऽघ्रृत। 


॥ १॥ 


हस्त्यश्वरथयुक्तेन पताकाध्वजमालिना । 


अमूप्यमाणास्ते योधा छपस्य झाकुनेवधम्‌ 


॥२॥ 


अभ्ययुः सहिताः पार्थ प्रगुहीतदारासना! । 


स तालुवाच घर्मात्मा थीमत्खुर पराजित! 


॥ ३॥ 


युविछिरस्य चचनं न च ते जगहुदितम्‌ । 


वह किरोटीके मामा वसुदचके संग 
मिलकर कुरुधेष्ट अजुनके निकट जाकर 
प्रीतिक सहित विधिपूर्वक परम आदरसे 
उनकी अभ्यर्थना दरत हुए स्थित हुए; 
ठा अजुन उन लोगोसे अनुमति लेकर 
घोडके पीछे गमन करने लगे । अनन्तर 
घोटा समुद्र ऊे पश्चिम देधमें विचरत हुए 
स्फर्पि टोकर क्रमक्रमसे पञ्चनद्मै गया। 
हू नारव्य | घोडा उप्र दशपे इच्छा 

सार गान्वार देशमे गया; वदांपर पहिले 
बेरके जनुमार गान्धारराज शदूनिङे 
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पुत्रके संग मव्यसाचीका तुमुल संग्राम 
हुआ | ( १४-- २० ) 
आश्वमेविकपर्वम ८३ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपर्वम ८४ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन प्रुनि बोले, गान्वार- 
राज मद्रारथ वीरश्रष्ट झकूनिपत्र पताका, 
ध्वचा, माला, हाथी, घोडे ओर स्थयुक्त 
मद्वामिनाके चीच धिरकर युद्ध करनेके 
तिये अजुनके निकट गया । योद्धाओने 
राजा शक्कनिके मरनेये अत्यन्त कढ 
होळर धनुग ग्रदण करके रणभूमिम 


[२ अनगीहापधै 
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६४ आध्वमेधिकपने । 


SooRoNT PPP ORS SSeS NIRS ESSE 


॥ ४॥ 


परिवार्य हयं जम्सुस्ततश्रुक्कोध पाण्डवः । 
तत) शिरांसे दोप्ताभ्रेस्तेषां चिच्छेद पाण्डवः ॥५॥ 
छझुरेगाण्डीवनिसुक्तिनातियत्नादिवार्जुन! । 


ते वध्यसानाः पार्थेन हघसुत्छञ्य संभ्रभात्‌ 


॥ ६॥ 


न्यवतन्त महाराज शरवषादता भरम । 


नरुध्यप्नानस्त्ख्थाप गान्धार! पाण्डुनन्दन! 


॥७॥ 


जादश्यादर्घ तजस्वा जिरास्येषां न्यपातयत्‌ | 


बघ्यमानपु तष्वाजा गान्धारघु सभन्तत! 


॥८॥ 


स राजा शकुनेः पुत्र! पाण्डवं प्रत्यवारथव । 


त युध्यमात राजान क्षचधम व्यवास्थतम्‌ 


॥ ९ | 


पाधा$व्रवान्न स वध्या राजानो राजशासनात्‌ । 


अल युद्धन त वार न तेऽस्त्वच्य पराजघ! 


॥ १०॥ 


इत्युक्तस्तद्‌नाइत्य दाक्यसज्ञानभाहतः | 


बनके सामने गमन किया। घडणे | बदु खि पा फस्न सामने गमन किया । युद्धम 
अपराजित घमोत्मा बीभत्सु अजुनने 
उन लागोंकी युधिष्ठिका हित वचन 
सुनाया, उन होयोंने उठ चचनक्चो नहीं 
माना । घब पाण्डुपुत्र अञ्चुनके सान्त्वन 
मावत निवारण इरनेपर मी उन 
लोगोने उस वचनको न सुनके क्रोध 
पूवक घोहा एदःडनेके लिये रामन किया, 
पष अन फुद्ध होवर सहजहोदे 
गाण्डोबसे छटे हुए दीप्षाप्र क्षुरके 
सहार उनका हिर काटने लगे | हे 
महाराज | योद्धा लोग बजुनके द्वारा 
पायल तथा वार्णोकी बर्षात अत्यन्त 
पाहत एशर घोडके छोडके सम्भ्रमे 
साह नर हुए । अनन्तर पाए्डुपुन्न 
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अजुनने फिर गान्धार योद्धाओके 
द्वारा एकबारहा रोके जानेपर भी बार 
बार बाण चलाकर उन लोगोंके सिर 
काटे । (१-८) 

जब अजुन युद्धमें गान्धार सेनाको 
सव भातिसे संहार करने लगे, तव राजा 
शकनिके पुत्रने युद्ध करते हुए पाको 
निवारण किया । घुत्रघर्ममें स्थित राजा 
झु नपुत्रक युद्ध करते रहनेपर अजुनने 
उसस कहा, कि, राजा युधिहिरकी 


आजाचुयार राजा लाग मेर चध्य नहा 


४३ इतालेये अब युद्धकी आवश्यकता 
नहा हैं, आर आज तुम्हारी मी पराजय 
न हव । जब पार्थने शेकुनिपुञ्रसे 
भा कहा, तब उह ने अज्ञानसे मो! 
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महामारत । 


[ २ अनगीतापई 
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॥ ११ ॥ 


तस्य पाथः ठिरस्त्राणमधचन्द्रण पात्रणा । 


अपाहरदमयात्मा जघद्रथाशरा यथा 


॥ १२॥ 


तं दृष्ट्या विस्मयं जग्सुगान्वाराः सव एव ते । 


इच्छता तेन न हतो राजेत्यासि च त विदुः 


॥ १३॥ 


गान्धारराजपुत्रस्तु पलायनकतक्षण। | 


७. के ~ द CN 
यया तरव साहतस्त्रस्त! क्षुद्रटुगारच 


॥ १३॥ 


तपा तु तरसा पाथस्तत्रव पारतरावताम्‌ । 


प्रजटारात्तमागाने अछः सञ्चतपवाभ; 


॥ १५॥ 


उच्छितांस्ठु सुजान्केचिन्नाबुध्यन्त ठारेहेतान । 


ठारंगाण्डावानसुक्त! एथुाभमा। पाथचादत 1 


॥ १६ ॥ 


सञ्चान्तनरनागाश्वमपताद्वदुत बलम्‌ | 


हतविध्वस्त भूयि्ठमाचतत सुह! 


रिपवः पात्यमाना च ये सहयुधनजयम्र्‌ 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


ततो गान्धारराजस्य मग्चिधृद्धपर'सरा । 


he 


होकर उस बचनका अनादर करते हुए 
शक्रसदृ कर्मकारी अजुनको बाणांमे 
छिपा दिया । अमयात्मा पृथापुत्र 
अञुनने जिम्त प्रकार जयद्रयका सिर 
काटा था, उसी मांति कद्कपत्र विभूषित 
अधचन्द्र पाणसे शङ्कनिपुत्रका थिर््राण 
धरण बिया | गान्धार सेना अजुनक 
उस कायदा देखकर परम विम्मित दुइ; 
अञ्जुनने १च्छा रहनेपर भी शकनिपुत्रका 
वेव नहीं किया; उससे सबने उन्द राजा 
कहके बोध किया । {८-१३) 

अनन्तर गान्धारर जका पुत्र पलाय- 
नपरायण होकर डर हुए क्षुद्र मगाक 


| 


| 
भ्यरठयन्त वीरस्य केचिदग्रऽग्धकमणः । | 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
३ 
| 


] 
1 


| 
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मांति उस हरी हुई सनाके सहित मागा | 
योद्धाओंके मागनेपर एथापुत्र अजुन 
मन्नतपत्रयुक्त महामे उनके सिर 
काटने लगे । अजुनके गाण्डीय घनुपते 
छूटे हुए प्रथुळ बाणोंमे ऊंची भुजाओं 
कटनेम क्रिसीक्रिमीकों माळूम ही न 
हुआ। मनुष्य, द्वाथी और घोड़ोंके 
बीच काई दौड़ने, कोई गिरने तथा 
का; बिश्वस्त होकर बार बार लोटन 
लगा । जो सघ दत्र अभुनके संग युद्ध 
कर्में समथ थे उनके मारे जानेपा 
उम प्रवानकरमा वीरश्रेष्ठ पार्थक सामने 


कोई मी न दोघ पडा । ( १४-१८ ) 
५७५५५५ ७७५4 ५५५५४५१ 
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जननी निथथो भीता पुरस्कृत्याघछ्ुतमम्र्‌ ॥ १९ ॥ 
सा न्यचारथदव्यग्रा त पुत्र युद्धदुमदम । 
प्रसादयामास च त जिष्णुमक्किष्टकारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
तां पूजयित्वा बीभत्सु! प्रसादसकरोत्प्रशु। । 
शकुनेख्जापि तनयं सान्त्वयन्निदघत्रवीत्‌ 
न से प्रियं सहाघाहो पत्ते वुद्धिरिय कृता | 
प्रतिघोद्धमसित्रष्न भ्रातेव त्वं ममानघ 
गान्धारी मातरे स्छत्वा धृतराष्ट्रकृतन च। 
तेन जीवसे राजस्त्व निहतास्त्वचुगास्तव 
मेव भू! शाम्यतां वेरं भा तेऽभूद्‌ वुद्धिरीरशी । 
गच्छेथास्त्वं परां चेन्रीसम्वमेघे नुपस्य न! 

एति धोमद्दाभारते शतसाहस्त्यां संदितायां वैयासिक्यां आश्वमेथिके पर्वणि अनुगीतापर्यणि 
अश्वानुसरण शकुनिपुत्रपराजये चतुरशीतितमोऽध्यायः॥ ८४॥ 

पेइम्पायन उवाच- हत्युक्त्वालुययों पार्थो हय कामविह्ारिणम्‌ । 

न्यवत्तेत ततो वाजी येन नागाहूयं पुरम्‌ 
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प 
| 
| 
| 
ई > 
f 
| 
| 
0 
१ 


१४ आश्वमेधिकपवे । 


॥ २१॥ 


॥ २२॥ 


॥ २३॥ 


॥ २४ ॥ 


॥१॥ 


अनन्तर गान्धारराज्ञकी जननी भय- 
मीत होकर वृद्ध मन्त्रियोंके सहित 
हाथमें उत्तम अध्ये लेकर ७ जुनके निकट 
गह । वह सापधानचिचछढे पुद्धदुमेद 
पत्रको संग्रामसे निवारण करती हुई 
* बिष्णु धनञ्जयो प्रस्न करने ठगी । 
प्रभु बीभत्सु पार्थं उसे सम्मानपूर्वक 
प्रस्य करके शहुनिपृत्ररी धीरज देते 
हुए पोले । (१९-२१) 

है महादाहो ! तुमने इस समय 
जिम बुद्धिके शवर होकर मेरे विरुद्ध 
पुद करनको अमिलाप की थी, तुम्दारे 
सग मरा आतमम्सन्ध रहनेते में उससे 
सन्तुए नहीं हुआ। हे पापरहित राजन्‌! 


€€€€ ८९७९ €€€& €€€ ६ ८६९८ ८८९९ €€ ८८ 2२:६€€€38355. 


घतराष्ट्रके काये और गान्धारी माताका 
स्मरण होनेसे ही तुम्हे जीवन लाम 
हुआ है, परन्तु तुम्हारे सब अनुचर मारे 
गये । जो हो, तुम्हारे सहित तथा 
तुम्हारे संग मेरे वैरकी झमता रही; 
परन्तु फिर कभी तुम्हारी ऐसी बुद्धि 
न होते; तुम आगामी चनी पूर्णिमामें 
हमारे राजा युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञ 
गमन करना । (२९-२३) 
आश्वमेघिकपर्वम ८४ अध्याय समाप्त । 
आर्वमेधिकपवेमै ८५ अध्याय । 
श्रोषधम्प।यन मुनि घोले, अजुन 
गान्धारराजसे इतनी वात कहके काम: 
विहारी घोडेक्नो निश्चत्त करके बदाम 
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मभद्दाभारत । 


त निम्चत्त तु शुशाव चारेपीव चुधिष्ठिरः । 


थ्रुत्वाजुन छशलिन स च हृए्मनाऽभवदखू 


॥२॥ 


वजयस्य च तत्कल गान्धारावधय तदा । 


श्ुत्वा चान्येषु देशेषु स सुप्रीतोऽभवत्तदा 


॥ ३॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु द्वादर्शी माघमासिकाीम्‌ । 


इष्टं गहीत्वा नक्षत्रं घमेराजो युचिछिर! 


॥ ४॥ 


समानीय महातेजाः सर्वान्‌ रातून्महीपतिः | 


भीमं च नकुलं चेच सहदेव च कौरव 


॥ ५ ॥ 


प्रोवाचेदं चच! काले तदा समभूतां वर! ! 


आमन्त्य वदतां श्रेष्ठी भीम प्रहरतां वरभ्‌ 


॥ ६ ॥ 


आयाति भीमसेनासो सहाश्वन तवानुज! । 


यथा मे पुरुपा? प्राये षनंजयसारिणः 


॥ ७॥ 


उपस्थित कालोऽयमभितो यतंते हय! । 


माघी च पौर्णमासीय मासः झेषो एकोदर 


॥ ८ ॥ 


तत्प्रस्थाप्यन्तु विद्वांसो ब्राह्मणा वेदपारगाः । 


वाजिम्रेधार्थसिद्धयर्ष देशां पठ्यन्तु यज्ञियम्‌ 


॥ ९ ॥ 


इत्युक्त! स तु तचक्र भीमो नपतिशासनम्‌ | 


चले, घोडा मी लोटकर इर्तिनापुरकी 
ओर चल । ( १) 

राजा युधिष्ठिर दृतके मुखसे घोडेके 
सहित अजुनके कुश्चलपूवक लोटनेकी 
वाता सुनके अत्यन्त इर्षित हुए और 
गान्धारराज तथा अन्यान्य देशांम 
पराक्रमी अजुनकी जयका वेक्षा कर्म 
सुनकर बहुत ही प्रसर हुए । (२-३) 

महातिवस्वी धर्मराज युधिष्ठिरे इतने 
समयक्रे रीच माघी दाद यार इष्ट 
पृष्यनक्षत्र पाके मीमसेन, नकर जोर 
सहदेव प्रभृति गाईयोको घुलाया । उस 


~ 
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समय धामकश्रेष्ठ परथ्वांनाथ युधिष्ठिर 
महायोद्वा वाग्मिवर भीमसनको सम्मा 
घन करके बोले, हे भीम! तुम्हारे माई 
धनञ्जय घोडके सित आ रहे हैं, यद 
संवाद मुझसे उनके सेवकाने आकर 
कद्दा है। हे वृकोदर ! यही समय उप 
स्थित है, घोडा मी अमिमुगी हुआ है, 
यही माघी पागमामी दे, इसके बाद 
माघ बीतेगा; दसाठिये भव्य मे घकी सिद्धि 
तथा पतस्थान निरुपण करनेके लिम 
तुम विद्वान्‌ वेदपारग ब्राह्मणा 
भनो । ( ४--९ ) 
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१४ आश्वसेधिकपवे । 
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हुए। शुत्वा गुडाकेशसाथान्तं पुमषषेभस्‌ ॥ १० ॥ 
ततो ययौ भीससेनः पाहे? स्पपतिसिः सह । 
ब्राह्मणानग्रतः कुत्वा कुशलान यज्ञकमंणि ॥ ११ ॥ 
त स शालचय श्रीमत्सप्रतोलीसुघट्टितम्‌ । 


सापयासास कोरव्यो यज्ञवाटं यथाचविषि ॥ १२॥ 
प्रासादशतसवाधं सणिप्रधरकुद्विपस्‌ । 

कारयामास विषिवद्वेमरत्नवि शूषितम्‌ ॥ १३॥ 
स्तम्भान्कनकचित्रांश्च तोरणानि बृहन्ति च । 
यज्ञायतनदेशेषु दत्त्वा शुद्धं च काश्चनम्‌ ॥ १४॥ 


अन्तः पुराणां राज्ञां च नानादेशसमीयुषाम्‌ । 
कारयामाल घसात्मा तत्र तत्र यथाविधि ॥ १५॥ 
बाह्मणानां च देउमानि नानादेशसमीयुषाम्‌ । 
कारयामास कौन्तेयो विधिषत्तान्यनेकशाः ॥ १६॥ 
तथा संप्रेषयामास दूतान्नपतिशासनात्‌ । 

भीमसेनो महावाहो राज्ञामक्लिष्ठकमेणास्‌ ॥ १७॥ 
त प्रयाय फुरुपत्तराययुन्पसत्त म | 
रत्नान्यनेकान्यादाथ खतरियोऽश्वानायुधानि च॥ १८॥ 


सोससेवने ऐसा बचन सुनके राजा 
युंदिष्ठिरकी आज्ञानुसार कार्य किया 
और पुरुप-रेष्ठ गुहाकेश्षके आनेडी वाती 
सुनके अत्यन्त आनन्दित हुए । अनन्तर 
इकोदरने यज्ञकर्मम कुशल त्राह्य्णोको 
आणे करके दुद्धिमानू स्थपतिगणके 
सहित गमन क्या। उस कुरुइंशीय 
मौमसेनने स्थपतिरणोंले सहारे गृइ- 
समूहे परिपूरित परम शोभित प्रशस्त 
प्रतालीयुक्त यइबाटको विधिपूर्वक मापा | 
अनन्तर सेक्डो प्राप्तादोसे घिरा हुआ 
उत्तम मणियुक्त सुवर्ण तथा अनेक 


रत्नांपे विभूषित कुट्टिम निर्माण कराया। 
उस गृहक स्तम्मों और बृहत्‌ तोरणोंको 


सानसे चित्रित कराया तथा यक्षस्थानमें 


देशोसे आये हुए राजाओं तथा ब्राह्न- 
णाँक निमित्त चहुतसे ग्रह बनाये। फिर 
उन्हाने राजा युधिष्ठिरकी आज्ञानुसार 
आकष्टकारी राजाओंके पास दूत भेजा; 
राजा लोग कुरुराज युधिष्ठिरकी प्रिय 
फामनासे बहुतसे रत, स्री, अश्‍व और 
अनेक प्रकारके शस्र लेकर आये। 
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५१६ महाभारत । 


[ २ अनुगोताप 


ये च द्विजातिप्रवरास्तत्ासन्प्राथिवीपते । 
समाजग्मुः सशिष्यांस्तान्प्रतिजग्राह कौरव; ॥ २३ ॥ 
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f तपां निचिशतां तेघु शिपिरेघु महात्मनाम्‌ । | 
2 नदत! सागरस्येव दिवस्प्रगमवत्स्वन! ॥ १९॥ | 
लै तपामभ्यागताना च स राजा कुरुवभन! | | 
न व्यादिदेशाक्षपानानि दाय्याश्राप्यतिमानुषा! ॥२०॥ 
५ वाहनानां च विविघा! शालाः शालीक्वुगोरसै! । 
४1 उपेत्ता भरतश्रेष्ठो व्यादिदेश स घर्मेराट्र ॥ २१॥ 
$ तथा तस्निन्महायज्ञे घर्मराजस्य धीमतः । 

C ~ ~ [a 
2 समाजग्सुखानगणा बरवा न्रह्वादन! ॥ २२ ॥ 
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सर्वाञ्च ताननुययौ थावदावसधान्प्राति । 
स्वयमेव महातेजा दर्भ त्यक्त्वा युधिछिर। ॥ २४ ॥ 
ततः! कृत्वा स्थपपतय! शिल्पिनोञ्न्ये च ये तदा । 


कृत्स्नं यज्ञविर्धि राहे धर्मश्चाय न्यवेदयन्‌ ॥ २५ ॥ 
तच्ळूरुत्वा धमराजस्तु कृत सवमतान्द्रत। । 
हररूपा$भमवद्राजा सह भ्राता भराहत। ॥ २१ ॥ 


वैशम्पायन उवाच- तस्मिन यज्ञ प्रवृत्ते तु वाग्मिनो हेतुषादिनः। 


NN NN 


महात्मा महीपालोंके ञ्चिबिरोंमं प्रवेश्व 
करनेके समय ग्रव्दायमान सम्मुद्रके 
शब्द समान उन लोगोक कालाइलक्षा 
शब्द्‌ याकाशमण्डलको स्पश करने 
लगा।( १०-१९) 

झुस्नन्दन धमराज राजा युविष्टिरने 
समागत राजाओको उत्तम अन्न जल 
ओर उत्कृष्ट शव्या प्रदान करनेके लिये 
सऐेवकोंको आज्ञा की और वाइनोंक लिय 
गृह, घान्य, इख तथा दूध प्रदान 
करमेके लिय आहा दी। वृद्धिमान्‌ 
घम्रालके उम महायन्गम बटुतये ब्रह्म 


^ 


घादी ब्राह्मण मुनिगण आय । हे पृथ्यी- 


ह 


पाल! जो समर द्विजवर श्रिष्योक सहित 
आये, कुरुपतिने उन सबको आदरपूर्यक 
बैंठाया । मदातजस्वी राजा युधिष्ठर 
दम्म त्यागके स्पयं सबके गृहपर गये 
तथा ब्राह्मणों और राजाओंका अनुगमन 
करने लग । ( २०-२४ ) 
उनन्तर म्थपति तथा अन्पान्य 
दिव्पीगणने येतीय गृहादि तयार कर 
घमराजके समीप सत्र पृचान्त कशा। 
धर्मराज युविष्टिर सप कार्योको पूरा 
था सुनर्यी माडयोये आदरपक तथा 
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अध्याय ८५ ] १४ आश्वसेघिक्तपछे । 


दरि होकर आनन्दित हुए सरदे या. हकर आनन्दित इए । २५-२६ 

ीषएम्पायन मानि घोले, उस यक्चेके 
आरम्म हानपर हेतुवादी वाग्मी ब्राह्मण 
गण आपस जिगौपु होकर बहुतसे 
ध्तुपाद्‌ कहन लग । हे मारत ! राजा- 
रोग देरेन्द्रयज्की भांति सीमधेनके 
दारा पोहत उस उत्तम यही विधि 
और इषर उपर सुवर्णमय तोरणोको 
देखने लगे वहांप्र य्या, आसन 
विशर,रहुतेरे जलपात्र घह,दात्र, कलश 
ओर पराव प्रभृति जितनी वस्तुएं थीं 
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हेतुवादान्वहूनाहु। परस्परजिगीषवः! ॥ २७ ॥ 
दहशुस्तं पतथो यज्ञस्य विधिछत्तमप्त । 
देवेन्द्रस्येव विहितं भीमसेनेन भारत ॥ २८ ॥ 


दरशुस्तारणान्पच्र शातकुस्भ्यानि ते। 
शय्पासनविहारांख्च सुबहून रत्नसंचयान्‌ ॥ २९॥ 
घदान्पात्राः कटाहाने कलणान्वधसानकान | 

त है काचदसावर्णमपद्यन्वसुधाधेप। ॥ ३०॥ 
यूपांश्च शास्जपठितान्दारवान्हेम भूषितान्‌ । 
उपकळप्ान्‌ यथाकाल विधिवद्धरिवचल। ॥ ३१॥ 
स्थलजा जलजा ये च पशच! केचन प्रभो । 

सवानच समानातानपञ्यस्तम्र त नपा; ॥ ३२॥ 
गाञ्चच माइषाञ्चेव तथा घृद्धस्रियोऽपि च | 
आदकान च सत्वान श्वापदानि वघांसि च ॥३३॥ 
जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्भिदानि च । 


पवतानूरजात्तान सूतानि दरशु्च ॥ ३४ ॥ 
एद प्रछुादत सच पशुगोधनधान्यत! | 
यञ्चवाट दपा दृष्टा पर विस्मयमागता! ॥ ३५ ॥ 


प्राह्मणानां विशाँ चेच बहु मृष्टाज्ञमृद्धिमत | 


उन सबकी स्वर्णमयके अतिरिक्त अन्य 
घातुआाका नहीं देखा । राजा लोग 
१च्छातुसार विधिपूवक बने हुए सुबर्ण- 
भूपत दारुपय मन्त्रपस्कृत यूप तथा 
पहा आये हुए स्थलज आर जलज 
पशुआका देखने लगे । वे लोग वहांपर 
गज) माप, महाइद्धा सरी, जलजन्तु 
सपद, पक्षी, जरायुज, अण्डज, स्वेदज, 
डाळूज पवतीय ओर अनूप जात प्राणि, 
याका देखन लगे । इसही प्रकार राजा 
लाग पशु, गोधन और घान्यङ्ग द्वारा 
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5223293229222922322n25CECtEErCECECCEEEEEEET न्द्ध. 
पूर्ण शतसहस्रे ठु विप्राणां ततत्र सुञ्ञतास्‌ ॥ ३६॥ 
दुन्दुभिमेघानिघोषो सुहुर्ुहरताउात । 

विननादासकृचापि दिवस दिवसे गते ॥ ३७॥ 
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एवं स बघते यज्ञों धमराजस्य घीमत! । - 
अन्नस्य सुघहन्‌ राजनुत्सर्गान्पर्वतोपमान्‌ ॥ ३८ ॥ 1 
दधिक्कुल्याश्च ददृशु! सर्पिषरख हृदान्‌ जना! । 1 
जम्वुद्वीपो हि सकलो नानाजनपदायुतः ॥ ३९॥ | 
राजन्नरठ्यतैकस्थो राज्ञस्तस्य महामखे | 
तत्र जातिसहस्राणि पुरुषाणां चतस्तत, ॥ ४०॥ 
गुहीत्या भाजनान्‌ जग्छुबंहनि भरतर्षभ । 
स्रर्चिणश्चापि ते सर्वे सुसृष्टमणिक्कुण्डलाः ॥ ४१॥ 
को ~~ (3 क त 
पर्थवपन्‌ हिजातींस्तान्‌ शतशोऽथ सहस्रशाः । 
विविघान्यन्नपानानि पुरुपा येञ्नुयायिन। | 
छ 

य 

। 

| 

| 


x 


ते वे हपोपमोज्यानि ब्राह्मणानां ददुश्च ह ॥ ४२॥ 
इति धीमदाभारते शतसाइस्प्यां संदितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि अश्वमेघारम्भे पंचाशीतितमोऽभ्याय ॥ ८५॥ 


अनेक जनपदसे परिपूरित द्वोनेसे कोई 
एक स्थानमें रहके देसनेमै समर्थ न 
हुआ। वहांपर कई जातिके पुरुपोने 
अनेक मांतिके पात्रोको ग्रहण काके 
शमन किया । उत्तम रीति परिष्कृत 
मणिमय कुण्डल और माला पहरे हुए 
सदमों पुरुष द्विजातियोको भाज्य वस्तु 
परिवेषण करने लगे। जो सर सेप 
आये थे, बे लाग राज-भीग्य पितित्र 


प्रमुदित होकर परम विस्मित हुए । उस 
यन्नम सेक्टों सहसों बाह्मण तथा अन्या- 
न्य मनुप्यगण उत्तम रीतिते बनी हुई 
बहुमूल्य वस्तुओंकी खाने लगे, दिन 
दीतनेपर बादलके शब्द्सदश झब्दा- 
यमान नगाडा बार बार बजन लगा; 
वुद्धिमान्‌ घमराजका यज्ञ इसही भांति 
वषित होने लगा | ( २७-३८ ) 

ह महाराज! उस सम्य पवतके 
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सद्य वट्टतमे अद्नक्े देर तथा दही, यच्च और जल प्रादागोको प्रदान करन 
दूध और घृते वालावांको देखकर सब लगे । ( ३८-४२) 


नाई विस्मित हुए | दे राजत! मदा, | माइपमेतिकर्षत में ८५ अध्याय रामात। 
Pe RU I “° dd 
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राजने महायतमें समम्त जम्वद्रीप 
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१४ आश्वमेचिकपर्व । 
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वैशम्पायन उवाच- ससागतान्वेदविदो राज्ञश्च एथिवीश्वरात । 
दृष्टा युधिष्ठिरो राजा भीमसेनम भाषत ॥१॥ 
उपघाता नरव्याघा थ एते एथिवीश्वरा! । 
एतेषां क्रिथतां पूजा पूजाहा हि नराधिपाः ॥३॥ 


इत्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यशस्विना | 
भीमसेनो सहातेजा यमाभ्घां सह पाण्डव! ॥२॥ 
अथास्यगच्छद्गोविन्दो घृष्णिभिः सह धसंजम । 


यलदेव॑ पुरस्कृत्य सवप्राणभूतां वर! ॥४॥ 
युयुधानंन सहित; प्रद्यञ्चन गदेन च। 
निशठनाध खास्घेन तथेव कूतवसणा ॥७५॥ 


तषासांपे परा पूजा चक्र भांमा महारथः । 

दिदिशुस्ते च बेश्‍मानि रत्नवन्ति च सर्वशः ॥६॥ 
याषाछरसमाप तु कथान्तं मधुसूदनः 

अजुन कथयामास षहुखग्रामकांषतम्‌ ॥ ७ ॥ 
स त पप्रच्छ कान्तयः पुनः पुनरारदमम । 

घसज।; शक्रज जिष्णु समाचष्ट जगत्पातः ॥८॥ 


हा वच आ डकती हाह तिते dN र म सटमक मी 


अश्चमेधिकपवेमे ८६ अध्याय | 
भषिशस्पायन मुनि बोले, राजा 
यापाहेरत पेद जाननेवाले ब्राह्मण और 
राजाआका आया हुआ देखकर भीस- 
सेनसे कहा । हे पृरुषभेष्ठ ! जो ये सव 
राजा लाय आय ह, सभा पूजनाय ध्‌; 
ईसालय इनको पूजा करो । (१-२) 
सहातबस्वी समसेन यस्यो नर- 
नाथ युधाप्ुरका ऐसा वचन सुनके 
यमज नझर आर सहदेवके सहित उन 
राजाआको पूजा करनेमे प्रहृ हुए । 
अनन्तर सा गश्रेष्ठ गोविन्द्‌ वल देवञ्ञो 
आय करक सास्याकि, प्रदाज्ञ गद निशठ 
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साम्य ओर कृतवर्मा प्रभृति एष्णिवोशि- 
याके सहित घमपृत्र युषिष्ठिरके निकट 
आये । महारथ मामसेनने उन लोगोंकी 
भी पूजा की ओर घे लोग भोमसेनके 
हारा पूजित होकर अनेक रलोसे परिपूर्ण 
गृदक वाच गये । ( ३--६ ) 

अनन्तर मधुश्ददनन युधिष्ठिस्के सङ्ग 
चातोलाप करके उनके समीप संग्राम- 
कापत महाबाहु अजुनको उद्देश्य करके 
अनेक प्रकारक वचन कहे । झुन्तोपुत्र 
घमेनन्द्न जग-श्रेष्ठ युधिष्ठिरने अरि- 
दमन देवकीनन्दनस बार चार स्वागत 
प्रश्न किया, तब उन्होंने परराजपे 
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।गमद्‌ द्वारकाबासी ममाप्तः पुरुषा नप । 
याऽत्राक्षीत्पाण्डवश्रछ वहसग्रामकांपतम्‌ 
समाप च महावाहुमाचप्ट च मम प्रभा | 
कुर कार्याणि कौन्तेय हयथमेघाथसिद्ध ये 
इत्युक्तः प्रत्युवा चेनं अमराजो युधिष्ठिर! । 
दिष्टथा स कुशली जिष्णुमपायाति च माधव ॥ ११॥ 
यादिदं संदिदेशास्मिन्‌ पाप्डचानां बलाग्रणी। । 
तढाङ्ञातुमिहच्छामि भवता यदुनन्दन 
इत्युक्तो घमराजेन वृष्ण्यन्बकपतिस्तदा । 
प्रोषाचद चचा वाग्मी घमात्मान युधांछरम्‌ ॥ १३॥ 
इदमा महाराज पाथवाक्य म्मरन्नर! । 
वाच्यो युघिछिर। कृष्ण काल वाक्यामद मम ॥ १४॥ 
आगमिष्यन्ति राजान! सवं च कारवषंभ | 
प्राप्तानां महनां पूजा काया झतत्क्षम द न1॥ १% ॥ 
इत्यतद्रचनाद्राजा विश्चाप्यो मम मानद । 


~ ० 0 > 
यथा चात्यायक न स्याद्यदघाहरणञ्मवत 
nt oi Nn nts cD oll पती 


मघ मिद्धिक 


जिसने सेग्रामक्रपत 
दगा 


कहा, हे प्रभु ! 
उस पण्डवश्रए घनञ्जयका 
था, वे द्वारङापामी आए पुरुप तुम्हारे 
समीप आये ह; अब आप अद 
निम्िछ सब काय 
करिये । ( ७-१० ) 

घमराज्ञ युविष्टिर क्रृष्णका एमा 
वचन सुनक उनसे बोल, ह माघव! 
वह जिष्णु घनञ्जय मरे माग्यमे ही 
दृशली होकर आय इ । उम पाण्डव- 
बलाग्रणी घनञ्जयन इस यङ्गम जा व्य- 
पस्दा की हे, उम्र तुम्दार समीप जता 
नह १्च्डा कन्त टर । (११-१०) 


महाभारत । 


| 
| 
| 
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॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥ १२॥ 


॥ १६॥ 


अनन्तर चाउिप्रवर बृष्णि आर 
अन्धकपति कृष्ण घमीत्मा धर्मगज 
युधिष्ठिरक्का ऐसा वचन सुनके अजुनको 
बात स्मरण करके घोले, दे महाराज | 


अजुनने मुझसे यह बात कही दे, कि 
तुम समयके अनुमार राजा यूषिप्टिरगे 
मरा यद्व वचन कहना, कि दे काग 
पभ! इम यत्रम जो सम मदात्मा रामा 
लोग आयेंगे, दम लोगों विश्यव करके 
उनकी पूता करनी होगी । द मानद! 
इसके अति रक्त राचाका मेरा यह दत 
वचन सुनाना, कि. जिममें अत्पप्रदान 


विषय अय्यवस्था न दो, वदी आप 
केक केक कक ककी 
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कतुमहंति तद्राजा भवांखाप्यलुमन्यतास्‌ । 


राजद्वेषाज्ञ नश्घेयुरिसा राजन्पुन; प्रजा! 


॥ १७॥ 


हदमन्यच कौन्तेथ वच! स पुरुषोऽब्रवीत्‌ । 


घनंजपस्थ नुपते तन्मे निगदतः शृणु 


॥ १८ ॥ 


~ ~ © 
उपघास्यति यज्ञ नो भणिपूरपातिनुपः | 


पुत्रो सम महातेजा दयितो घञ्चवाहन। 


॥ १९॥ 


तं भवान्सदपक्षार्थ विधिवत्प्रतिएूजयेत्‌ । 

स तु भक्तोऽनुरक्तश्च मम नित्यमिति प्रभो ॥ २०॥ 
क. ७ 6 क ~ ~ 

इत्येतद्वचन श्रुत्वा धमराजो युधिषिर। । 


आमिनन्द्यास्ध तट्घाक्यामिद वचनब्रवीत्‌ 


॥ २१ ॥ 


इति धीमदासारते शतसाहस्य्या संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि अश्वमे धारंसे पडश्चीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 
~ बढ ~ ० Ce La 
युधिष्ठिर उवाच- सुत प्रियामेदं कृष्ण यत्त्वमहसि भाषितुम्‌ । 


तन्मेष्सुतरसं पुण्य मनो हादयति प्रभो 


॥१॥ 


पहूनि किल युद्धानि विजयस्य नराघिपेः। 


पुनरासन्‌ हृषीकेश तत्र तत्र च से शतम्‌ 


1 २॥ 


कट A ० ~ ९ ~ OE 
एक नासस स नत्य इ पाथः सुखावचाजत! | 


स्का NS न टा ह. क 


करिये तथा उष बिषयम अनुमति छरि- 
येगा। राजद्वेपके हेतु जिसमें यह प्रजास- 
सूद विनष्ट न दोवे ? | ( १३-१७ ) 

हे कोन्तेय ! उस पुरुपभ्रष्ठ नञ्ञयने 
{तना कहके और एक बात जो मुझसे 
फी ऐ, उसे सुनो; उन्होंने कहा है, 
मेरा परमप्रिय पुत्र माणिपूरका राजा 
महातेजस्वी र्ुवाहन इस यज्ञमें आवेगा, 
आप मेरे अनुरोषसे उसका विधिपूर्वक 
समाद्र ६रना। है प्रभु ! वह पेरा अत्यन्त 
भक्त और अनुरक्त हे। ( १८--२०) 

घमराज युधिष्ठिर पतनी बात सुनके 
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उनके उस वचनका अभिनन्दन करते 
हुए बचन कहने लगे । (२१) 
आइवमेधिकपर्वमें ८६ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकपचंमे ८७ अध्याय । 
युधिष्टिर धोले, हे कृष्ण ! मैंने इस 
प्रिय वचनको सुना, ऐ प्रभु ! तुम्हारे 
मुझसे निकली हुई अमृतरससरश्ज 
पवित्र वाणी मेरे चिचको अत्यन्त 


(i 
५३, 
नपछ 
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महाभारत । 


॥ रे ॥ 


संचिन्तयामि कौन्तेयं रहो जिष्णुं जनादन। 


अतीव दुःख भागी स सततं पाण्डुनन्दन! 


॥४॥ 


किं नु तस्य शरोरे$स्त सवलक्षणपूजिते । 


अनिष्ट लक्षणं कृष्ण येन दुःखान्युपाठनुते 


॥५॥ 


अतीयासुग्व भोगी स सतत कुन्तिनन्दनः | 
न हि पइ्यामि वीभत्सोनिन्द्यं गात्रेषु किंचन । 


~ ७ = ~ YS 
श्रोतव्यं चन्मयेतद्वे तन्मे व्याख्यातुमहासे 


॥६॥ 


इत्युक्तः स हृषीकेशो ध्यात्वा सुमद्दुत्तरम्‌ | 


राजानं भोजराजन्यचर्घनो विष्णुरत्रवीत 


॥७॥ 


न छस्य नृपते किचित्संग्छिष्टमुपलक्षये । 


ऋते पुरुपासिहस्य पिण्डिकेऽस्याधिके यतः 


॥ ८ ॥ 


स ताभ्यां प॒रुषव्याघो नित्यमध्वसु वतते । 
न चान्यदनुपश्यामि येनासौ दुःग्व भाजनम्‌ ॥९॥ 
इत्युक्तः पुरुपश्रेछस्तदा क्ृष्णेन घीमत्ता । 


पृथापुत्र अजुन किस लिय सदा सुप- 
रहित हुआ, उसे में नहीं जानता; 
दससे मेरा चित्त मद्दतद्दी दृशछेत होता 


है। ६ जनादन ! में निमनमें इुन्तौपृत्र 


धनञ्जयक विषयमे विचार करके देखता 
ह, कि वह संदाही दुःख मांग किया 
दरता है। हे कृष्ण! जिन लक्षणाते दुःख 
मोगना होता है, धनेजयके सब लक्षणांसे 
पूद्धित एरीरम क्या वे अनिष्ट सूचक 
लक्ष्य हं? बदा अत्यन्त मुगमागी 
दुन्तीदृत्र बीमस्सुके शरीरमें भतो इछ 
मी अनिष्ट चिन्ह नहीं देखता। दे 
कुष्ण ! यादि गग सुनन याग्य दो, दा 


मर सप तम्द यह पप कहना 


[a 


उचित हे। ( १-६) 
मोजराजन्यतरधेन हृपीकश्च पुति" 
[विरका ऐसा वचन सुनके उत्तम महत 
उचर सोचके राजास बोले, है राजन्‌ ! 
पुरुपतिँद घनक्षयकी पिण्डिका अथात 
दोनों जानुके नीज पथ्ाह़ागीय मिल 
स्थलके अतिरिक्त दूमरा कोई अगिपिक्त 
लक्षण नद माळूम होता | दोनों थि” 
ग्डिकाके अधिक रहनेसे दी पृहे 
धनञ्जय सदा मार्गमे प्रमाण किया 
करते ६; इसके अतिरिक्त जिमसे वह 
दृश्ममागी दो, वेया मे कोई लक्षण 
नहीं देखता । तब पृरुपप्रयीर यूत्रिश्रि 
द्विमान ठणका एमा बचने पुन 


[२ अठुगीतापर 
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१४ आश्वमेधिकपवे । 
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| द्रोपदी सखा केणिहा 


॥ १०॥ 


कृष्णा तु ऋपदा कृष्ण ।तयक सासूयमक्षत | 


प्रतिजग्राह तस्थास्तं प्रणघ चापि काशहा 


1१९ 0 


सख्य! सखा हषाकश। साक्षादिव घनजघः । 


तत्र भीमादघस्ते तु करवा याजकाश्च य 


॥ १२ ॥ 


रेस! श्रत्वा विचित्रां तां घनजघकथा झुभाम्‌ | 


तेषां कधघत्ामंच पुरुषाऽञुनसकधथा! 


॥ १२॥ 


उपायाइूचनाइतो विजयस्य महात्मन! । 
सोऽभिगम्य छुरुभ्रेष्ठं नमस्कृत्य च बुद्धिमान्‌ ॥ १४॥ 
उपायातं नरव्याघं फाल्युनं प्रत्यवेद घत्‌ । 

तच्छ्रुत्वा नृपतिस्तस्य हषंबाष्पाकुलेक्षण। ॥ १५॥ 
प्रिघाइ्पाननिमित्त वे ददो घहु घन तदा । 

ततो द्वितीये दिवसे महान शब्दा व्यवघत ॥ १६॥ 
आगच्छति नरव्याघे कोरवाणां घुरघरे । 


तता रणः सझछुद्धता ।वघमा तस्य वाजन? 


॥ १७ ॥ 


आभतो वतंभानस्य ययोच।श्रव घस्तथा । 


पोले, हे प्रभु! तुमने जो कहा वही सत्य 
हे। (७--१५) 

अनन्तर कृष्णा द्रौपदीने अध्या- 
पूरषेक कृष्णका दर्शन किया, सखी 
हपीकेशने 
साधात्‌ धनज्लयकी भांति उसके उस 
प्रणयको प्रतिग्रह किया । बहांपर जा 
सष मीम प्रभृति कौरद तथा याजक- 
बृन्द विद्यमान थे, थे लोग जशुनकी 
उत बिचित्र शुम कथाक्ो सुनके आन- 
न्दके सहित क्रीडा करने लगे। पे 
लोग आपधमें अजुनकी कथा कह रहे 
शे, उसी समय महात्मा विजयकी 
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आज्ञासे एक दूत वहांपर उपस्थित 
हुआ; उस बुद्धिमान्‌ दूतने निकटमें 
जाकर झुरुपात युधिष्ठिरको प्रणाम कर 
के पुरुपश्रेष्ठ अज्ञुनके आतकी बातो 
सुनाई। राजाने दृतके उस वचनको 
सुनके हपसे घाष्पाकुलनयन होकर 
प्रियाख्यानके निमित्त बहुतसा घन 
दान किया । (११-१६) 

अनन्तर दूसरे दिन कुरुकुलघुरन्धर 
पुरुपश्रेष्ठ घनञ्जयके आनेके समय महान्‌ 
छन्द प्रकट होने लगा । अनन्तर उच्चे? 
श्रवाकी भांति चारो ओर वर्तमान 
घाडाक पावको धूलो उडी । बद्दां अजुन 


EcEceCeeeceeeeeeeseesweccreere .... . . 
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महाभारत । 
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तश्र हपकरीवाचा नराणां शुभ्रवेष्जुन। 


॥ १८॥ 


ढास पार्थ कुशला चन्या राजा याधाएर। 


फाऽन्या 1 


एाथवा क्षृत्ला 1जत्वा गेहे युव पापवान्‌ ॥१९॥ 


चारयित्वा एयश्रष्ठसुपागच्छेरतेऽङुनात्‌ । 

य व्यतीता महात्मानो राजान! सगरादयः ॥ २०॥ 
तपामपीहश कम न कदाचन शुश्रुम । 

नेतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या वसुधाधिपाः ॥ २१॥ 
यत्त्वं कुरळलश्रेष्ठ दुष्करं ळृतवानासि । 


इत्येवं वदताँ तेषाँ पुसां कणसुग्वा गिर! 


॥ २२॥ 


श्रुण्वन्विवेश घर्मात्मा फाल्युनो यश्संस्तरम्‌ । 

ततो राजा सहामात्य? क्रूष्णश्र यदुनन्दन! ॥ २३॥ 
धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य त प्रत्युश्चयतुस्तदा । 

सोऽभिवाद्य पितुः पादो धमराजस्थ धीमतः ॥ २४ ॥ 
भीम्रादी्चापि संपूज्य पसष्वजत केशवम्‌ । 

त? समेत्याचतस्ताँश्च प्रत्यच्याथ यथाविधि ॥ २५॥ 
विदाश्राम महावाइस्तीरं लः्ध्यच पारगः । 


एतस्मिन्नेव काल तु स राजा यभ्चवाहनः 


॥ २६ ॥ 


मनुप्याँका एसा ध्पयुक्त वचन सुनने 
लगे, कि हे पाथ! तुम माग्यसे ही 
&रलपूर्वक हट दो; तुम्ह और युधि- 
हिरक धन्य है । अजुनदे अतिरिक्त 
एमा काई नई दै, जो यृद्धमें राजाओं 
दो बार समुद्रदे सद्वित पृथ्वीमरमे 
घोडेक छट्ट दमक किर लौट आवे । 
एयर प्रनृदि जा मब राजा दो गय, 
उनका मी हम लागनि ऐसा अत्यन्त 
न्म नहीं मुना था! ६ कुरकूर 
शष्ट तुप्नजादू'फग् कप किया ह, 
हम रोगो दोघ होटा दे, वमा दम 


मविष्यमें राजा लोग न कर झकेंगे। 
घमात्मा फारगुनन उन लागांका एमा 
कणसुपकर वचन सुनक य्चमेस्तरम 
प्रवेश किया, तत्र मन्त्रियोंके सार 
राजा युधिष्ठिर आर यदुनन्दन हणण 
धूतराटको आगे करके उनके समीप 
य। ( १६-२४ ) 

धनञ्जयेन पिता ध्रा आर युः 
मान धाराजके दोनों चरण छक मीम 
प्रतिको पूजाकर क्का आटलङ्गन 
किया । मदावाद अगुन उन दाग 
द्वारा पूतित दोह उनका पूनतार पूजा 


[२ भनगगीतापश 
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सातृभ्यां सहितो घीमान्कुरूनेव जगाम ह। 
तत्र वृद्धान्यथावत्स कुरूनन्यांश्च पार्थिचान्‌ ॥ २७॥ 
आभिवाद्य महाघाइुस्तेश्चापि प्रतिनन्दितः । f 
प्रविवेश पितामद्याः कुन्था भवनसुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 2 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्त्यां संदितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि अर्ज नप्रत्यागमे अष्टसप्ततितमोऽध्यायः॥ ८७॥ 
वेशम्पायन उवाच- स प्रविशथ सहाघाहु। पाण्डवानां निघे प्रानम्‌ । f 
पितामहीमभ्यवन्दत्सास्ना परमवल्गुना ॥१॥ १ 
ततञ्चिन्राङ्गदढा देवी कौरव्यस्यात्मजाऽपि च । 

एधां कृष्णां च सहिते विनयेनोपजग्मतुः ॥२॥ , 

सुभद्रां च यथान्यायं याश्चान्या कुरुघोषितः। 4 

द्दी कुस्ती ततस्ताभ्यां रत्नानि विविधानि च ॥ ३॥ f 

द्रोपदा च सुभद्रा च याश्चाप्यन्या यदुस्त्रियः | 

ऊषतुस्तत्र ते देव्यो महाहेशायनासने ॥४॥ | 
| 

| 

| 

| 

! 

$ 

| 

2 

f 


उएजिते खयं कुन्त्या पार्थस्य हिलकाम्यघा । 


स च राजा महातेजा; पूजितो बञ्चुचाइनः ॥५॥ 

कर तट प्रात करनेवाले पारगामी बुकी | विवादीत ए हे करनेवाले पारगामी पुरुषकी | पितामहीको प्रणाम किया । अनन्तर 
भांति विभाम करने लगे। (२४-२६) चित्राङ्गदा देवी तथा कोरव्यनागपुत्री 

इस ४ समय घौमान्‌ राजा वभुवा- उलूपी दोनोनि एकत्रित होकर विनय- 
इन दोनों माताओंके सहित इरुगणके पूर्वक प्रथा और कृष्णा द्रौपदीको प्रणाम 
निकट उपस्थित हुआ । वहांपर उसने करती हुई सुभद्रा प्रभृति अन्यान्य 
रेड तथा अन्यान्य राजाओंको प्रणाम इरुख़ियोंकी न्यायके अनुसार प्रणाम 
फर उनस प्रतिनन्दित होके पिवामही किया । ( १-२) 


इन्ताक गृहमें प्रवेश किया । (२६-२८) 
आश्वमे घिकपदंम ८७ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपर्दुमै ८८ अध्याय । 


अनन्तर इन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा 
अन्यान्य कुरुस्रयोने उन्हे विविध रत्न 
; व किया; बे महामूल्यवाच्‌ य्या 
£ म्पायन ह था आसनपर चेटीं हित- 
£ रसुवाइनने पाण्डवाके दनम शोमाय- कामनासे इन्तीने सवय के हक 
$ मान गृहम प्रवेश करके घान्तमावसे हे 
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९ के, 
भावडम्पायन मुनि बोले, महाबाहु 
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मदामारत। 


ष्ट्र्रिच 


भन चान्स 
तथव ज नहा पाङ 


जान स 


भूरि प्रोमसाणा महारथाः | 
एणा चक्रगढाभरम्‌ 


Het 


वाच इवच गावन्द धनयनापतास्थवान । 


कम्म कृष्णा ददो राळ भएादमात्रपाजतस्‌ 


॥ ९॥ 


थे हमपरिप्कारं दिव्याश्वसुज घुत्तमम्‌ । 


घर्राजस्य सासरी फाल्गुन ससा चथा 


॥ १०॥ 


एृथरू प्रथङू च ते चेन मानाथाभ्यामयोजयन्‌ । 


ततस्तृतीये ढिचछे सत्यवत्यात्मजो मुनि; 


॥ ११॥ 


युनि्िर समभ्येत्य बारमी चननमत्रतीय । 
अपप्रभुति कोन्येस यजस्य मग्नो दि ते ॥ 


सरता यातिय' प्राघद्ोदयन्तीठ पाजका! 


जाना नाम राज 


॥ १२४ 


शलुम्तेऽगं च कल्पताम । 
यहनवात्काशवनाख्यस्थ ख्यातों बहुसुचणकः 


॥ १३ ॥ 


टेर मद्वातजम्पी राजा वश्चत्रादइनन 


टर्रदे नार मम्प्रानित दोका एश्वी- 

एति ददाती विधिदूयक पूजा का; 

दिए राजा युविष्टि आर भीमाद्वि 

पटवा निरट जादे उन्हें विनयपन र 
| 


बद पाण्टवाम प्रग्र 

वे दाछिद्विट तथा सव्पानिव टटका 
प रय पाइरार परम प्रसन्न होया 
उम पन दा [1 अनन्तर पृथ्वी" 
पनि इशारदनने ट्रद्युम्नही माति चक्र 


न उपय सादा 


*':9८£८£27£2-८-> 


वगरे 


नको दिव्य घोडोसे युक्त सुयणभूपित 
घामायमान रव प्रदान किया । धमराज 
भीमसेन, नकुळ आर सहदेव इन्द्वीनि 
मी पृथर्‌ रीतिमे उसे सम्मानित करत 
हुए उद्गता चन दिया | (५-११ ) 
तिपके अनन्तर तीसरे दिन महा 
मुनि वाग्मी सत्यवतीपुत्र व्याग यूवि- 


s 
नी 


द्वि पास आहे उनसे बोळे, हे कोन्तेय ! 
सजग दुग यद करो, तुम्हारे यव 
हग्मेका सदत उपस्थित दोनेम यज 
गनेवाड़े पुष हम यज करने लिय 
ता व 74 ६ | दगाउन्ट्र । पडुतेता 
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यभाविति । 

भरे दाखप पाण्डवान्‌ ॥ ६॥ 
[गम्य महातेजा विननेनाभ्यवादयदय 
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अध्याय ८८ | 


१४ आश्वसेघिकपवै । 
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एवधन्न घहाराज दक्षिणां निगुणाँ कुछ । 

ब्रित्व नजतु ते राजन्त्राह्लणा सक्न कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
म्रीनश्वमेघधानन्न त्व संप्राप्य पहुदक्षिणान | 
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ज्ञातिवध्याकुत पाप प्रछाखासि नराधिप 


॥ १७॥ 


पवित्र परस्तं चेदत्पावन वेतदुत्तसस्‌ । 


यदढ्म्वसेघावद्त प्राप्स्पसे छुरुनन्दन 


॥ १६॥ 


इत्युक्तः स तु तेजस्वी व्यासेनासितबुद्धिना । 


दीक्षां विदेश घनात्सा चाजिश्रेधाप्तये तत) 


॥ १७ ॥ 


तता यज्ञ महादाहुचाजिसघ महाकतुम । 


पहन्नदाक्षण राजा सचकासगुणान्वतछ 


॥ १८ ॥ 


तन ददांददा राजव्यक्तः कमाण याजका! । 


पारकसन्त। छवज्ञा वबाधचत्साधुशाक्षेतपक्‍़्‌ 


॥ १९ |] 


न तपो स्वालत फाचढासाचाप्यक्कत तथा | 


क्रेसुत्त च युक्त च चक्नुस्तम्ज द्विंजप भा! 


॥ २० ॥ 


कुत्वा प्रवग्य धसाख्य यथावद्‌ टूजसत्तमा1 | 


चरुस्त (वाधवद्राजस्तथवासिषव हजार; 


सुवण साश्त हानसे तुम्हारा यह यह 
पह लुबणा।न्वित कहके विख्यात हुआ 
६; श्वालय यह यज्ञ पूरा रोतिस्‌ [सद 
शया । है महाराजे | इस यज्ञम तिगुनी 
दाइणा आर यज्ञदाते तिगुने ब्राह्मणों- 
का वियुक्त करो; ह नरनाथ! ऐसा 
फरनस तुम इस एकह यज्ञसे तीन 
अखे यका फल पाके सजञन-वध- 
यानत पापह मुक्त होगे । हे कुरुनन्दून ! 
एप जा अश्वमंपक्ा अवभृत लाम 
करात, पह प्रस पवित्र हे। (११-१६) 

अनन्तर तजस्ा धप्तात्मा घर्मराज्ञ 
अमत बाद्माच्‌ व्यासदेवका एसा 
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॥ २१ ॥ 


पचन सुनके अश्वमेधकी सिद्विके निमित्त 
दीक्षा लेतेके लिये गये । फिर महाबाहु 
राजा युधिष्ठिरने अश्वमेघ सद्दायञ्गको 
अनेक दक्षिणा, सबेकाम तथा सर्वेशुणों- 
से युक्त [कया । ६ राजन्‌ ! उस यज्ञम 
सवज बद्‌ जाननेवाले याजकचन्द परि- 
केमा करते हुए उत्तम शिक्षा तथा 
पाधक अनुसार सब कार्य करने लगे; 
उन लॉयकि काय किसी अंशे स्खलि- 
त तथा अधुर नहीं हुए; बरन थे लोग 
सात तथा योग्यताके अनुसार सर्च 
फाय करने लग । (१७-२०) 

राजन्‌ | द्विजगणने प्रवग्य अथात 
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महाभारत । 


सपूय तता राजन्साम्त सामपसत्त मा) । 


सवनान्यानुप्रव्योण चक्रुः शास्राचुसारिण! 


॥ २२ ॥ 


न तन्न कृपण! कश्चिन्न दरिद्रो घभूव ह। 
क्षुधितो दुःखितो वाऽपि प्राक्रतो वाऽपि मानव! ॥२३॥ 
भोजनं भोजनार्थिभ्यो दापयामास शघुहा । 


भीमसेनो महातेजा! सततं राजशासनात्‌ 


॥ २४ ॥ 


संस्तरे कुशलाश्चापि सर्वकायाीणि याजका! | 


दिवसे दिवसे चकुर्घधाशासत्ानुद शनात्‌ 


॥ २५ ॥ 


नाषडङ्गविदश्रासीत्सदस्यस्तस्य धीमत! । 


नाव्रतो नाचुपाध्यायो न च वादाविचक्षणः 


॥ २६ ॥ 


तत्ता यूपाच्छूय प्राप्त षडू पल्वान्मरतषभ । 
खादरान ।घल्वसामतास्तावत। सववाणन। ॥ २७॥ 
दवदास्मया हा तु यूपा छुरुपतमख । 


-छेष्मातकमयं चेक याजकाः समकल्पयन्‌ 


॥ २८ ॥ 


शोभाथ चापरान्यूपान्काश्चनान्भरतष भ | 
स भीमः कारयामास घर्मराजस्य शासनात ॥ २९॥ 
व्यराजन्त राजर्षवासोभिरुपशोमितः । 


अश्वमंघविदित धमार्य समस्त ऋकू 
एकत्रित करके विधिपूषक सोमवल्ली 
कूटी । सोम पीनेवाले ब्राह्मण लोग 
शास्त्रके अनुसार उस सामलतासे रस 
वाहिर करते हुए आनुपूर्विक प्रातःसवन 
करने लगे; उस यज्ञमें जितने मनुष्य 
बिद्यमान थे, उनके बीच कोई कृपण, 
दरिद्र, भूखा, दुःखी वा प्राकृत नहीं 
था । शच्चुनाशन महातेजस्वी भीमसेन 
राजाको आज्ञानुसार सदा माजनार्थी 
पुरुपांको भोज्य वस्तु प्रदान करने लगे! 
संस्तर अथात इष्टका सञ्चलनाख्य 
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स्थण्डिल-रचनामे निपुण याजकगण 
प्रतिदिन श्ाखरदष्टिके अनुमार सब कार्य 
करने लगे; बुद्धिमान्‌ धमेराजके यश्चमं 
पडङ्गानमिज्च और घ्रतविहीन तथा वादा" 
विचक्षण उपाध्याय न थे। (२१-२६) 

दे मरतपम ! अनन्तर यूपके उच्छूय 
उपस्थित होनेपर याजकोंने कुरुराजके 
यज्ञमें छः बेल, छः खदिर, छ! पलाश) 
दो देवदारू और एक शेष्मातक काष्ठम 
यूप तेयार किये। फिर भीमसेनने 
घर्मराजक्ी आज्ञानुसार ञ्रोमाके लिप 
सुवर्णके द्वारा बहुतसे यूप निर्माण 


[२ अनुगीतापवे 
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अध्याय ८८] १४ आआ्वमेधिकपर्व । 


SE eeee 
A सहेन्ट्राहुगता देवा यथा सपर्षिभि्दिबि ॥ ३० 
हि इष्टका! काञ्चनी्चात्र चयनाथ कृता$मवन । 
f शुशुभे चयनं तञ्च दक्षस्पेव प्रजापतेः ॥ ११ ॥ | 
१ चतुश्चित्यश्च तस्पासीद छादशकरात्मक! । 
सरुक्मपक्षो निचितस्त्रिकोणो गरुडाक्गतिः ॥ ३२॥ 
ततो नियुक्ताः पशवो यथाशास्त्र मनीषिभिः | | 
| तं तं देव ससुदिश्य पक्षिण! पक्लावश्चये ॥ २े२॥ र 
ऋष भाः झास्त्रपाठेतास्तथा जलचरा ये। 
{ सर्वास्तानभ्ययुञ्जस्ते तन्नाभ्रिचयकमेणि ॥ ३४॥ ४ 
| यूपेषु नियता चासीत्पशूनाँ त्रिशती तथा । f 
अभ्वरत्नोत्तरा घज्ञे कौन्तेयस्य महात्मनः ॥ ३५॥ शर 
| स यज्ञ) शशभ तस्य साक्षादवाषसक्ुल। | A 
f गन्घचगणसगातः प्रदत्ताऽप्सरखा गणः ॥ ३६॥ र 
| स ।कपुरुषसकाणः किन्नरखोपशयोभित! | $ 
£ सिद्धविप्रनिवासेख्च समन्तादभिसंषृतः ॥ ३७॥ ® 
| तस्मिन्सदसि नित्यास्तु व्यासशिष्या द्विजषे भा । 
| कराये । हे राजर्षि | सुरोकमें सप्तपि | पशु, पक्षी, ऋषम तथा जलचर नियुक्त द 
योंसे घिरे हुए महेन्द्रके अनुगत देव- हुए थ, क्रत्विकांने उस अग्निचयन | 
f ताओंकी माति वे सुवर्णमय यूप विचित्र | कमम उन पशुआंका अभियोग किया। | 
f वस्नो चित्रित होकर अत्यन्त शोमित महात्मा झुन्तापुत्रके यज्ञम अश्व प्रभृति | 
> हुए । उस यज्ञमें आधि रखनेके लिय तीन सो पशु यूपमें निबद्ध हुए; युधि 2 
| ST 28 ता या सप दह ष्ठिरका यज्ञस्थान देवताओं तथा 
ह पत आमचयनका भाति वह | क्रषियोके समागम, गन्धर्वोके सङ्गीत | 
£ अप्िचयन सुश्चोमित हुआ। चार स्थ- आर अप्सराओंका नृत्य होनेसे अत्यन्त ; 
क 


प्हिलॉसे युक्त उस यज्ञकी वेदी अठारह 
राथ परिमित रुक्मपधयुक्त त्रिकोण 


र शोमित होने लगा । किंपुरुषोसे समा 
६ 

६ तथा गरुडाकारसे बनाई गई । (२७-३२) 

टु 

क 

है 

है 

[4 


काण, कन्नरास उपश्चोमित, सिद्ध ओर र 
स बनाई नोह्णास पारिवाएत हुआ । (३३-३७) 
नन्तर मनापयाक हारा शास्रके 


उस समामण्डपक बाच सवशास्र 
अनुसार द्वताआक उद्देशयसे जो सब म्रणता यज्ञसस्कारम निपण ष्ठ 
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सवशास्त्रप्रणततारः छुशाला यज्ञसस्तर ॥ २८ ॥ 
नारदश्च थभूवाच तुम्बुरुश्च महाद्युतिः । 
विश्वावसुुश्चि्रसेनस्तथाऽन्ये गीतकोविदाः ॥ ३९॥ 
गन्धर्वा गीतकुशला नत्येघु च विशारदाः । 
रमयन्ति स्म तान्विप्रान्‌ यज्ञकर्मान्तरेषु वे ॥ ४०॥ 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाइस्त्याँ संदितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि अश्वमेधारम्मे अष्टाश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- श्रपायित्वा पशुनन्यान्विधिवद्‌ द्विजसत्तमाः । 
त तुरंग यथाशास्त्रमाल भन्त द्विजातयः ॥ १॥ 
ततः संश्रप्य तुरग विघिवद्याजकास्तदा | 
उपसवेश यन्‌ राजेस्ततस्तां इपदात्मजाम्‌ ॥२॥ 
कलाभिस्तिख भी राजन्‌ यथाविधि मनस्विनीम्‌ । 
उद्धत्य तु वपां तस्य यथाशा द्विजातय। ॥ ३॥ 
श्रपयामासुरव्थग्रा विघिवद्गरतष भ । 
ते वपाधूमगन्घं तु धमराज! सहानुजे! ॥४॥ 
उपाजिघद्यथाशासत्र सवपापापहं तदा । 
शिष्टान्यद्घानि यान्यासंस्तस्याश्वस्य नराधिपः ॥ ५॥ 
तान्यग्नौ जुहुबुर्घीराः समस्ताः पोडशत्विजः । 


व्यासशिष्योंके पेठनेपर महातेजस्वी 
गीतकोबिद्‌ नारद, तुम्बुरु, विश्वावसु, 
चित्रसेन तथा नृत्यगीत जाननेवाले 
गन्ध्ेगण उन ब्राह्मणोको आनन्दित 
करने लगे | ( ३८-४० ) 
आइवमेधिकपर्वमें ८८ अध्याय समाप्त। 
आद्वमेघधिकपवंम ८९ अध्याय । 
श्रीवेश्यम्पायन प्रुनि बोले, याजक 
हिजातियाने अन्यान्य रमणीय पशुओं- 
का विघानपूर्वक श्रपण अर्थात्‌ संस्कार 
करके शास्रके अनुसार उस घांडेका 


* 
। 
५ 
। 
( 
य 
| 
( 
वघ किया । अनन्तर याजकगणने | 
यथारीति घोडेको मारके मन्त्र, द्रव्य ५ 
NN © ~ ११ 
और श्रद्धायुक्त विधिपूवक मनस्विनी | 
दुपदपुत्रीको बेठाया। हे मरतश्रेष्ठ ! ! 
विसके अनन्तर दिजातियोंने शाम्रके 
अनुसार उत्त घोडेके वष्षस्थलसे वपा | 
उठाकर सावधानचित्तस उसे अग्निमं ; 
क ~ ह ~ 
संस्कार किया | उस समय घमराजने 
माइयोंके सादित सर्वपापनाञ्रक उस 
वपाके धूमयुक्त गन्धको प्राख़क अनु- 
सार संघा; है नरनाथ! वे घीरवर j 
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अध्याय ८९] १४ आश्वमेधिकपर्व । ३५१ 
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१ संस्थाप्येवं तस्थ राज्ञस्तं यज्ञे शक्रतेजस। ॥६॥ 
f व्यास! सशिष्यो भगवान्वर्धयामास तं नपम । 

f ततो युषिषिर! प्रादाड्राह्मणेभ्यो यथावोधि ॥ ७॥ 
£ कोरी! सहस्रं निष्काणां व्यासाय तु वसुन्धराम्‌ । 

f प्रतिगृह्य घरां राजन्‌ व्यास! सत्यवतीसुतः ॥ ८॥ 
अन्नवीद्धरतश्रेष्ठ राजं घुषिष्ठिरम्‌ । 

वसुधा भवतस्त्वेषा संन्यस्ता राजसत्तम ॥९॥ 
निष्क्रयो दीयतां मद्य ब्राह्मणा हि धनार्थिन। । 

f युधिष्ठिरस्तु तान्विप्रान््रत्युवाच महामनाः ॥ १० ॥ 
| भ्रातामिः सहितो घीमान मध्ये राज्ञां महात्मनाम्‌ | 
(५ अस्वसघ सह्ायज्ञ एाथवा दाक्षणा स्मृता ॥ ११॥ 
र अजुनेन जिता चथश्टत्विरभ्यः प्रापिता समया । 

£ चन प्रवक्ष्या विप्राग्न्या चिभजध्व सहाममाम्‌ ॥१२॥ 
{ चठुषा एथियीं कुत्वा चातुहोंत्रप्रमाणतः । 


इद्‌ ।नत्य सनो विप्रा भ्रातणां चेव से सदा । 


0 तन लास नाता लाया ~ 
रि 


सालह ऋत्विक उस घोडके अवशिष्ट ग धन पानेसेही परम सन्तुष्ट होते 


अल्लोको अभिमें होम करने लगे; भग है, इसलिये मुझे तथा उन लोगॉको 


क्ष 

१ 

1 

f वान्‌ न्यासद्व शष्याके सहित इन्द्र 
६ पच्श तजस्या धर्मराजके उस यज्ञको 
| धपही भांति पूरा करके पचनसे राजा 
| चारको वाधत करने लगे। अनन्तर 
द रजा शाषिरन व्राह््णोक्षो विधिपूर्वक 
१ 
है 

है 

दभ 

हैः 


श्सका मूल्य दो । ( १-- १० ) 
महामना युधिष्ठिर माइयोकि सामने 
उन ब्राह्मण बोले, कि अश्वमेध यज्ञमें 
रच्वादाक्षणा द्वी विहित है; हस हो लिये 
मन अजुनके द्वारा अजित यह बसुन्धरा 
कासजाको प्रदान की है। हे विप्रगण ! 
आप राय इस पृथ्वीको विभाग करके 
गदग करिये, में वनको जाऊंगा। चाहु 
दनक प्रमाणके अनुसार इस पृथ्वीको 
मर चार मागमे विमक्त करनेसे यह 
नहार हुई, में फिर इसे लेनेकी इच्छा 


न 
र 
f 
; 
2 
1 
। 
| 
नाहनादाठामच्छामे ब्रह्मस्व द्विजसत्तमाः ॥ १३ ॥ 
| 
प 
र 
! 
2 
र 
| 
र 
(4 
र 
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महाभारत । 


इत्युक्तवति तस्मिस्तु ञ्रातरो द्रौपदी च सा ॥ १४॥ 
एवमेतदिति प्राइस्तद भूछ्लोमहषणम्‌ । 

ततोऽन्तरिक्षे वागासात्साघु साध्विति भारत॥ १५ ॥ 
तथेव द्विजसंघानां झांसतां विवभौ स्वन! । 


द्वैपायनस्तथा कृष्णः पुनरेव युधिष्ठिरम्‌ 


॥ १६ ॥ 


प्रोवाच मध्ये विप्राणामिद संपूजयन्मुनि! । 
दत्तेषा भवता मह्यं तां त प्रतिददाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
हिरण्यं दीयतामेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो धराऽस्ठु ते । 


ततोऽत्रवीद्वासुदेवो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ 


॥ १८॥ 


यथाऽऽह भगवान्व्यासस्तथा त्व कतुमहंसि । 
इत्युक्तः स कुरुश्रेछः प्रीतात्मा भ्रातृभिः सह ॥ १९॥ 
कोटिकोटिकृताँ प्रादादक्षिणां त्रिगुणां क्रतो! । 


न करिष्यति तोके कश्चिदन्यो नराधिप! 


॥ २०॥ 


नहीं करता । दे विप्रगण ! मेंने जो कहा 
मेरे भाइयोंका भी ऐसा ही अभिप्राय 
है। ( १०-१४) 
युधिष्ठिके ऐसा कहनेपर उनके 
भाइयों ओर द्रौपदीने कद्दा, कि महा- 
राजन जो कह दिया, इमारा भी वही 
अभिप्राय हैं। उस समय उन लोगोंका 
ऐसा वचन सुनकर सबके शरीरके रोएँ 
खडे हो गये । ( १४-१५ ) 
हे भारत! तितके अनन्तर आकाश्रसे 
साधुवाद और समाके बीच द्विजगणका 
प्रश्नंसावाद प्रकट हुआ । मुनिश्रेष्ठ 
वेदव्यास ओर कृष्ण ब्राह्मणोंके बीच 
युधिप्ठिरकी पूरी रीतिसे पुजा करत 
हुए फिर बोले, कि तुमने मुझे एथ्यी 
दान किया था, मेने शे तुम्हें फिर दे 


दी; तुम ब्राह्मणोंको पूर्थ्वाके बदले 
सुवण दान करो; यह वसुन्धरा तुम्हारी 
ही रहे । ( १५-१८) 

अनन्तर कृष्णने धमराज युधिष्ठिरे 
कहा, कि भगवान्‌ वेदव्यासने जैसा 
कहा, आपको चेस्ता ही करना उचित 
हे1( १८-१९) 

कुरुराज युधिष्ठिरने व्यासदेव ओर 
श्रीकृष्णचन्द्रका ऐसा वचन सुनके 
ग्रसत्षाचेच्तसे माइयोक सहित यञ्चके 
त्रिगुण कोटि कोटि सुवर्णदक्षिणा जाक- 
णोंको दान की । हे भरतसत्तम! मरुत 
यज्ञके अनुकारी कुरुराजने जो (किया, 
इस लोकमें उनके अतिरिक्त कोई राजा 
मी वैसा कार्य करनेमें समर्थ न 
होगा । ( १९--२० ) 


[२ अनृणीतापर् 
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शभ्याव ८९ ] 
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युनिषचम विद्वान्‌ व्यासदेवने युधि 
प्ठिरके दिये हुए रत्नोको प्रतिग्रह करके 
ऋतिजोंको प्रदान किया, उन लोगोने 
चार मागकर निया। युधिष्ठिर पृथ्यीक्के 
मूल्यस्वरुप उस सुपर्णेझो दान कर 
माध्योंके सहित निष्पाप होकर स्वर 
जय करते हुए अत्यन्त आनन्दित 
हुए। ( २१-२३ ) 

उस समय कऋस्विजोंने अपरिसीमर 
आनन्द आर उत्पाहके सहित दिजाति- 
योंके समीप बह अनंत सुपण आपसर्मे 


रांटक ले हिया । यश्चवाटमं जो सद 
“FSS “<<< << <<< « 
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१४ आश्यमेधिकपचे । 


RRIF जिस ले डिक कल 0000 र कोल नि निर 
यत्कृतं कुरुराजेन सरुततस्यानुकुवता । 
प्रतिग्र₹्म तु तद्रत्न कृष्णद्वपायनो छनि! = 
ऋऊात्विग्भ्प। प्रददो विद्वांखतुघो व्यभजंख्च ते | 

रण्या निष्क्रय दत्त्वा तदविरिण्य युधिष्ठिर! ॥ २२ ॥ 
धूतपापो जितस्वर्गो सुसुदे आतमि! सह! 
कऋत्विञस्तमपयन्तं सुवणनिचयं तथा 
व्यभजन्त द्विजातिस्घो यथोत्साहं यथासुखम्‌ । 
यज्ञवाटे च यत्किचिड्रिण्य सवि भूषणम्‌ 
तोरणानि च यूपांश्च घटान्पाश्रीस्तधेष्टका। | 
युषििराभ्यलज्षाताः सर्व तह्यमजन द्विजाः ॥ २५ ॥ 
अनन्तर द्विजातिथ्य; क्षात्रिया जहिरे वसु । 
तथा विदशृद्रसंघाञ्च तथाऽन्ये म्लेच्छजातयः ॥ २६ ॥ 
ततस्त न्राह्मणा। सब ज्ादंता जग्पुराल्यान्‌ | 
तपिता घछुना तेन धर्मराजेन धीमता 
स्वमश भगवान्व्यासः कुन्त्ये साक्षाद्धि मानत! | 
प्रददी तस्य महतो हिरण्यस्य महादातिः 
-वशुरात्प्रातिदाय त प्राप्य सा प्रीतमान ला | 


॥ २१ ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ २८ ॥ 


खुचणपय विभूपण, तोरण, धूप, घट, 
शश्का आर पात्री बिद्यमान थीं, ब्राह्म- 
णनि घमराजको आज्ञानुसार उन द्वव्यों- 
का मा विमाग करके ले लिया । अन 
न्तर धरय, वश्य और शूद्रोने उन 
माक्षणाकी बसु इर लिया; फिर बुद्धि" 
मन्‌ घगराजन वसुके द्वारा त्राह्मणोको 
पारतृप्त किया, तब चे लोग अधिक 
सन्तुष्ट हाके अपने अपने गृहपर 
गये । ( २३-२७ ) 

इधर महातंजस्त्री भगवान्‌ व्यास- 
देवने महामूल्प हिरण्यके परिमाण 
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f चक्षार घुण्यक तेन खुमहत्संघ क्ष? एथा ॥ २९ ॥ 
| रात्ता त्ववथृत राजा विपाप्मा भ्रातूमि! सह । 

॥ स आज्यमानः शुशुभे महेन्द्रखिदशरिच ॥ ३०॥ 
॥ पाण्डवाश्च सहीपाले। समेतैरमिसंघ्ताः । 

र अश्योभनन्‍्त महाराज ग्रहास्तारागणेरिच ॥३१॥ 
शी राजभ्योऽपि तत! प्रादाद्रलानि विविधानि च। 

f गजानश्वानलङड्कारान स्रियो वासांसि काञ्चनम्‌ ॥३२॥ 
a तद्धनोघमपयेन्तं पार्थः पार्थिवमण्डले | 

/ विरुजन शुशुभे राजन्‌ यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ३३॥ 
f आनीय च तथा चौरं राजानं घञ्चवाहनम्‌ । 

& प्रदाय विपुल चित्तं ग्रहान्पास्थापयत्तदा ॥ ३४॥ 


ठु।शलायाद् तं पौज वालकं भरतपेभ । 
स्वराज्ये$्थ पितुर्धामान्स्वसु! प्रीत्या न्यवेशयत्‌ ॥१५॥ 
नपतीश्वेष तान्सवान्सुवि भक्तान्सुपाजितान्‌ । 
प्रस्थापघामास चशी कुरुराजो युविषिरः ॥३६॥ 
गोविन्दं च महात्मानं धलदेवं सहावलम । 
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शभ 


अनुसार अपना हिस्सा झुन्तीको दे 
दिया | पृथा सवशुर व्यासदेवर्फ पासे 
प्रीतिपूवेक दान पाके प्रसजाचित्तसे उस 
वसुके सहारे उत्तम महत्‌ पुण्यकमे 
करने लग्नी । राजा युधिष्ठिर भाइयाँक 
सहित अवभृतस्नानमें जाकर पापराहित 
होके देवताओसे परिषेवित महेन्द्रकी 
मांति शोमित हुए! हे महाराज ! 
पाण्डवगण राजाओंसे घिरके ताराससू- 
हसे घिरे हुए ग्रहोंकी भांति शोमित होने 
लगे । अनन्तर युधिप्ठिरने राज्ार्भोको 
विविध रत्न, हाथी, घोडे, आभूषण, 
खरी, वज्र तथा सुवर्ण प्रदान किया । हे 
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राजन्‌ ! उस राजमण्डलोंके घौच अपः 
रिमित घन देनेके समय पार्थ कुबेरकी 
मांति शोमित हुए। ( २८-३२ ) 
उसद्दी समय वीरश्रेष्ठ राजा अर्रुया- 
इनको समीप बुलाके बहुतसा धन देके 
गृहमे भेजा ओर मगिनी दुः्शलाके 
पौत्र उस बालकको प्रीतिपूर्वक उसके 
राज्यपर अधिष्ठित किया । अनन्तर 
कुरुराज युधिष्टिरने माइयोक सहित 
सावधानचित्तसे उन समागत सुप्रिमक्त 
मली मांतिसे पूजित राजाओंको उनके 
निन्न निज स्थानपर भेजकर महात्मा 
गोबिन्द, महाबली बलदेव आर प्रद्युश्न 1 
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तथाउडन्यान्यृष्णिवारांच प्रह्युञ्चायान्हहर्शा। ॥ ३७ ॥ 
पूजथित्वा घहाराज यथाविधि सहायुति। | 

भ्रातूभिः सहितो राजा प्रास्थापघदरिंदम। ॥ १८॥ 
एवं बभूव थह। स घमराजस्थ घीसत। । 


घहुनधनरत्नोचा सुरासेरेथसागर! 


॥ २९॥ 


९ 
सर्पि।पड्टा हदा थत्र घभूवुश्वाजपरवता! । 


रसालाकदसा नचो घभूघु भरतषभ 


॥ ४० | 


भक्ष्यखाण्डवरागाणा क्रियतां झुञ्घतां तथा । 


पशूनां वध्यतां चेव नान्तं दरशिरे जना! 


॥ ४१ ॥ 


मत्तप्रमतसुदित सुपीतयुवतीजनम्‌ । 


सदङ्गशङ्कनादे्च मनोरमम भूत्तदा 


॥ ४२ ॥ 


दीयतां सुज्यतां चेष्ट दिवा राघमवारितम्‌ । 


तं महोत्सवसंकाशं हए्पुष्टजनाझुरुम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


कधयन्ति स्म पुरुषा नानादेशनिधालिन! । 

वर्षित्वा घनघाराभेः काले रत्ने रसैस्तथा । 

विपाप्मा भरतश्रेष्ठः कृताथे। प्राविशत्पुरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एति भीमहा० श० सं० बै० आश्वमेधिके पर्वणि अद्यमेंघसमाप्ती ऊननवतितमोऽध्यायः ॥८९॥ 
A णत त यापा, 


आदि इष्णिवंशियोको विधिपूर्वक समा 
नित फरते हुए प्रस्थापित किया । 
हे मरतपम। बुद्धिमान्‌ धर्मराजके 
पहुतसे अश्न, धन, रत्न, मेरेय-सुराके 
सागर, एपके पहिल तालाव, अङ्के 
पदेत ऑर रसकी कदमयुक्त बह 
सहाय इए ही भांति पूर्ण हुआ। 
फरत कहे, उम यज्ञे घतने डाण्ड- 
पराज दाच अर्धात्‌ पिप्पली गुटी घार 
अभुक्त मुटको खाद्य सामग्री नी 
थीं ता मोजनकी पस्तु वा पशुवष 
इए थे, कि कोई उसको हीमा करनेमें 
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समर्थ न हुआ । उस समय यक्षस्थल 
मच, प्रमत्त, ध्रुदित युवतियोखे और 
सद्ध तथा शङ्खके शब्दसे परिपूरित 
होनेसे अत्यन्त मनोरम हुआ; अनेक 
देशवासी पुरुषोंके सदा 'दोयतां ुज्यतां' 
इसही प्रकार फोलाइल करते रहने तथा 
हुएपृष्ट जनोसे परिपूर्ण होनेसे वह महान्‌ 
उत्सव हो गया । इधर भरतश्रेष्ठ युधि- 
प्टिरने धनधारा तथा अमिलपित रत्न- 
रूपी रसको चरसाते हुए कृतार्थ होकर 
नगरमे प्रवेश किया । ( ३४-४४ ) 


आश्यमेधिकपचेम्म ८९ अध्याय समाप्त । 
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जनमेजय उवाच- पितामहस्य मे यज्ञे घर्मराजस्य घीमत। । 
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यदाच येस भूच्िचित्तद्ववान्वक्तुमहंति 
वेश्वम्पायन उवाच- शूचतां राजश्ादूल महदाअर्यचुत्तमम्‌ । 
अश्वमेघे महायन्ने निष्ठत्ते यद मृत्प भो 


॥१॥ 


॥ २॥ 


तर्पितेषु द्विजाग्स्पेषु ब्वातिसंघन्धिवन्धुपु । 


दोनान्धकृपणे याऽपि तदा भरतसत्तम 


॥ ३॥ 


घुष्यमाणे महादाने दिक्षु सर्वासु भारत । 


पतत्सु पुष्पध्षेषु धर्मराजस्य सूर्धनि 


॥ ३॥ 


नीलाक्षस्तत्र नकुलो रुक्मपाश्वस्तदानघ । 


वज्रादानिसम नादमसुश्चद्वरुधाधिप 


॥७॥ 


सकृदुत्सज्य तन्ञादं श्रासयानो मृगद्विजान्‌ । 


मानुषं वचन प्राह घृष्टो घिलशयो महान्‌ 


॥६॥ 


सक्तुप्रस्थेन वो नाऽयं यब्वस्तुल्यो नराधिपा। । 


उञ्छवृत्तवदान्यस्य कुरुक्षेघानिवासिनः 


॥ ७॥ 


तस्य तद्वचन श्रत्वा नकुलस्य ।वशापत । 


वस्य परम जग्सुः सव त ब्राह्मणष भा! 


दवमेधिकपर्च में ९० अध्याय । 
राजा जनमेजय बोले, मेर पितामह 
वृद्धिमान्‌ घमराजके यज्ञम कोनसा 
अद्भुत कार्य हुआ था, उसे आप वर्णन 
करिये । ( १ ) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजेन्द्र 
अद्यमेघ महायज्ञे निश्वत्त होनेपर जो 
उत्तम आश्रय्व्यापार हुआ था, उसे 
आप सुनिये | हे प्र ! द्विजत्रर ब्राह्म- 
णो, स्वजनों, घन्धुमम्पन्धी, दीन, 
अन्ध और दयापाप्र लोगोंके तृप्त, गहदा- 
दानके सर्वत्र प्रचारित ओर घर्मराजके 
सिरपर पुप्पदृष्टि होनेपर वहाँ रुढ्मपा- 


॥८॥ 


इवे अत्यन्त प्रगटम बिलमें बसनेवाला 
वृहृदाकार नीललोचनपुक्त एक नकुल- 
ने वञ्रपदश्च बद किया ! वह नेत्र 
एक बार पेसा ग्रब्द कर मृग तथा 
पक्षियोंकों मयमीत करता हुआ मनुष्य 
वाणीस चोला, “ हे नराधिपगण ! 
आपने जो यज्ञ किया हे, वह कुरुकेत्र" 


निवासी क्षानी उज्छवात्त आकणके 
सत्तूप्रस्थ भ्रदानके सदश्च नहीं 
हुआ। (२७) 


हे नरनाथ ! जाझण लोग उप्त नवः 
लका ऐस! वचन सुनके सब का 
अत्यन्त विस्मित हुए । अनन्तर उन 
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ततः समेत्य नकुलं पधेएच्छन्त ते द्विजाः । 


सबने मिलके उस नेवलसे पूछा, कि 
“तुम कहाते इस साधुसमागमयुक्त यज्ञ 
में आये ? तुम्हारा बल, बुद्ध और 
अपरुम्ध कंसा हैं हम लोग किस 
मकारस तुम्ह जान सकेंगे ? हमने आ- 
गमका उलहन न करके शास्र तथा 
न्पायक अनुहार विविध यङ्गीय साम- 
प्राक दारा उत्तम रीतिसे इष यजक्चक 
सम्पन्न [कया ह [यह यज्ञ पूजनीय 
इर्पाके घासरऐक अनुठार विधिपूर्वक 
पाजत, मन्त्र आर आहुतिके द्वारा 

प्रित तपा विना मत्सरके एमं सद्‌ 
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PIII 

DIDI छ 9939 १-७: ७१% ७ क 30 

७७% &%%%%%ककफेकेके%%%%%%%%%%%क%% 999 99333333 


कुतस्त्वं समलुप्राप्तो यञ साधुसमागमम्‌ ॥९॥ 
कि बल परमं तुभ्य कि श्रृत कि परायणम्‌ । 

कथं भवन्तं विद्याभ यो नो यज्ञं विगट्से ॥ १० ॥ 
आविलुप्यागसं कृत्स्तं विविधेयक्षियः कृतम्‌ । 
यथा$5गम यथान्याय कतव्य च तथा कृतम्‌ ॥ १ १॥ 
पूजाही! पूजिताश्ान्र विषिवच्छाखदशनात्‌ । 
मन्त्राहुति हुतश्चाझिद्त्तं देयममत्सरम्‌ ॥ १९ ॥ 
तुष्टा द्विजातयश्चात्र दानेवहुविधेरपि । 

क्षत्रिया सुयुद्धेन आद्वशवापि पितामहाः ॥ १३॥ 
पालनेन विशस्तुष्टाः कामेस्तुष्टा वरस्त्रियः । 
अहुक्रोशेस्तथा शूद्रा दानशेषे! एथक्‌ जना; ॥ १४॥ 
चातिसंघन्धिनस्तुष्टा। शौचेन च नृपस्य न; | 

देवा हविभिः पुण्येश्व रक्षणेः शरणागताः ॥ १५॥ 
यद्र तथ्य तद्‌ ब्रूहि सत्यं सत्यं द्विजातिषु । 

यथा शुत यथा इष्ट पृष्टो ब्राह्मणकाम्यया ॥ १६॥ 
अद्धपवाक्घः धाज्ञस्त्व दिव्यं रूप घिभर्षिं च | 


वस्तु दान की गई हैं, अनेक प्रकारके 
दानछ द्विजातिगण, उत्तम युद्धसे क्षत्रि 
यगण, ाद्धस पितामहगण, पालन 
करने वर्य, कामसे वरस्री, अनुक्रोष- 
$ सहार शूद्र और दानश्षेपके द्वारा 
श्यक्‌ जनगण परितुष्ट हुए हे । हमारे 
राजाका पवित्रतासे स्वजन और सम्ब- 
न्धागण, पुण्य इविसे देवबृन्द और 
रक्षा करनेस शरणागत लोग सन्तुष्ट 
ईए ६ । ब्राक्षण लोग इच्छापूर्वक तुम 

प यह पडते इं, कि इस यज्ञमें तुमने 
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खमागतञ्च 1 


भद्दाभारत । 


॥ १७ ॥ 


इति प्रो द्विजेस्तैः स प्रह सन्नकुलोऽन्रचीत । 

तेपा सपा मघा वाणी प्रोक्ता दर्पण चा द्विजा? ॥ १८॥ 
यन्मयोक्तसिद वाक्य युष्मास्रिश्वाष्युपशुततम | 
सक्तुप्रस्थेन वो नाय यज्ञस्तुल्यो हिजपंभाः ॥ १९ ॥ 
इत्यवश्यं सधैतद्वी वक्तव्यं द्विजसत्तमाः । 


णुताव्यग्रसनस! शंसतो मे यधात्तथम्‌ 


॥ २०॥ 


अलुभूत च इष्ट च यन्मयाउ्दुतमुत्तसम्‌ । 


उच्छचृत्तवदान्यस्य छुरुक्षत्ञानवासनः 


॥२१॥ 


खग येन द्विजा। प्राप्त; सभाय! ससुतस्नुष? । 


यथा चार्ध शारीरस्य ममेदं काञ्चनी क्तम्‌ 


॥ ९२ ॥ 


नकुल उवाच-- हन्त घो चत्तेथिष्यामि दानस्य फलमुत्तमम्‌ | 
न्यायलव्धस्थ सूद्मस्य विप्रदत्तस्य यद्‌ द्विजा1॥२१॥ 
घमक्षेत्रे करुक्षे त्ने घमवेवहुभिधते । 


उज्छ्द्ाचाद्ज। काय्त्कापातरमचचत्तदा 


॥ २४ ॥ 


वा सुना है, उसे सत्य कहो। तुम प्राज्ञ 
हो, दिव्यरूप धारण करके ब्राह्मणांके 
सङ्घ तुम्हारा समागम हुआ है; इमलिय 
तुम जो कहोगे, उस विषयमे हम लोगों - 
की श्रद्धा होगी । ( ८-१७) 

नकुल दविजगणके ऐसा पूछनेपर हंसके 
चोला । हे द्विनगण | म कमी मिथ्या 
वा अमिमानयुक्त वचन नहीं कहता | 


है द्विजमचमगण! मेने जो कद्दा, कि 


€ तुम्हारा यज्ञ सत्तृप्रस्थके तुल्य नहीं 
एसा ” उसे तुम लोगोने मो सुना । 
परन्तु मने जिस प्रकार उस छुरुक्षेत्र- 
निवामी उच्छयृत्ति ज्ञानी ब्रालणक्ा 
अद्भुत अनुत्तम सत्तूप्रस्थ देखा तथा 
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अनुमव किया हे, जिसके सहारे वह 
त्राह्मण पत्नी, पुत्र ओर पृत्रवधूके सहित 
खर्गमें गया हे और जिससे मेरा आघा 
शरीर सुपर्णय हुआ दे, वह मुझे 
अवब्य कहना योग्य हैं, इसलिये तुम 
लोगोंके समीप बिम्तारपू्वक यथाथ 
रीतिसे वह सब वृचान्त कहता हूं, तुम 
लोग एकाग्रचिच दो कर सुनो (१८-२९) 

नेवल बोला, है पिप्रगण ! न्यायपे 
प्राप्त ब्राह्मणक्र दिये हुए उस ब्म 
सत्तपस्थक्षा जो उत्तम फल म तुम 
लोगासि कहता हँ) उसे तुम सब काई 
सावधान दोके सुना । अनक घामकाम 
परिवृत उस धमक्षेत्र कुस््षेत्रम काढे 


[२ अनुगीतापव 
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१४ आाश्यमेधिफपने । 
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ससाय। सह पुन्नण सस्चुषर्तपाछ स्य 
पसूद शुक्कष्षत्त। ख धघात्मा नियतेन्द्रि 


॥ २५ ॥ 


पष्ठे काले सदा विप्रो भुङ्क्त ते! सह खुत्रता । 


पष्ठे काले कदाचित्तु तस्थाहारो न विद्यते 


॥ २६ ॥ 


सुङक्तऽन्याक्षन्कदाचित्स षष्ठ काले द्विजोत्तम। । 


कदाचिद्धर्सिणस्तस्थ दुसिक्षे सति दारुणे 


॥ २७ ॥ 


नाविद्यत तदा विप्रा! संचयस्तन्तिघोप्रत । 


क्षीणोपघिसमावेशो क्रव्यहीनो$भवत्तदा 


॥ २८ ॥ 


काले कालेऽस्थ संप्राप्ते नेव विद्येत भोजनम्‌ । 


छुघापरिगताः सर्वे प्रातिष्ठन्त तदा तु ते 


॥ २९ ॥ 


उञ्छ तदा शुक्तपक्षे मध्य तपति 'भास्करे । 


उष्णातेश्च छुघातंव्व विप्रस्तपालि संस्थितः 


॥ ३० ॥ 


उन्छसप्राप्रवानेव ब्राह्मण क्वुच्छुमास्वित) 


स तथव छुघावष्टः साथ पारजनन ह्‌ 


॥ ३१ ॥ 


क्षपथासास त काल कृच्छप्राणी द्विज्ञोत्तम! । 


अथ षष्ठ गत काल सदप्रस्थसुपाजयन्‌ 


॥ ३२ ॥ 


यवभस्थ तु त सक्तूनकुवन्त तपस्विन! 


उज्छक्षारै ब्राह्मण कापोतिक बत्ति अब 
लम्पन करक निवास करता था। बहू 
धर्मात्मा जितेन्द्रिय सदाचारयुक्त द्विज 
पर माया, पुत्र आर पुत्रवधृके सहित 
सदा तपस्या करता ओर दिनके छठे 
माराम उनके सङ्घ मोजन करता था । 
किसी समय दारुण दुर्भिक्ष उपस्थित 
दोनेएर दिनके छठें मागमे उसके मोज 
नकी वस्तु सञ्चित न होनेसे बह अन्य 
समयम्‌ भाजन झरने लगा] (२९-२८) 

(प्रण | उह समय शस्य संचय 
थप न दानसं उसके पास हुछ भी 


feteeeteereeeeeceeteecece 
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सञ्चय न रहा, इसलिये चह द्रव्यहीन 
हुआ । केसा समय उसके पास भोज 
नक वस्तु न रहनेसे वह परिवारके 
उत अत्यन्त क्वुधित हुआ । तब बह 
उपरता ब्र शुक्लपक्षमें प्रचण्ड चर्यकी 
चूपस युक्त मध्याह्न समयमे उञ्छवा 

सहार शस्यका दाना इकट्ठा करता हुआ 
एप्णात तथा ह्लुधात हुआ। बह उञ्छ 
अथात्‌ शस्यका दाना न पानेऐे परि- 
जनाक साइत भूख दी रहा। उसने समय- 
झि अत्यन्त क्से विताकर तिस, 


पर 
अनन्तर यवप्रस्थ उपाजन किया । 


8299999996656€&82666£6 
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मनक म्य कन्या मा. 


9५९ 


ब 


कुलका 


२९० सद्दाभारत। [२ अनगोताप 
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कृतजप्पाहिकारते तु इत्वा चार्मि यथाविधि ॥ ३३॥ 

कुडघं कुडवं सर्च व्घभजन्त तपस्विन? । 

अथागच्छद्‌ द्विज! कश्चिदतिधिञ्चु्ञतां तदा ॥ ३४॥ 

ते ते दइृष्ठाइतिषि प्राप्त प्रहृष्टमनसोऽभवन्‌ । 
तेऽभिवाद्य सुखप्रश्नं पृष्ठा तमतिथिं तदा 
विशुद्धमनसो दान्ता? अ्रद्धादमसमन्विताः । 
अनसूयघो विक्रोधाः साधवो चीतमत्सराः 
त्यक्तमानमदक्रोघा धर्मज्ञा द्विजसत्तमाः । 
सत्रच्यचर्य गोत्रं ते तस्य झ्यात्वा परस्परम्‌ ॥ ३७॥ 
कुटी प्रवेधायामाखु? क्लुधार्तमतिर्थि तदा | 


39335 


॥ २५॥ 


॥ ३६ ॥ 


इदमर्घ्यं च पाद्यं च बृसी चेयं तव!ऽनघ ॥ १८॥ 
शुचय? खक्तवश्चेमे नियमोपाजिता! प्रभो | 
प्रतिगृहीष्व भद्रं ते मया दत्ता द्विजपम ॥३९॥ 


इत्युक्तः प्रतिगृद्याथ सक्तूनां कुडव द्विजः । 
भक्षयामाख राजेन्द्र न च तुष्टि जगाम सः ॥ २०) 


सन्तुष्ट चिचसे उसे प्रणाम करते हुए : 
स्वागत तथा व्रक्षचयके सहित गोम्रादि ` 
पूछा । वे लोग परस्परमें गोत्रादि , 
मालूम करके उस क्षुधा अतिथिको | 


अनन्तर उस ब्राह्मणने यपप्रस्थसे सत्तू 
बनाकर जप, सन्ध्या तथा होम आदिक 
अनेक सत्कर्मोको विधिपूर्वक पूरा 
किया । ( २८-३३ ) 


39389932993999939333 R329 IPIBIIDPIID PF 599933 FIIDPPI PII PII DDI BDI PIII DDII IBID IBIS 


अनन्तर उन हरएक तपखियोंके 
कुडव परिमाणदे सत्तू विभाग करके 
लेनेपर कोई प्राक्षण अतिथि होकर 
वहां आदे बोला, कि" मुझ मोजन 
कूराओ ? । ( ३४ ) 

हे द्विजसचमगण ! पवित्र चिचवाले 
दान्त, श्रद्धा, दम और घ्म गुण 
युक्त, असया, क्रोध) मत्सर, मान और 
अहद्वाररहित उन साधु तपस्वियोने उघ 
आय इए अतिथिको देकर अत्यन्त 


कुटीके बीच ले जाके बोले, इं अनध! : 
तुम्हारे लिये मेरा दिया हुआ यदद पांच, । 
अध्ये, आसन और नियमसे उपाजित 
पवित्र सत्तू तेयार हे; हे प्रश ! | 
आप कृपा करके यह सब प्रातप्रइ । 
करिये’ । ( ३५-१९ ) | 
हे राजेन्द्र ! वह दिजवर तपस्त्री प 
ब्राक्षणका ऐसा वचनहुनक कुडयपरिमित 
दान्त प्रतिग्रइपूयंक मोजन करके तुष्ट 
न हुआ ( ४० ) | 
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१४ आश्वमेधिकपघै । 


€€€€€€€ €€€€ € 22223229259222299329592 cEetBDDIt 
99929859929956७८6€६७9 
€€€€€€€€ €&6€62229992929999922 
€€€€€€६६€६€€€€€€€€& 


स उज्छघृत्तिस्त प्रेक्ष्य क्षुधापरिगत द्विजम्‌ । 


आहार 1चन्तयामास कध ठुष्टा सचादात 


~~ 


i ४१॥ 


तस्य भायाञत्रवाळ्माक्य मद्भागा दायतामात । 


गच्छत्वेष घधाकार परितुष्टो द्विजोत्तम! 


॥ ४२ ॥ 


इति घुवन्ती तां साध्वीं भार्या स द्विजसत्तम! | 
क्लुधापरिगता ज्ञात्वा तान्सक्तूज्ञाभ्यनन्दत ॥ ४३॥ 
आत्सानुसानती विद्वान स तु विप्रषभस्तदा । 

जानन्‌ वृद्धा छुपाता च श्रान्ता ग्लानां तपस्विनीम्‌ ॥४४॥ 
त्वगस्थभूर्ता वेपन्ती ततो भाथासुवाच ह । 


जाप काठपतड़ाना मगाणा चव शामने 


॥ ४५ ॥ 


स्त्रिया रष्ष्पाञ्च पाष्याश्व न त्वव वक्तमइसि । 
अनुकस्ऱ्या नरः पत्न्या पुष्टो रक्षित एव च ॥ ४६ ॥ 
पपतयशसा दढाप्ात्स च लोकान्न चाम्नुयाद्‌ । 


घसकासाधकायाणि शुश्रूषा कुलसन्ततिः 


॥ ४७ ॥ 


दारष्दघाना घसञ्च पतरणाम्तात्मनस्तथा । 
न चात्त कमता भायारक्षण याऽक्षसः पुमान्‌ | ४८ ॥ 


वह उज्छयात्त ब्राह्मण अतिथिको 
क्षुधाते देखकर उसको तुएकि निमित्त 
फिर भाजन खोजने लगा । जब 
बाझण अतिथिके मोजनके निमित्त 
सोचने लगा, तव उसकी भाया उससे 
बोली, कि “आप मेरा हिस्सा अतिथिको 
दीजिये, तो यह द्विजपर परतुष्ट शेके 
अमिलपित स्थानमें जायगा । उस 
हजससमन साध्वी भार्याकी इतनी 
पात एुन$े उसे भूछी जानकर उसका 
शक्त लगा नहीं चाहा । ( ४०-४३) 

उस समय उम विद्वान्‌ विप्रवरने 
नन अनुमानके अनुमार उठ बृह 
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तपासनो परिभ्रान्ता, चर्म और अस्थि 
सूता कापती हुई भायांको भूखी जानः 
के उससं कहा । ' हे श्ोभन ! कीट, 
पतज्ञ आर मृग जाति भी अपनी अपनी 
सयका रक्षा तथा पोषण किया करते 
६; इतालयं तुम्ह एषा कहना उचित 
नशा ई । देखा, पुरुष पत्नौके द्वारा अनु 
कम्पनाय, पुष्ट तथा रक्षित हुआ करता 
है | थप, अथ, काम, सव साँगारिक 
काय, सपा, कुल, सन्तति और अपने 
तथा ।पतराक घम, ये सव पत्नीके ही 
अधीन ईं । जो पुरुष कार्यमें अनभिज्ञ 
तथा मायाको रक्षा करनेमें असमर्थ नि 
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महाभारत । 


अयशो महदाप़्राति नरकांश्वेव गच्छति । 

इत्युक्ता सा तत! प्राह धमांथा ना समा ठूंज ॥४९॥ 
0० क. क को क. 

सक्तुप्रस्थचतुभाग ग्रहाणम प्रसाद म । 


सत्यं रतिश्च भ्रमश्च स्वर्गश्च गुणनिर्जितः 


॥ ९० ॥ 


स्त्रीणां पतिसमाघीनं कांक्षितं च द्विजपम । 


© ~ ® ७ (1 ॥ 
ऋतुमातु! पितुर्बीज देवत परमं पतिः 


॥ ५१ ॥ 


भहु! प्रसादान्नारीणाँ रतिपुत्रफलं तथा । 
पालनाद्धि पतिस्त्वं मे भर्ताऽमि भरणाच मे ॥ ५२ ॥ 
पुत्रप्रदानाद्वरदस्तस्मात्सक्लुन्प्रयच्छ से । 


जरापरिगतो वृद्ध! क्षुधार्तो दुर्बलो शशाम 


॥ ५३ ॥ 


उपवाखपरिश्रान्ता यदा त्वमपि कितः | 

इत्युक्त! छ तया सक्तून्प्रगृ्येदं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ५४॥ 
हिज खक्तृनिमान्भूयः प्रतिणह्णीष्व सत्तम। 

स तान्प्रणद्य शुफ्त्वा च न तुष्टिमगमद्‌ द्विजः । 


तसुञ्छघृत्तिरालक्ष्य ततश्चिन्तापरोऽभवत्‌ 


उस मनुष्यको महत्‌ अयश्च तथा नरक 
प्राप्त हुआ करता दै और प्रदीप्त यशसे 
भ्रष्ट होनेसे उसे सब्र लोक नहीं प्राप्त 
होते ! । ( ४४-४९ ) 

वह तपस्विनी व्राह्मणी पतिका 
ऐसा बचन सुनके उपसे बोली, "हे 
द्विज ! हम दोनोंका घर्म और र्थ 
समान ही ह, इसलिये आप मसुझपर 
प्रस्न होके यह चोथा माग शत्तूप्रस्थ 
प्रतिग्रह वरिये । है द्विजसत्तम ! सत्य, 
रति, घम और म्प्रगये सब शुणके 
महार निर्जित होते हैं, ख्रियोका पति- 
साधन ही सदा अमिलपित इ; माताका 
रज, पिताका वीय और पति परम देव" 


i लग व 5 


| 


॥ ५५ ॥ 


ता हे । पतिके प्रसन्न रहनेसे ख्रियागो 


रति तथा पृत्ररूपी फल उत्पन्न हाता 


हे। आप पालन करनेसे पति ओर मरण 


करनेसे मर्तो दै | पुत्र प्रदान करने 
घरद हुए इ; इसलिये आप मेरा प्रत्त- 
दान करिये। आप जरायुक्त, क्वुघात, 
अत्यन्त दुबल, वृद्ध ओर उपवासमे पार 
श्रान्त होकर अत्यन्त कुष हुए ई । ' 
तपस्वी ब्राह्मण मार्याका ऐसा वचन 
सुनके उसका दक्ष प्रतिग्रद करके अति 
थिसे बोला, “दवे द्विज ! आप फिर उम 
धत्तका प्रतिप्रह करिया । ( ४९-५५ ) 
अतिथि ब्राह्मण किर इत्त लेकर 
उमे खाके तृप्त न हुआ । तब उड 
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१४ आश्वमेघिकपवे । 


पुत्र उवाच-- सस्तूनिमान्परगृद्य त्वं देहि विप्राय सत्तम | 


इत्थेब सुकुत सन्ये तस्मादेतत्करोम्य हम्‌ 


॥ ५५ ॥ 


पु क. क. च हा 
भदान्हि परिपाल्यो से संचेदेवप्रयत्नत! । 
साधूना कांक्षित चस्मात्पितुश्ठद्धस्थ पालनस्‌ ॥ ५७॥ 


तक 
ls 


वाचि 


घृत्ति उसे देखके 
लगा । ( ५५) 
अनन्तर पुत्र बोला, हे सचम! 
आप सरे इस इत्तृको लेकर ब्राह्मणको 
दीजिय, यह मेने सुकृत एमझके दान 
क्या । विशेष करके सर्वदा यत्न पूवक 
आपका धतिपालन करना ही मेरा 
अवश्य कतव्य काय ६, क्यों [कि वृद्ध 
पताका प्रातपालन करना ही साधु 
अक आमलपित ई। हे बिप्रपि ! 
जान राकके चीच यह जनश्रुति सदा 
विद्यमान है, कि वहे पताका प्रति 
पाटन इरना हा पुव परस प्रयोजन 
है, जाप देवर प्राण शरण करे; 


६६४६€६६८६८९६€€६८८€€६€६€६€ ६६८८ 
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धहुत ही सोचने 


| 
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पुत्नाथा विहितो होष झार्घके परिपालनम्‌ । 

श्षातिरेषा हि विप्रष॑ त्रिषु लोकेषु शाश्वती 
1णधारणसात्रेण शक्य कतु तपस्त्वया । 

प्राणा ह परसा घन! स्थिता दहेषु देहिनाम ॥ ५९॥ 

आप चर्दंसहला त्व बाल एव मतो मस्त । 

उत्पाद्य एच पता कृतकृत्या नवत्सुतात्‌ ॥ ६०॥ 

घालानां छुदलवती जानार्थेतदहं प्रमो । 

इद्धाञ्द घारायष्यास त्व एला भव पुत्रक ॥ ६१॥ 
(जन बयर एत्र न सा क्षुहाधतेऽपि च । 

दाघकाल तपस्त्ष न म मरणतो भयम्‌ 

एत्र उवाच- जपत्यमास्म त पुसस्नाणात्पुन्न इति स्छत। । 


॥ ५८ ॥ 


॥ ६२ ॥ 


तपस्या कर सकते हैं, देहघारियोंके 
शरारम प्राण हाँ परम घमरूपसे निवास 
किया करता ६। ( ५६--५९ ) 
पिता बाला, ३ पुत्र | तुम सहस्र 
भपक दा जाओ, तोमी में तुम्हें धालकही 
समथगा । [पता पुत्र उत्पन्न करके उस 
त्रस कतकृत्य हुआ करता है। हे पुत्र ! 
ईस में जानता हूं, कि वालकॉकी भूख 
अत्यन्त वळघती हाती हे, में बूढा हूँ 
इपालय भूख सहुंगा । हे पुत्र! तुम 
दस एत्तका भाजन करके वलवान्‌ बनो। 
६ उत्र ! मरा अवस्था जीणे होनेसे भूख 
एस पाधा न दे सकेगी, मेंने बहुत 


समयतरु तपस्या की है, इसलिये 9 


२3३३३३३३२२३७३ 93528333323 > 


३६३ 


२%>७>२>२>२>२>०>७०>>७०७०>७६%०6७९€९ ९६६६६२६६९९: 


| 
। 
ह 
ः 
र 
. 


9 9 90909'929793 ODD YN DODDS SIDIDIIDDDI 8980091. 


_ + के ६४०६ ७ ३931 ४७-७० ५१७३४ १३७ ७ ७४ ३:७ %७१%%%-०%:9“9502:99 ७१9090) 99709939993>9” 


2 


ठ) 
ऱ्य 
ह 
| 


महाभारते । 


रूपण सइशस्त्व म जीलेन च दमन च | 
परीक्षितर्व बहुधा सक्तृनादाद ते सुत ॥५६४॥ 
हत्युकत्वाउ5द्धाय तान्सक्तन्प्रीतात्मा द्विजसत्तमः । 


| २ अनुगोताप् 
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आत्मा पु! स्मृतस्तस्मात त्राद्यात्मानामिहात्मना ॥ १३ ॥ 


प्रहसन्निव विप्राघ स तस्मै प्रददौ तदा ॥ ६५ ॥ 
सुकत्वा तानपि सक्तून्स नेव तुष्टो बभूव ह । 
उज्छच्ृत्तिस्तु घमात्मा ब्रीडामचुजगाम ह ॥६६॥ 
तं चे वधू! स्थिता साध्वी ब्राह्मणप्रियकाम्यया । 
सक्तृनादाय संहृष्टा श्वशुर वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
संतानात्तव संतानं मम विप्र भविष्यति । 
सक्तूनिमानतिधये गृहीत्वा संप्रयच्छ मे ॥६८॥ 
तव प्रसादानिषृत्ता मम लोका! किलाक्षयाः । 

पुत्रेण तानवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥६९॥ 
धर्माद्या हि यथा चेता वह्विस्रेता तथेच च । 

तथेच पुत्रपौत्राणां स्वर्गस्त्रेता किलाक्षयः ॥ ७०॥ 


मरनसे नहीं उरता | ( ६०-६२) 

पुत्र चाला, एमी जनश्रति ६, कि 
पुत्र पिताका पुन्नाम नरकस परित्राण 
करता है, इमलिय म मी आपका पुत्र 
है, जर कि आत्मा पुत्ररूपसे उत्पन 
होता है, तष आपटी इस लाकमे अपना 
परित्राण करिये । ( ६३) 

पिता बोला, दे पत्र ! तुम रूप, 
शील और दमगुणस मरे समान हुए, 


सन अनेक भांतिमे तुम्हारी पररक्षा क॑ 


है । इसलिये तुम्हारा शत्त ग्रहण किया | 
दिजमत्तमन ध्तना वेक हंसकर शन्त 
अतिथिका दिया, परन्तु अतिथि 
उम शत्तृदा माजन वरनपर मी तृप्त 


a है 
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नहीं, हुआ तष वह धर्मात्मा उज्उपृत्ति 
अत्यन्त लज्जित हुआ । ( १४-६६ ) 

साध्यी पुत्रमधू ब्राह्मणको प्रियकाम 
नास अपना ग्क्त लेकर प्रसक्नाचित्तम 
उवशुरमे बोलो, हे पिप्र ! आपके 
सन्तानमे मरे सन्तान होगा, इसालेय 
आप मेरा यड शत्तू लेकर अतिथिको 
दीजिये । आपकी कृपासे मरा सुकूत 
अक्षय हो । मचुष्यगण जिन स्थानोमे 
जाके प्लोकम छूटते ई, वे सर स्थान 
पौत्रके द्वारा प्राप्त हुआ करते ई । जेम 
धर्म, अब और काम ये त्रियग तथा 
ददिणाग्नि, गाइपत्य आर आदयनीय, य 
तीनों अग्नि अक्षय स्वगजनक ई, पुत्र 
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अभ्याय ९०] १४ आश्वमेधिकपवे । २३६५ 
OP re 52992222222 
६ पितृन्‌ कणात्तारथाति एत्र इत्पतुशु 
के ट 
६ पुत्रपौन्नेख नियत साघुलाकाचुपाइछत ॥ ७१ ॥ 
£ श्वशुर उचाच- वातातपविशीणांद्वी स्वाँ विषणा निरोक्ष्य व | 
ई काशितां सुव्रताचारे क्षु धाचिहलचत्तसम्‌ । ७२॥ 
कथं सक्तून्‌ ग्रहीष्यामि भूत्वा घसापचातक! । 
§ कल्याणषुत्त कल्याणि नेव त्व वकतुमहोस ॥ ७२ ॥ 
१ घछ्रे काले व्रतवता शाचशालतपान्वताम्‌ । 
६ कृच्छृवत्ति निराहारां द्रक्ष्यामि त्वा कथ शुभ ॥७४॥ 
& बाला क्षुधाता नारी च र्या त्व सतत मया । 
६ उपचासपरिश्रान्ता त्व हि बान्धवनन्दिना ॥ ७५ ॥ 
£ स्वुपोवाच-- गुरोमम गुरुरत्वं वे थतो दैवतदैवतम्‌ । 
देवातिदेवस्तस्मात्त्व सक्तूनादत्स्व म प्रभा ॥ ७६ ॥ 
देह! प्राणञ्च घमञ्च शुत्रषाथामिद उरो! 
तच विप्र प्रसादन लोकान्प्राप्स्यामहे शुभान्‌ ॥ ७७॥ 
अवेध्या इति कुत्वाऽह रढ भक्ताति चा द्विज । 
चिन्त्या ममेयमिति वा सक्तुनादातुमहसि ॥ ७८ ॥ 
अशुर उवाच- अनन ।नत्य साध्वा त्व शालश्वक्तन शाभस। 


पोत्र और प्रपौत्र ये तीनों मी तैसे ही चती, शोच, शील, तपस्या, तथा कुच्छ- 
"७. , "बे ~ he 
हें । मेने ऐसा सुना इ, कि पुत्र पुरुप" शाचशालिनी हो; इसालिये इस दिनके 
फ 


1 पितक्रणसे मुक्त करता ४, पुरुप 
सदा पुत्र आर पत्रक सहार उत्तम 
लोकोंकी भोग किया करता हे। ६७-७१ 
झशुर बोला, है सुब्रतचारिणी ! में 


छठ भागम म तुम्ह किस प्रकार भूखी 

देखूंगा ? ( ७३-७५ ) 
पुत्रवधू बोली, हे प्रश्न ! आप मरे 

वशुर डोल उचारिणी। गुरुके मा गुरु हानेते परम देवतास्वरूप 
"क pe दिशोण तथा दे, इसालेये आप मेरा शत्तू ग्रहण करिये । 
विवणे आर तुम्ह भूद तथा हतचेतन है वेभ | मरी देह, प्राण तथा घर्म 
देखकर घमेका उपघातक होकर किस | गुरुधवाक ही लिये प्रस्तुत है, इसलिये 
प्रकार तुम्हारा शत्तू ग्रहण करूं! हे म आपको कृपासे शुमप्रद लोक प्राप्त 
कर्याणचरितयुक्त फ्ल्याणी ! तुम मुझ्नसे रुग । आप मुझे भी दृढ भक्त 
एका मत कहे । हे सुभगे ! तुम ब्रत- 

६€रू६ ८६९ पक कक CM श्रे क न र ह है । कर हक 
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महाभारतं । 


[ २ अनुगीताषः 
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द या त्व चराव्रतापता शुन्द्रा्तमचक्षस ४ ७९ ॥ 

| तम्प्रात्मक्तून्‌ ग्रहीष्यामि वथु नार्टसि वञ्चनाम्‌ | 

f गणयित्वा महाभागे त्वाँ हि घर्मञ्रतां बरे ॥८०॥ 

व इत्युकत्वा तानुपादाय खकतून्प्रादाद्‌ द्विजातये । 

f ततस्तुष्टोऽतरद्विपस्तस्प साघोसहात्मन। ॥ ८१ ॥ 

प्रीतात्मा स लु त वाक्यमिदमाह द्विजपे भम्‌ । 

र चारछी तदा द्विजश्रेष्ठो घम! पुरुषविग्रह! ॥ ८२॥ 

8 शुद्धेन तच दानेन न्यायोपात्तेन धर्मत? | 

ही यथाशक्ति विसरेन प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम । 

9 अहो दानं घुष्यते ते स्वर्ग खगनिवासिभिः ॥ ८३॥ 

है गगनात्पुष्पवर्षे च पदयेदं पतितं सुचि । 

¢ सुर पिंदेचगन्धर्वा ये च देवपुरःसरा। ॥ ८४ 0 

2 स्तुवन्तो देवदूताश्व स्थिता दानेन विस्मिताः । 

त्रत्मघया ।वमानस्था अद्यलाकचराश्र य ॥ ८५ ॥ 

ही दक्षन्ते दशान तुभ्यं दिव ब्रज द्विजपभ । 
पितृलाकगताः सव तारताः 1पतरस्त्वघा ॥८६॥ 
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इवशुर पोला, दे सान्ति | तुम घर्म 
तथा बतयुक्त होदार गुरुवृत्ति अयेक्षण 
करनेधे इस शीलषचिक द्वारा अत्यन्तद्दी 
थामा पाठी रो; इमालिय तुम वञ्चनाकी 
पामी नहीं दो, तुम्हारा शन्तू ग्रहण 
सुगा, परन्तु आज गने तुम्हे घम्रशीला 
सियोऊ दाचे मुख्य गिना। उन्होंने एसा 
हुए उम्दा एत्तू लकर अर्तियक्ा 
i 1 ( ७९---८१ ) 
तिस शनस्ता अरीय उस विषय 
माय मरास्मा जाहाण र विषयमे रन्तुटट 
हुर (। पट प्रमसोचिच दइर उ% ढिज- 
घरत तूने लया । उम ममत पुरुष 


प्न 
सटर 


८०९ ~ 


i 


चर 
ल्‌ नन 
श्स्ट 
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विग्रह घर्मस्यरूप उस वाग्मी द्विजवर 
अतिथिन ब्राह्मणमे कहा, है द्विजमत्तम | 
में आपके न्यायसे उपार्जित यथाश्चक्तिके 
अनुसार शुद्र दानसे परम परितुष्ट हुआ 
सुरलोकमें म्व्यामी लोग तुम्हारे ह 
दानको “ आश्चय--दान ? कहके घोषणा 
कर रहे ईं । यइ देशिये, आकाशम 
प्पीपर पुष्पी पर्दा हो रही दै; सुरापि, 
देवर्षि, गन्ध तथा देवदूतगण देयता 
भोको आगे करके स्तुति करते हुए 


आपके दानसे निम्मित होकार नि 
कग्ते द दे द्विज! शाप दीत्र सुरुमै 


जाउयेः ब्रह्मलोकगामी पिप्ानयग तरक्षाप 
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1 अनागताश्च बहव! सुघहनि युगान्युत | 2 
| बक्रदह्मचर्षण दानेन थज्ञन तपसा तथा ॥ ८७॥ 6 
| असंकरेण धर्छेण लस्मादूच्छ दि द्वि । 
1 श्रद्धया परया यरत्व तपश्चरसि सुब्रत ॥ ८८॥ 
६ तस्मादहेवाख दानेन प्रीता त्राह्मणसत्तण । 
| सवमेतद्धि यस्मात्ते दत्त शुद्धेन चेतला ॥ ८९॥ 
कुच्छूकाले ततः स्वगो विजितः कर्मणा त्वया । 
| क्षुधा निणुदति प्रज्ञा धर्मबुद्धिं व्यपोहाते ॥९०॥ 
र छुघापरिगतङ्ञानो धृति त्यजति चेव ह । 
f सुक्षां जयते धस्तु स स्वगं जथते श्रवम्‌ ॥ ९१ ॥ 
| यदा दानरुचि। स्याट्वे तदा घर्मा न लीद्‌ति | 
अनवेक्ष्य सुतस्नह कलश्रसखेहमव च ॥ ९२ ॥ 
| बसेसेव गुरु ज्ञात्वा तृष्णा न गणिता त्वया ! 
4 द्रव्यागसो रुणां सूक्ष्म! पाचे दान तत! परस्‌ ॥९३॥ 
$ काल! परतरो दानाच्छुद्धा चेच तत! परा । 
६ गण तुम्हारे दशनकी आकांक्षा करते हैं। तब घीरज दूर हो जाता है; तथापि 
a 


९ ~ ब ~ च ९ 
% तर राय है | बहुतर छाग क युगतक 


आपने एवं कष्टकर समयमें निज कर्मके 
A 

° ~ 
प्रचये, दान, यज्ञ तथा तपस्या करके 
है 


सद्दारे स्वर्ग जय किया; इसलिये भुज 
च शा कु 

बोध होता है, कि जो लोग भूखको 
ल्क क अ. A (१ 

। जीत सकते हे, बे निश्चयद्दी स्वभे जय 
` होते । (८१-८७) थे होते है 


करनेग समे होते हैं । जन पुरुष दान 
हे द्विज! आप परम श्रद्धापूर्वक डो 


करवका आमलापा होता हे, तब उसका 
अमङ्कर धमाचरण करते इए जो तपस्या वम केटा प्रकार अवसन्न नहीं होता । 
करत ६, उस पुण्यसे खगमे जाइये । हे 


& 

@ 

¢ 

ह 

ट्‌ 

6 

हः 

६ 

र्ट 

A आपन एसाहा वेचा 
र करके पुत्र ओर 
A रख ~ = 
A घ्राह्मणसत्तप | जब आपने शुद्धाचतस 
£ 

€ 

A 

हः 

¢ 

हः 

€ 

हैः 

हैः 

है 


तै 


` पिवलोकवासी पितरबृन्द तुम्हारे द्वारा ं 
भी सुरपुरमे जानेमें ममर्थे नहीं | 


¢ 


फलत्रका स्ह त्यागरे धर्मको बड़ा 
~ 
यह सव दान किया है, तव उस दानसे जानक तृष्णाको तुच्छ समझना ह । मनु 
ही देवगण 
ही ण परितुष्ट हुए हैं। क्षुधा प्याका द्रव्यागम अत्यन्त सूक्ष्म है, 
क | घमबुद्धिको नष्ट झरती हे, सस्पात्रको दान करना उससे भी सूकम 
{जब धान सुपात मोहित होता हे, ४) सत्पात्रको दान देनी अपेक्षा 
€€€€€€<€3933>3>933339393333 | हि 20% 
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vt 


महाभारत । [२ अनुगोतापर 


स्वर्गद्वारं सुसूक्ष्मं हि नरैमोहान्न इञयते ॥ ९४ ॥ 
स्वया लो थवीजं रागयुप्तं दुरासदम्‌ । 

त तु पञ्यन्ति पुरुषा जितक्रोवा जितेन्दट्रि घाः ॥ ९५॥ 
त्रा्मणाम्तपसा युक्ता यथाशक्ति प्रदायिनः । 
सहस्रशक्तिश्व शत शत्तराक्ति्दशापि च ॥ ९९॥ 
दद्यादपश्चयः शक्त्या सर्व तुल्यफला; स्मरताः । 


रन्तिदवो हि नपतिरपः प्रादादाकिचनः ॥ ९७॥ 
शुद्धेन मनसा विप्र नाकएछ ततो गत! | 

८ ^ ~ 
न घम! प्रीयते तात दानेदंत्तेमहाफले! ॥ ९८ ॥ 


न्यायलव्धैयंथा सूकम! श्रद्धापूते! स तुष्याति । 
गोप्रदानसहस्त्राणि द्विजे*यो5दाचगो चपः ॥ ९९ ॥ 
एकां दत्त्वा स पारक्यां नरक समपद्यत । 
आत्ममांसप्रदानेन शिधिरोशीनरो नृप! ॥ १०० ॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्मादते दिवि सुब्रत? । 


गरो 


विभयो न नणाँ पुण्य स्वशक्त्या खर्जित सताम्‌ ॥१०१॥ 


उसकी अपेक्षा श्रद्धा आर श्रद्धासे मी 
स्वगद्वार परम सक्षम रूपसे निर्णीत इ, 
द्रम दी लिये मनुष्यगण मोहवश्चसे उसका 
दन करनेम समर्थ नहीं होते । परन्तु 
क्रोध जीतनेवाले जितेन्द्रिय परुपगण 
स्वगेके अगलयुक्त रागयुक्त दुरासद 
लोमबीच दर्घन किया करत 


६ै। (८८--९५) 


जो सद तपोनिष्ट ब्राक्षण शक्तिके 
अनुमार दान करत हैं, महद दान करनमें 
समथ पुरुप एक सो दान करत इ, एक 
सौ दान करनेमें समर्थ पुरुष दस दान 
क्रत ६ और जो लोग एक्तिके अनुमार 
जल दान करत द, वे सबके तुल्य 


| 


फलमागी हुआ फरत इ। दे प्रप्र! 
अकिश्वन राजा रन्तिदेव गुद्धचित्तपे 
जए दान करके स्पर्मलोकर्में गये । हे 
तात ! धर्म न्यायसे प्राप्त हुए श्रद्धायृक्त 
अर्थात्‌ अल्प मात्र दानसे जिम प्रकार 
परितुष्ट होता है, उम्र भांति महाफल- 
जनक अधिक दानसे परितुष्ट नहीं होता! 
राजा नृगने दिजेन्द्रगणको सष गड 
प्रदान की, उमक बीच पिना जाने एक 
द्मेरकी गऊ दी गई थी, इसीसे वरद 
नरकगागी हुए थ। दे सुत्त | उश्चीनर- 
पुत्र राजा श्ित्रिने अपने शरीरका माँत 
दान करके पुण्यकृत छोकोंकी पाढे 
सुरळोकमे त्रिपिध गुगमाग किया 


पण जान पणा Se i ee 
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॥ १०३॥ 


सकतुपस्थन विजितो त्रह्मलोकस्त्वयापक्षय। ॥ १०४॥ 
विरजो व्रत्मसदन गच्छ विप्र यथासुखम्‌ । 


= 


सर्वेषां वो ह्विजश्रे्ठ दिव्य थानसुपस्थित्तम्‌ ॥ १०५ ॥ 
आरोहत यधाकामं धमोऽस्मि द्विज पश्य माम्‌ | 

तारितो हि त्वया देहो लोके कीति? स्थिरा च ते ॥१०६॥ 
सभायेः सहपुचण सस्तुषश्च दिवं बज । 

इत्युक्तवाक्ये धम तु यानमारुह्य स द्विज! ॥ १०७॥ 
सदार! सझुतश्चेद सस्लुपश्च दिवं गत! । 


तस्मिन्विप्रे गते स्वर्ग ससुते सस्नुषे तदा ॥ १०८॥ 
SON DFS जत त Dh i se bec nN 


था।(१९६-१०१) 

हे विप्र ! यथारीति सञ्चित विविध 
यज्ञ ओर निज शक्तिसे उपार्जित पुण्यही 
साघु पुरुपांका वैभव हे । क्रोधसे पुरुपके 
दानका फल निष्फल होता है और 
रोभसे स्वगगति रोध हुआ करती ह । 
न्यायवृत्त दानदित्‌ मनुष्य देवल तप 
खास हो खरा माग करत है, परन्तु 
दूपरे लाग अनेकदक्षिणापुक्त राजसूय 
प्रसृत विविध यज्ञ करके मी सवष 
भोगनेमें मधे नहीं होते | हे विप्र ! 
आपने जा दत्तूपस्थ सहारे अक्षय 
मल्ललाक जय किया, कह सो अश्वमेध 
यज्ञने भी आपको एपा फर न हि लता | 
है दिजबर] आप निष्पाप हुए हैं, इस- 


>3>€€€€63533 


लिये आजसे सबके बीच मुख्य हुए | 
यह दिव्य विमान उपस्थित हुआ है, 
आप इसपर चढके स्वच्छन्दताते ब्रह्म- 
लाकम जाइय | हे हविजवर! तुम सुखसे 
चढा, म धम हुँ, मेरा दर्शन करो 
तुमने जिप्त प्रकार अपने शरीरको पबित्र 
किया; इससे लोकके बीच तुम्हारी 
फे।त स्थर रहेगी | हस समय तुम भार्या 
पत्र आर घुत्रवधूक सहित सुरपुरम चले 
जाओ | ( १७१--१०७ ) 

घमक ऐसा कहनेपर षह द्विजवर 
माया, पुत्र ओर पुत्रवधृके सहित दिव्य 
यानपर चढके सुरलोकमें गया। जब 
वह घमज्ञ विप्रवर मायां, पुत्र और 
पुत्रवधू साहंत सुरलोकमे गया, तव 


=m 


८९, 
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यथान्याधेन संचिते! । 
इस्ति लोभात्स्वग न गच्छाति ॥ १०२ ॥ 
1 दानवित्स्वगमश्चुते । 
त राजसूमैणेहुसिरिष्ठा विपुलदक्षिण। 
घेबहुभिः फलं ससामेदं तव । 
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महामारत । 
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भायाचतुर्ध धमङ्ञ ततऽ 
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निःखतों बिलात । 


ततस्तु सकतुगन्धन छदन सालेलस्थ च ॥ १०९ ॥ 
दिऽ्यपुषपचिमर्दाच साधोदानलवबैश्व ते! । 

विप्रस्य तपसा तस्य शिरा से कात्वनाकुतम्‌ ॥ ११०॥ 
तस्य सत्याभसधस्य सक्‍तुदानन चेव ह। 
शाराराध च मे घिप्राः शातकुम्ममय चुतम्‌ ॥१११॥ 
पद्यतंम सुविपुल तपसा तस्य घामत। | 


~ ~ 


कथमचावघ स्थाट्ट पाश्वमन्यादति द्विजाः ॥ ११२॥ 
तपावनान यज्ञा दृष्टाऽभ्यांमे पुन! पुन! । 
यज्ञं त्वहमिम श्रुत्वा छुमराजस्य भीमत! ॥ ११३॥ 


आदाया परया प्राप्तो न चाद्द 


काथ्वनीकत 


तत्ता मयाक्त तद्वाक्य प्रदस्य त्राध्मणपंसा। ॥ ११४॥ 
सकतुप्रस्थन यज्ञाञ्य सामता नाते सवधा | 
सक्लुप्रस्यलपेस्तैर्दि तदाऽहं काञ्चनीकृतः ॥ ११५ ॥ 
हि यज्ञो महानेष सइशस्तैमतो मम । 
त्युक्त्वा नकुल! सवान्धन्ञ द्वजवरास्तदा ॥ ११६ ॥ 
जगामाददान तपा विप्रास्त च ययुगहान्‌ ॥ ११७ ॥ 


मं दिलम वाहिर हुआ तिधके अनन्तर 


शन्तृदी सुगन्धि, जलक छद, दिव्य 
फूलाके अवमदन, उद साधु विश्रके दान, 
जप और तपस्याके बलसे मेरा मस्तक 
सुवणप्रय हुआ । हे विश्रगण ! तुम 
लोग देखो, सत्यामिमन्ध बुद्विमान्‌ 
प्राह्मयके श्‍त्तू दान योर तपाबलमे मरे 
हस उत्तम पिपुल शरीरङा अर्घमाग 
र्पणमय हुआ है । दे द्विज्गण ! मेरा 
दूसरा पाइव किमि भांति एमा शोगा, 
म विषयक सोचकर मै प्रसश्नजित्तमे 
तपोवन और यद्ठम्थलमें बार बार भ्रप्ण 


करता हूं। बुद्धिमान्‌ कुरुराजका यथ 
सुनके आद्यामित द्वोकर यहां आया, 
परन्तु मं सुपणमय न हुआ | ह आक्षण 
श्वष्टगण | इस हा [लय मन देमक 
कहा, कि तुम्हारा यज्ञ सब माँतिम 
प्त्तपम्यके सदश्च नदा हुआ। उम 
समय में शत्तृग्रस्थक लञ्च मात्रम सुपर 
मय हआ हृ, इसम एमा समझता ह, 
कि यह महायत् उसके सदश्च नदा 
दरश! | नवलने यउम्धलम उन ।दजा4 
दत्ता कदके उनके दअनपयका श्रॉविक्रप 
किया तब ब्राह्मण लाग मा निज तिज 


[ २ अनशगीतापर 
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ई पेक्षम्पायन उवाच- एतत्ते सवमाख्यातं मघा परपुरजय । 0 
त्‌ 
ई यदाश्चयमभूत्तत्र वाजिमध महाक्रतो ॥ ११८ ॥ 0) 
४ क्य = ~ 6 ® 
f न विस्मयस्ते नुपत यज्ञ कायः कधचन | र 
& क्रषिकोरिसहसत्राणि तपोभि दिव गताः ॥ ११९ ॥ 2 
§ अद्रोह! सर्वभूतेषु संतोष! शीलमाजेवम्‌ । शै 
तपा दमश्च सत्य च प्रदान चति समितम्‌ ॥ १२० ॥ $ 
इति भीमद्दासारते शतसाहस्ऱ्यां संदितायां वैयासिफ्यां आश्वमेधिके पर्दणि अनगोतापर्वणि ; 
र नकुलाख्याने नवतितमो ष्ध्यायः ॥ ९०॥ £ 
$ जनमेजय उवाच- यज्ञे सक्ता दण्तयस्तपःसक्ता महषेय! । ग 
| शान्तिव्यवस्थिता विप्राः शमे दम इति प्रभो ॥ १॥ 
§ तस्माद्यक्षफलस्तुल्य 1कचिदिह इङ्थते | f 
६ रात त वतत वाद्धस्तथा चतदस धायम्‌ ॥ १२ ॥ 
$ यज्ञारष्टा तु बहवो राजानो द्विजसत्त मा। | 
f इह कात परा प्राप्य प्रेत्य स्वगसवाज्ुयुः ॥३॥ 
ई देवराज! सहस्राक्ष! फताभभारदाक्षण! | 
- दयराउप महातेजाः प्राप्तवानखिलं चिसुः ॥४॥ 
यदा युषाेरो राजा भोमाजुनपुर!सर! | 
§ 
a 
£ 
§ 
क 
6 
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£ 
§ 
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णि 
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श्रीवेशम्पायन छुनि बोले, दे परपुर- आईइबमेधिकपमें ९१ अध्याय । 

अय! उस महाक्रतु वाजिमेघमें जो रामा जनमेजय घाले, हे प्र | जब 
आथपच्यापार हुआ था, सने बह सव 
रंचान्त आपके समीप कहा ! हे चर- 
नय 1 आप उस यहम किमी भांति 
विस्मय घोष न करिये, कयां कि सहस्र 
कोटि ऋषियोंने उस तपाइलसे सुर- 
राकम गमन किया हे । हे भूताप्न 


अद्रोह, सन्तोष थार, आजव, तपस्या 
१ पहुतस यह करते खलो 
दम, सत्य आर दान, ये सब साघु जा ता हि 


यश्च पाके 
सम्मत हैं। । ११८-१२० ) परलाक तथा सुरपुरमे गये | 
श्र 


राजा लाग यज्ञ, महार्पेगण तपस्या 
आर ब्राह्मण लोग शम, दम तथा 
गान्ति करनेमं समथ हैं, तथ मेरी सम- 
शम एसा ।ने्य होता है, कि इस 
राकम यजफलके सरश कुछ भी नहीं 


9 

दै) 

न 

१ 

६ 

र 

1 

f 

स्थानपर गये । (१८७-११७) | आइतरमेधिकपर्वमे ९० अध्याय समाप्त । | 
[| 

0 

१ 

1 

द।खता । इ द्विजसत्तम ! बहुतेरे राजा ; 
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भहाभारत | 


॥ ९७ ॥ 


अध कस्मात्स नकुलो गह्यामास तं क्रतुम्‌ । 


अश्वमध महायज्ञ राज्ञस्तस्य महात्मनः 


॥६॥ 


वेशम्पायन उवाच- यज्ञस्य विधिभग्प्प यै फलं चापि नराधिप । 


गदतः श्रृणु म राजन्यथाचदिह भारत 


॥७n 


पुरा शक्रस्य यजतः सर्च ऊचुमेहषंयः। 


शर ९ = ५3. 4. ~ 
ऋत्विक्षु कमव्यग्रघु वित्ते यज्ञकमोणि 


1८॥ 


हूघसाने तथा चहो होच गुणसमन्विते | 


देवेष्वाड्रयमानेपु स्थितेषु पर माविपु 


॥९॥ 


सुप्रतीतिस्तथा विप्रे! स्वागमे! सुस्वरेन्रप । 


अश्नान्तेथ्वापि लघुभिरध्वसुंधरूषमैस्तथा 


॥ १०॥ 


जालम्भमसमये तस्मिन्‌ ग्रहातपु पशुष्वथ । 


~ ~ 
सहपया महाराज घभूचुः कूपयान्वता! 


॥ ११॥ 


ततो दीनान्पशून्‌ हट्टा ऋष घस्ते तपोधनाः । 

ऊचुः शक्र समागम्य नायं यब्चाविधि! शुम! ॥ १२॥ 
~ ळर ~ क Cr 

अपरिघ्ञानमेतत्त महान्त धममिच्छत। । 


न हि यत्ते पश्रुगणा विधिहए्णा। पुरंदर 


॥ १३॥ 


अनेक दक्षिणायुक्त बहुतदे यज्ञ करके 
अखिल सुरगज्य प्राप्त किया दे | हे 
हिलवर ! समृद्धि और विक्रममं सुरराज 
सद्य भीमाजुनके सहित महात्मा युधि- 
हिरन जो अखमध मद्दायत किया था, 
नेपलने उस यत्ञेकी किस निमिच निन्दा 
द! (१-६) 

श्रीयश्म्पायन घुनि बोले, दे ना 
नाथ ! यज्ञदी प्रधान विवि और फल 


अ 


है 


म आपके समीप यथाथ रातिम करवा 


हैं, सुनिय । पहले यत करनेदाल देउ- 
राके विब्युत यतमे क्र,खिजाक कायप 


व्यग्र रहनेप उम गुणशाली यब्चमे अग्नि 
तथा दवगण अ हूत ओर परमागवृन्द 
उपस्थित हुए । अनन्तर सुप्रतीत उत्तम 
स्पायुक्त अश्रान्त स्यागम यू एप- 
मोक द्वारा पशुगण गूरीत हुए; “[ळम्भन 
गमय ऋषियाति पशुआंका दीनमा।- 
युक्त देखकर कुपापूर्या, इन्द्र, समीप 
जावर सनेम कडा, दि पद सदी 
विधि शुम नहीं दुद ४ । ४ पुरन्दर | 
आप मदाने घम दाने अधिलापी 
हुए हैं, परन्तु आप हसे गितमा 
नदी जानते, क्यों कि पशुओंस यत्र 
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१४ आश्वमेधिकपचे । 


घर्मापघातकस्त्वेष उभारस्भस्तव प्रभो । 


° र = ` र हि धय 
नाथ धर्सकुतो यज्ञो न हिंसा धर्म उच्यते 
आगमेनैव ते यज्ञं कुर्वन्तु यदि चेच्छसि 


॥ १४॥ 
॥ १७ ॥ 


~ च कि Qc रू. RS 
विषिदृष्टन यज्ञन भमस्ते सुमहान्भवेत्‌ । 


यज घीजे! सहस्राक्ष नरिवषपरसोषिते! 


॥ १६ ॥ 


एष घर्सो सहान शक्र महागुणफलोदघ' | 


झातक्रतुस्ठु तद्वाक्य सषिभिस्तत्त्वदशिभिः 


॥१७॥ 


उक्तं न प्रतिजयाह मानात्मोहवक गत! ] 
तेषां विवाद? सुमहान झाक्रयश तपस्विनाम्‌ ॥ १८॥ 
जद़में! स्थावरैचाऽपि यष्टव्यमिति भारत । 


ते तु खिन्ना विवादेन क्रषथस्तत्त्वदांपान! 


॥ १९॥ 


तदा संघाय शक्रेण पप्रच्छुदपर्ति वसुम्‌ । 


घ्षेसंचायमापश्चान्सत्पं ब्रृहि महामते 


॥ २० || 


महाभाग कथं यज्ञेष्वागमो नपसलसप । 


७. ४”. ७ ख्ये क. ^ Re 2. 
यष्टच्य पश्या भएुख्यरथा पाज रसारात्त 


॥ २१॥ 


त 5 IEDR SPORE MPLS NRE 


करना विधिविदित नहीं हे । हे प्रभु ! 
जब कि हिंसा घे कहके वर्णित नहीं 
हुआ ६, तर यह यज्ञ धर्मयुक्त नहीं 
होता ई,ईसलिये आपका यह समारम्म 
घमाप्घातक होता है। हे सुरराज! 
यदि आप धमकी अमिल्‍ाप करते हैं 
तो ऋचिज्ञगण वेदके अबुमार आपका 
यज्ञ झर, उस विधिदृष्ट यज्ञरे सहारे ही 
आपको उत्तम प्रहान्‌ घम होगा। हे 
सध्साक्ष | आप हिंसा परित्याग करके 
त्रिवर्पोपित वोजके सहारे यज्ञ करिये । 
हे शक्र | यह घर्म ही महागुण तथा 
महाफलजनक कहफे विहित हे । शात- 
कतुष मान ओर मोहके बशमे होकर उन 
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उच्चदरशी ऋषियोंके वचनको प्रतिग्रह 
नहीं किया । हे भारत | इन्द्रके यज्ञमें 
उन तपस्वियोके पीच अत्यन्त ही विवाद 
होने लगा । किसने कहा, जङ्गम और 
काई बाला स्थावरके द्वारा यज्ञ करना 
उचित इ, एसा कहके वे लोग विवाद 
करत हुए खिन्न हुए । अनन्तर ऋषि- 
यान इन्द्रक सङ्ग मिलके राजा बसुपे 
मन्च किया, कि हे महामाग | यज्ञम 
पदावांच फसा हं! आर मुख्य पशु 

किवा बाज वा रसके हारा यज्ञ करना 
उचत हुं ? ( ७-२१) 


उथ्ञापात वसु उन लोगाॉके वचनको 
सुनकर बलावलको चिना पिनो उ 
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महामारठ । 


[ २ अनगीतापर 


I यी र 
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तच्छूरुत्वा तु चसुस्तेपामविचाय बलापलम्‌ । 
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यथापनातयएन्यासात पाचाच पाषधव! 


॥ २९ ॥ 


एवमुकत्वा स नृपतिः प्रविवश रसातलम्‌ । 


उक्त्वाथ वित्तथं प्रश्नं चदीनामीम्वरः प्रभु! 


॥ २३ ॥ 


तस्मान्न वाच्य शकेन वहुज्ञनापि संशये । 


प्रजापतिमपाहाय स्वयभुवमृते प्रभुम 


॥ २४॥ 


तेन दत्तानि दानानि पापेनाशुद्धवुद्धिना । 

तानि सवाण्यनाइत्य नझ्यन्ति विपुलान्यपि ॥ २५ ॥ 
तस्याघमप्रवृत्तस्य हिसकस्य दुरात्मन! | 

दानन कातभवति न प्रत्यह च दुमत। ॥२६॥ 
अन्यायापगत द्रव्यमभीक्षण या द्यपण्डित! । 


घर्मामिशङ्की जयते न स धर्मफल लभेत्‌ 


॥ २७ ॥ 


धर्मवतासिफों यस्तु पापात्मा पुरुषाधमः । 

ददाति दानं विप्रभ्यो लोकविश्वासरकारणम्‌ ॥ २८॥ 
पापन कमणा चिप्रों धन प्राप्य निरदक्रुशा! | 
रागसाहान्यत! साऽन्त कलुषा गातबद्नुत ॥ २९ ॥ 


अपि संचयवुद्धिदि लो भमोहवशां गलः | 


यह पचन बोले कि यथापनीय वस्तु 
ओके द्वारा यब्च करना उचित हे। 
चेदाराज प्रभु राजा वसुने एवादी बोलने 
तथा प्रश्न उिपयमे मिथ्या कहने रसा- 
तल्पं प्रपश किया । इतत दी निमि 
संशये स्थलमं स्वयग्भू प्रजापति मह्माके 
पतिरिक्त बहुच्च पुरुषने भी इछ न 
हरा और अस्पद्ोकी ठो कुछ बात ही 
नहीं है; पापात्मा अशुद्धवृद्धि मनुष्य 
यदि दान करे, तो उमका सब दान 
दिनेष्ट होता है । उम चघममे प्रपृत्त 


दुरात्मा हिंसक पुरुपकी इस लाक तथा 


न अत इ चलन >>“ 


परलोकमं दानसे कीर्ति नहीं होती । 
नो मूर्प धर्मामिश्ट्री पुरुष निरन्तर 
अन्पायोपगत वस्तुओंके सहारे यक्ष 
करता इं, द्दे उम घमफलका 118 
करनेमें सम्रथ नहीं होता । जा घमपव 
सिक पापात्मा अधम पुरुष सत्र लाग 
वेद्वासके निमित्त ब्राक्मणाका दान 
करता दै ओर जो निरंकृश्च विप्र राग 
तथा मोहके वड्षर्ती हकर पापकम 
घन उपाजेन करता है, उम सदा कळप 
गाति प्राप्त होती ै। सअयतृ द पुरु भी 
पाप तथा अत्रुद्वताक काण लाब जर 
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॥ १० ॥ 


एवं लब्ध्या घन मोहाद्यो हि द्यादाजेत वा । 

न तस्य स फलं प्रेत्य सुझ्क्ते पापघनागमात्‌ ॥ २१ ॥ 
उञ्छं सूलं फल शाकसुदपाच्चं तपोधनाः । 

दानं विभवतो दर्वा नरा! स्वघान्ति घामका) ॥ ३२॥ 
एष घमो महायोगो दान भूतदया तथा । 


नश्ए्चर्द तथा सत्पमदुक्राशो तिः क्षमा 


॥ ३३॥ 


सनातनस्य घर्मस्य सूलमेतत्सनातनम्‌ | 
अयन्ते हि पुरा वृत्ता विश्वामित्रादथो नपा; ॥ ३४ ॥ 
विश्वामिछोऽसितञ्चैव जनकश्व महीपतिः । 


कक्षसेनाडिपेणी च सिन्धुद्ठीपञ्च पार्थिव; 


॥ ३५॥ 


एते चान्ये च घहघ, सिद्धि परमिकां गता! । 
नपा! सत्पेश्व दानेख व्याघलब्धैस्तपोधना। ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्रा घे चाश्रितास्तपः ! 
दानपर्माग्रिना शुडास्ते स्वर्ग छान्ति भारत ॥ ३७॥ 

एति धीम द्ा० श० सं० पै० आश्व० पर्वणि दिलामिश्रघर्मेनिन्दायामेकनवतितमोऽष्यायः ॥९१॥ 


मोहक वशम होकर प्राणियांको 
ठद्देगयुक्त किया करता दै । जो मनुष्य 
मोहके वशम होकर इस प्रकार घन प्राप्त 
करके दान वा यह करता है, पापत 
प्राप्त हुए घनसे उसको परलोकमें 
उस दान तथा यक्षा फल नहीं मि- 
लता | ( २२-११) 

तपोधन घामिक पुरुपगण विभवके 
अनुशार उञ्छ, मूल, फल, शाक और 
जलपात्र दान करके सरम गमन किया 
करत हैं, यही महायोग घर्ष कहके 
वर्णित हुआ है। परन्तु दान, सब प्राणि- 
झोके विपयमें दया, ब्रह्मचर्य, हत्य, 
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अनुक्राश, धृति ओर क्षमा, ये सब 
सनातन धर्मके सनातन मूल हैं; इति- 
हासके सहारे विड्यामित्र प्रभूति राजा- 
आका विषय इस ही प्रकार सुना जाता 
हें । तपस्त्री विश्वामित्र) असित, जनक, 
कक्षसन, अष्टिसेन, महाराज सिन्धुद्वीप 
ये स कोई तथा अन्यान्य तपस्वी 
राजा लोग सत्य ओर न्यायसे प्राप्त हुए 
घनसे परम सिद्धिको प्राप्त इए हैं। हे 
मारत ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र 
आर अन्यान्य तपम निष्ठा करनेवाले 
पृरुपगण दानधमोदिके सहारे पवित्र 
होकर सुरपुरमें गमन किया करते 


१७५ 
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महामारत । 


[२ अनुगोता' 
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जनमनय उवाच- श्रमागतन त्यागन भगवन्स्वगमास्त चत्‌ | 


एतन्म सवप्राचक्व कुशला ह्यास भापतुम 


॥ १ ॥ 


लस्थाञ्डशृत्तषकू धुत्त सक्तुदान फल मदत | 


कथित तु मम ब्र्मस्तथयमतदसंशायम्‌ 


॥ २॥ 


० ७" € ७. शॉ ० 
कथ ह सवयन्नपु नश्वय। परमाऽ भवत्‌ । 


Cr र. ~ ० ~ 
एतद्हँसि मे चकलु निखिलेन द्विजषभ 


॥ ३॥ 


वैज्वम्पायन उवाच- अत्राप्युदाह्रन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 


अगस्त्यस्य महायज्ञे पुरावृत्तमारदम 


॥४॥ 


क. ba Lol + Can ४६ 
प॒राऽगस्त्या महातजा दाक्षा द्वादशवापकाम्‌ । 


प्रविवेश महाराज सवेभूतहिते रत! 


॥५॥ 


तथ्राम्मिकलपा होतार आसन्सत्र महात्मन! । 
सूलाहारा। फलाहारा? साइमकुट्टा मरीचिपाः ॥ ६ ॥ 
परिपृष्टिका पैघसिका। प्रसंख्यानास्तथेय च । 


यतयो भिक्षवश्चात्र य भूचुः पर्यवस्थिता! 


॥ ७॥ 


सर्च प्रत्यक्ष धमाणो जितक्रोधा जितेन्द्रिया? । 


की 


हैं। (१२-२७) 
आध्यमेधिकपवंम ९१ अध्याय समात । 
मदवमेघिकपवंम ९२ अध्याय! 
जनमेजय बोले, हे भगवन यदि 
धर्मयुक्त दानसे स्वग मिलता दै, तो 
आप उस विपयका विशेष रीति मरे 
समीप वर्णन कग्यि। हे दिजपर ! 
आपही इस विषयको कदनर्म ममथ ई। 
दयन्‌ | उस उञ्ठवृत्तिन शतक्त दान 
करक जो महत्‌ फल प्राप्त किया, वढ 
विषय मत्यरूप१ मरे समीप कहा गया 
है, उसमें सन्देह नहीं है, परन्तु सब 
याम किम प्रकार इसका निधय दोगा 
उमे पूरी रीतिय आपको वर्णन करना 


॥ 
| 
1 
| 
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उचित है । ( १-३ ) 

श्रोवेश्वम्पायन मुनि भोले, है अरि" 
दमन! पदले अगस्त्यके मद्दायबमें जो 
घटना हुई थी, ऐसे स्थलमं पण्डित. 
लोग उदादरणरूपये उही इतिहासका 
वर्णन किया करते हैं । दे महाराज । 
पहले सर्व भूतादितकारी महातजस्ती अ 
गस्त्य मुनि द्वादश वादिकी दीक्षाईं 
दंक्षित हुए थ; उम यघ्मे मूलादारी, 
फलाद्वारी, अइबढुदा थार मरीचिवर्यी 
ऑग्नितुल्य क्रविगण दोतुकायमे नियुक्त 
ध वहां परिषिक, वेघमिक, प्रमागपान 
प्रभुति यति तथा मिश्चुगण उपस्थित ब । 
वे लाग संज को प्रत्यव्धमा) जितकात्र, 


आक 
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आध्याय ९२ ] १४ शाश्यमेधिदपणे । 
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दमे स्थिताश्च सर्वे ते हिंलादससविवाजता। ॥८॥ 
दत्त शुद्धे स्थिता नित्यमिन्द्र यञ्चाप्यघाषिताः | 
उपातिष्ठन्त त थज्ञ यजन्तस्त महषय! ॥ ९ ॥ 
यधाशक्त्या भगवता तदन्नं ससुपाजितम । 
तस्मिन्सत्रे तु यद्‌ वृत्त यद्योग्य च तदाऽभवत्‌ ॥१०॥ 
तथा झनेकेछुनिभिसेहान्तः ऋतव! कृता! | 

एदोविधे त्वगस्त्यस्य वर्तमान तथाऽध्वरे । 

न ववष सहस्राक्षस्तदा भरतसत्तम ॥ ११॥ 
तत! कर्मान्तरे राजन्नगस्त्यस्य महात्मन! | 
कथेयमभिनिृत्ता घुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
अगस्त्यो यजमानोऽसो ददात्यन्ने विमत्सरः । 

न च वर्षति पजन्यः कथमन्नं अविष्याति ॥ १३॥ 
सष चेद्‌ महद्विप्रा सुनेद्वोद श वार्षिकम्‌ । 

न वर्षिष्यति दवश्च वषाण्पेतानि द्वादश ॥ १४॥ 
एतद्भवन्तः संचिन्त्य महषेरस्य धीमतः । 
अगस्त्यस्यापि तपः क्तुमहेन्त्यनुग्रह्‌ ॥ १५॥ 
इत्येवसुक्त वचने ततोऽगस्त्यः प्रतापचान्‌ ॥ १६ ॥ 


~ 


जितन्द्रिय, दान्त, हिंसा ऑर दम्भ- 
वर्जित, पवित्र शृत्िमें स्थित शन्द्रियोके 
द्वारा अपराजित थे, उन्होंने ही यज्ञमें 
उपस्थित होके यज्ञ किया । उस यक्षने 
अगस्त्य मगवानूने सामथ्यके अनुमार 
अन्न वष्ट! किया था । हे मरतसत्तप ! 
उस यहपे जा कृत तथा योग्य कहके 
निर्दिष्ट हुआ था, उसके अनुमार ही 
इहुतर गुनिराने महायज्ञ किये थे। 
परन्तु इस प्रकार अगस्त्य मुनिका यज्ञ 


होत रहनेपर इन्द्रने जङ्गी वर्षा नहीं 
की।(४--११) 
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दै महाराज! उस ही निमित्त महात्मा 
अगस्त्य मुनिके उस यज्ञके समय मा- 
वितात्मा मुनिगण यह घाती करने 
लगे, कि यह यजमान अगस्त्य धुनि 
मत्सररहित होकर अन्न दान कर रहे 


ह, परन्तु षादछ जलको वर्षा नहीं करते 


हैं, तव किस प्रकार अन्न उत्पन्न होगा ? 
ह विप्रगण ! अगस्त्य प्रुनिका यह यज्ञ 
बारह पेम पूरा होगा, इस बारह घर्षके 
चाच इन्द्र जलको वपा न करेगा; इस- 
ल्य आप लोग विचार करके बुद्विमान्‌ 
महाप परम तपस्वी अगस्त्यके विपये 


ड्र 68629999 8 ©> 2DISLDDNIIIINILICEELIDIS 


€tCcEcececeeeeeee cceeceeseseeeecs $ 


53८ 


नो 
ह 
ह 
र 
5 
Le 


२१-३१ २९१४५४१११० ४ * णि ४१ ५0 फि 00 0000900 0909090%% ४१%" 09"%"१ ७७% जेतश्‍ 9४७७)४३3))29293 


त 


८€८€€€६८६६८८£ 


मदाभारत । 


भावाच वाकय स तदा प्रसाद्य पारखा सनान! 


याद दादा चपाण न वापष्यात घाव! ॥ १७॥ 
चिन्तामज्ने करिप्याप्रि वित्रिरप सनातनः! । 
पढि दाद चर्षाणि न घर्षिष्याति वासवः ॥ १८॥ 
स्प्ायधं करिष्यामि विधिरेष सनातनः । 
दि द्वादश चपषाणि न धपिष्यति चासवः ॥ १९॥ 
ययात्मना हरिष्यामि यज्गानतान्यतन्नतः । 
गिजयब्ञा मयाऽयं चे वह्वपसमाचित। ॥ २० ॥ 
वीजहित्त करिष्यामि नाच विप्रो भविष्याति । 
नद झाकयं घृथा कतु मम सत्र कथंचन ॥ २१ ॥ 
वर्षिप्यतीद पा देवो न वा चष भविष्यति | 


९ ` अक, 
अथवाषभ्य्थनामिन्द्रो न करिष्याति कासत! ॥ २९ ॥ 
स्वयमिन्द्रो भविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रजा! । 


यो गरढाहारजातक्च स तपेच भविष्यति 
विदोषं चेव कतास्मि पुन! पुनरतीय हि । 


॥ २३ ॥ 


नुग्र करिय । जब महादगण एमा 
प्न तत्र परम प्रचापान्‌ ग्रगम्त्य 
मानिन मिर झुकाकर म्रुनियोका प्रसन्न 
ररे बहा, कि यादि इन्द्र बारह वपतक 
यलदी वर्षा न करे, ता में चिन्ता 
उधान मानम-यज्ञ करूंगा, यही सना- 
तन विधि ह । ह ऋषिगण ! यदि इन्द्र 


बारट इत जलदी वषा नदर, तो 
४ रएदत करते हुए उपाइत द्रब्याँको 
जिना व्यय दिये ही टेवतायाका सन्तुए 
"संगा. यही सनातन दिवि हैं। यदि 
>न्ट्र राग्द उके बीच जगही उपान 
वरू, ठो. म दती होकर घ्यानये 


Loa 


नाता अन्य 


ट्रय गाहिगण आइ 


यक्ष सम्पन्न करूँगा । 
वपते यद्द यीजयश आरम्म किया ह, 
इसे वीजमे ही सम्पद फरूंगा, ३ममं 
कुछ मी तिम न न होगा, मरे ईम य्रका 
व्यय दरनेका साप्रथ्य किमीको मी 
नटी ठे; यादि इन्द्र वपा न क, वो 
वद देवताशंदे बरीच परिगणित न 
होगा | ( १२-२२ ) 

हमक अतिरिक्त यादि वदे इन्टानुमत 
मेरी इम जम्पवनाको प्रा न कर, ते! 


में म्पपदन्द्र दोका प्रजाममूःको जीवित 


गयूंगा और जिम समय उन होगारा 
पिय मोजनीय वस्तुओंका प्रपाजन 


~ 


होगा, उम समय उमदे पदी याइ 
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अच्येह स्व णमभ्येतु य्‌ सुके चन ॥ २४ ॥ शि 
र प्रिषु लोकेषु यच्चास्ति तदिहागस्घता स्वयम्‌ | f 
A दिव्याखाप्रलां संघा गन्धवाव्य साकज्ञरा। ॥ २% ॥ f 
६ दिश्वावसुख ये चारपे तेष्प्युपासन्तु मे मखम्‌ । 
| उत्तरस्पः कुरुभ्यश यात्किचिद्वसु विद्यते ॥ १६॥ f 
f सच तादिए थश्ञषु खथसेवोपलिछतु । | 
A ¢ Q क. hy र दौ 
£ स्दगः स्दग सदखेव घसश्च स्वयमेव तु ॥ २७॥ | 
- इत्युक्त उवपेबेतदभवत्ापसा सुने! । f 
A तरप दासाअमहसस्त्नगस्त्यस्थाततजछः ॥ इट ॥ 0 
न ततरन छुनया हृष्टा दरशुस्तपसा घबलम । 6 
६ विस्मिता बचन प्राहुरिद सर्वे सहाथवत  ॥ २९॥ 2 
£ कपय ऊचुः ण भीताः स्प तझ वाक्येन न त्विच्छामस्तपोव्ययस्‌ । ६ 
र तेरेव यहेस्तुटाः स्म न्यायेनच्छामहे वयम्‌ ॥ ३० ॥ र 
र सङ्ग दीक्षां तथा होमान्यच्वान्यन्सृगथासहे । £ 
£ न्यायेनोपाजिताहाराः स्वकृश्नोभिरता चयम्‌ ॥ ३१ ॥ ३ 
£ Si 
ह ह्य एागा। से चार रार ऐसीही | अग्रिसरश चित्तउम्पन्न तेजस्वी मुनिके कि 
^ पता करूपा आर आज पृथ्यीमें वलस वह सब उप्तही प्रकार हुआ। ; 
| जितने वस्तु तथा स्वण है, वे सब मेरे तिमके अनन्तर वे सब ग्रुनिगण अगस्त्य £ 
£ उमाप उपासित होवें, तीनां ठोकॉके के 
& 


छनिक तपोबलको देखकर प्रसञ्चचिव 
तथा विसित होकर महान्‌ अर्थयुक्त 
यह वचन कहने लगे | (२९-२९) 

कपिइन्द बोले, हे मुनि ! तुम्हारे 
वचनसे इम लोग परम प्रस्न हुए, 
परन्तु तपस्याके फलको व्यर्थ करना 
दम लार्गाको अमिलपित नहीं है। इम 
छाग न्यापके अनुसार उस तपोश्लपे 
a ही | छौं यज्ञ करके तुष्ट होनेको इच्छा करते 
हुने | । हम लोग यज्ञ, दीक्षा, होम तथा 
कह, उष समय उस प्रदी 
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वीच जो सर वस्तु हे, वे सव स्वय 
ही मरे समीप अ'गमन झर । द्व्य 
अप्वरा, रान्धर, किपर और विश्वावसु 
यत मई प्राण मर यज्ञम आवं । 
उत्तर हुरुइशमें जो सब वसु 
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स्वय आक ठपास्पत होव आर स्वग 


स्पेगरादा प्राणी तथा इप स्वयं 
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महामारत । 


[२ अनुगीताप 


वेदांश त्रचयण न्यायत? प्राथयाप्रह 1 
न्याग्रनोतरजाल च ग्रहभ्या निःसता वयम्‌ ॥ ३२॥ 
घमटेचिधिठारस्तपस्तप्यामहे वयम्‌ । 

भवतः सस्यगिष्टा तु चुद्धिदिसाविवाजिता ॥ ३३॥ 
एलामहिस्तां येषु त्रूयास्त्वं सतत प्रभो । 
प्रीतास्ततो भाविष्यामो चय तु द्विजसत्तम ॥ ३४॥ 
चिसजिता। समाप्ती च सत्रादस्माद्रजामहे । 


तथा कथयतां नेषां देवराज! पुरदरः 


॥ ३५॥ 


ववर्ष सुमहातजा सट्टा तस्य तपोषलम्‌ । 


आसमाप्तेत्न यज्ञस्य तस्याम्रितपराकम! 


॥ ३६ ॥ 


निकामवर्षा परजन्या घभूच जनमेजय | 
प्रमादयामास च लमगस्त्य त्रिदकाश्वर। । 


स्वयमभ्येत्य राजप पुरस्कृत्य बहस्पातिम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


थ ~ € ~ 
ततो यञ्चासमाफो तान्विमसज महामुनीन्‌ | 


अगस्त्यः परमप्रीतः पूजपित्या सशाविधि 
जनमेजय उपाच- कोऽसौ नकुलरूपण विरसा फअनेन ये | 


हृ, न्यापमे उपार्जित वम्तुओंक मोजन 
दूरके उम ही कायम अमिग्त दाग । 
हम लोग न्यायक़े अनुमार ब्रह्मचयमे 
देवताओंकी प्राथना व्यते दूँ, इसके 
अनन्तर न्यायके अनुमार ही गृहम 
एाहिर होंगे और घमदष्ट विधिक सद्वार 
तदम्पा कांग) दे प्रद्ु | आप जा 
यतस सदा अडिमाझा विपय हद करते 
| निमित आपकी बुद्ध पृती 
रीतिसे टिंसाविद्दीन हुई है। हे द्विज- 
गना ! र; 


~ डं 


टम ही लिये हम अत्यन्त 


पदर हुए ह; यचर्ड ममामि होनेपर 
हमे ला यहम राग्न कग! उन 
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॥ ३८ ॥ 


लोगोक इमही प्रकार याताळाप करते 
रहनपर देपराज पूरन्दर उनके तपा 
बलका देयके जलको वषा करने लगे । 
है जनमेजय ! अगस्त्यमुनिक यत्रो 
समाप्तिपर्यम्त अमित पराक्रमी पजन्य 
नि.ठपरूुपम चपा काने लपा | ह 
राजि ! त्रिदिणनाथ इन्द्रने त्रुइम्पति 
को आग करके स्य अगस्त्य मुनिर 
निकट अ के उन्हें प्रस्न फिया। अनन्ता 
यथे समाप्त होनेपा अगस्त्य मुतिन 
पाम प्रस्त द्वोकर उन मद्षामुनियाती 
विखिववेक पूजा काळ उन बिदा 


शिपा। ( ३०-- ३८) 
->७१" 3 क कक क कक 
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१४ आश्वमेधिंकपर्व । 


प्राइ मातुषवद्वाचदेतत्एष्टाो घदस्व पे 


॥ १९ ॥ 


वैशम्पायन उवाच- एतत्पूर्व न एष्टाऽहं त चास्पासि! प्रभाषितम्‌ । 
श्रपत नकुलो योऽसौ यथा वाक्तस्थ सातुदी ॥ ४० ॥ 
श्राद्ध संकल्पयामास जमदग्नि! एरा किल । 


होमधघतुस्तमागाच स्वघसेव दुदोह ताम्‌ 


॥ ४१ ॥ 


~ ® ~ क 
तत्पथ! खापघामास नचे भाण्ड इहे शुचो । 


क क्र क र ह्< च्‌ 
तच फ्रोघस्वरूपण पिठर घम आधिशत 


॥ ४९ ॥ 


जिश्वासुस्तसपिश्रेष्ठ कि कु्याद्विग्रिये कुले । 

इति संचिन्त्य घमः स घषयामास तत्पयः ॥ ४३॥ 
तमाज्ञाय छुनिः क्रोध नेधास्य स चुकोप ह । 

स तु क्रोधस्ततो राजन ब्राह्मणी सूर्तिमास्थित) । 


च ७ 
जिन तस्मिन भुगुश्नेष्ठप+प माषदसपषणः१ 


बी”. कु 


॥ ४४ ॥ 


जितोऽस्मीति भृगुश्रष्ठ भगवा द्यतिराषणा! | 


ह 


~ क्र ० ~ ~~ ० १ हृ 
लोक मिथ्याप्रवादोऽघं यचष्वघाऽस्मि विनिर्जितः ॥४५॥ 


जनमेजय बोले, हे सत्तम ! जिस 
काश्वनाक्षरा नङुलरूपी प्राणीने मनुष्य 
को मांत वचन कहा, वह फॉन था ? 
में उसे जाननेकी इच्छा करता हूं, आए 


मरे समीप यह विषय विस्त रपूतक 


कध्य । । ३९ ) 
अ्त्रशस्पायन पाने रोल, आपने 
पहले पुझम ण्ह विषय नहीं पूछा था, 
शध्याल्य पन इसका वणन नहीं जिया 
परन्तु जर दह नकुल कान था अर 
कंप प्रकार उसका मनुप्यकी माति 
वचन प्रा, पह सव कध्ता हूं, सुना 
पहल जपदाप्र फरापर चाडका सङ्कल्प 
केरनेपर हामपनु उनके निक्ष्ट आई 
जन्मने स्थेय उसका दुध दृहा। उन्होंने 
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उस दूधको पवित्र स्थानमें रट नवी 
वतन रखा, तब घमेने क्रोधरूपपे 
उस पतेनमे प्रवश किया। अनन्तर 

आवर जपदभ्निको विग्रिय करना 
योग्य है, " एमी दात जाननेके निमित्त 
उम दूधको धर्षत किया । हे महाराज ! 
प्रनिने उस समय धर्मस्वरूप क्रोधको 
जानके उसक ऊपर क्राध नहीं किया । 
क्रोपरुपी धर्म भृगुश्रष्ठ जमदाभिक 
नेकट हस दो प्रकार पराजित होके 
नझ्णक रूप घरके उनसै बोले, हे 
भगूर ! मे तुमसे पराजित हुआ। हे 
के पश्र | तुमसे मेर निर्जित होनेमे 
शयन अत्यन्त रोपान्बित है, यह 
लाकप्रवाद्‌ मिथ्या हुआ | तुम महात्मा 
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३८२ महाभारत | [२ अनुगीतापर 


चश स्थितोऽहं त्वय्यद्य क्षमावति महात्मनि । 
ग्रिभमि तपसः? साधो प्रसाद कुरु म प्रमो ॥ ४७३ ॥ 
जअमदग्रिक्वाच- साक्षाद्‌ इष्टोऽमि मे कोष गउछ त्व विगतज्वरः | 

न त्वयाऽपक्रूतं मञ्द्य न च मे मन्युरस्ति चे ॥ ४७॥ 
यान्ससुद्विठय संकल्पः पयसोऽस्य क्तो मया | 
पितरस्ते महाभागास्तभ्यो बुद्धघस्व गम्यताम्‌ ॥४८॥ 
इत्घुक्तो जातसञ्जामस्तश्रेवान्तरत्रीयत । 
पितृणामसिषङ्घाच नकुलत्वञ्ुपागत ॥ ४९ ॥ 
स तान्प्रसादयामास छापस्यान्तयो भधदिति । 
तैखाप्युक्तः क्षिपन्धम कापस्यान्तमवाप्स्यासि ॥ ५० ॥ 
तैश्वोक्तो याज्ञयान्दशान्पर्मारण्यं तपेय च । 
जगुप्ममानो भ्रावन्स त सङ्गै ससुपासदद्‌ ॥ ५१ ॥ 
घमंपुच्रमधाक्षिप्प सकतुप्रस्येन तेन स! । 

सुक्त! शापाक्षतः कोधो धर्मा च्यासीत्राधिषिरः ॥२॥ 
एवमंतत्तदा घृत्ते यत्तं तस्य महात्मन! । 


यार मादान दो) इसलिये थाजमे में | अमिश्चापयश्चमे नकूलत्सका प्राप्त हुए । 
तुम्हारे वशवर्ती दग्रा । दै साधु ! # उन्दैनि शापान्तक निमिच उन लोगो का 
तुम्हारी तपम्पाप डरता हूं, टमलिय | प्रस्न किया, तप उन्होंने कहा, हि 
तुम एप्तपर प्रम होओ। (४०-४६) आप घर्मकी निन्दा करके पापम शुक्त 

जमदि बोले, दे क्रोध | आप | होंगे। धर्म उन लोगोका ऐसा वचन 
साक्षात्‌ दाख पह, अपने मेरा कछ | सुनके नेअलरूप१ यज्ञीय स्थान दा 
अपराध नहीं हिया, इसलिये मुझ । घमारण्यमे विचरते हुए यतर उपाध्वत 
क्रोध नहीं है, आप ग्योकरद्वित होवर | हुआ और वडा यूघिप्टिका “ ठग 
जाहये। मेने दो वितरक उदश्यब । 


यत्र उम शत्तुपस्वक महश नशद 
द्ध निमिच मटुल्द किया था, आप 
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$ 
] 
१ 
4 
१ 
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३ 
१ 
| 
३ 
१ 
१ 
शै 
| 
] 
1 
१ 
। 
| 
} 
1 
| 
हसदी प्रकाश निन्द्रा करते हुए उम ! 
| 
1 
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उन महामाग वितरक निती जलन शाव मुक्त दा थोग युधिष्टिम बोचा 
सर; धम समय जाइये । क्राघरूपी है सृष्टि ! तुषढ सालात घम दा । 
घम झम्दग्रिका ऐपा वचन सुनके प्राम- इस समग्र उप मान्म यूर 
पूवक अन्तित हुए सोर पितरेक यत्रे एमी घटना देना हम ठागा 
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शध्याय ९४ ] १४ आश्वमेधिकपर्वै । ६८९ 
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पछ्यताँ चापि नस्तळ नकुलाचन्सदितस्तदा ॥ ५३॥ f 
इति भ्रीमद्वामारते शतसाइस्त्यां संद्वितायां देयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि नकुलोपाख्याते द्विनचतितमोऽभ्यायः ॥ ९२ ॥ 
॥ समाप्तप्दुगीतापर्वाश्वसेषिकं च ॥ 


ती 
तै 

न क्त 
अतः परमाश्रपधासिक पवे अविष्यति । तस्याघमाद्ा जोक ॥ शी 
प्राप्य राज्यं तरव्याघाः पाण्डवा? झे पितामदा! । f 

पै ~ @ 

कधमासन्सएाभागा धघुतराष्ट्र महात्माने ॥ १॥ f 

॥ आस्मिन्पवण्यभिषृत्तांदाः ॥ व्पाखवाक्यं | संवतेमरुत्तीयं। अनुगीता । 

वासुद्वागमन । ब्राक्मणगीता । गुरुाशिष्यसघाद। | उत्तकोपाख्यानं । 
ट्वारकाप्रवश। । पाण्डबप्रयाण । निषिलाभः । परिक्षिज्ञन्म । स्त्रीविलाप! | | 
+ (४९ ४ 6 क ~ ७ हि 

पालसजादन । सुवणानघन । अश्वपरीक्षा | हयरक्षणं | घञ्चुवाहनविजयः । | 
अश्वर्वप्क्ष। । नकुलापाख्यान । § 
सामने ही वह नेबर अन्तर्धान हुआ । ( ४७-५३ ) 
आश्वम धिकपवेमे ९२ अध्याय समाप्त । & 

आश्वमेत्रिकपवे समाप्त । 

ie “EY pM 
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तती 


य्छोक-संख्या | 
१-१३ अनुन्नासनक् अन्ततक ७९५७५ 
१४ आश्वमघिकपधै २८५७ 
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संदामारत 1 


है 

A र बृझेबिकदर्वक & 

; आर्विकानकबवका 

a विपयसूर्च 

2 विपयसूचा । 

2 eS 

2 ___ 

; अध्याय विषय पृष्ठ | पिप पृष्ठ | अध्याय विष्य पाए अध्याय विषयं पृष्ठ 
) 

2 १ घृताए्टकी आगे करके श्रो" ११-१३ युधिष्ठिरादिको 

£ कात पुधिष्टिरका प्रथ्वा पर गिरना, श्रीकृष्णा धीरज देना ॥ यु ४३ 
ˆ युचििरको घृतराष और कृष्णका १४ व्यामादिके बचनमे शोक" 

£ घीरज देना । ३ रहित होके युधिष्ठिरका बन्धतराके 

८ २ घमराजका वनमे जानेऊ प्रेतक्ार्यादि करनेके अनन्तर पृथ्पी 

£ हिय ळृप्णम अनुमति मांगना को बशमें करके व्यासादिके सङ्ग 

£ तथा युधिष्टिरके प्रिपयमें व्यास- वार्वालाप करना । ५२ 
१ देयक धैयपृक्त वचन । ६ १५ कृ्‌ष्णाजुनका इन्द्रप्रस्थप्ं 

; ३ युधिष्टिका व्यामद्वमे विद्वार तथा अनेक प्रकारक वार्ता 

£ अदपमघ यन्नके निमित्त घन लाप । | ५४ 
£ प्राप्तिक्री उपाय पूछना और व्यास- १६-३४ अजुनका झृष्णके 

£ द्वके दार यृदिष्टिको मरुच- पूर्वोक्त परमात्म-यिपय पूछना 

£ राजका घन लानेके लिय उपदेश । ९ और कृष्णका उसके उचरप्रमद्र मे 

£ ३ यूबिष्टिरहा व्यामदेबत ब्राक्षण गीता कहना । दि ७९, 
§ झरुनराजाका विवरण पूडना। ११ |, ३५-५१ परम ब्य कान ई ? 

छ 2 व्यामदेवक द्वाग राजा | अजुनका एग प्रश्न सुनके Be 

£ मर्चङ्गा वृतान्त वणन । ११ ' का उच्ताप्रमद्नमें गुहादिः्यके 

{१ ४-१० घमराजदाव्यामदेवमे सयादयुक्त $तिह।म कहना । १३० 
£ पएन्चशा वीय तदा सुवण मञ्चयका ५१ दवारकाम तान निमि 
द्न्य्न्त पूठना शोर व्यामदेवका |. क्रुणदा अजुनमे दर्म करना। ५०२ 
६ उम विषयमे वृदर्पति-प्रलटे, | ७५ ०-५३ द्वारदापूतिय जानकी 

० प्ररद् दत्त इनिद्वाम ऋश्ना । १५ वाता वहनेके लिये हुणिका 


POSS ET 


आश्वमेधिकपर्षकी विषबसूची । 
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अध्याय विषय पष्ठ अध्याय विषय पृष्ठ 
अजुनके सहित युघिष्ठिरके समीप वृत्तान्त वर्णन । २४० 
जाना और उनकी अनुमतिपे ६३-६५ जनम्ेजयके पूछने- 
द्वारकाकी आर चलना । २०५ पर वश्चम्पायनके द्वारा पाण्डवां- 

५३-५५ कृष्णसे मरुपूमिमे को मरुचराजकी रत्नप्राप्तिका 
उत्तद्क ऋषिसे भेंट होनी तथा वृत्तान्त वणेन । २५२३ 
दोनोंकी वार्तालाप । २११ ६६-७०कृष्णका दरितिनापुरमें 

५६ जनमेजयका वैश्जम्पायनसे । आना ओर उत्पक्ष हुए मृत परिक्षि 
उत्तङ्कको तपस्याका विवरण पूछना | तका [जलाना,रत्नसग्रह करके पांड- 
आर वेश्वम्पयनके द्वारा उचङ्क चोका हस्तिनापुरमेंआके परिक्षित 
घुनिका वृत्तान्त वर्णन । २२१ का जन्मवृत्तान्त सुनना,युधिष्ठिरके 

५६ ५७उत्तडूक गुरुदक्षिणा देने निकट व्यास देवका आगमन । २६१ 
के निमित्त उद्यत होनेपर गोतम- ७१ युधिष्ठिरको यज्ञ करनेके 
पत्तो अहल्या उनसे राजा सौदा- लिये व्यासदेवकी अनुमति पि 
सकी खोका कुण्डल मांगना और लनी, घमेराजका यक्षमें दीक्षित 
उसे लानेके लिये उत्तडूका सोदा- होनेके निमित्त व्यासदेवके नि- 
सके निकट आना, उत्त और केट प्रस्ताव करना । २७६ 
सोंदासकी वार्चालाप । २२५ ७२ वदव्यासके द्वारा यज्ञ 

५८ सोदासके वचनानुप्तार करनेका समय वर्णन और घोडे- 
उच्चकका उनकी खोके समीप की परीक्षा करके देश-भ्रमणके 
जाके कुण्डल मांगना और मद- निमित्त छोडनेकी अनुमति देनी 
यन्ता कुण्डल पाके अहस्या के पास ओर व्यासदेवकी आश्चानुसार 
जानकी इच्छासे प्रस्थान करना, युधिष्ठिका अजुनको घोडेकी 
मागम संपक द्वारा कुण्डल हरण रक्षा करनंक लिय नियुक्त अजु 
हाना, फर नागलोकपत कुण्हल नका घाडके सङ्ग चलना । 
लाकर अइल्याको देना । २२८ 


५९ कृष्णका द्वारकार्म जाना। २३८ 


६०--५९२ वतुदेवके पूछनपर 


झृप्णक द्वारा कुरुपाण्डबोंके युद्धका 
“ee SS cec€reee 
दट 


७३-७६ घाइके साइत अजु 
नका म्ररात दशम जाक त्रिग- 


तेवाप्तयाक सङ्ग युद्ध करके वहां 
स प्राग्ज्याततप पुरम जाक 
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३८९ 


अध्याय विषय ए 
वञ्रदत्तक संग संग्राम करना । २८३ 
७७-७८ अजुनञ्चा सिन्धुः 
राजयाडियोके संग युद्ध । २९७ 
७१ अजुनका मणिपुर राज्य" 
में बव्रुइ््यानके सङ संग्राम । ३०७ 
५९-८० उब्ख्ताहनके बाणा 
अजुनका प्राण त्यापना आर 
चित्रादगदा तथा उलपीक द्वारा 
फिर जीवित होना । ३१० 
८१ चित्रांगदा ओर उल्पी- 
के संग अजुनकी वार्तालाप । ३९० 
८२ घो€क सञ्च अजुनका 
मगघदे अमे जाना आर सहदेव पुव 
मघमन्धिक सञ्ग युद्ध काना। ३२४ 
८६-८९ अजुनका सप्रुद्रक 
नटमे अशु प्रभृति देशो जाकर 
वहांक सब लोगोंका जोतते हुए 
दाशाण देशम जाकर चित्राङ्गदः 
के सङ्घ युद्ध करना, किर वदाम 
चलके मार्गमें अनेक राजामोमे 
युद्ध काते हुए गान्धार देशम 
जाक इईइनिपत्रक सदर युद्ध 
दाना । 


5) 
न 
(५ 


८५ घोडके सहित अमुनका 
हरितनाधूरकी ओर लोटना, उम 
वृनान्दक सनके धप्नराजका 
मीगादि माइयोका यठानुप्रानक 
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अध्याय विषय पृष्ठ ' 


लिय आज्ञा देना । ३३३ 
८५ मीमकः स्थपतिगणार 
दारा यज्ञस्थान तथा गृहादि नि" 
माण कराके राजाओके समीप 
दूत भजना तथा अनेक देशक 
राजाओका हस्तिनापुरमें अ'ना! ३१५ 
८६-८७ बलदेवके सहित 
श्रीक्रष्णका हम्तिनापुगमे आना 
और युच्रिष्टिक सङ्ग वातालाप । 31९ 
८८ यू द्वाएरको यज्ञम दीश्चित 
होनेक हिय अनुम ते, युधि िरकी 
दीक्षा और अश्वमेघ यज्घागम्म 
तथा यज्ञ ही सम्राप्ति । ३४9 


९०घर्मराजके यज्ञम कया अदभु” 
त काय हुआ था ? जनमेजपका 
एमा प्रश्न सुनके उसके उत्तर 
प्रमंगर्म बेशम्पायन प्रुनिके द्वारा 
नकुलोपाख्यान वर्णन । २५१ 


०१ जनमेजयका वैश्रग्पायममे 
नेयलक दारा यतनिन्दाका कारण 
पूछना और वेश्चम्पायनक्रा उप 
विषयमे उत्तर देन! । ३५५४ 

जनमेजयके पूठनेषर वेश्जम्या- 
यनके दारा सब यताका परम 
निश्चय वणन । ३ 9६ 
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संपादक ओर प्रकाशक । 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्यायमंडल, भोंध ( जि० सातारा, ) 
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© 
क्रमेण युगपत्सर्व व्यवसाय महावलः | 
पीडनं स्तम्भनं चेव कोशा भगस्तपेच च ॥ १४॥ 
कार्य यत्नेन झाञूणां स्वराज्यं रक्षता स्वयम्‌ । 
न च 1हस्याऽभ्युपगतः सामन्तो घृद्धिमिच्छता ॥१५॥ 


म० मा० भाश्रपरमापिक? अ० ७ 


[पने म्पराज्य की रथा करनेवाले महाचलवान्‌ राजाको उचित दै कि वह क्रम 
रट स्यराञ्य-रथाका व्यपस्ताय करता रहे । अपने श्घुआऑको पीडा दे, उनका स्तंगन 
रे, उनके कादा मंग कर अथात उनका कोश मरा ने रहे एमा उद्योग कर । जो 
[दा उपना उदय चादता दे, वह समीप आय सामन्त की कमी हिंसा न को, परंत 
पपाक्त उपदयान॒मार शघुकी शक्ति कम करवा रहे । ” 
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टक त्या प्रकाशक श्रापाद दामादर सात घळ का स्या च्याट 
मारतमसंटपाडय, भोव, ( जि० सातारा ) 
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श्रीमहर्षिव्यासप्रणीतम्‌ 


महाभारत म्‌। 


१५ आश्रमवासिकपर्व । 
PRR RRR 
॥ श्रीगणेशाय नस! ॥ 
॥ श्रीवद्व्यासाय नमः ॥ 
नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 
दवा सरस्वती चेष ततो जयसुदीरयेत । 
जनमजय उवाच- प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा से पित्तासहा! । 
कथमासन्महाराज्ञ घतरा सहात्मनि ॥१॥ 
स तु राजा हतामात्यो हतपुत्रो निराश्रय? । 
कधमासादतश्वया गान्धारी च यदाखिनी ॥२॥ 
कियन्त चव काले ते सस पूर्वापेतामहा! 
स्थिता राज्य महात्मानस्तन्मे व्याख्यातुमहोसि ॥ ३॥ 
वैशम्पायन उवाच- प्राप्य राज्य महात्मानः पाण्डवा इतशत्रव। । 
धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य प्राथिवी च ला शो वधाय, गीत . ॥ ४ ॥ 


_ नारयण, नरोत्तम नर ओर सरखती | परराष्ट्र तथा यश्ञखिनी गान्धारी किस 
ददाका प्रणाम करके जय कीर्तन 


प्रकार [निवास करने लगीं? मेरे 
फर। (१) पतामह पाण्डवॉने कितने समय 
तक राज्यम निवास किया ? यह सव आप 
मर समाप यथाथ वणन करिये। (१ ३) 


| नविशम्पायन याने बोले, हे कुरु 
रण किया ? ऐश्ये, मित्र और पुत्रके सत्तम ! शशुओंके मारे जानपर, महात्मा 
नेश होनपर अबरम्बराहत राजा 


प।ण्डवयण राज्य पाक उतरा 
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जनमेजय वोले, हे ह्विजपततम ! मर 
पतामह महात्मा पाण्डबॉने राज्य पाक्ने 
महात्मा धतराटरके विपयमें केसा आच- 
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राजधम। 


क्रमेण युगपत्सव व्यवसायं महाबल! । 

पीडनं स्तम्भनं चेव कोदाभडुस्तथेव च ॥ १४॥ 
कार्य यत्नेन शत्रूणां स्वराज्यं रक्षता स्वयम्‌ । 

न च हिंस्योऽभ्युपगतः सामन्तो घृद्विमिच्छता ॥१५॥ 
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“ अपने स्वराज्य की रक्षा करनेवाले महाबलवान्‌ राजाको उचित है कि वह क्रम 


he ह. 


श 

। 

। 

( 

| 

! 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

® 

पूवेक स्वराज्य-रक्षाका व्यवसाय करता रहै । अपने झशुओंको पीडा दे, उनका स्तंमन १ 
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करे, उनके कोशका मंग कर अथात्‌ उनका कोश मरा न रहे ऐसा उद्योग करे। जो | 
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राजा अपना उदय चाहता हे, वह समीप आये सामन्त की कमी हिंसा न करे, परंतु 
पूर्वोक्त उपदेशानुसार शछुकी शक्ति कम करता रहे । ” 
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भारतसुद्रणालय, भोध, ( जि० सातारा ) 
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श्रीमहपिव्यासप्रणीतम्‌ 


महामारतम्‌। 


१५ आश्रमवासिकपर्व । 
ERP डन 
॥ श्रीगणेशाय नभः ॥ 
॥ श्रीवद्व्यासाय नमः ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती चेष ततो जयसुदीरथेत । 
जनमेजय उवाच- प्राप्य राज्यं महात्मान! पाण्डवा से पितासहा! । 


कथमासन्महाराज्ञि धृतराष्ट्रे महात्मनि 


1 १॥ 


स तु राजा हतामात्यो हतएुत्रो निराश्रय! । 


कथमासादतेश्वयो गान्धारी च यदासिनी 


॥२॥ 


कियन्तं चेव कारं ते मस पूर्वपितामहाः । 
स्थिता राज्यं महात्मानस्तन्से व्याख्यातुम हसि ॥ ३॥ 


देशम्पायन उवाच- प्राप्य राज्य महात्मानः 
धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य एधिवी ज दर एवि्ची पर्यपालयत ॥४॥ | 


नारायण, नरोचम नर और सरखती 


4 ० 


को प्रणाम करके जय कीर्रन 


जनमेजय बोले, हे ट्विजतत्तम ! मेरे 
पितामह महात्मा पाण्डयोने राज्य पाके 
महात्मा पतराष्ट्रके विषयमे कैसा आच. 
रण किया ? ऐश, मित्र और पुत्रके 
नष्ट होनेपर अबलम्बराहित राजा 
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पाण्डवा हतशचतरव! । 
॥ ४ ॥ 


चतरा तथा यक्षखिनी गान्धारी किस 
प्रकार निवास करने लगीं? मेरे 
एापतामह पाण्डवॉने कितने समय 
तक राज्यमें निवास किया? यह सब आप 
मेरे समीप यथार्थ वणेन करिये। (१.३) 

अधिशम्पायन युनि घोले, हे कुरु 
सततम ! शडुओंके मारे जानेपर, महात्मा 
91, गण राज्य पाके धृतराष्ट्रको आगे 
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घ्रतराष्रछुपातिण्ठद्विदुरः सञ्जयस्तथा । 


चेइयापुत्रश्च मेधावी युयुत्सुः कुरुसत्तम ॥५॥ 
पाण्डवाः सवकार्याणि संपुच्छन्ति स्म तं पम्‌ । 
'क्कुस्तेनाभ्यचुज्ञाना वर्षाणि दश पश्च च ॥६॥ 
सदा हि गत्वा ते वीराः पर्युपासन्त तं नपम्‌ । 
पादामिचादनं कृत्वा धर्मराजमते स्थिताः ॥७॥ 
ते मूर्धि खसुपाघाताः सर्च कार्याणि चक्रिरे | 
कुन्तिभोजसुता चेव गान्धारीसन्वधतेत ॥८॥ 


द्रोपदी च सुभद्रा च याश्रान्या। पाण्डवस्त्रिय! । 
समां घृत्तिमवतेन्त तयो? श्वश्वोर्घथाविधि ॥ ९॥ 
शयनानि महाहाणि वासांस्याभरणानि च। 
राजाहीणि च सर्वाणि भ्य भोज्यान्यनेकदाः ॥१०॥ 
युधिछिरो महाराज घृतराष्ट्रेड्म्युपाहरत्‌ । 

तथेच कुन्ती गान्धाया गुरुधृत्तिमवतत ॥ ११॥ 
विदुरः सञ्जयश्चैव युयुत्सुख्चेघ कौरव । 

उपासते स्म त घृद्ध हतपुत्र जनाचिपम्‌ ॥ १२॥ 
श्यालो द्रोणस्थ यश्यासीदयितों ब्राह्मणो महान्‌ । 

स च तस्मिन्महेष्यास! कूप! समभवत्तदा ॥ १२॥ 


१५"१०७०>०3०"०१>9>8>>>9>२०००००>३३०७०>>०७>>)>>>>)>>>3>899099399७)७७9७०>७०७७०७७०७9७9७9>०>०७०७०७७७>३०७)०>३०७०००७७७>०>ऊळ 


| 

| 

! 

। 

| 

। 

ba ~ क ह जे ० 

करके राज्य पालन करने लगे। विदुर, पुत्री कुन्ती, द्रोपदी, सुभद्रा तथा 

सञ्जय और देश्यापुत्र मेघावी युयुत्सु, अन्यान्य पाण्डवोंकी खिय सममायत | 
क कप (१ हन ७ ७ कै ह. ~ 

ये सघ कोई धृतराप्रको आराधना करने विधिपूर्वक इवशुर ओर सासकी सेवा | 

लगे। पाण्डव लोग उस राजा धतराष्ट्रस करने लगी । ( ४-९ ) 

पूंछ पूळकर पन्द्रह वर्षतक उनकी हे महाराज ! युधिष्ठिरने राजा 
० क [iy ~ > मूर 

आज्ञानुसार संघ कार्य करते रहे;घपेराजके धृतराष्ट्रको राजयोग्य शय्या, महामूत्य | 

सतके अनुसार वोरश्रेष्ठ पाण्डवगण चान्‌ सस्र, आभूपण तथा अनेक मातिके | 

सर्वदा उनके निकट जाके पादामिवन्दन भक्ष्यभोज्य प्रदान किये और झुन्ती | 

करते हुए उनकी सेवा करने लगे, राजा गान्धारीका गुरुको मांति सम्मान करने 

धृतराषट्रने उनका मस्तक बघा और बे लगी । बिदुर, सञ्जय ओर युयुत्सु उप & 

लोग सव कार्य करने लगे । कुन्तिमोज- इतपुत्र यृढे धतराषट्रकी उपासना करन | 
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१५ आश्रमचासिकपवे । 


व्यास सगवासत्यषाठोचह छुपण ह 


कधा! छुवन्पुराणापदचपिपितृरक्षसाघ्‌ 


॥ १४ ॥ 


घसेयुक्तानि काघाणि व्यवदहारान्वितानि च । 


धृतराष्ट्राथ्यत्तज्ञाती विङुरस्तान्यकार यत्‌ 


॥ १५ ॥ 


सामन्तभ्य। पप्रयाण्यस्य काथाणि छुघहन्यापि । 
माप्यन्तऽथः झुरुजछाभः छुनयाहदुरस्य घ ॥ १६॥ 
अकराइन्धभाक्ष च घध्याना साक्षण तथा । 

न च घर्सलुतो राजा कदाचित्किचिदन्रवीत ॥ १७ ॥ 
वहरयाशाएु पुन! कुरुराजो युधिष्ठिर! । 


सदान्कापान्सहाल्जाः प्रददावा स्वकाछुत 


॥ १८ ॥ 


आरालक्का। सूपकारा रागखाण्डचिकास्तथा । 


उपाहष्ठन्त राजान धुतराष्ठ यथा पुरा 


॥ १९ ॥ 


वारसि च भहाहाण भाल्याने वावेधांने च! 


उपाजह्यथाव्याय धुतराष्ट्रस्य पाण्डवा! 


॥ २० ॥ 


मरयमत्स्यसाखान पानकानि सधू।न च । 


'उनान्भक्यावकाराश्च चक्नुस्तस्य यथा एरा ॥ २१॥ 
क राराको का चय ०, रू, 


लगे; द्रोणक प्रिय साले महाधनुधारी 
बाह्मण झुपाचाय प्रतराष्टक निकट 
र६ । पुराण ऋषि श्रीवेदव्यास मुनिने 
सदा देष, ऋषि, पितर और राक्षप्तांकी 
कथा कहते हुए उनके निकट निवास 
किया, विदुर घतराएकी आज्ञानुसार 
धर्म और व्यवहारपुक्त क्ार्योको करने 
ठरे । विदुरकी सुन्दर नीतिके अनुसार 
पुरषु अथक सहारे सामन्तगणक्के 
नेकट शतरारका बहुतसा प्रिय कार्य 
सम्पाद्त होने लगा ।( १०-१६ ) 
चेद पह किसी पुरुषको केद करते 
पा केद एए को छोड़ते थे, तप उस 


> 


ड्ड “SeFEeeseeeeecetceeeceeeeececeee sed 


वषयप राजा युधोष्ठेर कदापि काइ 


पाता उल्लख नहीं करते थे। विहार 
तथा यात्राके समयके निमित्त महा 
पजर्वा इुरुराज युधिष्ठिरने अम्पिकापुत्र 
शतराष्ट्रका समस्त काम्य विषय प्रदान 
किय; आरालिक अथात्‌ श्राकपाचक 
आर ।पप्पली, शुण्डी तथा अ्रकरोपेत 
सहपाचकगण पहलेकी भांति राजा 
दपराष्ट्का सवा करने लगे और वे पांडु 
उन घवराएको मदामूल्यवान्‌ विविध 
चलन, माला, मरेय, मत्स्य, मांस, पीनेकी 
जस्त, मधु आर विचित्र विविध भक्ष्य 
पस्तु प्रदान करन लगे । (१७-२१) 
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य चाप पाथवापाला। समाजग्सुस्ततस्ततः । 


“7 


उपातिष्ठन्त ते सर्वे कोरवेन्द्र यथा पुरा 


॥ २२॥ 


कुन्ती च द्रोपदी चेव सात्वती च यशस्थिनी । 
उळूपी नागकन्या च देवी चित्राङ्गदा तथा ॥ २३॥ 
घष्टक्ेतोश्व भागिनी जरासन्धसुता तथा । 


एताश्चान्याश्च बह्व्यो चै योषितः घुरुषषेभ 


॥ २४ ॥ 


० € ~ e 
किंकरा! पयुपातिछन्सवा! सुवलजां तथा | 
यथा पुविथुक्तोऽघं न किचिदुःखमाशुयात्‌ ॥ २५॥ 
इति तानन्वशाद्धातृन्नित्यमेव युधिष्ठिर। । 


4 ०० € 
एवं ते धमंराजस्य श्रुत्वा वचनमर्थवत्‌ 


॥ २६ ॥ 


सविशेषसवर्तेन्त भीममेकं तदा विना । 
न हि तत्तस्य वीरस्य हदयादपसर्पति । 


€ 0 ~ 
धृत्तराष्ट्रस्य ढुवुद्धथा यद्वत्त झृतकारतम््‌ 


॥ १७॥ 


इति श्रीम० शत० लहि० चेया० आध्चमवासिके पवेणि आश्रमचासपर्वणि प्रथमोऽध्याय ॥ १॥ 


वैश्वम्पायन उचाच- एवं संपूजितो राजा पाण्डवेरम्मिकासुतः । 
~ Ce ~ 
विजहार यथापूर्वसापिमि! पर्युपासितः 


॥१॥ 


च्रद्मदेयाग्रहारांश्व प्रददौ स कुरूद्वह! । 


जो सब राजा अनेक देशास बद्दांपर 
आये थे, वे सब पहलेकी भांति उनकी 
सेवा करने ठगे । हधर इन्ती, द्रौपदी, 
यशखिनी सुमद्रा नागराजपुत्री उलूपी, 
चित्राङ्गदा देवी, धृष्टकेतुकी वहिन ओर 
जरासन्धकी पुत्री, ये सब कोई तथा 
अन्यान्य स्लिये वा वधूगण किङ्करी होकर 
सुवछपुत्री गान्धारीकी सेवा करने छर्गी। 
उस इरुराज धतराष्ट्रका पुत्रवियोगसे 
कोई कुछ दुःख उपस्थित न हो, ऐसा 
वर्ताव करो, ऐसी युधिष्ठिरने अपने माइ- 
याको आज्ञा दी; परन्तु एतराष्ट्रकी 


दुबुद्विसे जो जुआ हुआ था, वह उम 
समयतक मीमके हृदयसे द्रन होनेसे 
भीमसेनके अतिरिक्त सत्र आता धम- 
राजके अर्थयुक्त वचनानुसार यत्रपूरक 
उस कार्यमें प्रदत्त हुए। (२२-२७) 
झाश्रमचासिकपर्वमे १ अध्याय सम्राप्त 
आधमवासिकपवंमे २ अध्याय | 
श्रीवैञ्चम्पायन मुनि बोले, अम्पिका- 
पुत्र राजा धृतराष्ट्र पाण्डवोंके द्वारा इस 
प्रकार पूजित और ऋषियोंसे समुपासित 
होकर पहलेकी मांति विद्वार करने लगे। 
कुरुकुलतिलक राजा धृतराप्ट्रने ब्राह्मणों 
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तच्च कुन्तीसुतो राजा सवभेवान्वपद्यत 


॥ २॥ 


आन शँंस्यपरो राजा प्रीयमाणो युधिष्ठिर! । 


उवाच ख तदा भातृनमात्याँस्च सहीपतिः 


॥ हे ॥ 


मथा घेव सवद्विश्व सान्य एष नराधिप। । 


निदेशे धृतराष्ट्रस्य यस्तिष्ठति स से सुहृत्‌ 


॥४॥ 


विपरीतश्च से हापुर्नियम्धस्ध भवेज्नर! | 


पितृषृत्तेषु चाह!सु पुन्नाणां आद्धकर्मणि 


॥५॥ 


सुहृदां चेव सर्वेषां पावदस्थ चिष्तोर्षितस । 


तत! स राजा कोरव्यो धुतराष्ट्री सहामना। 


॥६॥ 


ब्राह्मणेभ्यो घथाहँस्यो ददौ वित्तात्यनकण! । 


घर्भराजख भीमश्च सव्यसाची यमावपि 


॥७॥ 


तत्सरवसस्बवतन्त तस्य प्रियचिक्तीषेया । 


कथं छु राजा दृद्ध, स पुळपोचवधार्दित! 


॥८॥ 


छझोकमस्मत्कूतं प्राप्य न त्रियेतेति चिन्त्य ते । 


यावद्धि कुरुदारस्थ जीवत्णुत्रस्य चे सुखम्‌ 


॥ ९ ॥ 


चसद तदवाप्तोति भोगांखेति व्यवस्थिताः । 


को देनयोग्य जिन एम उत्कृष्ट हारॉको 
प्रदान करनेकी अमिलाप की, इुन्ती पुत्र 
राजा युविष्ठिरते पह सब उन्हे प्रदान 
किये । अनन्तर सररखमावबाले राजा 
युधिएरने परम प्रसन्न होकर मन्त्रियाँ 
आर भाइयोसि कहा, कि ये नरनाथ 
राजा एतराष्ट हमारे तथा तुम लोगाके 
माननीय हैं; इसलिये जो लोग इनके 
अनुकूल रहेंगे, वेही हमारे सुहृद कहके 
परिगणित होंगे और जो लोग इनके 
पिपरीत आचरण करेंगे, वे शडरूपस 
समसे जात्रेगे; पिदृदित, तथा पुत्र 
पा सुहुदोके श्राइकालमें इनकी जो 


कुछ फरनेकी इच्छा होगी, ये बही 
करेंगे । ( १-६ ) 

तिसके अनन्तर कुरुकुलतिलक महा- 
मना राजा धृतराष्ट्‌ युधिष्ठिरकी सम्मातिके 
अनुसार ब्राह्मणोंक्ो घहुतसा घन दान 
करने लगे । धर्मराज, भीमसेन, अजुन, 
नकुल और सहदेव इन सबने उनकी 
प्रियकामनासे उस विषयका अनुमोदन 
किया ओर उन लोगॉने मनही मन 
ऐसा विचारा, कि जब ये बूढ़े राजा पुत्र 
तथा पोत्रवधसे पीडित और हम लोगोंके 
द्वारा शोकित होके भी नहीं मरे, 
तब ये कुरुपति श्रतराष्टू पुत्रके रहनेपर 
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ततस्ते सहिता! पश्च आतर! पाण्डनन्दना। ॥ १०॥ 
यथाशीला! ससातस्थुध्वतराएस्य शासने । 
धृतराष्ट्रथ तान्‌ सवान्विनीतान्नियमे स्थितान्‌ ॥ ११॥ 
शिष्यषृत्ति खसापन्नान्युरुचत्प्रत्वपत्यत । 
गान्धारी चेष पुत्नाणां विविधे। श्राद्वकर्ममि! ॥ १२॥ 
आनुण्यसगभत्कामाह्विप्रेभ्यः प्रतिपाद्य सा । 
एवं घर्सश्रतां श्रेष्ठो वसेराजो युविछिरः ॥१३॥ 
श्रातामिः सहिता धीमान्‌ पूजयामास तं नपम्‌ । 

शम्पायन उचाच- ख राजा सुमहातेजा वृद्ध! छरुकलोहृह। ॥ १४॥ 


नगर 
AN 
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€ a ~ ० = 
न ददवा तदा किचिदप्रिय पाण्डुनन्दने । 


वतेमानेछु खद्वत्ति पाण्डवेषु महात्मसु 


॥ १५ ॥ 


प्रीतिसानभवद्राजा धृतराष्रोऽस्विकाखुतः 

खावलया च गान्धारा पुच्रशाकमपास्य तम्‌ ॥ १९॥ 
सदैव प्रीतिम्तत्यासीत्तनयेधु निजेष्विव । 

प्रियाण्येव तु कोरव्यो नामियाणि कुरूद्वह? ॥ १७॥ 
वेचिज्ञवीर्ये चपतो खमाचरत दीयेबान | 


~ 


जिस प्रकार सुखभोग करते थे, इस 
समय मी उन सय सुखाको भोग 
करें । (६-१०) 

तिसके अनन्तर वे पाण्डपृत्र वैसे 
खमात्रसे युक्त पांचों भाई एकत्रित 
होकर ध्वराष्ट्रकी आत्तासे निवास करने 
लगे । धृतराप्ट्र मी शिप्पइत्तियुक्त 
नियममें खित विनीत उन पाण्डुपुत्रोके 
विपयमें गुरुकी माति आचरण करने 
लगे । इधर गान्धारीने पुत्रोके विविध 
थाद्ध-कायेके उपलक्वमें ब्राह्मणो सष 
काम्य वस्तु दान करके अनृण्य लाम 


किया । घार्मेकश्रेष्ट धीमाच घर्मराज 
युधिष्टिर माइयांसे घिरके 8स ही प्रकार 
उस नरनाथ धृतराष्टकी सेवा करते 
रदे । (१०-१४) 

वैशम्पायन बोले, जम उस कुरुकलों- 
दवह महातेजस्वी वृद्ध राजाने पाण्दुपूत्राका 


कुछ मी अप्रिय कार्य न देखा, तब उस _ 
समय वह सद्रत्तिसम्पन्न महात्मा 


पाण्डवाके ऊपर प्रसन्न हुए | सुबलपृत्रा 
गान्धारी भी पाण्डवाका घराच दसक्कर 


। 
। 
। 
1 
{ 
म 
। 
4 


पुत्रशोक पारत्याग करक निजपुत्रका | 


भांति उन लोगोक विषयमं सन्तुष्ट ६ 


। 
। 
र 


| 
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2 हू 
| यद्यद्‌ जूते च किञ्चित्स श्ृतराष्ट्रो जनाधिपः ॥ १८ ॥ 
६ गुरु वा लघु वा काय गान्धारी च तपखिती । ह 
३ त स राजा महाराज पाण्डवाना घुरन्चर। ॥ १९॥ ठी 
% (4 

१ पूजयित्वा चचस्तत्तदकार्षीत्परवीर हा । f 
तेन तस्पाभवत्प्रीतो वृत्तेन स नराधिपः ॥ २०॥ 
| अन्वतप्यत संस्मृत्य पत्रं तं मन्दचेतसम्‌ । 
£ सदा च प्रातरुत्थाथ झूतजप्यः शाचनपः ॥२१॥ 
आशास्ते पाण्डुपुचाणां समरेष्वपराजघम्‌ । 

8 प्राह्मणान्स्वास्तवाच्याथ हरवा चच हुताशनम्‌ ॥२२॥ 

६ आयूषि पाण्डुपुत्राणामाशंखत नराधिप! । 

f न ताँ प्रोत परामाप पुत्रेभ्य! स कुरूट्टह! ॥ २३ ॥ 

A यां प्रीति पाण्ड्पुत्नथ्यः सदावाप नराधिपः | 


नात्मणार्ना यथाइत्तः क्षात्रयाणों यथाविधः ॥ २७ ॥ 
तपा वह्श्द्रसघानामभवत्स प्रिथस्तदा । 
यघच एकाञेत्ञदा पाप धुतराष्ट्रसुत्त कुत्‌ ॥ २५॥ 


£ 

१ 

~ ~ ~ WN A १०७ 0 

कुरुप्रचोर चौयवान्‌ युधिष्ठिर विचित्रपुत्र पवित्र चिच पाण्डपत्रोके लिये युद्ध $ 
राजा धतराप्टूके विषयमे आग्रिय आचरण अपराजयकी आकांक्षा करने लगे। 1 
न करके फेषल प्रिय कार्ये ही करने नाझणासे खस्तिवाचन कराके अग्नि | 
लगे; प्रजानाथ धृतराष्ट्र और तपखिनी आहुते दते हुए पाण्डुपृत्रोके लिये 8 
चान्धारीने गुरु वा लघु जो कुछ कहा अपरिमित आयुक्षी अभिलाप करते 9 
पणण्डवमारवाही परवीरघाती महाराज रह । षह इुरुपति पाण्डुपुत्रो निकट | 
उपासने उनकी पूजा करके उस वचन- गित प्रकार सदा प्रसन्न हुए, उन्हें निज f 
के प्रातपारन किया | (१४-२०) उनके निकट बसी प्रसन्नता प्राप्तन £ 
नरनाथ धृतराष्ट युधिषिरके व्यव हुई | (२०--२४) भै 
हार प्रसद्ध होकर उस मन्दबुद्धि 9 
चिजपृत्रकी सरण करके अनुताप करने 2 
लस । अनन्तर राजा धृतराप्ट्‌ प्रातिदिन न 
2 

४३ 

प्‌ 


उप समय वे यथाक्तइत्त तथा 
यथातक्तावधानवित्‌ ब्राह्मण क्षात्रय) 


वेश्य आर गुद्राक समा रणाय हुए | 
भारक समय उठके सन्ध्या आर जप शतराष्ट्रक़ पुत्रोने उनझे षयम जा 
याद देषकायोंदो सम्पन्न करते हुए 


आनशष्टाचरण किया था, उप्त समय 
f€€€ceeeceeeeeec ३२5 ह 
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अङ्कूत्वा हदि त्तत्पापं त नप सोऽन्ववतत । 
यञ्च कश्चिन्नरः किखिदप्रिय वाऽम्धिकासुते ॥ २६॥ 
कुरते द्वेष्यतामेति स कोन्तेयस्य धीमतः । 


न राज्ञो धृतराष्ट्रस्प न च दुर्योधनस्य ये 


॥ २७ ॥ 


उवाच दुष्ळूत कश्चिद्युविषछिरभयान्नर; । 

शत्या तुष्टो नरेन्द्र स गान्धारी विदुरस्तथा ॥ २८॥ 
घोचन चाजातशन्रीन तु भीमस्य झाचहन्‌ । 
अन्चवतेत भीमोऽपि निश्चिती मज नपम्‌ ॥ २९ ॥ 
धृतराष्ट्र च सप्रद्य सदा भचति दुमना! । 
राजानमचुवतन्त घसपुशत्रममिन्रहा ॥ 


अन्ववत्तत कारच्या हुदयन पराइसुख। 


॥ ३० ॥ 


इति ध्रीमदामारते शतसाहर्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपचणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


वेशम्पायन उवाच-युघि्टिरस्य उपतेदुयोधनपितुस्तदा । 
नान्तर दहळा राज्ये पुरुपा! प्रणयं प्रति 


॥१॥ 


यदा तु कौरवो राजा पुं सस्मार दुसतिम । 


लोग उस विपयको हृदयसे निकालके 
नरनाथ घृतराष्ट्के अत्यन्त अचुवता 
हुए; उस समय जिस किसी पुरुपने 
अम्बिकापुत्र एतराष्ट्का तनिक मी 
अप्रिय कार्य किया, उसे ही कुन्तीपुत्र 
वुद्धिमान्‌ घर्मराजने अपना शच्च समझा। 
युधिष्ठिरके भयसे कोई मचुष्य ही राजा 
धृतराष्ट्र वा दुर्योधनके विषयमे दोषा- 
रोप करनेमें समर्थ न हुआ । हे शड 
नाशन! गान्धारी आर बिदुर अजातयाचु 
नरनाथ युधिष्टिरके धीरज और शौचा- 
चारसे जिस प्रकार सन्तुट इए, मीमके 
विपये वसे सन्तुष्ट नही हुए । भीम 


elECecteccceeeteceeeceecec23D3EceeeeceEcEecEZtE€ई 


| मी धमेपुत्र युधिष्टिर राजाके अनुमती 


होकर सदा धतराष्ट्रका दशन करते 
हुए शोकितचिच हुए। गजुघाती 
कुरुवंशाववंस-मीम धपेपुत्र राजा 
युधिष्टिरको धतराष्ट्रके अनुवर्ती देसकर 
मत्र ही मन पराजित होकर उनके 
अनुवती हुए । ( २४-३० ) 
आश्रमवासिकपवम २ अध्याय समाप्त 
आश्रमवासिक्रपवैमें ३ अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन मुनि वाले, जनपदः 
वासी सव पुरुष राज्यके बीच राजा 
युधिष्ठिर और दुर्याघनके पिता नरनाथ 
घृतराष्टकी प्रांतिक षयम छठ! 


[ १ आश्रमवासप: 
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तदा भीम हुदा राजन्नपध्याति स पाथवः ॥२॥ 
तथेव सीमसेनोऽपि धृतराष्ट्र जनाघिपम्‌ । | 
नाएषयत राजेन्द्र तदेव दु्वद्धदा ॥ ३॥ ; 
अप्रका शान्धाप्रेपाण चकारास्य छकोदर! 2 
आज्ञा प्रत्याह्रचापि कतके? पुरुषे? सदा ॥४॥ / 
सरन्दुमेन्घितं तस्य इत्तान्थप्पस्थ कानिचित्‌ । ॥ 
अथ सोम! सुहन्सध्ये ॥ तथाऽकरोत्‌ 1५॥ | 
संव एतराष्ट्रस्य गान्धायाश्वाप्यसषणः | ४ 
स्मृत्वा दुर्योधनं शत्रु कणदु।शासनावपि ॥ ६॥ 
प्रोवाचेद्‌ सुखरव्धो भीमः सपरुषं वच! । 2 
अल्घस्य सपतेः एचा मथा परिघवाइना ॥ ७॥ f 
नीता लोकमछु सर्व नानाशस्रास्रयोधिन। । f 
इषा तो परिघप्रख्यो छुजो मम डुरासदौ ॥८॥ 


सयारन्तरमासाथ्य घातंराष्ट्रा क्षय गता! । 
ताधवधा चन्दननाक्ता चन्दनाहा च से सुजो ॥९॥ 
याच्या दुयाधना नात! क्षय ससुतषान्धवः! | 


अन्तर च सालप कर सके । ( १) 

हे महाराज ! जब राजा घृतराष्ट 
दुमेति पुत्रको स्मरण करते थे, तब बह 
पौसको अपराधी नहीं समझते थे । इस 
ही लिये भीप भी सदा दुष्टकी भांति 
नरनाथ धृतराप्टकै विषयमै कोप नहीं 
करत थे, उसके अनन्तर पृकोद्र धृत 
ररक परोक्षमें अप्रिय काये करते हुए 
सदा कतक पुरुपॉक द्वारा उनकी 
आका पाइन करते थ । भौोपसन 
इतराष्टके किसी काय तथा दुर्योधनके 


एक घार भीमसेन घृतराष्ट और 
गान्धाराके समीप शु दुर्योधन, कणे 
आर दुःशासनकी प्रशसा सुनके अत्यन्त 
कपत होकर अभिमानपूर्वक इस प्रकार 
कठार वाक्य कहने लगे, कि अनेक 
शस्र आर अस्नघारी महायोद्धा अन्धे 
राजा धृतराष्टरक पुत्रगण मेरी परिघसर 
दाना शुजाक सहारे इस लोकसे मारे 
गय;घातराष्ट्शण जिन भ्रुजाओंके बीचमें 
पडके नष्ट हुए, मेरी ये वेही परिघसरश 
र दुरासद दाना शुजा विद्यमान हैं, जिन 
इर चारको स्मरण करके सुहदोके 


> सुजाआक द्वारा सुयाघन पुत्र आर 
पाच ताल ठाकत ध। (२--५) 


सुहृदाक साहेत नष्ट हुआ, म 
€€€€ + मरा य 
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महाभारत । 


-पपॉललिपलॅललललकिरशाशिश्‌ूॉरलूल्रलप-----२२::...कव्ब्ननननतन--लतननूेळेळेरं 
9>3>>9>92>>>3>9>3>>>9>3>3>3>>>>3>39>>>3€€६९€9>>3>€€€€€€€€€९६६66€६€6€€€&€<६€६€६€६€€€€€€€€6€ 


एताश्रान्याश्र विविधा! शल्यभूता नराधिप! ॥१०॥ 
बृकोद्रस्य ता वाच! श्रत्वा निवेदमागमत्‌। 


सा च बुद्धिमती देवी कालपर्यायवेदिनी 


॥ ११॥ 


शर ९ € [कर ~ ~ 
गान्पारा सवधमजन्ना तान्यलाकानं शुश्रव । 


ततः पश्चद्‌श वर्ष समतीते नराधिपः 


॥ १२॥ 


राजा निवेदमापेदे भीमवाग्बाणपीडित! । 


नान्वबुध्यत तद्राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 


॥ १३॥ 


श्वेत्ताश्वो चाऽथ कुन्ती वा द्रोपदी वा यशखिनी । 

~ Cc ~ २ 
माद्रीपुत्रो च धर्मज्ञौ चित्त तस्यान्ववतताम्‌ ॥ १४॥ 
राज्ञस्तु चित्तं रक्षन्तो नोचतुः किञ्चिदप्रियम्‌ । 


ततः समानयाम्रास श्वृतराष्ट्र। सुहृज्जनम्‌ 


॥ १५॥ 


वाष्पसांदरधमसल्यथामदमाह च तान्श्रशम्‌ | 


ट 


धतराष्ट्र उवाच- विदितं भवतामेतद्यथा वृत्त; कुरुक्ष यः 


॥ ११॥ 


ममापराघात्तत्सवमनुज्ञात च कोरवेः । 
हं दुष्टमति मन्दो ज्ञातीनां अयवधनम्‌ ॥ १७॥ 
दुयोधन कोरवाणामाधिपत्येऽभ्घषेचयम्‌ । 


002) 


चन्द्नाई दोनों भुजा सुगन्ध चन्दनसे 
चचित होकर शोमित होती हैं। (६-१०) 

नरनाथ धृवराष्टूने भीमके शर्य" 
सरश ऐसे तथा अन्य प्रकारके वचन 
सुनकर परम दुःख पाया; परन्तु वद्द 
बुद्धिमती समयकी गति जाननेवाली 
सर्वधर्मज्ञा गान्धारीने भीमसेनके उस 
वचनको अलीक समझा। तितके अनन्तर 


पन्द्रह वर्ष बीतनेपर राजा धृतराष्ट्र 


भीमके वाग्बाणऐे पीडित होकर 
परम दुःखको प्राप्त हुए। झुन्तापुत्र 
राजा युधिष्ठिर, इवेताइव अजुन, घपेज्ञ 
माद्रीपुत्र नकुल, सहदेव, कुन्ती आर 
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यशखिनी द्रोपदी,-ये लोग उस विषयको 
न जाननेके हेतु उनके चित्तके अनुमती 
हुए; परन्तु उन लोगोने राजाके चित्तको 
रक्षा करते हुए कुछ अप्रिय वचन न 
कहा । अनन्तर धृतराष्ट्र आंपोर्म आंध्र 
भरके सुहृदोंको सम्मानित करते हुए उन 
लोगोंसे कहने लगे। (१०-१६) 
धतराष्ट्‌ बोले, जिप्त प्रकार करु 
का नाश हुआ है, उप्ते तुम लोग मिशेप 


रीतिसे जानते हो, मेरे दी अपराध 


रवॉके द्वारा वह सघ किया गया हैं | 


ने जो दुवुद्विवश्च खजनोंके मयपधक 
यॉधनको कोरताके राज्यपर आमापक्त 


<€६७३>३>>>3 
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अध्याप ३] १५ आध्रमवासिकपर्वे । १३ 


Wn री लि 
a हं वासुदेवस्य नाओष॑ त्‌ ॥ १८॥ 2 
f वध्यतां साध्वयं पापः सालात्य इति ढुमेति। । § 
पुत्रस्नेहाभि सूतस्तु हितसुक्तो मनीषिभिः ॥ १९॥ 
2 विदुरणाथध भाष्पण द्राणन च कृपेण च । र 
f पदे पदे भगवत्ता व्यासेन च महात्मना ॥ २० ॥ f 
hs ~ ~ ® he 

र सज्ञयेनाथ गान्धार्या तदिदं तप्यते च माम । र 
न यचाहं पाण्डुपुत्रेषु गुणवत्सखु महात्मखु्‌ ॥२१॥ | 
६ न दत्तवान्‌ भिय दीपा पितपेतामहीसिमाम्‌ । 

$ विनाश पञ्यमानो हि सषराक्षां गदाग्रजः ॥ २२॥ र 
८ एतच्छेयस्तु परससमन्यत जनादन। । | 
हे हक ~ ~ ~ 

ठी सोऽहसेतान्यलीकानि निश्वत्तान्यात्मनस्तदा ॥ २३ ॥ - 
द्र हृदये शल्यभूतानि घारथामि सहस्रदा! । 

६ विशेषतस्तु पश्यामि चर्ष पञ्चदशडधवै ॥२४॥ $ 
है अस्य पापस्य झुद्धर्थ नियतोऽस्मि सुदर्माति! । 

प्र 

र चतुथ नियत काले कदाचिदपि चामे ॥ २५ ॥ 2 
५४ 

£ तृष्णाविनयन मुञ्जे गान्धारी वेद तनन्‍्मस । 

५ $ 
& 

; ई 
® 

| 
£ 

ह 

| 
| 


फरोल्याहारमिति मां सव; परिजन! सदा ॥२६॥ 


वक र र रा मर NE PER rp त स ण ० ० टी 


किया था, उस दुर्मति दुर्योधनको मन्त्रि 
योंके पहित वघ करनेके लिये श्रीकृष्ण 
चन्द्र, मनीपी विदुर, भोष्म, ट्रोण,कृए, 


थरको अवलोकन करके ही इसे परम 
मङ्गल समझा था । निज दोषसे उत्पन्न 
हुए अपारेमित वचनरूपी शस्योंको में 
हृदयमें धारण करता हूं; पन्दरइ वर्ष 
व्यतीत हुआ, आज यह विद्वेष दीखता 
दै, कि म दुमंति होनेसे उस पापकी 
शान्तिके लिये इस प्रकार निबद्ध हुआ 
हूं। में जो समयके चौथे भाग,कभी आ- 

ठवे भागमें केवल तृष्णानिवारणके योग्य 
न बा समय दु'खित होरहा भोजन किया करता हूं, उसे गान्धारी 


लर हा जानती हे । मेरे भूखा रह 
द्नच राजा 
epee pee तो गा |. पाण्डुपुन युधिष्ठिर अत्यन्त द।खी होंगे 


= 


£ महात्मा भगवान्‌ व्यासदेव, सञ्जय 

च ^~ ~ च्य 
र आर गान्धारीने जो सार्थक बचन कहे 
£ थे, उस हितकर वचनको मैने जो 
£ पुत्रसइसे युक्त होकर नही सुना और 
£ गुणवान्‌ महात्मा पाण्डुपूत्रोंको यह 
£ पिढपेतामहस प्राप्त प्रदीप्त थी प्रदान नहीं 
$ 
क 
४४ 
€ 
2 


५] 


+ 
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नणय, 
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युघिछिर भयादेति भरा तप्यति पाण्डवः | 

भूमी दाये जप्यपरो दभैष्वजिनसंब्चत। ॥२७॥ 
नियमव्यपदेशेन गान्धारी च यशाखिनी | 

हतं शतं तु पुत्राणां ययोर्युद्धेऽपलायिनाम्‌ ॥ २८॥ 
नाचुतप्यामि तश्वाहं क्षत्रधम हि ते विदु! । 
इत्युक्त्वा धर्मराजानमभ्य भाषत कौरवः ॥ २९॥ 
भद्रं ते यादवीमातर्वचश्चेदं निथोध मे । 
सुखमस्म्युषित। पुत्र त्वया सुपरिपालितः ॥ ३०॥ 
महादानानि दत्तानि श्राद्धानि च पुन! पुन! । 

प्रकृष्ट च मया पुत्र पुण्य चीर्ण यथाबलम्‌ ॥ ११ ॥ 
गान्धारी हतपुचेय भेर्यणोदीक्षते च माम्‌ । 

द्रौपद्या श्यपकर्तारस्तव चैश्वरयहारिण! ॥ ३२॥ 
समतीता नशंसास्ते खधर्मण हता युधि । 

न तेषु प्रति कतव्यं पश्यामि कुरुनन्दन ॥ ३३॥ 


~ १ ० 60 > 
आत्मनस्तु हित पुण्य प्रातकतव्यमद्य च ॥ ३४॥ 


हसही भयसे में इस प्रकार भोजन 
करता हूं, कि जिसमें सारी प्रजा बुझे 
भूखा न समझे । यशखिनी गान्धारी 
आर में नियमच्छलपे अजिन पहरके 
ऽ्यानपरायण होकर ए्यीमें दुर्मणय्या- 
पर खयन किया करता हुँ; युद्धमें जो 
मेरे न भागनेवाले एक सौ पूत्र मारे 
गये हैं, क्षत्रघमे समझके में उस विषयमे 
शोक नहीं करता । ( २२-२९) 
कुरुनन्दन धृतराप्टू धमराज युधिष्ठिर 
से ऐसा वचन कहके फिर उनसे कहने 
रुगे । हे यादवीपुत्र ! तुम्हारा मङ्गल 
हो, तुम मेरा यह वचन सुने।। हे पुत्र ! 
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| 
4 
; 
| 
! 
| 
सर्व शस्रभृतां लोकान्‌ गत्तास्तेषभिमुख हता! । 
! 
१ 
4 
| 
| 
| 
; 


^~ ~ 


में तुमसे उत्तम रीतिसे राक्षित होकर 
सुखसे निवास करते हुए बार बार भाद 
और महादान करता हूं । हे पुत्र | म 
चलके अनुसार यथार्थ रीतिसे पुण्य* 
सञ्चय करता हूं, इसीसे यह हतपुत्रा 
गान्धारी धीरज अवलम्पन करके उष्य 
दृष्टिसे मेरा दन करती दै । हे इर 
नन्दन ! जिन्न द्रौपदीको बुराई का 
थी, वे नृशंस कोरवगण युद्धम खधमक 
अनुमार मरके ग्रस्रधरोके लोकोंमें गये ६ 
इसलिये उन लोगोंके विपयमें कुठ भी 
कर्तव्य नहीं देखता हूं । (२९-३४) 
परन्तु इस समय भी मुक्षे तथा 


Zcetesete€tt’ 


अध्याय ३ ] 


ति त तत स्य lt ता 
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१५ आध्सघासिकपर्व । 


०७ 
न 


गान्धार्घाख्चैव राजेन्द्र तदनुज्ञातुमहेसि । 


त्य तु शखभता अछ! सतत ्रघवत्सल। 


॥ १५ ॥ 


राजा गुर प्राणडतां तस्मादेतट्रवीम्यहम । 


अच्ुश्षातस्त्वया वीर संभ्रयेघ चनान्घहस्‌ 


॥ २९ | 


चीरवल्कलभ्ृद्राजन गान्तार्या सहितो5नया । 


तवाशिषः प्रयुञ्जानो सविष्यामि वनेचर। 


॥ ३७॥ 


उचित नः कुले तात सर्वेषां भरतषंभ | 


पुन्नेष्वैम्वर्थमाधाघ वयसोऽन्ते वनं नृप 


॥ ३८ ॥ 


तश्राह्‌ वायुभक्षो वा निराहारोऽपि था चसन्‌ | 

पत्न्या सहानघा वीर चरिष्यामि तप! परम्‌ ॥ १९ ॥ 

त्व चापि फलभात्तात तपश! पार्षिवो ह्यसति । 

फझलसाजो हि राजान! कल्याणस्येतरस्य बा ॥ ४० ॥ 
युधिषिर उवाच- न मां प्रीणयते राज्यं त्वरपेवं दुःखिते नृप । 

षिङ ममास्तु सुदुवुद्धि राज्यसक्त प्रमादिनम्‌ ॥४१॥ 

याऽह भवन्त दुः'खातंसुपवासकुश भुशम्‌ । 


जिताहारं क्षितिशय न विन्दे आतमि! सह ॥ ४२॥ 
oo on ne 


गान्धारीको निज हितके लिये पुण्यकर्म 
करना चाहिये, उस विषय तुम्हें 
अजुमाते करनी उचित हे | हे राजेन्द्र! 
हुम सव प्राणियोके वीच श्रेष्ठ हो, सबके 
राजा, गुरु ओर सदा धमेवत्सल हो; 
सही लिये सेने तुमसे ऐपा कहा है। 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी अनुमति होनेसे मैं 
चौरचलकल पहरके गान्धारक्न साहित 
पेनका अ्लस्पन करूं हे पुत्र ! मे 
नवासी होके तुम्हें आशीवाद करते 


फरता हूं। हे तात! मेरी 
यदद ने न क. 
सय ५ हुई ६, इस समय में पुत्रोको 
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ऐज्चर्य सोपक्रर इस प्नीके सहित पनमें 
जाकर वहाँ वायुभक्षी तथा निराहार 
होकर परम तपस्या करूंगा, तो तुम भी 
पथ्वीपति होनेसे तपस्याके फलमागी 
होंगे; क्यो कि राजा लोग सत्‌ तथा 
असत्‌ कार्यके फलभागी हुआ करते 
हैं। (१४-४०) 

सुधार बाले, हे नरनाथ ! आपके 
ईस प्रकार दुभखित होनेसे यह राज्य 
वश्च प्रातेकर न होगा | मै अत्यन्त 
इंडड, राज्यासक्त और प्रमादी हूं 
सालय मुझे पिकार है, क्यों कि माइ 
याक सहित आपको दु।खार्त, उपवापसे 
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महाभारत! 


Na २ 


पिडित चापि जानामि राज्यमात्मानसेव च | 
अनेनन वचसा तुभ्यं दुःखितस्य जनेश्वर 
भवार्पित्ता भवान्माता भवान्नः परमो शुरु! | 
भवता विप्रहीणा वे क नु तिष्ठामहे वयम्‌ 
औरखो 'भवतः पुत्रो युयुत्सुनेपसत्तम । 
अस्तु राजा महाराज यमन्पं मन्यते भवान ॥ ४७ ॥ 
अहं बनं गामेष्यामि भवान राज्यं प्रशासतु । 

न मामयशसा दरधं भूयस्त्वं दग्धुम हेलि 
नाह राजा भवान्‌ राजा भवतः परवानहम्‌ । 
कथं गरु त्वां धर्मेज्ञमनुज्ञातुमिहोत्सहे 

न मन्युह्देदि न! कथित्खुयोधनकृते$नच । 
सवितव्य तथा ताद्वि चय चानपे च मोहिता। ॥ ५० ॥ 


अत्यन्त कृश, जिताहारी ओर भूतल- 
शायी न जान सका। तुम्हारे गूठवुद्धिके 
द्वारा में मूढवुद्धि वञ्चित हुआ हूं; क्यों 
कि आप पहले मेरा विश्वास करके इस 
प्रकार दुःख भोग करते हैं। हे महीपार! 
भरे जीवित रहते जब आपको ऐसा 
दुःख मिला है, तब राज्यमोग, यज्ञ ओर 
सुखसे मुझे क्या प्रयोजन ६! दे जननाथ! 


Ss 


आपके इस दु।खसचक वचनक धदार 


राज्य तथा आपका पाडत करता हू । 
आप हमार पिता, माता आर परम गुरु 


हैं; इसलिये हम लोग आपसे राहित 


होके कहाँ निवास करेंगे? हे नृपसत्तम! 
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अहोऽस्मि वश्वितो सूढो भवता गृठवुद्धिना । 
विश्वासयित्वा पूर्व मां यदिदं दुःखमठलसुथा।॥ ४३ ॥ 
कि मे राज्येन भोगेचा कि यज्ञे? किं सुम्न चा । 
यस्य मे त्वं महीपाल दःखान्येतान्यवाप्तवान्‌ ॥ ४४॥ 


॥ ४० ॥ 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४८ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


आपके औरस पुत्र युयुत्सु अथवा आप 
जिप्तके लिये इच्छा करें, वह पुरुपदी 
शस राज्यपर अमिपिक्त होवे; में पनम 
जाऊंगा, आप इस राज्यका शासन 
करिये। आप अग्र अयशके सहारे मुझे न 
जलाइये । में राजा नहीं हूँ, आपही 
राजा, धर्मज्ञ ओर हमारे गुरु हैं; इसलिये 
में आपके अधीन धोकर किस प्रका 
आपके विपयमें आता करनेमं उत्साहित 
हंगा ? (४१-४९) 

हे अनघ ! दुर्याघनके नोमच हमार 
अन्त!करणमं तनिक मी क्राघ नहीं ४, 
उस उत्य मात्रितव्यताक अनुमारद 


क DD TIP. 


अध्याय १] 


:99090953292923979 75335 :४78907595959399-293&+>5-98:259599/799979 छ 


9932099 
१११११" *००१०००%००१9०% 390909 90030093-09092399727982%७७२%००> 


22222 
ceceeeeceeesesescceeceeeeceececcseceseseअअओओीओआओआआओओआअआओओ> 


१५ आध्रमवासिकपवे । 


वयं पुजा हि भवतो यथा दुर्योधनादय। । 

nA Be) Loo. Wiha ते मस ॥ ७१ ॥ 
गान्धारी चेव फुन्ती च निविशषे सते 
सभांत्वं यदि राजेन्द्र परित्यज्य गभिष्थासे | 


एछतस्त्वचुघास्यामि सत्यमात्मानसालभे 


॥ ०५९ ॥ 


इयं हि वसुसंपूर्णा सही सागरमेखला | 


अवता विप्रहीणस्य न से प्रीतिकरी भवेत्‌ 


॥ ५३ ॥ 


सवदीयसिदं सव शिरखा त्वां प्रसादये । 

त्वदधीना! स्म राजेन्द्र व्येतु ते मानसो ज्वर। ॥५७॥ 

सादितव्घमदुप्राप्तो मन्ये त्व वसुधाधिप | 

दिल्या शुशूषघाणस्त्वां माक्षिष्ये मनसो ज्वरम्‌ ॥५५॥ 
धृतराष्ट्र उवाच- तापस्थे से सनस्तात वतेते कुरुनन्दन | 


डाचत च कुलष्ससमाकसरण्यगसन प्रभा 


॥ ५४ ॥ 


'वरसस्स्याषत। पुत्र चर शुश्राषेतस्त्वया | 


चद नासप्यनुज्ञातुमदास त्व नराधिप 


॥ ५७ ॥ 


वेशम्पायन उवाच- इत्युकत्वा घसराजान वेपमानं कृताञ्जलिम्‌ | 


क क ता 


इम लोगोंके अन्यान्य राजा मोहित हुए 
थे । दुर्योधनादिकी मांति हम लोग मी 
आपके पुत्र हैं, और गांधारी और इंती 
इन दोनोंको में समानही मानता हूं। हे 
राजन्‌! इसलिये यदि आप मुझे परि- 
त्याय करके जायंगे, तो में मी आपका 
अनुगामी होकर सत्यखरूप परमात्माको 
प्राप्त करूंगा । आपसे रहित होनेपर यह 
घनपुक्त तथा सारारमेखल! सारी पृथ्वी 
पुझ प्रयन होगी हैं राजन्द्र | हम 
रोग आपकेही अधीन ४) इस लिये में 
सिर घुदाकर आपको प्रसन्न करता हूं, 

गप अपना यह सर ग्रहण करके मनका 
₹:ए दूर कारये। हे एथ्वापति | प्रश्न 
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बोध होता है, कि आप भवितव्ये 
अनुवर्ती होकरही इस प्रकार सनका 
दुःख मोग करते हैं, इसलिये में भाग्यसे 
ही आपकी सेवा करके आपके मनका 
दुःख दूर करूंगा । (५०-५५) 
धृतराष्ट्र बोले, हे पुत्र ! वनमे जाना 
हमारा कुलोचित कर्म है, इसाठिये मेरा 
सन तपस्यामं प्रदत्त हुआ हे । हे पुत्र ! 
म षहुत समय तक तुम्हारे समीप रहके 
तपस उपासित हुआ हूं, अब में इद्ध 
हुआ) इसलिये मुझे वनमें जानिके लिये 
एम्ह आशा करनी उचित हे | (६६-५७) 
शाविथम्पायन युनि बोले, अंबिका- 
उन राजा धृतराष्ट्र घमेराजसे इतनी 
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श्र 


उघाच घचनं राजा धरतराष्ट्रोऽस्चिकाखुतः 


॥ ८८ | 


सञ्जय च महात्मानं कृप चापि महारथम्‌ । 


अवनेतुमिहेच्छामि भवजद्विवसुधाविपम्र 


॥ ५९ | 


म्लायते से मनो हीदं सुख च परिशुष्यति | 


वयसा च प्रकृष्टेन चाग्च्यायामेन चेव ह 


॥ ६० ॥ 


इत्युक्त्वा स तु धर्मात्मा शुद्धो राजा कुरूहह! । 
गान्धारी जिश्चिये घीमान्‌ सरसेव गतासुवत ॥६१॥ 
तं तु इष्ठा समासीनं विसंज्ञामिव कौरवम्‌ । 


आततिं राजाऽगमश्तीन्रां कोन्तेयः परवीरहा 


॥ ६२ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- यस्य नागसहस्रण शतसंख्यन चे वलम्‌ । 
सोऽय नारी व्यपाश्रित्व शेते राजा गताखुवत्‌ ॥९३॥ 
आयसी प्रतिमा येन भीमसेनस्य सा पुरा । 
वृणीकूता चलवता सोऽ्वलामाथितः स्त्रियम्‌ ॥६४॥ 
विगस्तु मामधर्मज्ञं घिग्चुद्धि धिक्‌ च मे श्रुतम्‌ । 


यत्कूले एथिवीपाल! शेतेऽघमततथोचितः 


॥ ६५ ॥ 


अदमप्युपवत्स्यामि यथेवाऽयं गुरुमेस । 
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बात कहके कांपते हुए शरीरस हाथ 
जोडके फिर बोलें, ह वसुधाधिप! 
म तुम लोगोंके सहित इस स्थाने 
महात्मा सञ्चय ओर महारथ कपसे 
विनय करनेकी इच्छा करता हू । है पुत्र! 
वृद्धावस्थाके घम वा वचन घोळनेसे 
मेरा मन मलिन तथा मुख परिशुष्क 
होता ६ । श्रीमान्‌ धर्मात्मा वृद्ध राजा 
उृतराप्दन इतनी बात कहके सहा 
चेतरहितदी गांति गान्धारीक शरीरका 
सहारा ग्रहण किया । ( ५८--६१ ) 
परवीरधाती कुन्तापुज राजा युधि 
िर दुरुनन्दन धतराप्टरको चतरहितकी 


1 


भांति बैठे हुए देखकर मनर्म तीव्र व्य" 
थाको प्राप्त हुए और बोले, हाय ! जो 
सौ दजार हाथोका बल घारण करते ६, 
उन्होंने इव समय स्त्रीका सहारा करके 
चेतरद्वितकी मांति शयन किया है! 
जिन्होंने पहले भौमहेनकी ठोइमयी 
प्रतिमा चूर कर दिया था, उन्होंने इस 
समय अबला स्त्रीका आश्रय ग्रहण 
किया ! जब फि इस पृथ्वीपति राजा 
धतराष्टन मेरे निमित्त अनुचिवरुपस 
शयन किया, तो मे अघमन हूं, इसालिय 
मेरी बुद्धि, गाम्नव्ञान तथा पुष विकार 
है ! यदि यह राजा घ॒तराष्र और यद्र 
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१५ आधश्रमचासिकपर्व । 


यदि राजा न सुङ्क्तेऽय गान्धारी च घशसखिनी !।१६॥ 
वैशम्पायन उवाच- ततोऽस्य पाणिना राजन्‌ जलशीतेन पाण्डव? | 


~ ० र Cr 
उरो सुखं च शनक्के; पर्यमाजत धर्मवित्‌ 


॥ ६७ ॥ 


तेन रलोषधिसता पुण्येन च सुगन्धिना । 


पाणिस्पर्शेन राज्ञ स राजा संज्ञासघाप ह 


॥ ६८॥ 


शतराष्ट्‌ उवाच- स्पृश मां पाणिना सूयः परिष्वज च पाण्डव | 


जीवामीदातिसंस्पशात्तच राजीवलोचन 


॥ ६९ ॥ 


सूर्धानं च तवाघातुमिच्छामि मघुजाधिप । 
पाणिभ्यां हि परिस्प्रष्टुं प्रीणनं हि महन्मम ॥ ७०॥ 
अष्टमो झ्य कालोऽयमाहारस्य कतस्य मे । 

येनाऽइ कुरुशादूल शक्कोभि न विचेष्टितुम्‌ ॥ ७१ ॥ 
व्याघारञ्चायसत्यथ कुतस्त्वासभियाचता | 


तता स्लानमनास्तात न्टलज्ञ इवा सचमू 


॥ ७२ ॥ 


तचाय्तरसप्रख्य हस्तस्पशसिम प्रभो । 
लब्ध्वा सजावेताश्स्मोति मन्ये कुरकुलोद्ह॥ ७३ ॥ 


स्विनी गान्धारी भोजन न करेंगे, तो 
में मी अपने गुरु राजा धतराष्टकी 
मात उपवास करूग । (६२-६६ ) 
श्रवशम्पायन पाने वाले, हे महाराज! 
तिक्षके अनन्तर घार्मकर्ने्ठ पाण्डुपुत्र 
जलक। भांति उत्तम शीतल करकमलके 
पहार घृतराप्ट्का बक्षस्थल और मुख- 
मण्डल दाने लगे । तब राजा धतराप्ट 
मापात युधििरके रत्रोपधितभ्पश् 
पवित्रे गन्धपुक्त हाथके स्पशेपे चैतन्य 
होकर पोहे, हे राजीवलोचन पाण्डुपुत्र ! 
एम अपन उत्तम शीतल करकमलांमे 
इश रार पार रपश तथा आलिदुन करो । 
६४५! तुम्हारे स्पर्स मानो में [फिर 
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जावत हुआ । है नरनाथ! इस समय 
में तुम्हें मस्तकाप्राण और दोनों थुना- 
आस स्पश करचेको इच्छा करता हूं, 
एता करनंस मे परम परितुष्ट हंगा! ह 
इरुशादूल ! म दिनफे आठवे मागमें 
आहार करता हूं, एसीसे आज हाथ पांव 
जाद अङ्गका चठानेमें असमर्थ होरहा 
हैं, बिशप करके यह सब वृत्तान्त तुम्हें 
विदित करनेमे बुझे अत्यन्त परिश्रम 
हुआ, इसीस मन दुःखित तथा संज्ञा 
बहुत हुई ई | हे कुरुङृलोइह ! फेर 
एका समझता हूं,कि तुम्हारे इस अभृत 
रसउक्त हाथके स्पशसे में जीवित 
हुआ । ( ६७--७३ ) 
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महाभारत । 


वश्चम्पायन उवाच- एवसुक्तस्तु कोन्तेयः पिञ्जा ज्येट्रेन भारत । 


पस्पश सबंगाश्रेपु सौहादो त शनैस्तदा 


॥ ७४ ॥ 


उपलभ्य तत्तः प्राणान्‌ धृतराष्ट्रा महीपति। । 
वाहुभ्यां संपरिष्वज्य सूध्न्याउजित्रत पाण्डवम्‌ ॥७५॥ 
विहरादमश्ध ते सर्च रूददाखिता भृशम्‌ । 
अतिदःग्वात्त राजानं नोचु) किचन पाण्डवम्‌ 1७६ ॥ 
गान्धारी त्वेव घमज्ञा मनसोहहती भ्रम | 


ढुखान्यघधा रयद्राजन्सचासस्यव चात्रवात्‌ 


1 ७9 | 


इतरास्तु स्रिय। सवा! कुन्त्या सह खुदु)खिताः । 


नश्नेरागताविछेदे! परिवारय स्थिताऽभवन्‌ 


॥ ७८ ॥ 


अथात्रवीरपुनचीक्यं श्रृतराष््री थुषिछिरम्‌ । 


~ क ७ ७. त 
अनुजानाह मा राजस्तापत्य भरत्तपभ 


॥ ७९ ॥ 


ग्लायत्ते मे मनस्तात भखूयो भूयः प्रजल्पत। । 


® ~ ~ Cm 
न मामत+१पर पत्र पारछटासहाहास 


॥ ८५ ॥ 


तास्मस्तु कारवन्द्र त तथा चुवात पाण्डवम्‌ । 


श्रीवेश्वपायन सुनि बोल, दे मारत! 
उस समय कुर्न्तीपूत्र युधिष्ठिर पितात 
जठ राजा घृतराष्ट्रका ऐसा वचन सुनके 
सुहृदतापूर्वक धीरे घीरे उनके सारे 
शरीरको स्पर्थं करने लगे । अनन्तर 
पृथ्वीपति उतराष्ट्नं युघिष्टिरके कर- 
स्पश्से प्राणलाम करके अपनी दोनों 
थुजाआओंसे पाण्डुपुत्रको आलिड्रन करते 
हुए उनका मस्तक संघा। विदुर प्रभृति 
सव कोट अत्यन्त दुःखित होकर रोदन 
करने लगे । परन्तु अत्यन्त दूःखक 
कारण वे लोग राजा युघि्टिरसे कुछ 
कूद न सके। हृ महाराज ! घम जानने- 
बाली गान्धारीमी व्याकुलाचिचस मनके 


{ 


वचन बोलो को, 


बीच दुखको धारण करती हुई यह 
“आप लोग एवान 
करिये ' । कुन्तीके सहित अन्य प्रिय 
आँखोंमे आंध्र बद्दाती हुई उनके चारों 
ओर पेठी । ( ७४--७८ ) 

तिसके अनन्तर राजा धृतराष्ट्र यूधि” 
ष्विरसे फिर घोले, हे महाराज ! तुम मुर 
तप करनेके लिये आन्ना करो। ह ताव! 
देस विषयमें धार बार आलोचना करण 
हुए मेश मन मलिन दोता दे, इसलिये 
इसके अनन्तर मुले केश देना तुम्द 
उचित नहीं है । बह केन्द्र वाट 
जब पाण्टुपूत्र पुधित्रेरवे पमा क र" 
थे, उप्त सम्प योद्राओँक बीच महा) 


[ १ आधमवासपः 
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सचंषासेच यांधानामातनादा महानभूत्‌ 


॥ ८१॥ 


रृष्टा कृष ववण च राजानमतथाचतम्‌ । 


उपचासपरिश्रान्त त्वगास्थपारवारणम्‌ 


॥ ८२ ॥ 


घमपुत्र। खापितर पारंष्वज्य सहाप्रसुम्‌ । 


शोकजं बाष्पसुत्सज्य पुतवचनसन्रवात्‌ 


॥ ८३ ॥ 


न कासये नरश्रेष्ठ जीवित एथिवा तथा । 


७ NC = 
यथा तव प्रियं राजख्िकोषामि परन्तप 


॥ ८४ ॥ 


क. क १ 
यदि चाहमलुग्राह्यो भवतो दयितो$पि था | 


क्रियतां तावदाहारस्ततो वेत्स्याम्यहं परम्‌ 


॥ ८५ ॥ 


ततो$ब्रवीन्महातेजा धृतराष्ट्रो युधिष्ठिरम्‌ | 


अनुज्ञातस्त्वथा एत्र सुञ्जीयामिति कासये 
इति व्रुवाति राजेन्द्र घ्तराष्ट्र युधिछिरम्‌ु । 


॥ ८६॥ 


ऋषि! सत्यवतीपुत्रों व्याखो5$*येत्य घचोऽन्रचीत्‌ ॥८७! 
इति भीमदासारते शतसाइस्प्यां खंदितायां वैयालिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपवेणि धुतराएनिवदे तृतीयोऽध्याय ॥ ३॥ 


व्यास उवाच- युघिछिर महावाहो यथाऽऽह कुरुनन्दनः । 


आतेनाद होने लगा । धर्मपुत्र युधिष्ठिर | सुझपर आपकी कृपा दै । (८४-८५) 
जेठे पिता महाप्रभु राजा घतराष्ट्रको तिसके अनन्तर महातेजस्वी धृतराष्ट्‌ 
विवर्ण, उपचाससे परिश्रान्त, कृश्चत्वक्‌ युधिष्ठिरसे बोले, हे पुत्र ! जब तुम 
और अस्थि मात्र अवशिष्ट देखकर रो 


अलिइन करके शोकयुक्त होकर आँख 
पहाते हुए फिर उनसे कहने 
रगे ( ७९-८३ ) 

युधिष्ठिर रोठे, हे नरनाथ ! आपके 
प्रियकापंको करना जैसा मुझे अभिरपित 
है, एथ्यी पा जीवन मुझे वेसा आमि- 
लपिद नहीं है। हे महाराज! यदि 
आप मेरे झहनेसे मोजन करें, तो में 
जान्‌. के में आपको प्रिय हूं, तथा 


पछ 


ता इस समय मुझे आपकी इच्छानुसार 
भाजन करना हांगा । (८६) 
राजेन्द्र धृतराष्ट्के ऐसा ही कहते 
रहनेपर सत्यवतीपुत्र क्रपिश्रेष्ठ वेदव्यास 
मुनि वहां आके कहने लगे । (८७) 
अश्चमचासिकपर्वमे ३ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपर्वमे ४ अध्याय । 
श्रीवेदव्यास घुनि घोले, हे महावाहों 


भोजनके लिये प्॒श्नते अनुरोध करते हो, 


याधाएर | महातजरस्त्री कुरुनन्दन धत- 
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२१ मंहाभारत। [ १ आश्रमयांसपर् 
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क 


in 
|| धृतराष्ट्रो महातेजास्तत्कुरुष्वाविचारयन्‌ ॥१॥ १ 
र अप रहे घुद्धो दपातहतपुन्रा विशेषतः । | 
$ नद कच्छ चरतर सहादात मातमम ॥२॥ १ 
र गान्धारी च महाभागा प्राज्ञा ककणवेदिनी । ; 
पुत्रशोक महाराज पैर्येणोद्वहते भ्रशम्‌ ॥३॥ १ 
5 अहमप्येतदेव त्वां त्रचीमि कुरु मे वच!। 
अनुज्ञां लभतां राजा मा घृथेह मरिष्यति ॥४॥ 
राजपींणां पुराणानामचुाठु गति पः । 
राजषाणां हि सवंपामन्ते वनछुपाश्रयः h } 
8 वेध्रम्पायन उवाच- इत्युक्तः ख तदा राजा व्यासेनाङुतकर्मणा । 
| प्रत्युवाच महातजा घमराजां महामानम्‌ ॥ द॥ 
भगवानेव नो मान्या भगवानेव नो गुरू! । 
भगवानस्य राज्यस्य कुलस्य च परायणम्‌ ॥७॥ १ 
४ अहं ते पुत्रों भगवन्‌ पिता राजा शुरुश्च मे | A 
निदेशवर्ती च पितुः पुश्रो भवति धर्मतः ॥८॥ १ 
हे 
॥ 4 
| राष्ट्र लो कहते हैं, तुम उस विपयमे अवलम्बन करना है कल्याणकारी है, ; 
| कुछ विचार न करके उस कार्यको पूरा तब ये मी पुराने राजर्षियोंके गन्तव्य ॥ 
£ करो । यह राजा वृद्ध और विश्वेष करके पथमे गमन करें 1 ( १--५) ; 
वि पुत्ररद्वित हैं, इसलिये मुझे बोध होता श्रीवेशम्पायन मुनि बोल, उस समय | 
£ है, कि ये इस समय इस प्रकार कष्ट महातेजस्वी घर्मराज राजा युधिष्टिर १ 
2 सहनेमें समर्थ न होंगे। हे महाराज ! द्भुतकमो मामनि व्याप्तदेयका एमा } 
£ करुगवेदिनी बुद्धिमती महामागा यद वचन सुनके उनसे बोले, दे भगयन ! | 
£ गान्धारी भी घयक्रे सहारे हृदये आप हमारे मदामान्य गुरु और इस | 
£ पृश्रश्नोकर धारण करती ई; इस लिये में राज्य तथा कुलके परम अपलमा ई। ; 
£ भी तुम्हें यही कहता हूं, कि जिसमें हे मगवन्‌ ! राजा आर आप मर पिता ; 
£ राजा हस्त स्थानमें न मरें, इस ही तथा शुरु हैं; जब कि पुत्र घमपूक | 
£ निमिच इन्हें वनमें जानेकै लिये आज्ञा पिताक्रा आवाकारी हुआ करता दत ; 
£ करके मेरा वचन प्रातिपालन करो । जय, आप लोग मुझे जो इछ आबा करेंगे, 2 
2 कि अन्तकालमें राजर्पियोंकों चनका । मँउप्हीसमपउसकम्गा (५-८) 3 
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१५ आधमवबासिकपवे । 


शम्पायन उपाच- इत्युक्तः स तु त प्राह व्यासो वेदविदां वर! । 


युधिठ्ठिरं महातेजाः पुनरेष महाकवि? ॥९॥ 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत | 

राजाऽय घृद्धतां प्राप्त) प्रमाणे परमे स्थितः ॥ १० ॥ 
सोऽयं मघास्घवुज्ञातस्त्वया च एथिवीपति। । 


— 


करोतु स्वमभिप्रायं साऽस्य विप्रकरो भव ॥ ११॥ 
एष एव परो घर्मो राजषींणां युधिष्ठिर । 


ब्र ७. ~~ ७ 
सपरे वा भवेन्डत्युवने वा विधिपूर्वकम्‌ ॥१२॥ 
पित्रा तु तव राजेन्द्र पाण्डुना एथिवीक्षिता । 
आप ७ C_ ~ 
शिष्यक्षत्तेन राजाऽयं युरुवत्पयुपासितः ॥ १३॥ 


आऋतुभिदेक्षिणावद्धी रत्नपरवतशोभितैः । 

महद्ठगिरिष्ट गौसुक्ता प्रजाख परिपालिताः ॥ १४॥ 
पुत्रस्य च विपुलं राज्य विप्रोषिते त्वायि । 
अयोदशसमा सुक्त दत्तं च विविध बरु ॥ १५॥ 
त्वया चाऽयं नरव्याघ शुरुशुश्रूषयाऽनघ । 


oo _ 


श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महा- 
तेजस्वी वेद जाननेवालोमें श्रेष्ठ महाकवि 
व्यासदेवसे जब युधिप्ठिरने ऐसा बचन 
कहा, तप चह फिर उनसे कहने 
रन्ते । (९) 

हे महावाहो मारत ! तुमने जो कहा 
चह सत्य है, परन्तु इस राजा घतराष्टू- 
ने इद्धलक्षो प्राप्त होके परम ज्ञानपद 
अवलम्वन किया है। इस समय ये 
तुम्हरे हारा तथा मुझसे अनुज्ञात होः 
कर निज अभिप्राय साधन करें; तुम 
उसमें विघ्कारी मत घनो । हे युधिष्ठिर 
तुम राजदियोंको युद्धमें वा विधिपूर्वक 
बनम प्राणत्याग करना ही परम घ 
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जानो । हे राजेन्द्र ! तुम्हारे पिता 
पृथ्वीपति पाण्डु श्िष्यवृत्ति अवलम्बन 
करके गुरुकी भांति इस राजाकी उपा- 
सना करते थे,इससे इन्होंने पहले पर्यत 
परिमित रत्नोंसे सुशोभित बहुतसी 
दिणायुक्त महायज्ञ करते हुए समस्त 
पृथ्वी माग तथा प्रजापालन किया था। 
इसके अतिरिक्त तुम्हारे तेरह वर्ष प्रवास 
में रहनेसे राजा धृत्तराष्ट्ने अपने ुत्रोके 
निकट विपुल राज्य भाग तथा विविध 
पसु दान किया है । हे निष्पाप पुरुष- 
श्रेष्ठ ! तुम भी सेवककी भांति इस 
राजा धृतराष्ट्‌ तथा यञ्चस्विनी गान्धा- 
रोकी गुरुसद्श सेवा करते हो । हे युधि- 


EEEEN 
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0 आराधत)। स भृसन गान्धारा च यश्शखिनी॥ १६॥ 


© 


महाभारत । 


अचुजानीहि पितर समयोज्स्य तपोविधो । 
न मन्युर्विद्यते चाऽस्य सुसूक्ष्मोऽपि युचिछ्िर। १७॥ 
वेश्वम्पायन उवाच- एतावहुकत्वा चचनमनुमान्य च पार्थिवम्‌ । 
तथाऽस्त्विति च तेनोक्तः कोन्तेयेन थयो वनम्‌ ॥१८॥ 
गते भगवति व्यासे राजा पाण्डुसुतस्तदा । 
प्रोवाच पितर घृद्ढ मन्दं मन्दामिचानतः ॥ १९॥ 
यदाह भगवान्व्यासो चापि भवतो मतम्‌ । 
यथाऽऽह च महेष्वासः कृपो विदुर एव च ॥ २०॥ 
युयुत्सु; सञ्जयश्चैव तत्कर्ताऽस्म्यह मञ्जसा । 
सचे एव हि मान्या मे कुलस्य हि हितेषिण; ॥ २१॥ 
इदं तु याचे जपते त्वासहं शिरसा नत! | 
कियतां तावदाहारस्ततो गच्छाश्रम प्रति ॥२२॥ 
इति थीमद्दाभारते शतसाहर्त्यां संहितायां पेयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 


वैशम्पायन उवाच- ततो राह्ञाऽभ्यचुज्ञातो धृतराष्ट्र! प्रतापवान्‌ । 


प्ठिर ! परन्तु इस समय इनके तपाचु- 
प्ठानका समय हुआ ह, इसलिये तुम 
इन्हें वनमें जानेके लिये आज्ञा करो, 
तुम्हारे ऊपर इनका अणुमात्रमी क्रोध 
नहीं है ( १०-१७ ) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, ज व्यास दे- 
बने इतनी बात कहके इस प्रकार आज्ञा की 
ओर इन्तीपत्र युधिष्टिरने उसे स्वीकार 
किया, तष वह घनक्रो चले गये । भग- 
वान्‌ वेदव्यास पुनिके वनमें चले जाने 
पर पाण्डुपुत्र युघिष्ठिर सिर शकाके 
वृद्ध पिता धतराष्ट्से बोले, हे तात ! 
आपको जो अमिलपित है, भगवान्‌ 
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व्यासदेवने वही कहा है । महेष्यास कृप, 
विदुर, युयुत्सु और सञ्जय, ये लोग 
मुझसे जा कहेंगे, म उस ही समय उसे 
करूंगा, क्यों कि ये लोग सब्र ही मेरे 
माननीय तथा इस कुलके हितेपी ई । 
हे नरनाथ! परन्तु में सिर श॒क्रा 
आपके समीप यद प्रार्थना करता हू, 
कि आप पहले भोजन करिये, पीछे 
आश्रममं गमन करिये । (१८-२२) 
आध्रमवासिकपर्वम ४ अध्याय समाव। 
आश्रमवासिक्रववेमें ५ अध्याय | 
श्रोधेक्षम्पायन मुनि बोले, तिमके 
अनन्तर प्रतापवान्‌ धतराप्ट राजा 
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१५ आश्रमवासिक्पवे । 


॥ १॥ 


सन्द्प्राणणतिर्घीपान्‌ कृञ्छादिव समुद्वहठ । 


श्र र ४” ~ ७ 
पदालि। स सहीपालो जीणो गजपतियथा 


॥ १ ॥ 


तसन्वगच्छहद्विङुरो विद्वान्‌ सूतश्च सञ्जय! । 


ख चापि परमेष्चास! कुप! शारद्वतप्तथा 


॥ ३॥ 


श्र क Ce 
स प्रविश्य गइ राजन्कूतपूवाहिककिथ! । 


तर्पयित्वा हिजभ्रेष्ठानाहारपकरोत्तदा 
कुन्त्या सह मनखिनी । 
वघूसिरुपचारेण परजिताऽसुङ्क्त सारत 


गान्धारी चेङ ध्सेज्ञा 


॥४॥ 


॥७॥ 


कृताहारं कृताहाराः सर्व ते विदुरादय! । 


पाण्डवाद्व झुरुश्रे्ठसुपातिष्ठन्त तं उपम 


॥६॥ 


ततो5ब्रवीन्महाराज कुन्तापुत्रसुपहरे । 


(तषण्ण पाणना एछ खरएशज्ञार्थकास्ुतः 


॥७॥ 


अभलादरत्दया कायः खवथा कुरुनन्दन । 


अष्टाङ्ग राजशादुल राज्ये धभपुरस्कुते 


॥८॥ 


तलु शक्य महाराज राक्षठ पाण्डुनन्दन । 
राज्य घण कान्तय विह्रानसि निषोध तत ॥ ९॥ 


युधिष्ठिर अनुज्ञात होकर गान्धारीके 
सहित निज शृहम गये। उस समय 
सन्दुश्राण आर मन्द्गति बुद्धिमान 
पष्षपात धृतराप्ट जीण गजपतिकी मांति 
अत्यन्त कष्ट से पृथ्वीपर पांव रखने लगे। 
विद्वान्‌ विदुर, एत सञ्जय और परम 
पनुधारा शारद्दत कुपाचाय उनके पीछे 
पोहे चलने लगे। हे महाराज! उन्होंने 
निज सपन प्रवेश कर पात।क्षम प्रभृति 
सप काय करके तथा द्विजातियोंको तृप्त 
गत एए भोजन किया! हे 
भारत ! घम जाननेवाली सनातनी 
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गान्धाराने कुर्न्ताके सहित बधृगणसे 
उपचारक द्वारा पूलित होकर भोजन 
किया । पाण्डुपुत्र आर विदुर प्रसृति 
साजन करके कृताहार कुरुश्रेष्ठ राजा 
टंपराष्ट्रक उपासन। करने लगे (१-६) 

ई महाराज | तिसके अनन्तर 
थ।म्मकापत्र निकटमें बैठे हुए झुस्तीपुत्र 
युधिष्टिरकी पीठपर हाथ फेरके उनसे 
बोले, हे राजेन्द्र! तुम इह घमपरस्क्त 
शरान्न राज्ये किसी प्रकार असावधान 
न हाना! हे तात छुन्तीपन्न ! तुम 
विद्वान्‌ हो, इसलिय जिस 
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न्‌ सदेव त्वमुपासीथा युघिछिर 
श्र्णुयास्त च यद्‌ घ्रयुः कुषाञ्चघाचिचारयनु ॥ १० ॥ 
प्रातयत्थाय तान्‌ राजन पूजयित्वा यथाविघि | 


कृत्यकाले समुत्पन्ने एच्छेथाः का्यमात्मन! 


॥ ११॥ 


ते तु संपानिता राजंस्त्वया लोकहितार्थिना । 


~ ~ ० 6 
प्रच्यान्त हत्त तात सवथा तव सारत 


॥ १२॥ 


इन्द्रियाणि च सवाणि वाजिवत्परिपालय । 


हितायेव भविष्यन्ति रक्षितं द्रविणं यथा 


॥ १३ ॥ 


असात्यानुपघातीतान पितृपेतामदान शुचीन्‌ । 

© ° क र 
दान्तान्‌ कमसु पुण्याश्व पुण्यान्‌ सवपु थोजये1॥१९॥ 
चारयेथाश्व सततं चारैरविदितः परे! । 


परीक्षितेबडुविधेः खराष्ट्रप्रतिचासिभिः 


॥ १५॥ 


पुरं च ते सुगुप्ते स्याद्‌ इढप्राकारतोरणम्‌ । 


अद्याद्दालकर्संबा्ध पदपदं सर्वतो दिशम 


॥ १६ ॥ 


तस्य द्वाराणि सर्वाणि पर्याप्तानि वृहन्ति च | 


सवेत? सुचि भक्तानि यन्त्रेरारक्षिततानि च 


॥ १७॥ 


पूषेक राज्यकी रक्षा कर सकोगे, वह 
विषय मेर समीप सुनो । दे युधिष्टिर ! 
तुम सदा बिद्याइद्ध परुपांक्री उपासना 
करना, वे लोग जो कहें, उसे सुनना 
र कुछ विचार न करके ही उनकी 
आज्ञा पालन करना । हे महाराज ! 
मोरके समय उठके मिधिपूर्वक उनकी 
पूजा करते हुए कार्यके समय उनसे 
ही जिन कतव्य पूछना। हे पुत्र | 
तुप प्रज्ाहितके अमिलापी होकर 
उनका सम्मान करनेमे घे लोग सदा 
तुमम दितवचन कद्वेग | (७-१२) 


~ 


हृ गहाराज्ञ! तुम इन्द्रियोंको तुरद् की 


भांति पालन करनेसे घे रक्षित द्रविणकी 
भांति तुम्हारी हितकारी हाँगी । कपट 
रदित, पवित्रचिच, दान्त, विशुद्भवंभ्ो 
त्पश्न, सत्कमेशाली पितृपेतामदे क्रमे 
अनुसार पुरुषोंको मन्त्रीपदपर नियुक्त 
करना । स्व॒राष्ट्रवासी, परीक्षायुक्त, दूसरों 
से अविदित अनेक प्रकारके दूतोके द्वारा 
सदा प्रचारण करना; निज प्रका उत्तम 
रीतिम रक्षा करना, दीवार और तोरण 
त्यन्त दढ करना ओर किलिके उपा 
सञ्चारव्थानके चारों ओर छ समाज 
निमाण करना । उनके सम द्वार यथ 
बृहत तया सव ओर उत्तम रातिम 
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पुर्चैरलसधेस्ते दिदिते। फुलशीलत! । 
आत्मा च रक्ष्यः सतत भोजनादिषु भारत ॥ १८ ॥ 
विद्यराहारक्कालेषु साल्घशय्यासनेछु च । 


स्ञियश्च ते सुता! स्युक्षद्वेरापैरचिछिता; 


॥ १९ ॥ 


शीलवाहि! झलीनेश्च विद्वृद्धिख युषिष्ठिर । 
सन्प्रिणश्चैव छुर्वीधा ह्विजान्विद्याविशारदान्‌ ॥ २०॥ 
चिनोतांश्व छुळीनांशख्च घमाथक्कश लानुजून्‌ । 
तः सादे सन्त्रधथास्त्व नाध घहुमिः सह ॥ २१ ॥ 
ससस्तरापे च व्यस्तव्यपदेशेन केनचित्‌ । 


उचहत रन्त्रणुह स्थल चारुक्य सन्त्य 


॥ २२ ॥ 


अरण्ये निःशलाके वा न च रात्री कथंचन । 


दातरा! पक्षिणञ्चैव ये मलुण्यानुसारिण! 


॥ २३॥ 


सर्वे सन्त्रणहे वज्या ये चापि जडपङ्गव। | 
मन्त्रभेदे हि ये दोषा भवन्ति एथिवीक्षिताम्‌ ॥२४॥ 
न ते शक्या? समाधाठु कथंचिदिति मे सति! । 


शण पा — 


विभक्त होतें ओर वे यत्रवान्‌ पुरुपोके 
द्वारा रक्षित रहे । (१३--१७) 

हे भारत ! जिनका कुरु और शील 
विदित है, पेसे पुरुषोंके दवारा तुम्हारा 
अथ्‌ भली भांति रक्षित होदे और तुम 
स्वय सदा भोजनादिके समय रदित 
रहना । है यूधाएर | शीलवान्‌ कुलीन 
बेहान अत्माय चद्ध्गण तम्हारो ग्रः 
यांकी रक्षा इर, "यें आहार और विहार 
क समप तधा म प्सायुक्त शय्या और 
जासनोपर बेठनेके (पमय गुप्रीतिसे 
२६ । हे महाराज ! तुम , विचाविशारद्‌ 
सहान विनीत घमा [. 'एण और 


‘Feecceeeeeeeceg 
॥7 


चाषाश सन्त सदस्य त्रथास्त्व सान्त्रमण्डल ॥ २५ ॥ 
पॅकॅशशिण्ण्णापािम----._________ 


| 


क 


सरल दविजगणको मंत्री करके उनहीके 
सञ्च विचार करना, कदाचित्‌ दूसरे 
बहुतसे लागाके सङ्ग सलाई न करनी) 
वृणराइत जङ्गल तथा सुरक्षित मंत्र- 
गृइम बिचार करना, रात्रिके समय 
कदापि सलाह न करना; मनुव्याचुसारी 
वानर, पक्षी आर जड पंगुथॉको 
विचारगुदर्म न रहने देना । राजाओके 
मन्त्रमेदसे जो सब दोप उत्पक् होते हैं 
सुश वाध होता है, उनका किसी प्रकार 
पं दा समाधान नहीं हिया जा 
सकेता । ( १८-२५ ) 


आरदमन ! इसलिये तुस मान्त्र- 
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मद्दासारत । 


[ १ आश्रमचासप < 
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अभेदे च गुणा राजन पुन! पुनररिन्दम । 
पौरजानपदानां च शौचाशौचे युधिष्ठिर 
यथा रयाद्विदितं राजंस्तथा कार्थ छुरूद्वह । 
व्यचदारश्च ते राजन्नित्यमापैरनिछिन। 
योज्यस्तुटेहिघे राजन्नित्यं चारैरनुछितः । 
परिमाण विदित्वा च दण्डं दण्खेपु भारत 
प्रणयेधुर्यथान्याये घुरुषास्ते युखिछिर । 
आदानरुचयश्चेव परदाराभिमाशिन। 
उग्रदण्डपर धानाश्च मिथ्याव्याहारिणस्तथा । 
आक्रोष्टार्च लुऽ्घाश्च हतीरः साहसप्रियाः 
सभाविहारभेत्तारो दर्णानां च प्रदूषकाः । 
हिरण्यद्ण्व्वा वध्याश्र कर्तेच्या देशकालतः ॥ ३१॥ 
प्रातरेच हि पश्येथा थे कुयुव्ययकम ते । 
अलट्वारमथो भोज्यमत ऊध्व समाचरे? 
पर्येथाश्च तत्तो योधान्‌ खदा त्यै प्रति्षेयन्‌ । 
वृत्तानां च चराणां च प्रद्रोपस्ते सदा भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
सदा चापररात्रान्ते भवेत्कार्याथनिणय! । 


मंडलीके बीच बंठकर मन्त्रणामेदक दोष 
आर मन्त्रगुपिके शुणाको बार बार 
वर्णन करना । दै महाराज ! तुम सदा 
आपननेंके बीच अधिष्ठित होकर- 
व्ययहारक सहारे पोर आंर जनपद 
वापियोंका शोच जिस प्रकार मालप हो 
सके, बसा करना। दे भारत 1 तुम 
सन्तुषचिचते हितकारी दतोंप्ते घिरके 
दण्डनीय घन तथा अपराधके परिमाण- 
रा विचारकर दण्डाह पुरुपॉको दण्ड" 

[न करना । है यूधिप्टर ! तुम वृमः 
एरख्रीगामी, उग्रदष्डप्रधान, 


य्‌ 


चे साल, 


j 
१ 
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॥ २६ ॥ 


॥ २७) 


॥ २८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ १२ | 


यावादी, आक्रोबरकारी,लोभी, हता, 
माहसप्रिय, समाविहारमेचा आर बण 
दूपक पुरुषोको देश, काल, तथा न्याय 
के अनुमार हिरण्यदण्ड अथवा प्रागतध 
करन! | ( २९-३१ ) 

तुम ग्रावाकालमें ही अपने व्ययः 
कर्मकारी पुरुपोके कार्याकी देगका 
उसके अनन्तर सुमजित द्वोकर मोजना 
दि समाधान करना । तिमके अनन्ता 
सर्वदा योद्वाशीको हर्पित करते हुए 
उनकै विषयमै दृष्टि रसना । अनन्ता 
प्रदीप समयमे दत चथा नारीह निकट 
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RS RR 
सध्यराजे विहारस्ते मध्याद्ि च सदा भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 4 
सबै त्वौपधिका। काला) कार्षोणौं सरतपषेस । १ 
तथैवालङ्‌ क्त काले तिछेथा भूरिदक्षिण ॥ २५॥ है 
चक्रवत्तात कार्याणां पर्धाधों इश्यते सदा । (4 
कोच्ास्थ निचचे घत्ने झुवीथा न्याघतः सदा ॥ ३६॥ शी 
दिविधस्थ महाराज चिपरीतं विव्ये? । १ 
चरिविदित्वा श्र ये राज्ञासन्तरेषिणः ॥ ३७॥ | 
तानापै। पुख्बैद्राद्धातयेधा नराधिप । | 
कर्म इटा भृत्यांस्त्वं वरयेथाः कुरू ॥ १८॥ 


कारयेधाश्च कर्साणि युक्तायुक्तेरषिछितेः । 
सेनाप्रणेता च भवेत्तव तात दृढव्रत ॥ ३९ ॥ 
शुर! केशस हश्यैव हितो भक्तश्च पूरुष। । 

सर्वे जनपदाेच तव कर्माणि पाण्डव ॥४०॥ 
गोवङ्रास भवच्चैव कुयुर्घ व्यवहारिणः । 

स्वरन्ध्र पररन्ध्रं च सेषु चेव परेघु च ॥ ४१ ९ 


| 
| 
ई 
$ 
४ 
संबाद सुनके अपर रात्रिम कये और शब्चुओंकों दर्तोंक द्वारा मालूम करके र 
| अका निणय करना; प्रोतिदिन मध्यः आप पुरुषोंके सहारे द्रहीसे उनका वघ 
र न गा मध्यान्ह समयमे विहार करना । (३९-३८) 
£ करना रिदक्षिण E सेवको को द 
£ जिन नो ग पर कम 42 हु लि देवा ६ 
(वित काया र उपयुक्त न्हे यथायोग्य पारितोषिक देना १ 
| निर्दिष्ट है, तुम उस ही समयमे उन और अधिष्ठित, युक्त तथा अयुक्त 
( कार्योको पूरा करते हुए नियमित पुरुपेकि सञ्च कार्य करना । हे तात ! | 
| 
| 
5 
$ 
$ 


तुम चठवती,शर, क्लेश् सहनेवाले हित- 
कारी भक्त पुरुषको सेनाका नायक 
भांति न करना । हे पाण्डुनन्दन! जो लोग 
१ । दै वात है तुम न्यायके अनुहार सदा तुम्हारे शिल्पादि कार्याको करते 

^ अनेक प्रकारके कोप सञ्चय करनेका यत्त हैं, वे सव जनपदवासी ग 
करना और विपरीत ज्षायांको परि देशकी मांति RR 
i झायांको परित्याग | गदभक्की भांति तुम्हारे कार्यको करें हे 

ञे न्तं तो ४५ 

करना। हे नरनाथ! राजाओंके अन्तरैपी युधिष्ठिर! तुम सदा अपने और दूसरॉके 
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3 समयमे अलंकृत होकर विश्राम करना; 
eT च 
£ पर्यो कि फायेका पयोय पदा चक्की 
£ भांति प्रवतित होता हुआ देखा जाता 
£ 
हि 
£ 
€ 
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मद्दाभारत । 


[ १ आश्रमास 
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उपलक्ष्यायेतव्य ते नित्यमेव युधिष्ठिर । 
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देणजाय्वेव पुरुपा विक्रान्ताः स्वेषु कमेसु 


॥ ४२ ॥ 


याञ्राभिरचुरूपाभिरङग्राच्या हितास्त्वपा । 
गुणार्थिना यण! कार्यो विदुषा वै जनाधिप ॥ 


अविचार्याश्व ते ते स्युरचरा इव नित्यच? 


॥ ४३॥ 


इति श्रीदामारते शातसाहरुप्या संदितायां वेयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमचासपर्चेणि धृतराष्ट्रोपदेशे पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
धृतराष्ट्र उत्राच- मण्डलानि च बुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा । 


उदासीनयणानां च मध्यस्थानां च भारत 


॥१॥ 


चतुर्णा शञ्चजातानां सर्वेपामाततायिनाम्‌ | 


मिन्न चामित्रमित्र च योद्धव्यं तेऽरिकशान 


1२॥ 


Ce Ae Pa 
तथाऽऽमात्या जनपदा दुगाण एवावधाान च । 


चलानि च कुम्श्नेष्ट भवत्येपां यथेच्छकम्‌ 


॥ ३॥ 


ते चद्वादश कौन्तेय राज्ञां ये विषयात्मकाः । 


मन्त्िप्रधानाश्च रुणा? पछिद्रांदचा च प्रभो 


॥४॥ 


A = 


छिट्रोंको अन्येपण करना; निज कार्यमें 
विक्रान्त अनुगामी हितकारी देशज 
पुरुपापर अनुरूप यात्राकि द्वारा अनुग्रह 
करना । हे जननाथ ! जो लोग गुणार्थ 
और विद्वान्‌ हों, उनके गुणको ग्रहण 
करना योग्य है; क्यों कि वे लाग सदा 
अचलकी भांति अविचलित रूपम 
नियाम किया करते इ! ( ३८-४३ ) 
आश्मत्रासिकपवर्म ५ अध्याय समात। 
आश्वमवासिकपचम ६ अध्याय । 
धृतराष्ट्र घोल, है मारत! तुम 
आत्मीय, परकीय,इदामीन और मध्यः 
व्याक घाघुमित्रादिसपी मण्डला विश्वेष 


रीतिम माळम करना | दे अरिकपण ! 
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चार प्रकारके शश्रभां और आठतावि' 
योके वीच कान मित्र तथा फोन शतु 
मित्र दै, उसे तुम्हे तिशष रीतिम आनना 
उचित हे । हे कुरुश्रेष्ठ ! शछगण 
मन्त्रियो, जनपदो, विविध किला 
तथा समस्त बलम इन्छानुसार भद 
किया करते ६; इसलिये जिम प्रकार 
उनमें फूट न हो उमदी माँति तापनि 
होकर निवास दरना । दे कुन्तीपुत्र । 
राजाशंकि मस्त्रिप्रघान विषय सम्पन्धीय 
चार प्रकारके पत्र) अग्निद प्रवृति छ 
आततायी, मित्र और अमित्र मित्र य 
पारद प्रकारे नूपति, द्ाय्रादि आट 


ह 


प्रकारके सन्यानकाय नियाठादि बीम; 


६६४९६६६ 
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NeceeeeeeeeeeeeceeceeeeseececeeeGeeEsBDDBBDBIPND ४899999299999०999939 
एतन्सण्डलसित्याहुराचायो नीतिकोविद्वाः । 

अन्न पाड्शुण्यमायक्तं युधिष्ठिर निबोध तत्‌ ॥५॥ 
एद्धिक्षयो च विजेयो स्यानं च कुरुसत्तम । 

हिसप्तत्यां महाघाहो ततः घाडणुण्यजा युजा; ॥ ६॥ 
यदा स्वपक्षो बलवान परपक्षस्तथाऽनल। | 

विग्य शच्रन्कौन्तेथ जेयः क्षितिपतिस्तदा ॥७॥ 
यदा परे च घलिनः स्वपक्षञ्चेव दुबल! । 

साई चिद्वांस्तदा क्षीण! परे! साधि समाश्रघेत्‌ ॥ ८ ॥ 
द्रव्याणां सचथञ्देच कतव्यः सुम हांस्तथा । 

यद्वा ससथो यानाय नचिरेणेव भारत ॥ ९॥ 
तदा सर्व विधेयं स्यात्स्थाने न स विचारयेत्‌ । 
सूमिरस्पफला देया विपरीतस्य आरत ॥ १०॥ 
हिरण्यरूप्ष भूयि मित्र क्षीणमथो घलम्‌ । 


| 
1 
। 
2 
2 
$ 
| 
व 
ग्रहाचा चेशारद) ॥ ११॥ - 
चपरातााचणुहायात्स्वय साधावेशारद | § 
व 
2 
1 
| 
| 
५ 
$ 
| 
| 
$ 
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सध्पथ राजपुत्र वा लिप्सेथा भरतर्षभ । 


नारतक्याद्‌ 'चादह दाप आर मत्रादि 


अहारह तीथ येही पटिगण हें; नीतिङ् 
आचायगण इन्हें ह मण्डल कहा करते 
हें। हे युधिष्ठिर ! उसमें जो सन्धि 
निग्रह प्रभृति पाइ्शुण्य वश करना 
होता है, उसे सुनो । ( १-५ ) 

हे इरुषदम ! राजाओंको शाद्दे, 
क्षय ओर स्थानको विशेष रीतिसे | 
जानना उचित हे । हे महाबाहो! परि आर वळ क्षीण होनेपर सन्धिविशारद 
हन नृपति, इनसे ही पाद: राजा जिससे शब्लुको अस्प फल प्राप्त 

ज़ पहर प्रकारके इभा गे 
करते हँ । हे इुन्तीनन्दन ! जघ न | I कर 9४4 


जय लाभ कर आर जप्र परपक्ष सबल 
आर अपना पक्ष दुचेल हो, तब विद्वान्‌ 
राजा काण दाकर शधुओंके सङ्ग संधि 
करत हुए बहुतसा धन सञ्चय करे । हे 
भारत ! जब राजा शीघ युद्धमें जा 

लिय समथ होवे, तव चह विचारपूर्वक 
स्थानक सहित सब वशतुओंको विधिक्के 
अनुसार ठीक करे। हे मारत ! मित्र 


र माद बहुतता घन दान करे 
पे बालप्ठ आर घड॒का पशष दुर्षल हो, आर स्वयं विपरीत वस्तु ग्रहण 
तय राजा णजुओंको पराजित करके 


र।( ६-११) 
TTreeeeeeereceeettececteeececeeeceeee सन 
fn a 
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७ ॥७ (४ ३ रि टि करे क ३ के ३ के [8 (% फिड 18 फि) 


मद्दाभारत । 


विपरीतं न दच्छेयः प्न कस्यांचिद्रापदि 
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॥१२॥ 


~ = ७ ९ ~ ~ 
तस्याः प्रमाक्ष यन्न च कुया सोपायमन्न्नावित्‌ । 
प्रकृतीनां च राजेन्द्र राजा दीनान्विभातयेत ॥ १३॥ 
करमेण युगपत्सवं व्यवसाय महाबल! 


पीडनं स्तम्भनं चव कोशा भदगस्तथेव च 


॥ १४॥ 


काय यलेन झाञुणां स्वराज्य रक्षता स्वयम्‌ । 

न च हिस्योऽभ्युपयतः सामन्तो घ्ृद्धिमिच्छता ॥१५॥ 
कान्तय तं न हिसेत्स यो महीं विजिगीपते । 
गणानां भेदने यागमीप्सेा१ सह सन्त्रिमि! ॥ १६॥ 
साधुसंग्रदणाचेव पापनिग्रहणात्तथा। 


ठुवळाञ्चैच सततं नान्वेष्टव्या बलीयसा 


॥ १७॥ 


तिष्ठेथा राजशादूल चैतसी घृत्तिमास्ित! । 


यद्ेनममियायाच्च बलवान दुपलं नप! 


॥ १८॥ 


सामादिभिरुपामैस्त ऋमेण विनिवर्तय? । 
अधाक्नुबंश्व युद्धाय निष्पतत्सट मन्त्रिभिः ॥ १९ ॥ 


हृ मरतपंम ! सन्धि करनेके समय 


क 


जा सन्धि करे, उसके पुत्रको विश्वाधके 


लिये निकट रखे। जब कोइ आपत्काल 
उपस्थित हो, तप विपरीत पुरुपाक्को 


[ 
कटमें रखना कल्याणकारी नहीं हैं; 


नि 
इसलिये तुम उपाय और मन्त्रको जान 


के उन्हें परित्याग करनेक लिये यन 
करना | द राजेन्द्र | निज्र गज्यशश्ुक 
मदहावली नरपति राजा तथा प्रनाममूद- 
की पूजा करना और कमम तथा 
एददी समयमे चुके सत्र व्यवमाय- 
को रुद्ध करके यनत्रपू्यक उन्हें पीउन, 
स्तम्मन तथा उनका कोष मद करना। 
ह कोन्तेय ! ऊंच पदके अमिलापी 


राजाने, समीप आये हुए सामन्त और 
पृथिनीतिजयक्षी इच्छा करनेवाले 
राजाझी हिंसा न करना, बल्कि तुम 
गणमंदके निमित्त मस्त्रियोंक्े महित 
योगलामक्री आाकांद्षा करना | वल 
बान राज्जा साधुको संग्रद अग 
पापियॉको निप्रद कर, परन्तु बिष 
पुरुषांको कदापि उच्छिन्न न 
कर ( ११-१७) 

हे राजद्ादूळ ! यदि बलपान पुरु 
तुम्दै निर्बल समझका आक्रमण को, 
तो तुम वैतमी प्रचि अपटम्पन करके 
नियमास झरना; कमस माग आदि 
उपायके सहार उमे निने काठको 
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१५ आध्षमवास्िकपचे । 


काइधन पारदण्डन य चारय 1प्रधकारण। । 
असंसवे तु सवस्य यथा सुरसेन निष्पतेत्‌ । 
क्र्सणानन छुक्ति। स्थाच्छरीरमिति केवलम्‌ 
इति श्रीमहाभरिते शतसाहरुऱ्यां संहिताया चैयासिक्यां आंश्रमबासिके पर्वणि 
आश्वमयासपर्वणि धृतराष्ट्रोपदेशे पष्ठोऽभ्यायः ॥ ६॥ 


° 


घतराट्र उपाच- संचिविग्रहमप्यत्र पश्येथा राजलत्तप्त । 
द्वियान विचिधोपाय षहुकल्प युषिष्ठिर 


॥ १॥ 


कारच्च पयुपासाधथा। एस्थत्वा द्वावेध्यमात्मन) । 


ठष्उथ्वल। शहरात्मवानाते च स्मरत 


॥२॥ 


पयुपासनकाल तु विपरात विधायते । 


आसडढकाल राजन्द्र वघपसपत्ततः परम्‌ 


॥ ३॥ 


व्यसन सदन चव शाचणा कारयंत्तत! 


कषण भीषणं चेव युद्धे चेव बलक्षयम्‌ 


Ne ~ 


1४॥ 


प्रयास्यसाना दपातासावधघा पाराचन्तयंत्‌ । 


चेष्टा करना, उससे असमर्थ होने 
मन्त्रये सहित युद्धके निमित्त वाहिर 
होना । जो लोग उसके प्रियकारी हों, 
उनके काप तथा पारको दण्डके द्वारा 
दण्डित करना, परन्तु सभी असम्मव 
होनेपर प्ुख्य उपाय शारीरके सहारे 
युद्ध निमिच बाहिर होना, इस क्रमके 
अउुदारहा कवल शूर पुरुपोंका शरीर 
मुक्त हुआ करता है! 
भाश्रमवासिकप्डसे ६ अध्याय समाप्त | 
आाधमवासिकपर्व में ७ अध्याय । 
थ्तराष्ट्र बोल, हे राजसत्तम युधि 
हिर ! ऐसे स्थलमें प्रइल और निषे 
२ निमित्त इस दियोनि सम्भूत दो 
भारक उपायपुक्त दहुकर्र सन्धि 


€€€€६€%63353 
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तथा विग्रहकी पयालोचन करता । हे 
कारव ! बछुके तुष्ट, पुष्ट, बलयुक्त तथा 
दुद्धिमान्‌ होनेपर अपने बलावलकों 
जातक स्थरभावसे जयका उपाय सो- 
चत हुए जयतक जय प्राप्त हो, तत्र 
तक उसको उपासना करना। दे राजेंद्र ! 
उपासनाके समय झडु का बल अतुष्ट 
आर अधुष्ट होनेपर युद्धयात्राके लिये 
उथाय करना आर बलपूर्वक निष्पीडन 
फा समय उपस्थित होनेपर उसके 
वाद युद्धक निमित्त यात्रा करना । 
ठसक अनन्तर युद्धमें शघु ओके व्यसन, 
मदन, कपण, भीपण और बलक्षय 
करना । शास्त्रविध्वारद राजा प्रयाणके 
पहिल अपनी ओर शघुओंक्की तीन 
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महाभारत । 


आत्मनखव शान्ोश्व शक्ति शास्त्रविशारदः ॥५॥ 
उत्साइप्रभुशाक्तिथ्याँ मन्चदाकत्या च भारत । 


उपपन्नो नपो यायाहिपरीत च वजयेत्‌ 


॥ ६॥ 


आददीत बलं राजा मौल मित्रथल तषा | 


अटवीघल भूतं चेच तथा श्रेणीघर्ल प्रभो 


॥७॥ 


तञ सिञ्रघलं राजन्मोल चेव विशिष्यते | 


श्रेणीयल भवत चेष तुल्ये एवेति मे मतिः 


॥८॥ 


तथा चारबलं चेव परस्परसमं नृप । 


विज्ञेय बहुकालेपु राज्ञा काल उपस्थिते 


॥ ९ ॥ 


अपदश्वापि बोद्धच्या घहुरूपा नराधिप | 
भवन्ति राज्ञा कौरव्य यास्ताः एथगत्त। श्रृणु ॥ १०॥ 
विकल्पा बहुधा राजन्नापदां पाण्डुनन्दन । 


खासादिमिरुपन्यस्च गणयेत्तान्नपः सदा 


॥ ११॥ 


~ 6 ~ ~ 
याचां गच्छेइलेयुक्तो राजा सद्धिः परन्तप । 


युक्तत्व देशकालाभ्यां वलैरात्मयुणैस्तथा 


॥ १२॥ 


हएपुष्टवलो गच्छेद्राजा शृद्धुदये रतः । 


प्रकारकी शक्ति अर्थात्‌ उत्साहशक्ति, 
प्रभुशक्ति और मन्त्रशक्तिका विचार 
करे । ( १--५ ) 

है मारत! राजा उत्साहशक्ति, 
प्रभुशक्ति और मन्त्रश्चक्तिसे युक्त 
होकर युद्धके निमित्त यात्रा करे और 
बिपरीत कार्योको परित्याग करे । हे 
प्रभु ! महीपति घनपरु, मित्रघल, 
अटबीबर, प्राणिबल और श्रेणीबल 
ग्रहण करे । हे राजन्‌! मेरा यही 
मत दे, कि सय लोकॉके बीच 
मित्रबल और धनबल मुख्य हे और 
श्रेणीचल तथा भृत्य ये सव तुल्व दें । 


हे नरनाथ ! दृतवल परस्परतुल्य 
है, समय उपस्थित होनेपर राजा उसे 
बहुत समयमें जान सकता दै । (६-९) 

है नराधिप ! आपद अनेक प्रकारकी 
माळम करना; हे कोरव्य ! राजाओंकों 
जो सव आपद उपस्थित होती हैं, उसे 
पृथक करके कहता हूं, सुनो । है राजन 
पाण्डुपुत्र ! सब आपदोंके त्रीच विकरप 
अर्थात्‌ इति प्रभृति अनेक प्रकारकी 
आपद उपखित होनेपर राजा सामादि 
उपायके सहारे उस ही इति प्रभृतिको 
प्रकाञ्य रूपसे आपद कहके गिने । हे 
परन्तप ! राजा देश, काल, आत्मणुण- 
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अकृशस्वाप्यथो याथादरतावापे पाण्डव ॥ १३॥ 


सरश बरु तथा सद्धलसम्पक्ष होकर युद्ध 
करनेके लिये गमन करे । हे पाण्डव ! 
बृद्धि और उदयनिरत बलवान राजा 
हएपृष्ट बरसे युक्त होकर अकालमे भी 
युद्ध करनेके निमित्त गमन करे । तूण 
जिसमे पत्थर, घोड़े और रथप्रवाह, 
जिसका करार तथा तट घजारूपी 
इकर एंइच और वहुतसे पैदल तथा 
हाथियोंके द्वारा जो कदेममय हो, राजा 
युक्तिके सहित शघुनाशके समय ऐसी 
नद[६ शकरव्यूह प्रयोग करे। (१०-१५) 

हे विशु! शुक्राचार्य जो शास्र 
जानत ६, उसमें ही यह सव विहित 
४ । राजा निज लकी ओर दृष्टि रके 
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तूृणाइमान वाजिरधप्रवाहां ध्वजदुसे! संघतकूलरोधसस्‌ । 

पदातिनागेबहुकदमां नदा सपत्ननाश नृपतिः प्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथोपपत्त्या शकट पद्यवज़ च भारत । 
उशना वेद यच्छास्न तम्रेतद्विहित विभो 
चारयित्वा परधल कृत्वा स्वघलद॒शनम्‌ । 
स्वभूमो योजवेद्यद्ध परसूसौ तथैव च 
घले प्रसादयेद्राजा निक्षिपेडलिनो नरान्‌ । 
ज्ञात्वा खविषयं तत्र सामादिभिरुपकमेत्‌ 
सपेथेव महाराज शरीर धारपोदिह । 
प्रेय चेह च कतव्यमात्मनिःश्रेथसं परम्‌ 
एवमेतन्महाराज राजा सम्यकू समाचरन्‌ । 
पत्य स्वगमवाप्रोति जा धर्मेण पालयन्‌ 
एव त्वया झुरूश्रेष्ठ वातितच्यं प्रजाहितम्‌ । 
उ भयोलोकयोस्तात प्राप्तये नित्यमेव हि 


॥ १५ ॥ 
॥ १६॥ 
॥ १७॥ 
॥ १८॥ 
॥ १९ ॥ 


॥ २०॥ 


परबलको प्रचारण करते हुए निज भूमि 
अथवा पर भूमिम युद्ध करे; महीपति 
निजबलका प्रसन्न करके बलवान पर- 
पलका निराकृत कर आर निज विषयको 
जानक सामाद्‌ उपायके सहारे पर विषय 
म गमन करनका इच्छा करे । ( १५-१७ ) 
दै महाराज | इस लोकमें सब 
प्रकारस यत्नपुवेक श्रीरकी रक्षा करना 
शरार रक्षत हानेस ही इस लोक और 
परलाकम परम मङ्गल लाभ हुआ करता 
६ ।ह राजन्‌ | राजा लोग इन सघ 
विषयका पूरा रोतिस आचरण करते 
इंए घमेपूषक प्रजापालन करनेसे पर- 
राकम स्वग प्राप्त करते हैं। हे तात ! 
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महाभारत | 


भाष्त्रण खवसुक्ताशस कृष्णन वदुरण च । 


सया$प्थवरयस वक्तव्य प्रात्या त नपसत्तम 


॥ २१ ॥ 


एतत्सव यथान्याय कुवीथा खूरिद क्षिण । 
प्रियस्तथा प्रजानां त्व स्वगं सुखमवाप्स्यसि ॥ २२॥ 
अश्वमधञ्तहस्रेण यो यजत्पार्थेवापाते! | 


पालयेह्वापि धर्मेण प्रजास्तुल्य फलं लभेत्‌ 


1 २३॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्प्यां संहिताया चेयासिकयां आश्रमवासिकपर्वणि 


आध्रमवासपर्वणि धृतराष्ट्रीपसंचादे सप्तमोऽष्यायः॥ ७॥ 


युधिष्टिर उवाच- एवमेतत्करिष्यामि यथाऽऽत्थ एथिवीपत्ते । 
सूयञ्चैचानु शास्योऽहं भवता पार्थिवर्षभ 


! १॥ 


भीष्मे स्वगसलुप्राप्ते गते च मधुसूदने । 


विदुरे सञ्जये चेव कोऽन्यो मां वक्तुमहेति 


॥ २॥ 


यक्ष मासचुशास्ताइ भवानद्य ।इत ।स्थत; | 


कर्ताऽस्मि तन्महीपाल निवृतो भव पार्थिव 


॥ ३॥ 


कुरश्रेष्ठ ! तुम भी दोनों लोक प्राप्त 
करनेके लिये सदा ऐसा दही आचरण 
करते हुए प्रजाके हितर्म रत रद्दो | है 
नृपसचम ! यद्यपि भीष्म, कृष्ण और 
विदुरने तुमसे सब कहे हें, तथापि 
तुम्दार ऊपर मेरी अत्यन्त प्रीति रद्दनेसे 
अवश्य ही मुझे कहना पडा । हे भूरि" 
दक्षिण ! तुम न्यायके अनुसार यह 
सब आचरण करनेसे प्रजासमूहकै पिय्‌ 
पात्र होकर सुरपुरमें सुख भोगनेमे समथ 
होंग्रे । है जननाथ जो महीपति सहस्र 
अश्यमेध करता हे और जो धर्मपूर्वक 
प्रजापालन करता हे, उन दोनॉको तुल्य 
फल प्राप्त होता है । (१८-२३) 


आश्रमवासिकपवेमं७ अध्याय समाप्त । 


आध्मवासिकपवंमे ८ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोल, हे एथ्मीपति! आपने 
को कहा, में उन सत्र कार्याको करूंगा, 
अनन्तर जो जो करना होग्रा, उसके 
लिये आप मुझे आज्ञा करिये। हे 
पार्थिवश्रेष्ठ ! मोष्मके सुरलोकम जाने 
तथा मधप्ूदन कृष्ण, पिदुर आर 
सञ्जयके न रहनपर अब दूसरा कान 
मुझसे ऐसा कहेगा! है महीपाल! आज 
आपने मेरे हितेपी होकर जो कुछ पुग्ने 
आज्ञा की, में वही करूंगा; शके 


अनन्तर आप वनमें जानेसे निवृत्त 
होये । (९१-7३) 
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१५ अश्चसवासिकपर्वे । 


वैशम्पायन उवाच- एवसुक्तः स राजषिधेमेराजेन धीमता । 


~ ७ ~ र 
कोन्तेयं समतुद्वातुमिघयेष भरतषभ 


॥ ४॥ 


पुष्ठ संशास्पतां तावन्ममापि घलवान श्रमः 
इत्युक्त्वा प्राविशद्राजा गान्घाथां भवन तदा ॥ ५ ॥ 
तमासनगत देवी गान्धारी धसचारिणी ! 


उवाच काल कालज्ञा प्रजापातसभ पातम्‌ 


॥ ६ ॥ 


अलात? सं तेन व्यासेन त्वं महर्षिणा । 


युषिष्ठिरस्यानुमते कदाऽरण्यं गमिष्यसि 


॥ ७॥ 


क काळ ए ` as जया 
धृतराष्ट्र उवाच- गान्धायहमनुज्चात। ख्घ पित्रा महात्सना । 


युधिष्ठिरस्थातुसते गन्ताऽस्मि न चिराद्वनम्‌ 


॥८॥ 


अहं हि तावत्सर्वेषां तेषां दुर्यतदेविनाम । 


प॒छाणा दातासंच्छास प्रत भावाचुग वसु 


॥ ९॥ 


सवप्रकातसान्िध्य कारायत्वा स्ववेश्मनि । 

के 

वशम्पायत उवाच- इत्युक्त्वा घभराजाय प्रषयामास चे तदा ॥१०॥ 
स च तइचनात्छन समानिन्ये महीपति! | 


ततः प्रतीतमनसो ब्राह्मणा! कुरुजाडुला! 


श्रीवेशम्पायन मुनि घोले, हे भरत 
पेस ! उस राजर्पि धृतराष्ट्रने बुद्धिमान्‌ 
घमेराजका ऐसा वचन सुनके कुन्ती- 
पुत्र युधिष्ठिको आज्ञा करनेकी इच्छा 
द ((४) 

धृतराष्ट्र बोले, मुझे अत्यन्त श्रम 
हुआ है, इसालिये तुम कुछ समय तक 
शान्त रहो, इतनी वात कहके उन्होंने 
रान्धारोक गृहमें प्रवेश किया । समय- 
को जाननेवाली धर्मचारिणी गान्धारी 
उस समय आएनपर पेठे हुए प्रजापति 
२८९ पति इतराप्पूसे धोली, हे स्वामी! 
आप तो महिं व्यासदेवसे अनुज्ञात 


$€" 
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॥११॥ 


तथा युधिष्ठिरसे आदिष्ट हुए हैं, इसा 
कच वनम चालेयेगा ? धृतराष्ट बोले, 
भ जब पिताको ओर युधिष्ठिरकी 
आज्ञा पा चुका, तब शीघ्र ही चनमें 
गमन करूंगा, परन्तु में निज गृहे 
सबको प्रकृतिस्थ कराके उन निन्दित 
व्यूतक्रोंडा करनेवाले पुत्रोंके लिये प्रेत" 
भावके अनुगत वसु दान करनेकी 
इच्छा करता हूं (५--१०) 
श्रीवेक्षम्पायन युनि घोले, उस समय 
महापात एतराष्टूने घमराजसे इतनी 
कथा कदे उन्हें प्रजासमूहको बुला 
लय भना, उन्होंने उनके कहनेके अनु 
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मंद्दाभारत। 


क्षत्रियाश्चैव वैश्याख् शुद्राअव समाययुः | 

ततो निष्क्ररूघ नृपतिस्तस्मादन्त!पुरात्तदा ॥ १२॥ 
दरो तं जन सर्व सर्वाश्च प्रकृतीस्तथा । 

समवेतांश्च तान्शर्वान्पौरान्‌ जानपदांस्तथा ॥ १३॥ 
तानागतानमिप्रेक्य समस्त च सुहृज्जनम्‌ । 
ब्राह्मणांश्च महीपाल नानादेशसमागतान्‌ ॥ १४॥ 
उवाच मतिमान्‌ राजा धृतराषट्रोईम्विकासुत! । 


भवन्त? कुरवश्चैव चिरकालं सहोषिताः 


॥ १५ ॥ 


परस्परस्य सुहृद! परस्परहिते रता! ) 


यदिदानीमहं त्रयामस्मिन्काल उपस्थिते 


॥ १६॥ 


तथा भवाद्वे। कतेब्यसविचार्य चचो मम | 


क ~ 0 ~ ~ ~ 
अरण्यगसन वाद्धगान्घारासाहतस्य म 


॥ १७ 


व्यासस्थानुमते राक्षस्तथा कुन्तीसुतस्य से । 
भवन्तोईप्यनुजानन्तु मा च वोष्मद्विचारणा ॥ १८॥ 
अस्माकं भवतां चेव येयं प्रीतिर्हि शाश्वती । 
न च खाऽन्येषु देशेषु राज्ञामिति मतिमंम ॥ १९॥ 


सार नगरको सारी प्रजाको बुलाया । 
अनन्तर ब्राह्मण,कुरुजाङ्गलवासी क्षत्रिय, 


वैश्य और शुद्रगण प्रहृष्ट चिचसे वहां- 


पर आये | ( १०-१२ ) 

तिसके अनन्तर राजा धुतराष्टूने 
अन्तापुरसे वाहिर होकर समस्त प्रजा 
तथा आये हुए पुरुपोंको देखा। हे 
पृथ्यीनाथ ! बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र 
उन समागत पुरबासी, जनपदवासी, 
सुहृद और अनेक देश्लॉसे आये हुए 
त्राह्मणोंको वहांपर इक इए देख 
कर बोले । आप लोग बहुत समयसे 
कुरुकुलके सहित एकत्र वास करते हुए 


3553989332993392939999993939392939293333222922€€€€€€€€€€€€€८€८€€€€€€€ 


परस्परमें परस्परके हितेपी हुए ६, परंतु 
उपस्थित समयमे में आप लोगोंमें जो 
कहता हूं, आप लोग विचार न करके 
मेरे बचनकी रक्षा कारिये । ब्यासदेव 
और झुस्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरकी आज्ञा 
के अनुसार में चनमै जातेकी अमिलाप 
करता हूँ, आप लोग भी इस विषयर्मे 
विचार न करके झुले आज्ञा करे ओर 
मेरी यह प्रार्थना है, कि आप लोगोंके 
सङ्ग मेरी यह प्रीति जिसमें सदा अवि- 
चलितभावसे निवास करे, दे ऐसा 
माळूम है, कि वह प्रीति अन्यदेशीय 
राजाओंके सहित स्थिर रहनेकी नहीं है! 
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१५ आश्रमवासिकपवे । 
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श्रान्तोऽस्मि वयसाइनेन तथा पुण्विनाकृतः । 
उपचासकृशश्ास्मि गान्धारासाहताऽनघा! ॥ २० ॥ 
युचिठिरगने राज्ये प्राप्तश्वास्मि सुख महत । 


सन्य दुयाषनम्वयाद्वाशदाघधात सत्तसा! 


॥२१॥ 


मम चास्धस्य घृस्य रतपत्रस्य का गात! । 


बात वन महासीगारतन्माऽ्चुज्ञालुमह्‌ थ 


॥ २२ ॥ 


तस्य तडूचन ञ्रत्वा सच त झुरुजाङ्गला। 


घाष्पसान्दग्घया वाचा रुरुहुभरतपभ 


॥ २२ ॥ 


तानावेन्नचत। काचत्सवात शाकपरायणान्‌ । 


पुनरंच सहातजा 'धुतराष्ट्राऔ्रवाददम 


॥ २४॥ 


इति धोमहाभारते शातसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्वणि घतराष्ट्कतचनंगमनप्रार्थेने अ्टपाऽध्यायः॥ ८॥ 


बत्रा उवाच- शान्तदुः पाल्यासास यथावइसुषाममाम्‌ । 


तथा [चाचञ्रचायस्च भाष्सण पारपालत! 


॥ १॥ 


पाळ्यामास नस्ताता वाळ्ताथा न सशय; | 


हे अनघगण ! में गान्धारीके सहित 
पूत्रबिरइ और अवस्थाक्रमके अनुसार 
अत्यन्त श्रान्त तथा उपचाससे कुश 
हुआ हूं। पुधिष्ठिरको राज्य मिलनेसे 
में उतम रीतिसे सुखभोग करता हूं। 
हे स्मरण ! दुर्योधनके ऐश्वयसे 
युधिष्ठिरके ऐश्वयको में श्रेष्ठ बोध 
करता हूं । है महाभागगण ! इस समय 
सुपे इतपुत्र वृद्ध अन्ध घृतराप्ट्रको षनमें 
जानेके अतिरिक्त और गति इहां हैं ? 
इसलिये तुम लोग पुझे वनम जानिके 
लिये आहा करो । ( १२-२२ ) 

हे भरतर्पभ! बे सब झुरुजाञ्जलवासी 
प्रजा पृतराप्ट्के पचनको सुनके गहद 


€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€₹<€€€ 


खरसे विलाप करती हुई रोदन करने 
लगीं । महातेजस्वी धृतराष्ट्र उन 
विलाप करनेवाले शोकपरायण कुरुजा- 
कूलपासियोंसे फिर ऐसा वचन कहने 
लगे । (२३-२४) 
आश्रमवासिकपर्चमे ८ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपचेमें ९ अध्याय | 
धृतराष्ट्र बोले, हे तातगण ! जिस 
प्रकार शान्तनुने इस वसुन्धराको पालन 
किया था, उस ही भांति विचित्र- 
चीयने भीष्मके द्वारा रक्षित होकर 
तुम लोगोंकों पालन किया था, यह 
तुग लोगोंको विदित है, इसलिये उसमें 
सन्देह नहीं हैं। तुम लोगोंको यह 
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यथा च पाण्डुभश्राता मे दयितो भवतामभूत्‌ ॥ २॥ 
स चापि पालयामास यथावत्तच्च चेत्ध ह । 

सया चपभवताँ सम्यक्‌ शुश्रूषा या कृताञनघाई ॥३॥ 
असम्यग्वा महा भागास्ततक्षन्तव्यमतन््द्रिते? । 


यदा छुर्योधनेनेदं शुक्तं राज्यमकण्टकम्‌ 


॥ ४॥ 


अपि तत्र न वो मन्दो हुवुद्धिरपशाद्धवान्‌ । 


C &-> Ar 
तस्यापराधाद ढुवुद्धरासमानान्महणक्षत्ताम्‌ 


॥५॥ 


~ © ह 

वमद? सुमहानासादनयात्सवकृतादथ । 

तन्मया साघु वाऽपांद याद चाऽसाधु च क्तम्‌ ॥ ६॥ 
तङ्घा हाद न कतव्य मया घद्धाऽयमञ्जाळ? 


धद्धोऽय हतपुत्नोष्य दुःखितोऽय नराविपः 


॥ ७॥ 


6 ¢ hel ~~ 
पवराज्ञा च पत्नाञ्यालात कुत्वाऽ्चुजानथ | 


इथं च कृपणा घृद्धा हतपुत्रा तपिनी 


॥८॥ 


गान्धारी पुश्नशोकाता युष्मान्याचति चै मया । 


हतपुआाविमौ वृद्धी विदित्वा दुःखितौ तथा 


॥ ९॥ 


अचुजानीत भद्रं वो त्रज्ञाव शरण च व।। 


मेने मी सम्यक्‌ रीतिसे तुम लोगोंकी 
जो सेवा की थी, वदद यदि असम्यक्‌ 


हुई हो, तो उसे तुम लोग अतन्द्रित 
दोकर क्षमा करना। यद्यपि उस मन्दमति 
दु्वद्धि दुर्योधनने इस अकण्टक राज्यको 
पाके भोग किया था, तथापि उसने 
उस समय तुम लोगोंका कुछ अपराध 
नहीं किया। केवल उस दुर्युद्धिके आभि- 
मान तथा निजकृत दुणयसे ही राजाओं के 
बीच यह महत्‌ विमद हुआ; में हाथ 
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जाडके तुम लोगोंके निकट यह प्रार्थना 
करता हूं, कि मेंने मला किया हो वा 
बुरा किया हो, उसे तुम लोगोंकी मनम 
न लाना चाहिये । तुम लोग मुझ बृद्ध 
दृतपुत्र दु!खित नरपतिको पूर्वे-राजा" 
ओंका पुत्र कहके जानना । (१-८) 
इसके अतिरिक्त यदद दतपृत्रा,कृथित, 
कृपणा, पुत्रश्चोकाता,तपस्विनी गान्धारी 
मेरे सहित तुम लोगांके निकट यह 
प्राथना करती है, कि दम लाग तुम्दार 
क्षरणागत हुए, इस समय तुम लाग 
हमें हतपुत्र आर वृद्ध जानक पनत 
जानेकै लिये आज्ञा करो, तुम छोगांका 
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१५ आश्रमवासिकपचे । 


अथ च कारवो राजा कुन्तापुन्रा याधाछेर। ॥ १० ॥ 
सच अवाड्धद्र्व्य। समेषु विषभेषु च | 


न जातु [वषस चव गासष्यांत कदाचन 


॥ ११॥ 


चत्वार! सचिवा यस्य भ्रातरो विपुलीजस! । 


_ ~“ ce 
लोकपालसमा हेते खर्वधर्मा्धदशिन! 


॥ १२॥ 


ब्रह्मच भगवानेष सवेसूतजगत्पतिः । 


युथिष्ठिरो महातेजा भषतः पालयिष्यति 


॥ १३॥ 


अवझ्घसेव वक्तव्यमिति कृत्वा घ्रचीसि चः । 
एष न्यासो सया दत्त! सर्वेषां वो युधिष्ठिर! ॥ १४॥ 
सवन्तोऽस्य च वीरस्य न्यासभूताः कृता मया । 


~ १ ("७ &-_ ® ° 
यदेच ते? कृत किंचिद्यलीक वः सुतैमस 


॥ १५ ॥ 


यद्न्यन सदायंन तदनुज्ञातुमह्थ । 


सवान हि से मन्यु? कृतपूवः कथचन 


॥ १६ ॥ 


असन्तणरुभक्तानामघोश्ञ्जलिरिद नम। । 
तपामास्थरचुद्धानां ळुःयानां कामचारिणाम्‌ ॥ १७॥ 
कृत याचऽच्य वः सवान गान्धारीसहितोऽनघा। । 


मङ्गल हो। इस झून्तापूत्र कुरुराज 
युषिएिरको तुम लोग पम तथा विषम 
पथसे रक्षा करना और देखना ये 
कदापि विपम पथमं गमन न करें; इनके 
चारा माइ अत्यन्त बलशाली लोकपाल- 
सवश आर सपघमाथदशी हें; बेही 
हनक मन्त्रा ६। सब प्राणियों तथा 
समस्त जयतके प्रु छ ऐ३वरथासे युक्त 
दिथाइरश ये महातेजस्वी युधिष्ठिर 
एम रागाको पालन करेगे। मेरा अव्य 
पर्केव्य होनसे मने तुम लोगांसे ऐसा 
कश ६। तुम्हारे इस ख्ाप्यस्वरूप 
राषाप्ठरका तुम लोगॉको प्रदान किया 


आर तुम लोग मी मेरे द्वारा वोरश्रेष्ठ 
याघाष्ठरक निकट थातीरूपठे अर्पित 
हुए । यदि मेर पुत्रों अथवा मेरे अन्य 
केसा पुरुषक द्वारा तुम लागाका कुछ 
दुःख उपस्थित हो, तो तुम इनके निकट 
आवेदन करना। पहले तुम लोगोंने 
मरे ऊपर किसी प्रकार क्रोध नहीं किया, 
तथा तुम लोगोके अत्यन्त गुरुभक्त 
इनसे में हाथ जोडके तुम लोगोको 
नमस्कार करता हूं। है अनघगण ! 

गान्धाराक साहत उन आस्थरवाद्ध, 
रामा आर कामचारियोंके निमित्त तुम 
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महाभारत । 


[ १ आश्रमचासपर्व । 
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इत्युक्तास्तेन ते सर्चे पौरजानपदा जना! ॥ 

~ © AN Nn 

नोचुबाषपकलाः 1केचिद्वीक्षांचक्रुः परस्परम्‌ ॥ १८॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमचासिके पर्वणि 
€ 
आश्रमवासपधणि धृ तराष्टरप्रार्थने नवमो ऽध्यायः ॥ ९॥ 
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वेशम्पायन उवाच- एवसुक्तास्तु ते तेन पौरजानपदा जना! । 
धृद्धेन राजा कौरव्य नष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ 


॥ १॥ 


तूष्णी सूतांस्ततस्तांस्ठु चाष्पकण्ठान्म्रहीपतिः | 


धृतराष्ट्रो महीपालः पुनरेवाभ्य भापत 


॥ २॥ 


घृद्ध च हतपुत्रं च घर्मपरन्या सहानया । 


विलपन्तं बहुविधं कूपणं चेच सत्तमाः 


॥ ३॥ 


पिचा खथमनुज्ञात कूष्णट्वैपायनेन वै | 


वनवासाय घर्मज्ञा धर्मज्ञेन नृपेण ह 


॥४॥ 


सोऽहं पुन! पुनश्चैव शिरस्राऽचनतोऽनघाः । 


गान्धार्या सहित तन्मां समचुज्ञातुम हथ 
वेशम्पायन उवाच- तच्छ्रुत्वा कुरुराजस्य वाक्यानि करुणानि ते । 
रुरुदु! सवेशो राजन्खमेता? कुरुजाङ्गलाः 


1५॥ 


॥६॥ 


वासी ओर जनपदवासी लोग धृतराष्ट्रका 


ऐसा वचन सुनके आंख भरे नेत्रसे पर- 


स्परको देखते हुए कुछभी कहनेमें समर्थ 
न इए ( ८--१८ ) 
आथमवासिकपबेमै ९ अध्याय समाप्त। 
आश्रमचासिकपर्वमे १० अध्याय । 
श्रीवेश्चम्पायन मुनि बोले, हे कोख 
नाथ ! वे सब पुरवासी लोग वुढे राजा 
ध॒तराष्ट्का ऐसा वचन सुनके संक्षावि- 
हीन हुए । महीपति राजा ध॒तराष्टू उन 
लोगोंको मौनावरम्बी तथा विद्ररते 
देखकर फिर कहने लगे 1 ( १-२) 
घतराष्टू घोले, हे सचमगण ! पिता 


कृष्णद्वेपायन ओर घमेज्ञ राजा युधिष्टिर" 
ने घर्मपत्नी गान्धारीके सहित मुझ शद्ध 
हतपुत्र बहुविध विलापकारी दीन धृत- 
राष्ट्रको वनवासके निमिच आज्ञा को 
हे । हे अनधगण ! हम दोनों सिर 
झुकाके घार बार तुम लोगोंके निकट 
प्रार्थना करते हें, इसलिये गान्धारीके 
सहित मुझे बनमें जानेके लिये तुम 
लोगांको आज्ञा करनी उचित है। (३-५) 

श्रीवेश्वम्पायन दुनि बोले, हे राजन्‌! 
वे कुरुजाङ्गलूवासी प्रजासमूह धृतराष्ट्रके 
ऐसे करुणायुक्त वचनको सुनके सव 
कोई इकठे शीकर रोदन करने लग; उन 
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१५ आश्रमासिकपवे। 


उत्तरीये? फरेश्वापि संछाद्य वदनानि ते | 


रुरु; शोकसंतप्ता सुद्त पितृमातृवल्‌ 


॥ ७॥ 


हृदये! शून्य भूतैस्ते घृतराष्ट्रभचासजम्‌ । 


दुःखं संधारथन्तो हि नष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ 


॥८॥ 


त वनाय तसायास एतराष्ट्राचघागजप्‌ | 


शने! शनेस्तदाडन्थोन्यमच्चवन्संसतान्युत 


॥९॥ 


तत। सघाय त सच वाक्यान्यथ समासत! | 


SE SY 
एकस्मिन्त्राह्णे राजन्चिवेश्योचुनेराधिपस्‌ 


॥ १० ॥ 


तत। खाचरणो विप्रः संमतोऽधविश्ारद! ! 


सास्वाख्यो षहचो राजन्वक्तं सछुपचक्रमे 


॥ ११॥ 


खलबुनान्प महाराज तत्सद! सप्रसाय च । 
वप, अगर्भा मधावा स राजानसुवाच ह ॥ १२॥ 
राजन्वाक्य जनस्थास्थ मायि सच ससापतम्‌ । 


व्याम तदह वार तज्जुषस्व नराधिप 


॥ १३॥ 


यथा बढास राजन्द्र खवम्रतत्तथा वभा । 


नात्र Iमथ्या दच! 


लोगोने पितामाताको भादि बोके | एप पराठे पक ठ प पितामाताकी भांति शोकसे 
सन्ताप होकर दुपटेके सहित दो 

हाथोपे बुंद मूंदके सुहृतेमर रोदन किया, 
अनन्तर उन्हाने शुन्यप्राय हृदयमें धत- 
राप्दूक प्रवातजनित दुःखको धारण 
करते हुए चतरहितकी यांति निवास 
किया | इछ समयके अनन्तर छन लोग 
ने घृतराप्टूके बियोगजानित दुःखको 
त्यागक घोर धीरे आपसमें अपना 
अपना मत प्रकाश किया । हे राजन्‌ ! 
अनन्तर उन सव लोगोंने एकत्रित 
ऐकर सन्धान करते हुए एक ब्राह्मणके 
उने अपना अपना वचन सुनाके बह 
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चेत्छुहत्त न; परस्परम्‌ ॥१४॥ 


सध पृतराष्ट्रते कहनेके लिये उन्हें 
अनुरोध क्रिया । हे महाराज ! अनन्तर 
सवसम्पत अथविश्वारद पवित्राचारी 
पह ऋक्वा सास्प नाम ब्राह्मण राजासे 
पह सप वचन कहने लगा | (६-११) 

६ महाराज ! उस मेघावी, अत्यन्त 
प्रारभ विप्रन सभाको प्रस तथा 
सम्मानित करके राजा घृतराष्ट्रसे कहा, 
६ महाराज ! इन लोगोंका सब वचन 
सक्षम आपत हे | हे वीर नरनाथ ! चह 
सेय भ आपसे कहता हूं, आप सुनके 
सकार करिये। आप इम लोगोको 
अपना आर अपनेको हम लोगोका 
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मद्दाभारैत । 


न जात्वस्य च वशास्य राज्ञां कश्चित्कदाचन । 
राजाऽऽसी्यः प्रजापाल! प्रजानामप्रियोऽभवत्‌ ॥१५॥ 
पितृवद्धातवचेव भवन्त! पालयन्ति न! । 


न च दुर्योधनः किचिदयुक्तं कृतवान्मप! 


॥ १६॥ 


यथा ब्रवीति धर्मात्मा मुनिः सत्यवतीसुत! । 


तथा कुरु महाराज स हि न! परभो गुरु! 


॥ १७॥ 


त्यक्ता चय तु भवता दुःखशोकपरायणा! । 


भाविष्यामद्धिरं राजन्‌ भवद्दुणछतेयुताः 


॥ १८ ॥ 


यथा शान्तनुना गुप्ता राज्ञा चित्राङ्गदन च । 


भमीष्सवीयोंपसंढेन पित्रा तव च पार्थिव 


॥ १९॥ 


भवदुद्ीक्षणाचेव पाण्डुना एथिचीक्षिता । 


तथा दुर्योधनेनापि राज्ञा सुपरिपालिताः 


॥ २० ॥ 


न स्घल्पमपि पुत्रस्ते व्यलीक कृतवान्नप । 


पितरीव सुविश्वस्तास्तस्मिन्नपि नराधिपे 


॥ २१॥ 


वयसा स्म यथा सम्यग्भवतो विदित तथा । 


सुहृद कहते हैं, सो वह सब सत्य हे, 
हस विपयमें कुछ मी मिथ्या वचन नहीं 
हुआ । इस वंशके राजाओंके धीच 
जो जिस समय राजा हुए हैं, उस 
समय वे प्रजापालक प्रजाके प्रिय होने के 
अतिरिक्त अप्रियभाजन नहीं हुए; चरन 
पिता ओर आताकी भांति हम लोगोंकों 
प्रतिपालन किया है; राजा दुर्योधनने 
भी हम लोगांके विपयम कुछ अत्याचार 
नहीं किया । (१२-१६) 

है महाराज ! सत्यवतीपुत्र मद्दात्मा 
महामुनि व्यासने आपको जैसा कहा 
हे, आप इस समय वही करिये; वेदी 
हम लोगोंके परम शुरु हें । हे राजन ! 


हम लोग आपके द्वारा परित्यक्त होकर 
अत्यन्त शोकात तथा दुःखित हुए, 
परन्तु इम लोग सदाके लिये आपके 
गुणसमूहसे बद्ध होकर निवास करेंगे । 
है पार्थिव ! राजा शान्तनु, चित्राङ्गद 
ओर माष्मके बलसे राक्षित आपके पिता 
विचित्रवीर्य तथा आपके कृपादृष्टिवलसे 
पृथ्वीपति पाण्डने जिस प्रकार इम 
लोगोंका पालन किया था,राजा दुर्योषन- 
ने मी उस ही प्रकार हम लोगोको 
पालन किया है | (१७--२०) 

हे नृपवर ! आपके पुत्रने इम लोगोंका 
कुछ मी अप्रिय कार्य नहीं किया, इस 
लिये इम लोग उस राजाका पिताकी 
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तथः वएखहस्राणि ङुन्तीपध्रेण धीमता ॥२२॥ १ 
पाल्यमाना धातिमता सखं विन्दामहे नप । 
राजषाणा पराणाना अवता पण्यकमणास्‌ ॥ २३॥ 
फुरुसवरणादीनां भरतस्य च घीसत। । 

वुत्तं ससनुयात्येष धर्मात्मा भूरिदक्षिणः ॥२४॥ 
नात्र वाच्यं महाराज सुसूष्ममपि विद्यत । 

उषिता। स्म सुख नित्यं भवता परिपालिताः॥ २५॥ 
सुरूक्ष्म च व्यलीक ते सपुत्रस्य न बिद्यते । 

यत्त ज्ञातिविमर्देऽस्मिन्ञात्थ दुर्योधनं प्रति ॥२६॥ 
भवन्तमच्चनेष्यामि तञ्रापि कुरुनन्दन | 

न तह॒याघनकूतं॑ न च तद्गवता कतम्‌ ॥ २७॥ 
न कणसोवलाभ्धां च कुरवो यत्क्षयं गता! । 

दब तत्तु वजानामा यज्ञ शकय प्रबाधितुम्‌ ॥ २८॥ 
दैवं पुरुषकारेण न शक्यमपि बावितुम । 

अक्षाह्ण्या महाराज दरष्टा च समागताः ॥ २९ ॥ 
अष्टादशाहन हता? कुरुभियाँधपुङ्गवै। । 


भांति विश्वास करते थे, इम लोग जिस | मात्र मी अप्रिय कार्य नहीं था। हे 
प्रकार सुखसे रहत थे, आपको वह सब | शरुनन्दन ! परन्तु आप इस ज्ञातिवि- 
विदित हे । उस हे माठ बुद्धिमान्‌ । नाशके विषयमे दुर्योधनके ऊपर ।षा- 
इन्तापृत्र युधिष्िरके द्वारा सहस्र पर्पतक | पा 
तीर युधि दस पपतक . रोप करते हैं, उसके निमित्त ह्म 
निपात दाकर परम सुखमोग करेंगे। ' आपसे विनय करते है, कि आप वैसा 
६ नरनाथ ! ये धर्मात्मा भूरिदक्षिण न कहिये। (२ १-२७) 
शष, इरु, सवरण ऑर धीमान्‌ भरत | हैं महाराज | जो 
प्रभाते राजर्पियोंके व्यवहारके अनुब हे eR 
oan रुषवी | है, वह दुय घन) आप,कर्ण तथा शकनिके 
ला आ ज! इसलिये इन दारा नहीं हुआ। जिसे निवारण नहीं 
में कुछ भी वक्तव्य किया जा सकता, उसे ही देव जानो 


नहीं हे। 
हम लोगोंने आपके द्वारा वव पुरुपाथके द्वारा कदापि वघित 


प्रातिपा 
हत शव हे परत का "द हाता । है महाराज ! योद्धाओंमें 
आपका अणु- र 
SSEteCEeeeeceeeecceeeeeeeeees33y छु कारवाक दाथस अहारह अ णी 
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1 भीष्मद्राणकृपाओश्व कर्णन च महात्मना ॥ ३०॥ ¢ 
| युयुधानेन चीरेण धृष्टद्युम्नेन चेव ह । | 
चतुर्भिः पाण्डुपृत्रेश्र भीमाजुनयमेस्सथा ॥ ३१॥ 
न च क्षयोऽयं पते ऋते देवघलाद भूत्‌ । 
ग अवदरथमेच संग्रामे क्षत्रियेण विदोपत! ॥ ३२॥ | 
र कतेव्थं निधन काले मर्तव्यं क्षत्रवन्धुना । | 
र तेरियं पुरुषव्याघेविद्याथाहुवलान्विते! ॥ ३३॥ | 
७ ०, ७” ७ ~ 
6 पृथिवी निहता सवा सहया सरथद्विपा | 
र न स राज्ञां वध सूच! कारणं ते मदात्मनाघ्‌॥ ३४ ॥ 0 
र न भवान्न च ते स्त्या न कर्णो न च सौवलः | १ 
| यद्विशस्ता! कुरुश्रेष्ठ राजानश्च सहस्राः ॥ ३५॥ | 
७9 Ae क el Ce 
सर्व देवकृत विद्वि कोऽत्र कि वक्तुमहति । ; 
र गुरुमतो भवानस्य कुत्स्य जगतः प्रभु ॥ ३६॥ 
धर्मात्मानमतस्तुभ्पमनुजानीमहे सुतम्‌ | 
लगता बीरलोक ख ससहायो नराघिपः ॥ ३७॥ १ 
| द्विजाग्न्ये! समनुज्ञातस्त्रिदिवे मोदतां सुखम्‌ । 9 
वि 1 
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सेना अहारह दिनमै मारी गई । हे आपके वे पुत्र तथा आप अथवा कण, 
नरनाथ ! देवपलके अतिरिक्त मीष्म, शकुनि वा आपके सेवक, कोई मी 
द्रोण, मदात्मा कण, महावीर युयुधान, महात्मा राजाओंके विनाशके विषमयर्मे 
धृष्युम्न और भीम, अजुन, नकुल, कारण नहीं हैं। हे झ्र्बरेष्ठ ! सहतं 
सहदेव, इन चार पाण्डुपुत्रॉके द्वारा इस राज। लोग जो विनष्ट हुए हैं, उसे देव- 
समस्त सेनाका नाक्ष नहीं हुआ। युद्ध कम जानो, इस विपयर्म कोई भी कुछ 
क्षत्रिय तथा क्षत्रबन्धुगण अवश्य ही मरते कहनेमें समर्थ नहीं होता; आप ईम 
हैं ओर समय पहुंचनेपर समी सृत्युके लोगोंके गुरु और समस्त जगवके प्रश 
मुखमे पतित हुआ करते हे । (२७-३३) हैं। हे घर्मास्मन्‌ ! इसलिये इम लोग 
| हे कुरुभ्रेष्ठ ! उन बाहुबलशाली आपको चनमें तथा आपके पुत्रोंके खगं 
f क्षत्रियोंके हाथसे घोडे हाथी और में जानेके लिये आज्ञा करते हैं (वह राजा 
£ रथसे युक्त इस पथ्मोके सब दुर्योधन स्दायकोंके सहित वारलाक 
पीर मारे गये हैं । हे महीपाल ! पारवे और द्विजांकी आक्षानुपार सुर" 
2 
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१५ आश्रमघासिकपर्घ । 
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1 प्राप्स्पते च भवान्पुण्यं धर्म च परमां स्थितिम्‌ ॥ २८ ॥ 
$ वेद धर्म च कृखेन सम्यकू त्वं भव सुब्रत। । 
इट्टिप्रदानखपि ते पाण्डवान्प्रति नो घृथा ॥ ३९॥ 
व समर्थास्त्रिदिवस्थापि पालने कि पुन! क्षिते। । 
अतुवत्स्यन्ति वा धीमन्ससेघु विषसेषु च ॥ ४० ॥ 
र प्रजाः कुरुकुलश्रेष्ट पाण्डवान्‌ शील भूषणान्‌ । 

द न्रह्मदयाग्रहाराश्च पारघहाश्व पाथचः ॥ ४१ ॥ 
६ पुवराजाभिपक्षांच्य पालयत्येव पाण्डचः | 

f दीर्घदशी मृदुदोन्त। सदा वैश्रवणो यथा ॥ ४२॥ 
५ अल्लुद्रसचिवश्वायं कुन्तीपुत्रो महामना। । 

£ अप्यमिश्रे दयावांश्च शुचिख भरतषभ ॥ ४३॥ 
ऋज पश्यति मेधावी पुञवत्पाति नः सदा । 

विप्रियं च जनस्यास्य संसगाद्धमेजस्य चे ॥ ४४॥ 
न करिष्यन्ति राजर्षे तथा भीमाजुनादथ! । 

मन्दा सढुघु कोरव्य तीदणेष्वाशीविषोपमा। ॥ ४५॥ 
वीेवन्तो महात्मान! पौराणां च हिते रता! | 

लोकम सुखमोग करें । ( ३३-३८) प्रभृतिकी रक्षा करेंगे ( ३८-४२ ) 


१ हे सुव्रत! आपको मी पुण्यघमेमें 
र प्रम स्थिति तथा समस्त वेदम प्राप्त 
£ हा; पाण्डबोंक ऊपर जो आपको दि 
8 पडी ह, वह इथा नहीं हैं, उस दृष्टि 
धर पुसे पे लोग पृथ्वीको तो वात दूर रहे, 
£ सरेको मी पालन करनेमे समर्थ होंगे । 
£ ६ धीमान्‌ इरुकुलप्रवर ! प्रजा सम वा 
र विपम पथमे शीलभूषणसम्पत्न पाण्डवो 
£ को अजुपर्ती होगी; पथिवीपति पाण्डु- 


~ 


£ शत्र पाएर पुराने राजाओंके द्वारा 
£ अपराद्ध पुरुषों तथा ब्राक्षणोंकों प्रदान 
£ कयि हुए अनुत्तम हार तथा परिच्छद 


छः 
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भरतकुलभ्रेष्ट अक्षुद्र-सचिव मेघावी 
महामना झुन्तीपुत्र दीधदशी मृदु दान्त 
घनाघ्यक्षकी भांति शब्वुओंके विषयमे 
मा दयायुक्त होकर सरलचित्तसे सदा 
पुत्रका भांति इम लोगोंका पालन करते 
४ । हे राजर्षिं ! इस धर्मपत्र युधिष्ठिरके 
संसगसे माम तथा अर्जुन प्रभृति मी 
अप्रिय आचरण न करेंगे । हे कौरव्य ! 
य बायवान्‌ महात्मा पुरवासियोंके हितेपी 
भाम प्रभूति पाण्डवगण मदु पुरुपोंको 


हुता आर उग्र पुर्पोको उग्रता दिखाते 
६ । ( ४२--४६ ) 
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महाभारत । 


न कुन्ती न च पाश्चाली न चोळूपी न सात्वती ॥४६॥ 
अस्मिन्‌ जने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि कहिंचित । 


भवत्कूतमिमं स्नेहं युधिछिरविवर्धितम्‌ 


॥ ४७॥ 


न एष्ठतः करिष्यन्ति पोरा जानपदा जना! । 


अघर्मिष्ठानपि सत! कुन्तीपुत्रा महारथाः 


॥ ४८ ॥ 


मानवान्पालयिष्यान्ति सूत्वा धर्मपरायणा! । 


ख राजन्मानस दुा'खसपनाय याघोष्टरात 


॥ ४९ ॥ 


कुरु कायांणि धम्याणि नमस्ते पुरुषषेभ । 


वेशम्पायन उवाच- तस्य तद्वचन घस्यमनुमान्ध युणांत्तरम ॥ ७० ॥ 


साधु साध्वात सच; स जन! प्रातयहांतवान | 


धृतराषट्रथ तद्वाक्यमाभिपूज्य पुन! पुनः 


॥५१॥ 


वसजयामास तदा प्रकृतास्तु शन। शन; । 


स त, सपाजता राजा ।शवनाचाक्षतस्तथा 


॥ ५२ ॥ 


प्रालि! पूजयामास त जनं भरतषभ । 
ततो विवेदा भवनं गान्धार्या सहितो निजम्‌ । 


व्युष्टायां चेष शर्वेयाँ यचकार निवोध तत्‌ 


॥ ५३ ॥ 


इति ध्रीमण्शत०्आश्रमचासिके पर्वणि आश्रमचासपर्वणि प्रकतिसांत्वने दशमो5ध्यायः ॥। १०॥ 


हे महाराज ! कुन्ती, द्रापदो, उळपी 
और सात्वत कुलमें उत्पन्न हुई सुभद्रा, 


ये लोग इस समयम कदापि आपके 


प्रतिकूल आचरण न करेंगी; पुरवासी 
ओर जनपदवाषी प्रजासमृद्द युधिष्ठिरके 
द्वारा विवर्धित होकर आपके इस स्नेहको 
कदापि न भूलेंगे। मद्दारथ छुन्ताधुत्र- 
गण घमपरायण हाके अधार्मिक मनुष्यों 
को भी पालन करेंगे । हे पुरुषश्रेष्ठ महा- 
राज ! आपको इम लोग प्रणाम करते 


हैं, आप युषिष्टिरसे मानाप्तिक दुःख दूर 


करक घमंकाय कारय । ( ४६-५० 


श्रीवेक्षम्पायन मुनि बोले, सब लोगाने 
उस ब्राक्षणके उत्तम गुणगुक्त धर्म” 
समन्वित वेसे वचनका सम्मान करते 
हुए  घन्य धन्य ' कहके ग्रहण किया । 
उस समय धृतराष्ट्रने भी उस वाक्यको 
उत्तम कहते हुए धीरे धीरे प्रजासमूहको 
विसर्जन किया । हे भरतकुलतिलक ! 
राजा धतराष्टूने उस प्रजासमूहे पूजित 
तथा शुभरह्टिते अपलोकित होकर दाथ 
जोडके उस ब्राह्मणकी पूजा की । तिसके 
अनन्तर उन्होंने गान्धारीके सहित गृहम 
प्रवेद्ष करके रात्रि बीतनेपर जो किया था, 
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१५ आध्रमचासिकपवे। 
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वैशम्पायन उवाच- ततो रजन्यां व्युष्टायां ध्वुतराष्ट्रीचस्थिकासुत। 


बिहुर प्रषयामास याघाष्रानचशानम्‌ 


॥ १॥ 


ख गत्वा राजवचनादुवाचाच्युतमीश्वरम्‌ । 


युषिष्ठिरं महातेजाः स्वेबुद्धिमतां वर! 


॥२॥ 


धृतराष्ट्रो महाराजो वनवासाय दीक्षित) | 


गामष्यात वन राजन्नागता कातकाममास्‌ 


॥ ३॥ 


स त्वां कुरुकुल्रेछ कचिदथम भीप्खति । 


आडासच्छात दातु स गाज्ञघस्थ महात्मन! 


॥४॥ 


द्रोणस्प सोमदत्तस्य वाहीकस्य च धीमत! । 


पुत्राणां चैव सर्वेषां ये चान्ये सुहदो हता! 


॥ ५॥ 


यदि चाप्यनुजानीषे सेन्धवापसदस्घ च | 


एतच्छूरुत्वा तु वचन विदुरस्थ युधिष्ठिर। 


॥ ६॥ 


छथः सएजयामास शुडाकशाश्च पाण्डवः । 


न च भामा हढकाधस्तठूचा जगह तदा 


॥ ७॥ 


'बड्रस्य महातजा दुयाधनकृत स्मरन्‌ | 
आनप्राय वादत्वा ठु सीससेनस्थ फाल्गुन; ॥ ८॥ 


PE RE EE 


उसे सुनो । (६०-५३) 
आध्षसवासिकपवेमे १० अध्याय समाप्त! 
आधभवासिकपर्वमें ११ अध्याय । 

थीवैशम्पायन ग्रुनि बोले, अनन्तर 
रात १।उनपर सबरे आस्बिकापत्र घत 
राष्ट्रनावदुरको युषििरके सवनम भेजा । 
पाद्भान्‌ एरुपामं अग्रगण्य महातेजस्वी 
विदुर राजा धवराष्टकी आज्ञानुसार 
अच्युत इश्वर याधेष्ठिके निकट जाके 
उन बल, ह राजन्‌! महाराज धत 
राप्ट वनवासके निमित्त दीक्षित हुए हैं 
पह आगामा कार्तिकी पूर्णिमाके दिन 
पनम्‌ आयग । हे इ्रुङृलप्रबर ! वह 
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महात्मा गङ्गातनय भीष्मके श्राद्धदानके 
आमलाषा होकर आपके समीप किश्विद 
घनका आकांक्षा करते हें और याद 
आपका अचुमात हो तो द्रोण, सोमदत्त, 
बुद्धिमान्‌ वाहीक, पुत्रगण, सेन्घवा- 
पद जयद्रथ तथा जो सब सुहृद युद्धमें 
मर ६, उन सबका भी श्राद्ध करें। पाण्डु 

उत्र शाधाहर आर गुडाकेश अजुनने 
विदुरका चसा वचन सुनके प्रसश्च होकर 
सम्मानपूर्वक उसे स्वीकार किया। परन्तु 
उस समय मद्दातजस्री दढक्राधी भीमने 
इयावनक कायाँको स्मरण करते हुए 

मिदुरक उस वचनको स्वीकार न किया। 
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मद्दाभारत । 


[ १ आश्रमवासपरं 


meceseceeeseeceeeeceseeeeceesecesB2295925252552555535eeeeeeeeeeeeeees 
किरीटी किंचिदानस्थ तसुवाच नरष भम्‌ । 

सीम राजा पिता घृद्धो वनवासाय दीक्षितः ॥९॥ 
दातुमिच्छति सर्वेषां सुद्ददामोध्वेदेहिकम । 

सवता निर्जितं वित्तं दाठुमिच्छति कोरच। ॥ १०॥ 
सीष्सादीनां महाबाहो तदनुज्ञातुमहसि । 

दिष्टया त्वद्य महावाहो धुतराष्ट्रः प्रयाचते ॥ ११॥ 
याचितो थ! पुराऽस्माभिः पद्य कालस्य पर्ययम्‌ । 
योऽसौ प्रथिव्या। कूत्स्नाया भर्ता भूत्वा नराधिपः १२॥ 
परैविनिहतामात्यो वनं गन्तुम मीप्सति । 
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सा तेऽन्यत्पुरुषव्याघ दानाहचतु दशेनम्‌ 


॥ १३॥ 


अयशास्यमतोषन्यत्स्यादधमंश् महासुज । 


राजानघुपाशिक्षख ज्येष्ठ भ्रातरमीश्वरम्‌ 


॥ १४॥ 


अर्हस्त्वमपि दातुं वै नादातुं भरतषभ । 


एवं चुवाणं वीभत्सुं घर्मराजोऽप्यपूजयत्‌ 


॥ १५ ॥ 


भीमसेनस्तु सक्रोध? प्रोवाचेदं वचस्तदा । 


किरीटी फाल्गुन मीमसेनका अभि- 
प्राय जानके किञ्चित्‌ विनयपूर्येक पुरुप- 
श्रेष्ठ भीमसे बोले, हे भीम ! वूढे राजा 
पिता शतराष्ट वनवासके निमित 
दीक्षित होकर सुहृदोके ओध्यदेहिक भाद 
करनेके अमिलापी हुए हैं। हे मह्दाबादो 
कौरव! जव वह भीष्मादिके औध्वदेहिक 
कार्यके लिये तुम्हारे द्वारा निजित घन 
दान करनेकी इच्छा करत हैं, तव उस 
विपयमे आपको अनुमति करनी ही 
उचित है । हे महाबाहो ! देखिये समय 
का केसा उलट फेर है, कि पहले ये 
हम लोगॉके द्वारा याचित हुए थे,याज 
चेही धतराप्द॒ भाग्यवद्यपे हम लोगॉके 
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निकट प्रार्थना करते है; ये धृतराष्ट्र 
सारी एथ्वीके अधिपति होकर शुक 
द्वारा मन्त्रियीके मारे जानेसे वनम 
जानेके लिये अभिलापी हुए हैं। हे 
पुरुषभेष्ठ | दानके अतिरिक्त अन्यकायेमे 
आपकी प्रब्वाचि न हो, क्यों कि दानके 
अतिरिक्त अन्य कार्यमें प्रश्चाते होनेसे 
अयश और अधम हुआ करता है | हे 
भरतर्पम ! आप सबके प्रभु ज्येष्ठ भ्राता 
राजा युधिष्ठिरके निकट शिक्षित होये, 
राजाके विद्यमान रहते आप लेने देनेमें 
समर्थ नहीं हैं । (A) 
घीमत्सु अजुनक ऐसा कहनपर 
धर्मराजने मी उन्हे सम्मानित किया, 
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अध्याप ११] १५ आश्रमवासिकपवे । 
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f 
वर्षे भीष्सस्थ दास्याम? प्रेतकाय तु फाल्णुन ॥ १९ 
सोमदत्तस्य रपतेभ्रिभवस एव च | 6 


वाहीकस्य च राजषद्राणस्थ च महात्मन! ॥१७॥ दै 
अन्थेथां चेव सर्वेषां कुन्ती कणांघ दास्थांते । 
आद्धानि एसषव्याघ्र मा प्रादात्कोरवों चपः ॥ १८ ॥ 
इति मे चतेते बुद्धिमा नो निन्दन्तु शन्नव। | 


)99999997399959 


कष्टात्कष्टतरं यान्तु सर्वे दुघोधनादघ। ॥ १९॥ री 
चैरियं एथिवी कृत्स्ना घातिता कुलपांसने! । 2 
कुतस्त्वसासे विस्सृत्य वरं हादशचाषकम ॥ २० ॥ 2 
अज्ञातवास गहन द्रापदाशाकघहनस्‌ | f 
क तदा घुतराष्ट्रस्थ खेहो$स्मद्रीचराो गत; ॥ ११ ॥ A 
कूष्णाजिनोपसंवीतो हता भरणभूषणः । 6 
साडे पाञ्चालपुत्या त्वं राजानसुपजम्मिचान्‌ ॥ २२ ॥ १ 
क तदा द्रोणभीष्मौ तो सोमदतोडपि वाड्भवत्‌ । 9 
यत्र योदश समा चने वन्येन जीवथ ॥२३॥ 
न तदा त्वां पिता ज्ये! पितृत्वेनाभिवीक्षते । f 
धी 

परन्तु उस समय सीमसेम कोधपूर्वक ओर द्रौपदीके शोकवर्धन आदि सब £ 


me 
2? 


उनसे बोले, है फाल्गुन ! मुझे ऐसी 


विपयोंकी क्या तुम भूल गये ? जब 
~ ९X १०. च ह ॥ 
विवेचना होती हे; कि हम लोग मीष्म, 


तुमने पाश्चालपूत्री द्रोपदीके सहित 
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राजा सोमद्च,सूरिश्रवा,राजपिं बाह्लीक, 
महात्मा द्रोणाचाये तथा अन्यान्य 
सहदोका श्राद्धादि करेंगे और ङुन्ती 
छणेका श्राद्ध दान करेगी! हे कुरुनाथ ! 
षतराप्ट दान न करने पारे) ऐसा 


इ 


होनेस्ते जिन झुलपांसनोके द्वारा यह 


पृथ्वी दिनाशित हुई है, वे हमारे परम 
शइ दुयोधनादि अत्यन्त ऊएसे पर- 


ha 


लाङ्च गमन करगे । हे अजुन ! बारह 
पसा घर, गहन वनम अज्ञातवास 
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र 


जि 


आमरण तथा भूपणरादित होकर कृष्णा- 
जिन पहरके राजा धृतराष्टूके समीप 
गमन किया था उस समय हम लोगोंके 
विषयमं उनका केसा खेह था ? जर 
तेरह वर्षतक वनके बीच चन्यदृत्ति 
अवलम्धन करके जीविका निवोह करते 
थे, उस समय द्रोण, मीष्म और सोम- 
दत्त, ये लोग कहां थे? उस समय 
तुम्हारे इन ज्येष्ठ पिताने पिताकी भांति 
एुम्दारे विषयमे क्यों नहीं दृष्टि की १ 
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महाभारत | 


॥ २४ ॥ 


ढुवुद्धिचिदुर प्राह द्यूते कि जितमित्युत । 
तमेववादिन राजा फुन्तीपुत्ना युध्रिष्ठिर। । 
उवाच वचनं धीमान्‌ जोषमाखेति भत्सयन ॥२५॥ 
इति भ्रीमद्दाभारते शतसाहस्प्यां सँहितायाँ वेयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
है आश्रमबासपर्वणि पकादशो$ध्याय: ॥११॥ 
अजुन उवाच- भीम ज्येछो युरुमे त्व नातोष्न्यद्वक्तुमुत्सहे । 


घृतराष्ट्रस्तु राजि; सवथा मानमहति 


॥१॥ 


न स्मरन्त्यपराद्धानि स्मरन्ति सुक्कतान्यपि । 


असभिन्नार्यमर्घादाः साधव! पुरुषोत्तमा? 


॥1२॥ 


इति तस्य वच! श्रुत्वा फाल्युनस्य महात्मन! । 


विदुरं प्राह घर्मात्मा कुन्तीपुत्नो युधिष्ठिर! 


॥ ३॥ 


इदं मद्वचनात्क्षत्त। कौरवं ब्रुहि पार्थिवम्‌ । 
यावदिच्छति पत्राणां श्राद्ध तावददाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
भीष्मादीनां च सवेषां सुह्टदामुपकारिणाम्‌ | 


NAN ह 


मम कोशादिति विभो मा भ्द्भीम। सुदुमनाः ॥ ५॥ 


हे पार्थ! इस कुलपांसन दुवुद्धिने ही 
उस समय विदुरसे यह बात पूछी थी, 
कि “क्या जूएमें जीत हुई?” उपे तुम 
एकबारद्दी भूल गये हो ? (१६-२५) 
भीमसेनके एसा कहते रहनेपर कुन्ती" 
पुत्र घुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर उनकी 
निन्दा करते हुए यह वचन बोले, कि 
शान्त होजाओ । (२५) 
आधमचासिकपवमे ११ अध्याय समाप्त 
आधमवासिकपर्वमे १२ अध्याय । 
अजुन घोले, है मोम! आप हमारे 
ज्येष्ठ भाई तथा गुरु है, इसही निमिच 
आपसे अतिरिक्त कहनेका मुझे उत्पाह 


नहीं होता है; ओर क्या कहूं, राजि 
धृतराष्ट्र सब प्रकारसे हम लोगोंके 
सम्मानाई हैं। देखिये अभिश्न मर्यादा" 
वाले साधुचिच उत्तम पुरुष अपकारको 
स्मरण न करके उपकारद्दीको स्मरण 
किया करते हें। अनन्तर धमात्मा 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर महात्मा अजुनका 
चचन सुनके विदुरसे बोले, हे कच! 
आप मेरे बचनके अनुसार कुरुकुलश्रेष्ठ 
पृथ्वीपति प्रतराफ्रसे कद्दना, कि वह 
पुत्रों तथा मीष्म प्रशति आप्तकारी 
सुहृदोंके श्राद्धमे जो दान करनेकी 


[ १ आभ्रमवासपै 
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क त ताद्वस्मृत पाथ यदप कुलपासनः | 


| 
| 


इच्छा करेंगे, में अपने खजानेसे वह सब | 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


Cs Fe पू 
वैक्षम्पायन उव(च- इत्युक्त्वा घर्भराजस्तमज़ुन प्रत्यपूजयत्‌ । 


भीमसेन! कटाक्षेण वीक्षांचके घनञ्जयम्‌ 


॥ ६॥ 


तत! स विदुर धीमान्‌ वाक्यमाह युधिष्ठिर! । 


he 


साससंन न काप स दपातः कतुसहात 


NN NN ७ ७" 


॥ ७॥ 


परिङ्किष्टा हि आओसोऽपि हिसष्षष्टया तपादिभिः 


CONS 


दुगखेवहुविषेषीसानरण्ये विदितं तव 


॥८॥ 


कितु महचनादू चूहि राजानं भरतषभ । 


यव्यादच्छास यावच गता मङ्गहादात 


॥ ९॥ 


यन्मात्सयमय भोस! करोति भ्रशढु।खित्त । 

न तन्मनास कतऱ्यांपाते वाच्यः स पार्थिव) ॥ १०॥ 
यन्ममास्त धन ।काचदजनस्थ च वेशमनि | 

तस्य स्वामी महाराज इति वाच्य! स पार्थिवः ॥| ११॥ 
ददाठु राजा विप्रभ्यो यथेष्ट क्रियतां व्यय! । 
उत्राणा खुद्ददा चेव गच्छत्वानण्यमद्य सः ॥ १२॥ 
इद चाप शरार स तवायत्त जनाविप। 

बनाएन चात पवाडे त्व न मे तत्रास्ति संशय! ॥११॥ 


धति धीम० आश्वमवासिक्के पईणि आध्रमवासपवणि युधिष्टिरानुमोदने दादशो भ्यायः 


घन दृग; इसस महापा मीम दुखत 
न हारे । १-५) 

थषिशम्पायन सुनि बोले, घ्मराज्जने 
पतनी वात कहके अझुनको सम्मानित 
किया) भोमसेनने मी घनञ्जयका ओर 
निज दिसे देखा | अनन्तर बुद्धिमान्‌ 
डाषा्र ।पद्रसे बोले, हे नरश्रेष्ठ ! 
राजा रतराप्टर मीमसेनके ऊपर फोप 
न कर, ये धोमान्‌ भीमसेन जो वृष 
पूप तथा अनेक प्रकारके दुःखंस मनमें 
२५ हुए ६, वह आपको विदित है। 
६ मरतपम ! परन्तु आप मेरे वचनके 


See €feceeeeeeeeeeees 
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॥१२॥ 


अचुसार राजास कहना, कि उनकी जो 
ईच्छा हो, मर गृहषे वह उन सब वस्तु 
आका अहण करें आर यह भी कहना, 
क यह मामपेन अत्यन्त दुःखित होकर 
जा मत्तरता करता है, वह उन्हे अस्त!- 
फरणम रखना उचित नहीं है। और 
उस नरनाथसे यह वचन कहना, कि 
सर तथा अजुनके गृइम जो सब घन 
द, आप उस समस्त घनके स्वामी 
६; इसलिये आज राजा पत्रों तथा सु- 
दाक निमित्त इच्छानुसार दान करके 
अकतण्य लाभ करें। हे जननाथ | आप 
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शम्पायन उवाच- एवझुक्तस्तु राज्ञा स विदुरो बुद्धिसत्तमः । 
धृतराष्ट्रमुपेत्येवं वाक्यमाह महार्थवत्‌ ॥ १॥ 
उक्तो युथिछिरो राजा भवद्दचनपादित! । 
ख च संश्रुत्य वाक्य ते प्रशशंस स महाय्रुति। ॥ २॥ 
घीभत्सुश्च महातेजा निवेदयति ते ग्रहान | 


वसु तस्य शृहे यच्च प्राणानपि च केवबलान ॥३॥ 
धसराजश्च पुत्नस्ते राज्यं प्राणान्‌ धनानि च | 
अचुजानाति राजष थचान्यदपि किंचन ॥ ४॥ 
भीमश्च सर्वदुःखानि संस्खुत्य यहुलान्युत । 
रूच्छादिव महायाहुरनुजज्ञे विनिःश्वसन्‌ ॥५॥ 


स राजन घर्मशीलेन राज्ञा वी भत्सुना तथा | 
अनुनीतो महाधाहुः सोहृदे स्यापित्तोऽपि च ॥ ६॥ 
न च मन्युस्त्वया कार्य इति त्वां प्राह धर्मराट्‌ | 
संस्मृत्य भीमस्तद्वेरं यदन्यायवदाचरत्‌ ॥ ७॥ 


यह निश्चय जानिये, कि मेरा यह शरीर 
तथा णो कुछ धन हे, वह आपके 
अघीन हुँ, इसमें कुछ सन्हेह नहीं 
हे। ( ६-१३) 
आधमवासिकपर्वमे १२ अध्याय समाप्त । 
श्रमघासिकपर्चम १३ अध्याय । 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, बुद्धि 
सत्तम विदुर राजा युधिष्ठिरका एसा वचन 
सुने धतराष्ट्के निकट जाकर युधि- 
छिरके कहे हुए महान्‌ अथयुक्त समस्त 
वचन कहन लगे। ( १) 

विदुर बोले, हे महाराज ! मेने महदा 
तेजस्वी घुधिष्ठिरके समीप आपका वचन 
विस्तारपूवेक कहा, उन्द्रन आपका 
वचन सुनके अत्यन्त प्रश्ष्ता की; महा- 


€६ 
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= १०, 


तेजस्वी अजुनने भी आपका वचन 
सुनके निज गृहमे स्थित समस्त धन, 
गृह तथा प्राणपर्यन्त आपको निवेदन 
किया । हे राजपिं! आपके पुत्र धर्म 
राजने धन, प्राण तथा गृह जो कुठ 
वस्तु हे, वह सब्र आपको ग्रहण करनेके 
लिये आज्ञा की; परन्तु मद्दाबाहु मीम- 
सेनने सव दुःखाको स्मरण करके साप 
छोडते हुए बहुत कष्टप्रे स्वीकार किया । 
उसे देखकर धर्मशील युधिष्ठिर तथा 
अर्जुनने महाबाहु मीमसे बहुत विनती 
करके सुहृदता स्थापन की; उसके लिये 
धर्मराजने आपको कहा दै, कि “ मीमने 
पहले वैरको स्मरण करके जो अन्याय्य 
आचरण किया हे, उससे आप मीमके 
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§ एवप्रायो हि धर्मोऽय क्षन्निघाणां नराधिप । 

f युद्धे क्षात्रियधमें च निरतोष्थ छकोद्र! ॥८॥ 
10 

$ छकोदरकूते चाइमजुनश्च पुनः पुनः गला 
f प्रसीद याचे ठपते भवान्प्रसुरिहास्ति यत्‌ 

f तइदातु भवान्वित्त यावदिच्छसि पार्थिव । 

| त्वमीश्वरो$स्य राज्यस्य प्राणानामपि भारत ॥ १० ॥ 
$ ब्रत्मदेघाग्रहारांश्च पुचाणामोध्वदेहिकम्‌ । 

ही 

६ हतो रत्तानि गाश्चेव दासीदासणजाविकम्‌ ॥ ११॥ 
© 

क 


~ 


आनायत्वा कुस्श्चष्ठा ज्राह्मणस्यः प्रयच्छतु । 


| दीनान्धक्कपणेस्घञ्च तत्र तत्र द्पाज्ञया ॥ १२॥ 
f वहुन्नरसपाताइथाः सभा विदुर कारय । 

| गर्वा निपानान्यन्यच विविध पुण्यकं कुरु ॥ १३॥ 
इति मासन्रवीद्राजा पाभैम्चैच घनञ्जयः 

पै सदढजानन्तर काय तद्भवान्वक्तमहति ॥ १४॥ 
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पपयम क्रोध न कर। हु नराधिप ! प्रशात समस्त धन लेकर ब्रक्षण, 
१ जप कि शत्रियोका धर्मे ही ऐसा हे, तव | दीन, अन्ध और कुपणोंको दान 
£ इस इफोदरने युद्ध तथा क्षत्रधमेमें रत कारिये । ( ९-१२ ) 


ति 


रहनेसे एसा आचरण किया है। (२-८) ह महाराज ! पार्थ तथा धनझयने 


आपका ऐसा ही कहके मुझे बहुतसा 
अभ, पान, रस प्रभृतिकी सभा, गोबो- 
को जल पॉनके निमित्त तालाव और 


है) 

क 

१ हे नरनाथ! इसाहिये मैं और अजुन 
क ~ 

£ भामके निमित आपसे क्षमा मांगता हू 
£ आप प्रसन्न होधये; हम लागोको जो कछ 
£ हे आप उन समस्त वस्तुओक प्रभु हैं। अन्यान्य विविध पण्यजनक कार्य कर 

र हे एथ्वीपति | जब कि आप इस राज्य लय आज्ञा किया; इसलिये अब इसके 
न तपा हमार प्राणके मी प्रभु हैं, तब बाद जा कुछ करना हो, आप उसे 
£ आपका जितने धनको इच्छा हो, उतना कारय । (१३-१४) 

£ द णनमेजय! जब बिदुरने ऐसा 
£ 

£ 
fn 


कहा, तव धृतरा।्टूने पाण्डबोंके विषयपरे 
दाप, दासी तथा बकर अत्यन्त सन्तुए होके अभिनन्दित करते 
Feeeceeeeeeeeeeea33seeeeeeee 
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दान कारय; पत्रोङ्ग अघ्निदाहक कायके 


लिये आप हमारे पाएहे उत्तम हार, 
रत, गऊ, 
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महाभारत । 


॥ १५॥ 


इति श्रीबद्दाभारते शतसाहस्त्याँ संहितायां वेयासिक्यां आश्रमवासिक्के पर्वणि 
आश्रमवाखपर्वणि विदुरवाक्ये ्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
श्रम्पायच उवाच- वदुरणवसुक्तर्वु ध्वराषट्रा जनाघपः | 


प्रातमान मवद्राजन राज्ञा जष्णाश्च कमाण 


॥ १॥ 


तत्ताऽमरूपान्‌ भाष्माय ब्राह्मणाद्ापतत्तमान्‌ । 


पुश्रार्थ सुहृदश्चैव स समीक्ष्य सरस्रशाः 


॥ २॥ 


कारयित्वाऽन्नपानानि यानान्याच्छादनानि च | 


सुवर्णमणिरत्नानि दासीदासमजाविकम्‌ 


॥ ३॥ 


कम्यलानि च रत्नानि ग्रामान्‌ क्षेत्र तथा घनम्‌ । 
खालङ्कारान्‌ गजानश्वान्‌ कन्याद्येव वरस्त्रियः ॥ ४॥ 
उदिइयोदिश्य सर्वेभ्यो ददौ स नृपसत्तम? । 

द्रोणं संकीत्यं भीष्मं च सोमदत्तं च याहिकम्‌ ॥५॥ 
दुर्योधन च राजानं पु्नांचेच प॒थक्‌ एधक्‌ | 


जयद्रथपुरागाश्व सुद्ददश्वाप सचश; 


॥ ६ ॥ 


स ्राद्वयज्ञा वघत बहुदा घनदाक्षण। । 


अनेकधनरत्नोघो युषिछिरमते तदा 


॥ ७॥ 


अनिशा यत्न पुरुपा गणका लेखकास्तदा । 


हुए कार्तिकी पौर्णमासीमें महादान 
करनेकी इच्छा को । ( १५) 
सआश्रमचासिकपर्वमें १३ अध्याय समाप्त । 
आधश्रमघासिकपर्चमें १४ अध्याय । 
श्रीयेश्चम्पायन दुनि बोले, जननाथ 
धृतराष्ट्‌ विदृरका ऐसा वचन सुनके 
राजा युधिष्ठिर तथा जिष्णु अजुनके 
कायसे बहुत ही प्रसन्न हुए । अनन्तर 
उन्होने भीष्म, पुत्रं और सुहदोंके 
निमित्त निवाचनपूवक सहस्र क्रपिसत्तम 
्राह्मणोंको अश्न-पानादि भोजन कराके 


द्रोण, भीष्म, सोमदच, बाहीक, राजा 
दुर्याधन, अन्यान्य पुत्रगण और जय- 
द्रथ प्रभृति सृहृदोंके नाम लेकर उनके 
उदेश्यस उन ब्राह्मणोंको सवारी, पचन, 
सुवर्ण, मणि, रल, दास, दासी, अजाविक 
और कम्बल, विविध रत, ग्राम, वेत्र) 
सुसखित घोडे, हाथी ओर आभूपणोसे 
युक्त उत्तम कन्या प्रदान किया! (१-७) 

उस समय युधिण्ठिरकी आश्चाके 
अनुसार बहुतसे घन, रते ओर अनेक 
दक्षिणायुक्त वह श्राद्वयत इस प्रकार 
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१५ आधमवासिकपवे । 


॥ ८ । 


आज्ञापय किघतभ्य। प्रदाष दीयतामिति । 


तदुपस्थितसेवात्र वचनान्ते ददुस्तदा 


॥९॥ 


शातदेये दशशत सहस्रे चायुत तथा । 


दीयते वचनाद्राजा कुन्तीपुत्रस्य घीसत। 


॥ १० ॥ 


एवं छ घसुघाराभिवषेमाणो दपाम्घुद। । 
तपेघासास विप्रास्तान्वषंन्‌ तस्यमिवाम्चुदः4 ॥ ११॥ 
ततोष्वन्तरमेवात्र सववणान्महासते । 


अन्नपानरसौघेण पछ्लवावधाप्षास पार्थिव! 


॥ १२॥ 


सवस्त्रधनरत्नोघो मदङ्गनिनदो सहान्‌। 


गवाश्वपकरावर्तो नानारत्नमहाकर! 


॥ १२॥ 


इ. ha ~ ९ 
याघाग्रहारक्वापाठया साणहसजलाणव। । 


जगत्संछ'वयामाए शतराष्ट्राइपोद्त। 


॥ १४॥ 


एद स एञ्रपान्राणा पत्तृणामात्वनस्तथा | 


गान्घायाख सहराज प्रददावाध्चदाहकमप्त 


॥ १५ ॥ 


वधित हुआ, कि वहां गणक तथा 
लेखक पुरुप युधिण्ठिरके वचनानुसार 
राजा धृतराष्टूसे घार घार पूछने लग, 
कि इन लोगोंकों क्या दान करना होगा, 
उसके लिये आप आज्ञा करिये; आप 
जो आशा करेंगे, वही इस स्थानमें 
उपसत ह! उस समय पे लोग इत- 
राप्टरके षचनको सुनके बुद्धिमान्‌ इुन्ती- 
पुत्र राजा युधिष्ठिर वचनानुसार 
जो लोग एक सौ दानके पात्र थे, उन्हे 
सहस आर सहस दानवाले पात्रको दस 
सइख परिमाणे घन दान क्रने लगे 
जेस बादल जरकी यपा करके शस्याको 
एए करता है, पेसे ही उस नरनाधने 


€€€€ ८ €€<€ ce€eeecEeeeeeeeeeceeecces 


चसुकी वर्षा करते हुए ब्राह्मणोंको परिदृप्त 
किया । (८-११) 

हे महाप्राज्ञ ! तिसके अनन्तर राजा 
युविषिरने उस भाद्वयज्ञमें अन्न पान 
तथा रसके सहारे सब वर्णोंकों ही 
एाबित किया । हे महाराज ! बस्न, घन 
आर समस्त रत्न जिसका वेग, मृदङ्ग 
समूह महा भनि, गऊ ओर अश्वसमूद 
मकर तथा आवत, अनेक प्रकारके रल 
ह महान्‌ आकर, ग्राम और उत्तम 
दारसमूद दाप, मणि तथा सुवण प्रभृति 
जल आर धृतराष्ट्र उड़परूपी इए; ऐसे 
दानरूपी समुद्रने समस्त जगत्को छावित 
कया । इ महाराज! उस नरनाथ 
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महाभारत । 


परिश्रान्तो यदाऽऽसीत्स ददहानान्यनेकशाः । 


निवर्तयामास तदा दानथज्ञ नराधिप! 


॥ १६॥ 


एव स राजा कोरव्यञ्चक्रे दानमहाकतुम्‌ । 


नटनतकलास्यास्यं यहन्नरसदक्षिणम्‌ 


॥ १७॥ 


दशाह स्व दानान दत्वा राजाशम्बकासुत। | 


घसूव पुन्रपौत्राणामद्र्णो भरतर्षभ 


॥ १८॥ 


इति धीमहासारते शतलाहर्प्यां संहितायां वैयासिस्याँ आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्वणि दानय चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


वेशम्पायन उवाच- तत; प्रभाते राजा स धृतराष्ट्रो$म्विकासुत! । 


आहय पाण्डवान्वीरान्‌ वनवासे कृतक्षण! 


॥१॥ 


गान्घारीखहितों धीमानभ्यनन्दद्यथाविषि । 


PRN ७ ~ ०, /5 ३०५६ रू. 
कातक्या कारावत्वाष्ट क्राह्मणवदपारग। 


॥२॥ 


अग्निहोत्र पुरस्कृत वल्कलाजिनसवृत! । 


क ~ कि 
वधूजनषतो राजा नियेयो भचनात्ततः 


॥ ३॥ 


तत? स्त्रियः कौरवपाण्डवानां याश्चापराः कोरवराजवंदया! 


धृतराष्ट्रने इस दी प्रकार पुत्र, पात्र, 
पितरगण आर अपना तथा गान्धारीका 
औध्वदेहिक काय पूरा किया | अनन्तर 
जब षह बहुत दान करके थक गये, 
तब नरनाथ युधिष्ठिरते उस दानयज्ञका 
निवतित किया । ङुरुपाते राजा धत 
राप्ट्ने नट, नतक आर नृत्य गीतादि 
समन्वित बहुतसा अन्न, रस आर 
द्क्षिणायुक्त दानरुपी महायज्ञको इस 
ही प्रकार समाधान किया। (१२-१७) 

हे भरतश्रेष्ठ ! अम्पिकापुत्र ध्वतराष्ट्र 
हस ही प्रकार दस दिनतक अनेक माति 
से घनदान करके पुत्रों और पात्रोके 
निकट अक्रणी हुए । ( १८ ) 


| 


आश्रमचासिकपदेये १४ अध्याय समाप्त | 
आश्रमवासिकपचेमें १५ अध्याय । 
श्रीवेश्चम्पायन मुनि बोले, घौमान्‌ 
अम्मिकापत्र राजा धतराष्ट्रने गान्धारो 
के साहित वनवासका समय निश्चय 
करते हुए वीरश्रेष्ठ पाण्डुपुत्रोंको बुलाके 
विधिपूर्वक उन्हें अभिनन्दित किया । 
नन्तर वह कार्तिकी पोणमार्सीमें वेद 
पारग ब्राह्मणाके द्वारा उदवसनाय नाम 
यज्ञ पूरा करके वल्कल तथा अजिन 
पहरके अम्निद्ोत्रको आगेकर वध्र गणोंसे 
विरके निज गृहसे बाहिर हुए । अनन्तर 
बिचित्रत्रीर्यपुत्र राजा धृतराष्ट्रकै गृहे 
बाहिर होनेपर उस समय इृरुभ्रप्ट 


ब 
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१५ आश्रमवासिक्कपचं । 


नट 
20 


। 
NS 


७६€€€€€€€€€€६€€€€6€€€€९€९६ 


तासा नादः भादुरासात्तदाता चाचत्रवाय नुपता प्रयात 
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घ्ह्ध्ध्ल्ध्ध्ल्ध्ध्ध्द 


श्र 58 


॥४॥ 


ततो लाजैः सुमनोभिश्च राजा विचित्राभिस्तद्वह पूजथित्वा | 


संएज्घाथ भत्यदग च सच तत! सघुत्छज्य पथा नरन्द्र। 


॥ ७ ॥ 


तत्तो राजा प्राञ्जलिदैपसानो युाधिछठिर। सस्वर घाषपकणठ। । 


।चछञ्याचेसहानाद ।इ साधा छ चास्घसात्यपतत्तात भूसा 


॥ ६ ॥ 


लधाऽर्जुनस्तीबदशखाभितष्ठो एहएुहान''वसन्‌ भारताग्य्य! । 


याषाछर सचामत्यवछक्त्वी निशद्याथा जानवत्सादमान! 
घकोदर। फाल्गुनश्वव वारा माद्रापुञा 1वछुर' 


॥७॥ 
ञ्जयम्च । 


वेश्यापश्र, सहितो गोतमेन घास्यो विप्राश्वान्वयुवाष्पकण्ठा। ॥ ८) 
फुन्ती गान्धारी बद्धनत्रा त्रजन्ता स्कन्धासक्त हस्तसथाहूहन्ता । 


Les 


राजा गान्धायाः स्कन्धदेशेऽचसञ्य पाण घया चतरा प्रतात। ॥ ९॥ 
तथा कृष्णा द्रोपदी सात्वता च वालापत्या चारा कारवी च । 
चित्राइदा याख काथ्चिस्स्रयान्या। साध राज्ञा प्रस्यितास्ता वधा म।१०॥ 
तासां नादो सूदतीना तदाऽऽसाद्राजन्‌ डु१खात्छुरराणास वाच्च । 


पाण्डव तथा झुरुबश्ीय अन्यान्य खियों- 
के रोदनफी ध्वनि प्रकट हुई। उसके 
अनन्तर राजा धृतराप्दरन राज तथा 


विचित्र पृष्पासे उस शुहकी पूजा तथा 


धनसे सेवकोंकी तुष्टि करते हुए विपयादि 
परित्याग करके गमन किया । ( १-५ ) 

अनन्तर राज्ञा युधिष्ठिर हाथ जोउके 
कम्पित शरीर तथा सवाष्पकृण्ठप्ते युक्त 
ऊचे स्वरसे महानाद करते हुए 'हे 
साघो तात! आप कहां जायेंगे?” 
ऐसा वचन कहके पृथ्वीपर गिर पडे । 
उप समय मारतप्रधान अजुनने तीज 
दु'खसे अत्यन्त सन्तावित होकर दार 
पार लम्री सांप छोडते हुए दीन जनों 
पा भात अवस होकर युधिष्ठिरको 


>9२४99333935592333 


€ आप ऐसा न होइये ” इस प्रकार 
कहके उन्हें धारण किया । अनन्तर 
वृकोदर, महावीर फारशुन, माट्रीपुत्र 
नझुल सदददेव, विदुर, सञ्जय, वेश्यापत्र 
युयुत्सु और गोतभके सहित घौस्य 
प्रशृति विप्रगण वाष्परुद्ध कण्ठसे उनका 
अनुगमन करने लगे । ( ६१--८ ) 
कुन्ती नेत्र बांधके चलनेबाली मांधा- 
रीके निज क्षे पर स्थित हांथको 
वरके चलने लगी । राजा एतराष्ट भी 
गान्धारीके फन्धे पर हाथ रके विश्वा 
सा होकर चलने लगे । सात्वतकलमें 
उत्पन्न हुई सुमद्रा,कृष्णवणवाली द्रापदी, 
वारापत्या उत्तरा, कुरुराजएुत्री उलूपी, 
चित्राङ्गदा और अन्यान्य खि वधृगणके 
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मद्दाभारत । 


[ १ आश्रमवासपं 


fEeecteceeeceeeccceeceeceteecsecesees22223529333333333ececeeeeeeeeeees 
ततो निष्पेतुन्नाह्मणक्षात्रियाणां विट्शूद्राणां चेव भाया! समन्तात्‌ ॥११॥ 
तान्नेयाणे दुशखितः पारवगा गजाहये चेव धभूच राजन्‌ । 
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यथा पून गच्छता पाण्डवाना दूत राजन्कारवाणा स भाया! 


॥ १२॥ 


या नापश्यञ्चन्द्रमसं न सूय रामा? कदाचिदपि तस्मिन्नरेन्द्रे । 
महावनं गच्छति कौरबेन्द्र णोकेनाता राजमाग प्रपेदु। ॥ १३ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्रमचासिके पर्वणि 
आश्वमवासपर्वणि धृतराएनिर्याणे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


वेशम्पायन उवाच- तत! प्रासादहम्येषु बसुधायाँ च पार्थिव । 


नारीणां च नराणां च निःस्वनः सुमहानभूत ॥ १॥ 
स राजा राजमागंण ननारीसंकुलेन च। 


कर्थचिन्षिययो धीमान वेपमानः कृताञ्जलि। 


॥२॥ 


स वधमानद्वारेण निधेयो गजसाहयात्‌ । 


विसजयामास च तं जनौघं स सुइर्सुह! 


॥ ३ 


वन गन्तुं च विदुरो राज्ञा सह कृतक्षणः । 


सञ्जयश्च महामात्र! सूतो गावल्गाणिस्तथा 


बीच घिरके राजाके सङ्ग चलां। दुःखसे 
कुररीकी मांति रोदन करनेवाली उन खि: 
यॉका ऊंचा ध्वनि उस समय प्रकट हुआ | 
उसके अनन्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय 
ओर झाद्रोंकी ख्ियें उस घ्वनिको सुन- 
कर चारों ओरसे वहाँ आके निपतित 
हुई । दे महाराज! पहले पाण्डवोंके 
जुएकी खेलमै दारके कोरवसमासे गमन 
करनेपर इर्तिनापुरवाएी जिस प्रकार 
दुभखित हुए थे, शतराष्ट्के निकलनेफे 
समयमं भी वे लोग उस ही प्रकार दु।- 
खित इए । ऐसा ही नहीं, वरन जो सध 
क्षियें कमी चन्द्र तथा सर्थको मी नहीं 
देखने पाती थीं, वे भी उस झुरुपति 


॥४॥ 


नरेन्द्र एतराष्ट्रके महावनमें जानेके समय 
अत्यन्त शोकाय होकर राजमार्ममे 
वाहिर हुई । ( ९-१३ ) 
आश्रमवासिकपवमं १५ अध्याय समाप्त! 
आश्रमवासिकववमें १६ अध्याय। 
श्रीवैशम्पायन द्युनि बोले, हे एथ्यी 
पाल ! उसके अनन्तर समस्त प्रासाद, 
अट्टालिका तया भूमण्डलके बीच नर 
नारियांका महान्‌ गन्द प्रकट हुआ ) 
बुद्धिमान्‌ राजा शतराष्ट्‌ हाथ जोडके 
तथा कापते हुए शरीरसे अत्यन्त कटके 
साहित नरनारियोंसे परिपूरित राजमागसे 
ब्राहिर हुए । अनन्तर उन्होंने बडे दर” 
वाजसे इस्तिनापुरके वाहिर शकर उप्त 
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प्र 
र कूप [नेबतथामास युयुत्सु च महारथम्‌ । 
घृतराष्ट्रो महीपालः परिदाप्य युधिष्ठिर ॥ ५॥ 
ह निषत्ते पोरवर्गे च राजा सान्त!पुरस्तदा । 
f श्तराष्ट्राभ्पचुश्षाता 'नेबाततासंयंष ट्‌ हि ॥ ६ ॥ 
f सोऽब्रवीन्मातरं छुन्तीं चनं तमलुजग्सुषीम्‌ । 
अहं राजानमन्विष्ये भवती चिनिवततास्‌ ॥७॥ 
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बधूपरिश्ृता राज्ञि नगरं गन्तुमहेसि । 

राजा यात्वेष घमात्मा तापस्ये कृतनिश्चय! ॥८॥ 

इत्युक्ता धर्मराजेन बाष्पव्याकुललोचना । 

जगामैव तदा कुन्ती गान्धारीं परिशु ह ॥९॥ 
इन्त्युवाच- सहदेवे महाराज माऽप्रसादं कुथा? काचित्‌ । 

एष साभचुरक्ता ह राजस्त्वा चव सवदा ॥ १०॥ 

कण स्भरधा; सततं सग्रामेष्वपलायिनम्‌ । 

अवकाणा ह सभर घारा इुष्प्रज्ञया तदा ॥ ११॥ 

आयस हृदय नून मन्दाया मम पुत्रक । 


स्थानमै समागत लोगोंको क्रमसे बिदा 
किया । महामन्त्री छत गवर्गणषुत्र 
सञ्जय आर विदुरने राजा धृतराष्ट्रे 
सञ्च वनम जानेके लिये स्थिर सडूल्प 
किया । तव एथ्यीनाथ घतराष्ट्रने कृपा 
चाये ओर महारथ युयुस्सुको युधिष्ठिरके 
समीप सोपर उन लोगोको नशच 
किया । उस समय परवाहियोके लोटने 
पर राजा युधिष्ठिर अन्त!परवासी 
खियोंके सहित धतराप्टकी अज्ञा पाके 
वहात ।नइत हुए। वह धतराप्टकी 
अ्डुयमनामलापिणी बनमें जानेको 
{च्छा फरनवारी निज माता कन्तीसे 
पठ, ह माता | में राजाके सटू जाऊंगा, 


'ठिय निश्चय किये हुए ये राजा धृतराष्ट्र 
वनम जाव, परन्तु आपको वधूगणोंके 
पाच ।घरके नगरमे चलना उचित 
६1( १-४ ) 


उस समय कुन्ती घर्मराजका ऐसा 

पचन सुनक आंखोमे आंत्र भरकर 

गान्धाराका रढताके सहित घरके गमन 
केरनम उद्यत हु । ( ९ ) 

इन्त बोली, हे महाराज! यह 

सहदष सदा तुम्हारा ओर मेरा अनुरक्त 

६, इसालेय तुम इसके विषयमे कमी 

बरकत न होना । युद्धमें सदा अपरङ्म्रुख 

_ फॅणका सारण करना, वह बीर उस 


२३३२ ८९९८ 


> 


१ 
i 
i 
| 
f 
| 
f 
f 
| 
| 
तुम लोट जाओ । हे रानी ! तपस्याके 
र 
| 
५ 
| 
1 
2 
2 
| 


<€€€€<<€€€€€€ 


६२ 
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यत्सूयंजमपइयन्त्याः शतधा न विदीर्यते ॥ १२॥ 
एवं गते तु कि शक्यं मया कतुमरिन्दम । 

मम दोपोऽयमत्यर्थ ख्यापितो यन्न सूरज! ॥ १३॥ 
तन्निमित्तं महावाहो दानं दद्यास्त्वसुत्तमम्‌ । 
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सदैव भ्रातृभिः सारघं सूर्यजस्यारिमर्दन 

क ~~~ ~ ° Le 

द्रौपद्याश्च प्रिये नित्यं स्थातव्यमरिकर्शन । 
(७२ DEN © 

भीम्रसेनोऽज्ञनश्चैव नकुलश्च कुरूद्वह 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


समाघेयास्त्यया राजंस्त्वय्यद्य कुलधूर्गता । 
श्वश्रूश्वश्चु रयो! पादान्‌ शुश्रूषन्ती वने त्वहम्‌ । 
गान्धारीसहिता वत्स्थे तापसी मलपाद्विनी ॥ १६॥ 


~ 


वैश्वम्पायन उवाच- एवमुक्तः स धर्मात्मा भ्रातृभिः सहितो वशी । 


विषादमगमद्धीमान्न च किचिदुवाच ह 


॥ १७ ॥ 


ans € > Co 4. 
झुहृतेमिष तु ध्यात्वा धमराजो युविष्ठिर! । 


उवाच मातर दीन्चिन्ताशोकपरायणः 


॥ १८ ॥ 


~ इ क 


समय दुर्वुद्धिसे ही संग्राममें मारे गये । 
हे पुत्र ! में मन्दमागिनी हूं, मेरा हृदय 
निश्रयप्ते ही लोहमय है, क्‍यों कि पर्य- 
पुत्रको न देखकर अबतक भी सो डुकडे 
होकर न फट गया ! हे अरिदमन ! 
जब कि सरयनन्दन इस प्रकार चले 
गये, तब उस विपयमें में ओर क्या 
कहँगी ? तव मेरा उसमें एक मद्दान्‌ 
दोप हुआ हैं, कि पहले मेंने कर्णको 
सूयपे उत्पन्न हुआ कहके प्रकाश नहीं 
किया! हे अरिमदेन महाघाहो ! तुम 
भाझ्यॉके सहित उस दर्यपुत्रके उद्देश्यसे 
उत्तम रीतिसे दान फरना। हे ग्रधुकपेण 
कुरूदह ! भीम, अजुन, नकुल और 
सद्ददेव सदा द्रौपदीके प्रियकार्यम रत 


रहें । हे महाराज! आज तुमपर ही 
समस्त कुलका भार अर्पित हुआ है, 
इसलिये तुम इन सब कार्याको पूरा 
करना । में वनके बीच सास खग्नुर 
तथा गान्धारी और धतराष्दका अनुगमन 
करके इनकी चरणसेवा करती हुई मल 
पद्धिनी तपखिनी गान्धारीके सङ्ग घास 
करूंगी । ( १०-१६ ) 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, चित्तको 
वशमे किये हुए बुद्धिमान्‌ घमोत्मा 
युधिष्टिर कुन्तीका ऐसा वचन सुनके 
भाह्यांके सहित अत्यन्त दु/सित 
होकर कुछ भी उत्तर देनेमें समर्थ न 
हुए । ( १७) र 
चिन्वाद्योकपरायण घमराज युधिष्ठिर 
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अध्याय १६] 


र्ठि 


हि रा न ाककुरुरुहुरालराणरर सा क 


मुहृतभर चिन्ता करके दोनभावसे निज 
जननी कुन्तीसे बोले, हे माता! तुम्हारा 
यह केसा व्यवहार है? आपको ऐसा 
करना उचित नहीं है; में तुम्हे वनमें 
जानेके निमित्त आज्ञा न फरूगा, आप 
एम छागाक ऊपर प्रसन्न होषें। हे 
प्रियद्शेने ! पहले हम लोगोंके नगरसे 
पाहिर जानेमे उद्यत होनेपर तुमन हम 
लोगोंको विदुलाके वचनसे उत्साहित 
किया था, एस समय क्या हम लागाका 
परित्याग करना तुम्हे उचित होता हे? 
मेंने पुरुपश्षेष्ठ थीकृष्णके समीप तुम्हारे 
इद्विष्लशो सनके उसहीके अनुसार 
राजाको मारके य 
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ह राज्य पाया है | 
४ माता ! भने तुम्हारी जो वाद्ववाति 
€(€€€€६€६(८€€€€ 


ed eC af i ie EF 
किपिदं ते व्यवसितं नेवं त्वं वक्तुमहसि । 

न त्वासभ्पचुजानासे प्रसाद कतुमहसि 
पुरोच्यतान्पुरा हस्मानुत्साच्य मियद्शने । El 
विदुलाया दचोभिस्त्व नास्पान्सत्यक्ठुमह॑सि ॥ २०॥ 
निहत्य एथिघीपालान्‌ राज्यं प्रापसिद सया । 
तव प्रज्ञासुपश्चुत्य वासुदेवान्नरषे भात्‌ 


१५ आशमवासिकपवै। ६३ 


॥ १९ ॥ 


॥ २१ ॥ 


क सा वुद्धिरियं चाद्य भवत्या यच्छ्रुतं मया | 
क्षत्रधर्मे स्थिति चोक्त्वा तस्याइच्यवितुमिच्छासि॥२२॥ 
अस्मानुत्सज्य राज्य च स्नुषाहीना यशस्विनि | 
कध वत्स्यसि छुगंषु वनेष्वद्य प्रसीद से 


॥ २३॥ 


इति घाष्पकला चाच? कुन्ती पुत्नस्य छाण्वती । 
सा जगामाशुपूणाक्षा भीमस्तामिदमब्रचील्‌ ॥ २४ ॥ 
यदा राज्यमिद कुन्ति भोक्तव्य पुत्रनिजितम्‌ । 
प्राच्या राजधसाश्च तदेयं ते कुतो भाते! 


॥ २५॥ 


र लाजले 


| 

न 

f 

f 
सुना था, आज तुम्हारी वह बुद्धि कहां - 
६ ? पहले तुम मुझे क्षत्रधमंमें निवास ६ 
करना अवश्य कतव्य कहके इस समय § 
उससे च्युत होनेकी इच्छा करती हो ? ; 
हे यश।स्वना | तुम इस राज्य, पृत्रवधुओं 8 
तथा इम लोगॉको परित्याग करके किस 3 
प्रकार दुगेस वनमें चास करोग्री ? हे | 
माता ! सुझपर प्रसन्न होके वनमें जा 
[बच हाजाओं । (१८-२३) f 

छुन्वा पुत्रका ऐसा बाष्पाकुल करुण- 
युक्त वचन सुनके आंखोंमें आंत्र मरके 
गमन करने लगी, तब भीमसेन उससे र 
बाल, ह माता ! जब तुमने पुत्राच!जत 
इस राज्यमोग ओर राजधर्म प्राप्त करने 
फे लिये विचारा था, तव तुम्हारी यह 

। | 
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था स्य्च्स्च्स्स्स्च्च्च्च्ट्ध्च्सच्च्ध्ध्ध 


महाभारत । 


कि वयं कारिताः पूर्व भवत्या एथिवीक्षयम्‌ । 
कस्य हेतो? परित्यज्य चनं गन्तुमभीप्सस्िि ॥ २६॥ 
वनाचापि किमानीता भवत्या बालका वयस्‌ । 


दु'खश्ोकसमाविष्टो माद्रीपुजाविमो तथा 


॥ २७॥ 


लर 0 ° ~ ०१० 
प्रसाद मातमा गारत्व चनमद्य यशास्वान । 


Lad 


श्रियं योधिष्ठिरी मातशुङ्क्ष्व तावइलार्जिताम्‌ ॥२८॥ 


~~ फरे 


हात खा एनाश्चतचाश्ु वनवासाय भावना । 


लालप्यत्ता बद्ठावध पुत्राणा नाकराद्वच। 


॥ २९ ॥ 


द्रौपदी 'चान्वयाच्छूवश्रू विषण्णवदना तदा । 


वनवासाय गच्छन्तीं रुदती भद्रया सह 


॥ २० ॥ 


सा पुत्रान्‌ रुदत? सवान मुहसेहरवेक्षती । 


जगामेव महाप्राज्ञा वनाय कृतानिश्चया 


॥ २१ ॥ 


अन्वयु! पाण्डवास्तां तु सभृत्यान्त।पुरास्वथा । 

ततः प्रमुज्य साऽश्राण पतन्नान्वचनमत्रवात्‌ ॥ २२॥ 
इति धोमहाभारते श्ातसाइर्प्यां संहितायां चेयासिक्यां आश्रमवासिके पवेणि 

आंध्रमवासपवेणि कुन्तीवनप्रस्थाने पोडश्ोऽभ्यायः ॥ १६॥ 


वुद्धि कहाँ थी ? तुम किस कारण हम लो- 
गाको छोडके वनमें जानेकी इच्छा करती 
हो? यादै तुम्हारा ऐसा दी अभिप्राय 
था, तो पहले क्यों हम लोगाके द्वारा 
पृथ्वीका नाश कराया?! ओर हम लोग 
बाल्यावस्थामें ही वनको गये थे, तब दम 
लोगाँको तथा दु'खश्लोकयुक्त मार्द्रापुत्र 
नझुलसददेवको कयां वनसे बुलवाया ? है 
यशस्विनी माता! तुम प्रसन्न होओ,आज 
वनमें न जाकर धमराजके बाहुबलसे 
उपार्जित इस ऐशवर्यको मोग करो। 
भाविनी कुन्तीने शीघ्र चनवासके 
निमित्त निश्चय करक पुत्रांक अनेक 


प्रकारसे विलापयुक्त वचनको न सुना 
और न ग्रहण किया। तम द्रौपदी 
विपण्णवदन होकर रोदन करती हुई 
सुभद्राके सहित वनमें जानेके लिये उद्यत 
निज सास कृन्तीकी अनुगामिनी हुई । 
वनवासका निश्चय किये हुई महाबुद्धि 
मती कुन्ती रोते हुए पुत्रांका बार बार 
देखती हुई गमन करने लगी । पाण्डव" 
गण भी सेवकों तथा अन्तशपुरवासियोंके 
सञ्च उसका अनुगमन करने लगे । तिम 


के अनन्तर कुन्ती अत्यन्त कष्टसे आंग. 


रोककर पुत्रोसे कहने लगी | (२४-२२) 
आाश्रमवासिक्रपवम १६ अध्याय समात। 
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६७ 
मवासिकपवे । 
अध्याय १७] पोत्यात 
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| कुन्त्युवाच- एवभेतन्महाबाही यथा वदाखे पाण्डव । हा 
9 कृतसुद्धप्ण पूर्व मथा व! सीदतां दपा! ॥ 

0 चतापहतराज्यानां पतितानां सुखादपि | 
४ ज्ञातिभिः परिभूतानां कृतसुद्धपंण मया ॥२॥ र 
कथं पाण्डोन नश्येत सन्ततिः पुरुषष भाः । न 
f यशख वो न नश्घेत इति चोद्धषणं क्तम्‌ ॥३॥ 9 
; यूयमिन्द्रससाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमा! । | 
| सा परेषां सुखप्रेक्षा। स्थेत्येवं तत्कुत मया ॥४॥ र 
र कथं घेतां श्रेष्ठो राजा त्वं वासवोपमः । ) 
€ पुनवेने न दुःखी स्था इति 'चोद्धषणं कृतम्‌ ॥५॥ 

वि नागायुतसमप्राण! ख्थातविक्रसपोरुष! । 

£ तायं भीमोष्त्यं गच्छेदिति चोडषणं कूतम्‌ ॥६॥ 

४ भीससेनादवरजस्तथा5्य वासवोपम! । 

£ 


~ ~ ~ ७ 
क विजयो नावसीदेत इति चोद्धषण कुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
क क ८१ 
नकुल! सहदेवय्य तथेसो गुरुवतिनों । 


2929 


23 


नामा र द़्््#£ह 


| आश्षमवासिकपवंम १७ अध्याय । तुम लोगोंको द्सराका मुखापक्षी न 
& झुन्ती बोली, हे महाबाहु पाण्डुपुत्र होनेके लिये मेने ऐसी विवेचना करके 
£ नरपतिगण | तुम लोगोने जो कहा, पसा किया था। हे युधिष्ठिर ! तुम 
£ वह सत्य है, पहन्तु पहले मेंने तुम घामिकश्रेष्ठ औं 

र. लोगोंको जो कहा वा तुम्हारे निमित्त हो, इसलिये जिपषमे फिर तुम लोगोंको 
£ जो कुछ किया है, उन सघ कार्याको वने बच किसी प्रकारका केश मोगना 
£ तुम छोर्गोके जूए, राज्य ओर सुखे 
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न पड, एसा हो समझकर मेंने तुम्हें 
हापत किया था; दश हजार हाथियोंके 
समान वलश्षाली) विक्रम तथा एरुपार्थमे 
विख्यात इप भीमसेनके विनाशकी 
आशङ्कासे मेंने तुम लोगोंके इको 


बढाया था | मामसनक भाई श्न्द्र्प्ट्श 
तुम रागाका हापत किया था; श्न्द्र 


यह जय किसा प्रकार अवसन्न न हा 
तथा दवताआंक सरश पराक्रमशाली इस शा ।नामिच मने तुम लोगोंकों दप 
“eceeeeteeeeeeeteeeeeees ३३३३ 
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भ्रष्ट, खजनोसे पराभूत तथा अवसन्न 
होनेपर उत्साह घटानेक निमित्त ही हुआ 
जानो। हे पुरुपप्रवरगण ! पाण्डुकी 
सन्तति तथा तुम लोगोंका यश किसी 
प्रकार लुप्त न हो, इस ही निमित्त मैंने 
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मदाभारत। 


॥८॥ 


हयं च वृहती इयासा तथाऽत्यायतलोचना | 
बृथा सभातले क्लिष्टा मा भूदिति च तत्कूतम ॥ ९॥ 
प्रश्वत्तामेच वो भीम येपन्ती कदलीमिव । 


स्राधान्षणामसारष्टाह्ञा चथा व्यपराजताम 


॥ १०॥ 


दाशासना यदा माख्यादासाचत्पयक्रपत । 


तदव वादल सथ्य परासूतामद छुलम्‌ 


निपप्णाः छुरचञ्देव तदा मे श्वशुरादय! | 


सा देव नाथमिच्छन्ती च्यलपत्कुररी यथा 


केशपक्षे पराठा पापेन इतवुद्धिना । 


यदा दु?शासनेनेपा तदा शुद्याम्यह नपा! 
युष्नत्तेजोविध्रद्वथर्थं मया 
तदानी विडुलावाकयेरिति तद्वित्त पुत्रका! 


॥ ११॥ 

॥ १२॥ 

॥ १३॥ 
द्युद्धपणं कृतम्‌ । 

॥१४॥ 


कथं न राजवंशोऽय नद्येत्माप्य छुतान्मस । 
~ ९ ५ 
पाण्डारात मया पुत्रास्तस्माद द्धपंण क्तम्‌ ॥ १५॥ 


न तस्थ पुच्राः 


उत्पन्न किया । शुरुके आन्नाचुपर्ती ये 
नकुल ओर सहदेव किसी प्रकार क्वुघासे 
अयसक्ष न हों, एसा ही समझके मैने 
तुम लोगोंके उत्साहको विशेष रातिते 
वयित किया था । यद्द दोर्घाङ्गी इयाम- 
चणवाली विशालनयनी द्रोपदी समा- 
स्थलमे वृथा छश्च न पावे, यही समझ- 
कर मैन वेसा किया था । ( १-९) 
हे भीम ! जब दृभ्यासनने मूखेतासे 
तुम लोगाके सम्मुपम्न ही कदलीकी 
भाति कम्पित शरोखालों स्रीघर्मिणी 
परिराट्टी जएपं हारी हुई इस द्रोपदी 
४ दार्मीकी गाति परिकापत किया, 


१1८) 


न्रा चा क्षतवंद्ास्य पार्थिव । 


ह, 


इस कुरुकूलको अपने समीप 
पराजित समझा था। जब द्रोपदी कुररी 
की भांति विलाप करती हुई अन्य 
नाथको अमिलाप नहीं को, उस समय 


भरे ख़बर प्रभृति कारवगण अत्यन्त 
दुशसित हुए । दे नुप! जि समय 
हतबुद्धि पापात्मा दु।शासनने इसका कश 
पकडा, उस समय म पुग दोगई था । 
दे पुत्र! उस समय तुम्दारा तेज प्रदा 
नके लिये गने प्रिदुलाके वचनोंके तुम 
लोगोंकों दर्षित किया था । उम समय 
पाण्दुका यह राजबंग्न मेरे पुत्रास विनष्ट 
न हो, इस ही अमिप्रायस मंन तुम 
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१५ आध्रमवासिकपवे । 
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लभन्ते सुक्कतोछ्ोकान्‌ यस्साहूंफा! प्रणदर्यात ॥ १६ ॥ 
सुक्त राज्यफलं पुत्रा भतुम विपुल पुरा । 
महादानानि दत्ताने पीतः सोमो यथाविधि॥ १७॥ 
नाहझात्मफलाथे बै चासुदेवमचूचुदम्‌ । 

विदुलाचा! प्रलापैस्ते! पालनार्थं च तत्कृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
नाहं राज्यफल पुन्ना। कासघे पुत्रनाजतम्‌ । 
पतिलोकानह पुण्यान्कापये तपसा विश ॥ १९॥ 
खश्नुश्वशुरयो! कृत्वा शुश्रूषां वनवासिनो! । 


तपसा शोषयिष्यामि युषिष्टिर कलेषरम्‌ 


॥ २०॥ 


निवर्त कुरुश्रेष्ठ भीमसेनादिभि! सह । 


धर्म ते धीयतां बुद्धिमेनस्तु महदस्तु च 


॥ २१ ॥ 


धति श्रोमहाभारते शतसाइस्त्यां संदितायां घेयालिक्यां आश्रमवासिके पवणि 
आश्रमवासपवणि कुन्तीषाक्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
वैशम्पायन उवाच- कुन्त्यास्तु वचनं श्रुत्वा पाण्डवा राजछत्तम । 
प्रीडिता! संन्यवर्तन्त पाञ्चाल्या सहितानघए ॥ १॥ 
तत? शाव्दो सहानेव सवंषाभभवत्तदा । 


रोगांका इप वित किया था; जिससे 
पंश प्रनष्ट होता है, वे पाण्डुके पुत्र और 
एृथ्त्रीपति कोरवसण सुकृत लोगोंको न 
प्राप्त कर सकेंगे । (१०-१६) 

हे पूत्रगण ! पहले सेने खामीका 
विपुल राज्यफरु भोग किया है, सब 
प्रकारसे महादान किया तथा विधि- 
पू्देक सोपपान किया हे । सेंने निज 
फलके निमित्त श्रीकृष्णको नियुक्त 
न किया, केवल विदुलाके प्रलाप हेतु 
तथा पाल्न करनेके निमित्त वैसा किया 
पा। ६ पूत्रगण ! में पुत्रसे निनित 
राज्यफुदका कामना नहीं करती; हे 
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विश्वु ! में तपस्याके सहारे केवर पुण्य- 
जनक पतिलोककी कामना करती हूं । 
हे युधिष्ठिर ! सें वनवासी सासञ्वशुरकी 
सेवा करती हुई तपोबलसे शरीर सुखा- 
ऊंगी; हे छुरप्रवीर ! इसलिये तुम मीम- 
पेनादिके सहित लोट जाओ, तुम्हारी 
बुद्धि धर्ममें रत रहे और तुम्हारा मच 
अत्यन्त उचपदपर आरूढ होवे। १७-२१ 
आश्रमवासिकपर्वमें १७ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपवंम १८ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि घोले, हे राज- 
सत्तम ! पापरहित प।ण्डवगण छुन्तीका 
ऐसा वचन सुनके लज्जित होकर द्रौपदी 
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महाभारत । 


अन्तःपुराणां रद्रतां दृष्ट्रा कुन्ता तथा गताम्‌ ॥ २॥ 
प्रदक्षिणमधथाघृत्त्य राजानं पाण्डवास्तदा । 


अभिवाद्य न्यवर्तन्त एथां तामनिवत्य वै ॥३॥ 
नतोऽव्रवीन्महातेजा 'घृतराषट्रो$म्थिकासुत! । 
गान्धारी विदुर चेव समाभाष्यावशह्य च ॥४॥ 
युघिछिरस्य जननी देवी साधु निवर्त्यताम्‌ । 

यथा युधिष्ठिर! प्राह तत्छर्व सत्यमेव हि ॥५॥ 
पत्नेश्वव महृदिदमपास्य च महाफलम्‌ । 
काऽनुगच्छेद्वनं दुर्ग पुत्नानुत्सज्प मूढवत्‌ ॥॥ 
राज्यस्थया तपस्तप्तुं कतु दानब्रतं महत्‌ । 

अनया शक्यमवाद्य श्रयत्तां च चचो मम ॥ ७॥ 
गान्धारि परितुष्टोऽस्मि वध्वाः शुश्रूषणेन चे । 
तस्मात्त्वमेनां घमज्ञ समनुन्ञातुमहासे ॥८॥ 
इत्युक्ता सौथलथी तु राज्ञा कुन्तीसुवाच ह । 

तत्सर्वं राजवचनं स्व च वाक्य विशेषवत्‌ 1 ९॥ 


नच सा वनवासाय देवी कृतमति तदा । 


[SPS Fe न” 


के सहित निव्रच हुए। उस समय 
कुन्तीक इस प्रकार गमन करनेपर 
अन्तःपुरवासीगण उसे देखके अत्यन्त 
शोकाते होकर रोदन करने लगे, उनके 
रोढन करनेसे तुमुल ग्रव्द हुआ । उम्र 
समय पाण्डवगण पृथाको फिर निम्वत्त 
न करके घृनराष्ट्क्री प्रदक्षणा करते 
हुए प्रणाम करके निवृत्त हुए। (१-३) 

अनन्तर महातेज॒स्वी अम्तिनापुत्र 
दृतराष्ट गान्धारी और विदुरको सम्मा- 
पणपूत्रक ग्रहण करके बोले, युधिष्टिरने 
जो कहा दे, वह सष सत्य दे; इसलिये 
युधिष्ठिग्की जननी ङुन्तीदेवी स्वके 


३ 


सहित निवृ होवे। महाफल अनक पुत्रके 
इस महान्‌ ऐश्वप तथा पुत्रा को परित्याग 
करके मृढकी भांति वह दुर्गम वनमें कहां 
जायगी ? आज मरा यह्व वचन सुने) 
कि वह राज्यमं ही रह महादान तथा 
तपस्या कर सकेगी । दे गान्धारी ! में 
चवूकी सेवासे अत्यन्तद्दौ परितु् हुआ 
हूं, इसलिये तुम ही इसे निवृत दोनेक 
आज्ञा करो । सुत्रलपुत्री गान्धारीन 
राजाका ऐसा वचन सुनके कुन्तीको 
राजवावय सुनाया और स्मयं मी विप 
करके अनक अनक कथा कही; परन्तु 
वनवासके निमित्त निश्चय करनेयाली 
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अध्याय १८] 


थि 


घमेपरायण सती छुन्तीदेवीको किसी 
प्रकार छोटानेम समर्थ न हुई। (४-१०) 

उस समय इंरुद्धीणण कुल्तीका 
धीरज ओर व्यवसाय माळूम करके तथा 
इंरुपतिगणोंकी निइउ होते देखकर 
ऊचे स्वरसे रोदन करती हुई निवृत्त 
ए। अनन्तर एथापुत्रो तचा दधृगणोके 
निइद होनेपर महा प्राज्ञ राजा घृतराष्ट्रने 
पनमें गमन किया । शोक्दृ१खपरायण 
पाप्ह्वतण अत्यन्त दोनभावसे सियो 
एषति सपारीके द्वारा नगरे आये; 
उस समय सो, वृद्ध ओर पालके 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


5333 6 कच्या 
शक्तोत्युपावतयितु कुन्ता घमपरां सतीस्‌ ॥ १० 
तस्थास्ता तु स्थितिं ज्ञात्वा व्यवसाय कुरुस्त्रिय! । 
निषत्तां्च कुरुश्रेष्ठान्‌ दृष्टा प्ररुरूदुस्तदा 
उपाछृत्तेषु पार्थेषु सघास्वेव वधूषु च। 

ययौ राजा सहापाज्ञा प्रतराष्ट्रो वनं तदा 
पाण्डदाश्चातिदीनास्ते ठुःखशोकपराथणाः । 
थाने? स्रीसहिता सर्वे पुरं प्रविषिशुस्तदा ॥ १३॥ 
तदहष्टमनानन्द गतोत्सवसिवा भवत्‌ | 

नगरे हास्तिनपुरं सलीवृद्धकुमारकम्त 

सर्वे चासन्निरुत्साह।ः पाण्डवा जातमन्यवः | 
कुन्त्था हीनाः सुदुःखातो वत्सा इष विनाकृताः ॥१५॥ 
इृतराष्ट्रस्तु तेनाह्वा गत्वा सुमहदन्तरम्‌ । 
ततो भागीरथीतीरे निवासमकरोत्मसु। 
मादुष्कृता यथान्पायमञ्नयो वेदपारगे! 
व्यराजन्त द्विजश्रेष्ठेस्तत्न तञ्ञ तपोवने 
प्रादुष्कुताग्निर भवत्‌ स च बृद्धो नराविपः । 


स राजाध्मीन्‌ पयुपास्य हुत्वा च विधिवत्तदा ॥ १८॥ 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १४॥ 


॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


सहित हस्तिनापुर मानो उत्सवरहित 
हआ। जातमन्धु पाण्डबगण कुन्तीके 
विरइसे गो-विहीन बछडकी भाते 
दुखात तथा निरुत्साह हुए । (११-१५) 

शषर राजा घृतराष्ट्रने उस दिन 
बहुत द्र जाके भागीरथीके तटपर वास 
किया । वहां तपोवने वेदपारग ब्राक्ष- 
णोंके द्वारा विधिपूर्वक अमि जलाकर 
प्रकाश्चित इए; उस समय चह बूढ़े राजा 
पिघानके अनुसार अभिहोत्रकी उपासना 
तथा आइति दान करके स्वयं प्रदीप्त 


Lo 


अग्निकी भांति प्रकाशित होने लगे। 
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महाभारत । 


[ १ आध्रमवासपये 


SR यी त मल ee यी TER NO तट 
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सन्ध्यागतं खहस्राशुसुपातिएत भारत । 


~~ (| कौ 
वंदुर! सञ्जयश्च राज! शय्या कुशरतत। ॥ १९॥ 


चक्रतु! कुरुवीरस्य गान्घार्याश्चाविदृरतः । 


गान्धार्याः सन्निकर्षे तु निषसाद कुशे सुखम्‌ ॥ २०॥ 


युधिष्ठिरस्य जननी कुन्ती साघुत्रते सिता । 
तेपां संश्रवणे चापि निपेदुर्विदुरादय/ 
याजकाग्च यथोहेश्ा द्विजा ये चादुयायिन! । 
प्राघीतदड्विजछुर्घा खा संप्रज्वालितपावका 
वभ्वूव तेपां रजनी ब्राह्मीव प्रीतिवाधिनी । 


॥ २१॥ 


॥ २२ ॥ 


ततो रात्यां व्यतीतायां कृतपूवाहिककिया! ॥ २३॥ 


हुत्वाग्निं विपिवत्खर्वे प्रययुस्ते यथाक्रमम्‌ । 
उदड्छुखा निरीक्षन्त उपवासपरायणाः 
स तेषामतिदुःखोऽभून्निवासः प्रथमेऽहनि । 
शोचतां शोचमानानां पौरजान पदै जेने! 


॥ २४ ॥ 


इति धीमहाभारते शतसाइस्व्याँ संद्दितायां बेयासिक्यां आश्रमवासिफे पर्वणि 


आश्रमचासपर्घणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥| 


हे मारत! विदुर आर सज्ञयने सन्ध्याके 
समय सर्यकी उपासना करके कुशके 
सहारे राजाके निमित्त शय्या तैयार 
किया । अनन्तर युधिष्ठिरकी जननी 
उत्तम ब्रतवाली कुन्ती कुरुपीरके समीप 
ही गान्धारीका शर्या बिछाकर उसके 
निकट कुशाके आसनपर सुखसे बेठी; 
बिदुर प्रभृति सब कोइ उनके निकट 
चढ आर याजक अनुयायी दिजगर्णनि 
यथास्थानम निवास किया । उस सम्य 
ब्राह्मणक वेद्घनि समुत्थित तथा 
पावकपूछ प्रज्यलित दोनेसे वह रात्रि 
ब्राक्षीक्नी मांति उन लोगको प्रीति" 


६€६€€८€-€ €€ € £ ८£६€ €€ €€ €£€:€€ €£2£€22233393293332929323929229329 


वर्धिनी हुई । तिमके अनन्तर रात 
बीतनेपर मोरको उपवासपरायण धृत 
राष्ट्र प्रभृति पुरुपोनि पौर्वाद्विक कायो 
पुरा करत हुए बिधिपूर्यक अग्निम दम 
करके इधर उघर देखते इए यधाक्रमप 
उत्तरकी ओर प्रस्थान किया। दे नरनाथ! 
शोच्यमान पुरयासी तथा जनपदत्राियां 


के निमिच शोकपरायण श्रृवर।१्ट 


प्रभतिका प्रथम दिन उम भागीरथी 
तटपर वास्त अत्यन्त दुसकर दुआ 


था।। १६-२५ ) 


आश्रमवासिक्रपवम १८ अध्याय समान | 
~ -<८...४४४४०-८४८०--४४ 


| 
। 
| 
। 
! 
: 
| 
| 
! 
! 
| 
॥ २५ ॥ | 
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अध्याय १९ ] १५ आश्रमचासिकपषं । ७१ 


2 
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वैशम्पायन उबाच- ततो भागीरथीतीरे भेष्ये पुण्यजनाचिते । 
निवासमकरोद्राजा विदुरस्य मते स्थितः ॥१॥ 
तच्नेनं पर्युपातिष्ठन्‌ ब्राह्मणा वनवासिनः । 
क्षत्रविटशुद्रसङ्घाख् घहवो भरतषभ ॥ २॥ 
स तै! परितो राजा कधाभि! परिनन्य तान्‌ । 
अनुजक्षे स शिष्घान्वे विधिवत्प्रतिपूञ्य च ॥ ३॥ 
सायाहे स महीपालस्ततो गङ्गासुपेत्य च । 
चकार विविचच्छौचं गान्धारी च यरास्विनी ॥ ४॥ 
ते चेवान्ये एथक्‌ खर्च तीर्थेष्वाखुत्य भारत | 
चकुः सर्वाः क्रियास्तञ्र पुरुषा विछुरादय! ॥५॥ 
कूतशौचं ततो वृद्धं श्वशुरं झन्ति भोजजा । 
गान्धारीं च एधा राजन्‌ गङ्गातीरछुपानयत्‌ ॥ ६ ॥ 
राज्ञस्तु घाजकैस्तत्र कुतो वेदीपरिस्तर। । 
जुहाव तत्र वाहि छ पाते! सत्यसङ्गरः 0 ७ ॥ 
ततो भआागीरथीतीरात्छुरुक्षेक्ं जगास स। । 
सातुगो छपति्द्धो नियतः संयतेन्द्रिः ॥८॥ 
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आश्रममचाखिकपवेम १९ अध्याय । स्विनी गाच्घारीफे सहित सायंकालमे 
श्रीवैशम्पायन सुनि पोले, तिसके गङ्गाकिनारे जाकर श्षौचादि कार्य पूरा 
अनन्तर राजा घृतराष्ट्ने विदुरको सम्म- किया । हे भारत ! विदुरादि अन्यान्य 
तिके अचुमार एण्यमान्‌ परुषोंके वासके पुरुपांने पृथक्‌ रीतिसे तीर्थमें आगमन 
योग्य उस गङ्टाके तटपर ही निवास करते हुए वहां शौचादि कार्य पूरा 
झिया । हे भरतपेम ! बहाँपर बहुतसे किया । (१-५) 

वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
शद्रगण उनको सेवा करने लगे। राजाने 
उन लोगें।क पीच घिरकर अनेक प्रकारके 
बचने उन लोगोंकी परितुष्ट करत हुए 
विधिपूपेक दिप्योंके सहित ब्राह्मणोंकी 


हे राजन्‌ | तिपतके अनन्तर भोज- 
राजपुत्री छुन्ती घौचादिसे निश्च होनेपर 
बृद्ध सवशुर धृतराष्टू तथा गान्धारीको 
गद्भातटपर ले आई। याजक गणोंने 
प्योके वहांपर राजाके निमिच कुशास्तृत यज्ञ- 
सम्मानना करके चलनेके लिये आज्ञा वेदी तेयार की; उस सत्यसद्गर राजा 
क्षिया फिर महीपाल धृतराष्टने यश- | 


च es he Lo 
धृतराष्टून वहां अग्निम होम किया 
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। 
- 
- 
- 
- 
; 
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महाभारत । 


तर्चाश्रमपद घामानाभगस्य स पाथव! | 


आससादाथ राजाष शत्तयूप मनाषणम्‌ 


1९॥ 


स हि राजा मदहानासीत्केकय्ेपु परन्तप! | 


स्वपुत्र मचुजश्चस नवरस वनप्ताचशत्‌ 


॥१०॥ 


तेनासो सहितो राजा ययो व्यासाश्रम प्रति । 


तनन 1चाचवद्राजा प्रत्यणएहात्कुरूट्टदम्‌ 


॥ ११॥ 


स दाक्षा तत्र सप्राप्य राजा कारवनन्दन) 


शत्तयूपराश्नस तास्सान्ननासमकरात्त दा 


॥ १२॥ 


तस्म सच वान रास राजाऽऽचख्या महामात्त) । 


आरण्यक महाराज, च्यासस्याचुमत तदा 


॥ १३॥ 


एवं स तपसा राजन्‌ घतरा्ट्रो महामना! | 


याजयामाख चात्मान ता्याप्यचुचरास्तदा 


॥ १४॥ 


तथेव देवी गान्धारी चल्कलाजिनघारिणी । 


कुन्त्या सहे महाराज समानन्रतचारणा 


॥ १५॥ 


कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा चेच ते नृप । 


साञ्चयम्यान्द्रयग्राममाास्थत्ताः परस तप! 


फिर उन्होने नियत तथा सयतेन्द्रिय 
होकर अलुचरोंके सहित कुरुक्षेत्रमं गमन 
किया । वह घुद्धिमान्‌ पृथ्वीपति धृतराष्टू 
आश्रमम आगमन करके मनीपी राजपि 
शतयूपसे मिल । ( ६-९ ) 

हे परन्तप! वह श्तयूप केकयदेशक 
महाराज थे; उन्होंने पुत्रको पार्थिव 
ऐश्वयं तथा राज्यका अधिपति करके 
वनका अवलम्पन किया था! राना 
धृतराष्ट्र उनके साहित व्यासदेवके आ- 
श्रममं गये; राजा भ्रतयूपने वहां विधि- 
पूवक ङुरुपतिको प्रतिग्रह किया । कुरु” 
नन्दन राजा धतराष्ट्रन बदा दीक्षा 


॥ १६॥ 


पाकर उस शतयूपके आश्रमम निवासत 
किया। है महाराज! महावुद्विमान्‌ राजा 
शातयूपने वेदव्यासकी अचमतिक्रमसे 
राजा धृतराण्टूसे समस्त वन्याविधि विद्वेष 
रीतिपे कही; तत्र महामना एृथ्यीपति 
धुतराष्ट्र अनुचरोके सद्टित तपस्यामं 
नियुक्त हुए । हे महाराज! समान तपः 
चारिणी गान्धारी देवी मी बरकल तथा 
अजिन धारण करके कृन्तीके सहित 
तपस्याम नियुक्त हुई । दे नरनाथ ! 
उन सप्र लोगनि कमे, मन, वचन आर 


नेत्रके सहित इन्द्रिपोको संयत करते हुए 


परम तपस्या आलंरन की | (१०-१६) 
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प्र 


अध्याय २० ] 


वह एथ्वीपारु घतराष्ट्‌ महर्षिंकी 
भांति मोइरहित होकर अखिचमोवशिए, 
शुष्क मांप युक्त, शरीरको जटा, अजिन 
तथा चल्कलके द्वारा ठांकके तीव्र तपस्या 
करने लगे । धर्मार्थीदेत्‌ लोकातीत 
बुद्धिमान्‌ जितात्मा क्षत्ा विदुर मी 
सञ्जचयके सहित वल्कल तथा चीरवषन 
पहरके सस्रीक घतराप्ट्रके निकर अत्यन्त 
घोर तपस्या करने लगे । (१७-१८) 
आधमवासिकप्वमें १९ अध्याय समाप्त । 

जाधमवालिकपदंमे २० अध्याय । 

थीदेऽम्पायन मुनि रोले, तिसके 
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१५ आध्रमवासिकपचे । 


॥ १७॥ 


नारद! पर्देतश्चैव देवलश्च महातपाः ॥ १॥ 
हेपायत! सशिष्यश्च सिद्धा्ान्ये मनीषिणः | 
शतयूएश राजर्षिः परमधार्मिक! ॥ २॥ 
तेषां कुन्ती सहाराज पूजां चक्रे यथाविधि । 

ते चापि तुतुषुस्तस्यास्तापसाः परिचर्यया ॥३॥ 
तत्र घस्योः कधास्तात चक्कुस्ते परमर्षघः । 

रमयन्तो सहात्सानं घृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ ॥४॥ 


कथान्तरे तु कर्मिश्चिदेवर्षर्नारदस्ततः। 
~~ 6 
कधामिमामकधयत्सवप्रत्पक्षद शिवान्‌ 


eR पक मिदीकी 


॥५॥ 


पर्वत, शिष्योके सहित दवैपायन, मनीषी 
सिद्धगण ओर परम धार्मिक बद्ध राजवि 
शतयूप, ये सब कोई राजा धतराष्ट्रका 
दशन करनेके लिये उस खानमें आये। 
हे महाराज ! कुन्तीने उन समागत 
तपस्पियोंकी विधिपूर्वक परिचर्या की, 
वे सव कोई उसकी सेवासे प्रसन्न हुए । 
हद तात ! उन परमर्पियॉने वहां आपसमें 
पमेबुक्त वचनकी पयोलोचना करते हुए 
महात्मा जननाथ धृतराष्ट्रको आनन्दित 
किया । तिसके अनन्तर किसी कथाप्रसं- 
बसे सर्वप्रत्यक्षदर्शी देवि नारद्‌ यह 


अनन्तर पवानिधेए महातपस्वी नारद, | | कहने लगे 
शिक शिवा ` 
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त त त त 
त्वगरिधश्ूत; परिशुष्कर्मांसो जटाजिनी वल्कलसंबृताइ! । 
स्‌ पाथिवस्तन्रन तपश्चचार सहषिवत्तीब्रपेतभो ह्‌? 
क्षत्ता च घर्माधविदग्ज्यवुद्धिः ससञ्जपस्तं नृपतिं सदारम्‌। 
उपाचरद्धोरतपो जितात्सा तदा कूशो बल्कल'चीरवाछा! ॥ १८ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते शतसाइरुप्यां संहितायां वैयासिक्यां आध्मचासिके पर्वणि 
अधश्रपचासपर्वणि शतयूपाश्रमनिवासे पकानविश्ोऽध्यायः॥ १९ ॥ 


वेशम्पायन उवाच- ततस्तन्न सुनिश्चेष्ठा राजानं द्रष्टमभ्पसू! । 
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महाभारत । 


नारद उवाच- केकयाधिपति; श्रीमान्‌ राजाऽऽसीदकुत्तोभयः । 


सहस्रचित्य हत्युक्त। द्ातयूपपितामरह! 


॥६॥ 


स पुत्र राज्यमासज्ञ्य उघेछे परमघामिके । 


सहस्रचित्यो धर्मात्सा प्रविवेश वनं नप! 


॥७॥ 


ख गत्या तपस! पारं दीक्षस्य वसुधाधिपः । 


परन्द्रस्य संस्थान प्रतिपेदे महाद्युति! 


॥ <॥ 


दृष्टपूव। स घहुशो राजन्संपतता मया । 
महेन्द्रसदन राजा तपसा दग्धाकिल्धिष) ॥९॥ 
तथा शौलालयो राजा भगदत्तपितामरः । 


तपोयलेनेव नपो महन्द्रसदनं गत; 


॥ १०॥ 


तथा पृषध्रो राजा$5सीद्राजन्वज्ञधरो पमः । 


स चापि तपसा लभे नाकएछमितों गतः 


॥ ११॥ 


अस्सिन्नरण्ये नृपते मान्धातुरपि चात्मजः । 


पुरुकुत्सो दपः सिद्धि महतीं समवाप्तवान्‌ 


॥ १२॥ 


मार्या समभवद्यस्य नर्मदा सरितां घरा । 
सोऽस्मिन्नरण्ये नपतिस्तपस्तप्त्या दिवं गत! ॥ १३ ॥ 
शाशालोमा च राजाऽऽसीद्राजन्‌ परमघामिक! । 
सम्पगस्मिन्वने तप्त्वा तत्तो दिचम्रवाप्तवान्‌ ॥ १४॥ 


नारद मुनि बोले, शतयूपके पितामह 
केकयाघिपति श्रीमान्‌ नरनाथ सहस- 
चित्य निःषद्दचिच थे। उस घर्मोत्मा 
सहस्रचित्यने परम घामिंङ जेठे पुत्रको 
राज्यमार अर्पण करके वनम प्रवेश 
किया । महातेजस्वी पुथ्मीपति सहस्र- 
चित्यने तपस्याकी पराकाष्ठा लाम करके 
अन्तम प्रदीप्त इन्द्रलोके पाया; मेने 
ेन्ट्रमवनमें जाके देखा, कि पहुत 
पहलेके देखे हुए नरनाथ सहस्रचित्य 
तपस्याके सहारे निष्पाप होकर वहां 


निवास करते ६ और भगदचके पितामइ 
राजा शैलालयने तपोबलमे सुरन्द्रमन 
प् गमन किया दै। हे राजन ! ६न्द्र१द्य 
राजा पृपप्रने मी तपोषलके सदरे म 
लोकसे स्वगम गमन किया है। हे 
नरनाथ ! इस घनमे ही मान्धाउपृत्र 
राजा पुरुङृत्सने महती सि।द्व पाई ६; 
नदियोंम श्रेष्ठ नमदा जिसका माया 


है, वह राजा इस बनमें तपस्या करक 


सुरलोकर्मे गया दै । (६--१३) 
हे राजन! परम धार्मिक राजा 


५७४६६७१११३ 
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हूपाथनप्रलादाच त्वसपीद तपोवनम्‌ । छ 
राजज्ञवाप्य दुष्प्रापां गातिमग्ज्याँ गसिष्यासे ॥ १५॥ 
त्वं चापि राजशादल तपसोऽन्ते श्रिया घृत! । 
गान्धारीसहितो गन्ता गति तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डुः स्सरति ते नित्य बलहन्तुः समीपगः । 

त्वां सदेव महाराज अयसा स च योध्यति ॥ १७॥ 
तव शुश्रूषया चेव गान्धायाश्च यशखिनी । 


सलु! सराकतामषा गासष्यात चधूरतव 


॥ १८॥ 


युाधाठररय जनना रूह धम! सनातन! । 


वयसेतस्प्रपश्यामो नृपते दिव्यचक्षुषा 


॥ १९॥ 


पचक्ष्यात सहात्सान ।वदुरस्च याधघाध्रम । 


सञ्जयस्तदच्चुध्यानादितः स्वगमवाप्स्यति 
वेशेपायन उदाच-एतच्छ्रुत्वा कौरदेन्द्रो महात्मा सार्ध पत्न्या श्रातिमान्सघभूव 


॥ २० ॥ 


वद्धान्‌ वाक्य नारदस्प प्रशास्य चके पूजां चातुलां नारदाय ॥ २१॥ 
तः सच नारद िप्रसट्ठा। संपूजयामासुरतीव राजन । 
राइ भात्या धनराष्ट्रस्थ त चे पुनः पन! सप्रहृ्टास्तदानाम्‌ ॥ २२ ॥ 


शशलोमाने इस वनम पूरी रीतिसे 
उपस्या करके स्वगलोक पाया है । हे 
राजन्‌ ! आप भी द्वेपायनकी कुपासे 
इस घनम तपोषल लाभ करके दुष्प्राप्य 
उत्तम गति पारषेगे। हे राजब्यादूल ! 
आप भी तपस्थाके अन्तमे श्रीस परिवृत 
होकर गान्धारीके सहित उन महात्मा 
ओंफी गति प्राप्त करेंगे । ह महाराज ! 
पाण्डु इन्द्र्क निकट रहके मी सदा 
दापक स्मरण करते हैं, वह आपको 
थाषुक्त करगे । ह नरनाथ ! हम लाग 
'दव्यरस यह देखते हैं, कि तुम्हारी 
११ ए।१।६रको जननी यशस्विनी कुन्ती 


33333333 


आपको तथा गान्धारीकी सेवा करनेसे 
स्वामीकी सलोकता प्राप्त करेगी, 
यही सनानन घम हे और विदुर महात्मा 
याधाष्ठरक शरीरमं प्रवेश करेंगे, सञ्जय 
उपस्याके सहारे इस लोकसे सुरलोकमें 
जायग । (१४-२०) 

श्रावशम्पायन मुनि बोले, कुरुपति 
महात्मा विद्वान्‌ एतराष्ट्ने नारद गुनिका 
एदा वचन सुनके मायाके सहित अत्यन्त 
सन्तुष होकर उनके वचनकी प्रशंसा 
फरक उनका अतुल पूजा की। हे राजन्‌! 
वक अनन्तर ब्राह्मणोंने राजा धत- 


राप्ट्का प्रातिके अचुपार अत्यन्त सन्तुष्ट 
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महाभारत । 


नारदस्य तु तद्वाक्य शशसुद्विजसत्तमा। । 


शातयूपस्ठु राजर्षिर्नारदं वाक्यमब्रवीत्‌ 


॥ २३॥ 


अहो भगवता श्रद्धा कुरुराजस्य विता । 


सर्वस्य च जनस्यास्य मम चेव महायुते 


॥ २४ ॥ 


~ ~ द्रि % २०० की 
आरत काचाद्ववक्षा तु ता स नगदत! णु | 


घतरा प्रात नप दवष लाकपाजत 


॥ २५ ॥ 


सचप्रत्तान्ततत्त्वज्ञा भवान्‌ दिव्येन चक्षुषा । 
युक्तः पठ्यास ।वप्रष गातया वाविधा नणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
उक्तवान्नपताना त्व महन्द्रस्य सलाकताम्‌ । 


न त्वस्य नृपतलांकाः काथतास्त महासुन 


॥ २७ ॥ 


स्थानमप्यस्य नुपते। भ्रोतुमिच्छाम्यह विभो। 
त्वत्तः कोरकदा चति तन्ममाख्याहि तत्त्वतः ॥ २८ ॥ 
इत्युक्तो नारदस्तेन वाक्यं सवमनोनुगम । 
व्याजहार सभामध्ये दिव्यदर्शी महातपा! ॥ २१ ॥ 
नारद उवाच-यरच्छया शक्रसदो गत्वा शक्र दाचीपतिम । 


रृष्टवानस्मि राजष तत्र पाण्डु नराधिपम्‌ 


होकर नारद मुनिकी पूजा की; उस 
समय जब द्विजवरगण घेसे वचनसे 
नारद मुनिकी प्रशता कर रहे थे, तत्र 
राजपि शतयूप नारदसे पोले, हे मद्दा 


तेजसी ! यह क्‍या ही आश्चयं है, कि 


आपने हमारी, कुरुराजकी तथा सच 

गोडीही श्रद्धा वाधिव की है। दे 
लोकपूजित देवर्षि! घृ तराष्ट्रके सम्पन्ध- 
से कुछ कहना है, में उसे कद्दता 
हैं, सुनिये । हे मद्दापरुनि! आपको 
सवड वृत्तान्त तथा तस्र तिदित है। 
विशेष करके आप दिव्य दिस सब 
प्रागियोद्री विविध गति देखते रदत ह । 


पर 


| 
| 
। 
| 


| 


॥ ३०) 


आपने पत्र राजाओंको इन्द्रकी सलाऊता 
प्राप्तिका विषय वर्णन किया, परन्तु गे 
राजा धृतराष्ट्र कोनसा लोक प्राप्त करेंगे 
उस विपयमें कुछ मी न कदा | हे निनु] 
इसलिये इस राजाको किष समय कौनमा 
स्थान प्राप्त होगा, उसे भ॑ आपके पीप 
सुननेकी इच्छा करता हूं, आप उपे 
मिस्तारपूर्वक कहिये । ( २१--२८ ) 
दिव्यदर्शी मद्ातपसी नारद मुनि 
शतयूपका ऐसा वचन सुनके मष 
मनोचुङ्गल विषय वणन काने लग। 
नारद मुनि बाल, दे राजा | मन 
यदृन्डाकप्रम इन्द्रम स्थानर्म जाकर 
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१५ आश्रमचासिकपवे। 


तच्रेथं धृतराष्ट्रस्य कथा सम भवन्चप । 


तपसो दुष्झरस्यास्य यदं तपते नप! 


॥ ३१ ॥ 


तप्राहसिदसश्रोष शक्रस्य वदत! स्वयम्‌ । 
वर्षाणि त्रीणि शिष्टानि राज्ञोऽस्य परमायुषः ॥ ३२ ॥ 
ततः कुर सदन गान्धारीसाहितो नृप! । 


प्रयाता घूनराष्ट्रोऽयं राजराजाभिसत्क्कुतः 


॥ ३३ ॥ 


कामगेन विसानेन दिव्याभरणभूषितः । 


ऋषिएछो सहाआागस्तपसा दरघकिल्बिष! 


॥ ३४ ॥ 


सचारप्यांते लोकांस देषगन्धवरक्षसाम्‌ । 

स्वच्छन्दनात घमात्मा यन्मां त्वसचुएच्छाखि ॥ ३५॥ 

चवशुश्यासद भात्या मया वः कथित महत्‌ । 

अवनता ह झुतधनास्तपसा दरघकिल्बिषा। ॥ ३६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच- इति ते तस्य तच्छ्रुत्वा देवषेमधुर वच! । 


अच खुननस। भाता बसूचुः स च पार्थिव; ॥ ३७॥ 
एव कथाभरन्वास्य धृत्तराष्ट॒ मनीषिण? | 


चप्रजर्सुयधाक्काल तत सद्धगांतनास्यता। 
एति धोमहाभारत्ते आधमवासिषे पर्वणि आश्रमच ( सपर्व 


देखा, कि शचीपति इन्द्र और राजा 
पाण्डु वहाँ एकत्र निवास करते हैं। हे 
नरनाथ! यह एतराष्ट्र जिस प्रकार 
दुप्$र तपस्या करते हैं, इनकी वह 
वाता र वहाँ होरही थी; मेंने वहां 
उरराजक मुझसे ऐसा सुना, कि इस 
राजा पतराप्दरको परमायु तीन वर्ष अव- 
शिष्ट हे; उसके अनन्तर ये ऋपिपुत्र 
महामाग पृतराष्टू ठपोइरुसे सद पापां 
झो जराकर, दिव्य आयूपणांस भूषित 
गर राजाओं सस्कृत होकर, गान्धारी 
के साहित दिव्य विमानपर चटके, इबेर- 
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॥ ३८ ॥ 
णि नारद्धाक्ये ~= मवि नारद्वाकये विशोडध्यायः ॥ २० ॥ २०] 


भवनम जायगे आर इच्छाचुपार देव 
गन्धव तथा राक्षपलोकमे विचरण कर 
सकग हृ राजन्‌ ! आपने पुन्नप्ते जो 
विपय पूछा, वह देवलोकमें गोपनीय 
हानपर भो आप लोगोंके श्रुतज्ञ होने 
तथा तपसे सब पापोके जलानेसे और 
आप लागाके घेषयमे मेरी महती प्रीति 
रहनते मेन आपसे यह वृत्तान्त कहा है। 
आमक्षम्पायन मुनि बोले, देवि 
नारदक एव मधुर वचनको सुनके राजा- 
आके सहित सब कोई सुस्थचित तथा 
परम परितुष्ट हुए । उन लोगोने ध्सही 


७७ 
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महाभारत । 


[ १ आभ्रमवासपर्वै 
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बशम्पायन उवाच- वनं गते कोरवेन्द्रे हुःखशोकसमन्विताः । 


घमूवु! पाण्डवा राजन्मातृशोकेन चान्विता। ॥ १ || 
© क क ~ 
तथा पौरजनः! सवः शोचन्नास्ते जनापिपप्‌ । 


कुर्वाणाश्च कथास्तत्र ब्राह्मणा नृपतिं प्रति 


॥ २॥ 


कथं नु राजा शुद्ध! स चने वसति निजने । 
गान्धारी च महाभागा सा च कुन्ती एधा कथम्‌ ॥३॥ 
सुखाह! स हि राजषिरखुखी तद्वन महत । 


किमवस्थ। समास्ाद्य प्रज्ञाचक्षुहतात्मज! 


॥ ४ ॥ 


सुदुष्करं कृतवती कुन्ती पुश्रानपदयती । 


राज्यश्चिय परित्यज्य वन सा समरोचयत 


॥ ५ ॥ 


विदुर! किमवस्यञ्च भ्रातुः शुश्रृघुरात्मवान्‌ । 


स च गावल्गणिधामान्भतृपिण्डानुपालक। 


॥ ६॥ 


आझछ्कुमार च पारास्त चन्ताशोकस म्ताहता। । 


तत्र तच कथामञ्चक। समासाद्य परस्परप्र 


॥ ७॥ 


पाण्डवाद्ैच ते सघ भशं शोकपरायणाः | 


ह 


प्रकार घचनके सहारे मनीपी घृतराप्टू 
को आश्वाप्तित करके इच्छानुसार सिद्ध 
गति अबलम्बन की | ( २९--३८ ) 
आध्रमवासिकपवमे २० अध्याय समाप्त 
आश्रमवासिकपवमे २१ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मानि बोले, दे राजन्‌! 
कारवन्द्र महाराज वृतराष्ट्रके वनमें 
जानक अनन्तर मावशोकपुक्त पाण्डव 
गण दुःखित तया शोकित हुए | पुर- 
वामी लोग जननाय धृतराप्द्रक निमित्त 
शोक करने लगे, ब्राह्मण लोग द्योफाते 
होकर धृतराएक सम्बन्धमें ऐसा कदने 
लगे, कि वह इद्ध राजा, मद्दामागा 
गान्धारी और पया कुन्ती, ये लोग 


निज्ञन वनमें किस प्रकार वास करते 


हें ? वह सुखके योग्य प्रक्षाचक्षु हतपुप्र 


राजर्षि दुःसजनक मह्दावनमे केसी 
दशामे निवास कर रहे हें? कुन्तौने 
राज्यश्री परित्याग करके पुत्रांको विना 
देखे किस प्रकार वनवासकी इच्छा की! 
आत्मज्ञ बिदुर भ्राताकी सेवा करते हुए 
किस अवस्थामें हैं और स्मामिपिण्डाचु” 
पालक गयरगणपुत्र सञ्जय मी किम 
अवस्थाको प्राप्त हुए ईं? पुसामी 
आबाळ वृद्ध सब्र काई चिन्ता तथा 
थोकऐे परिपूरित दोकर आपसमं एक 
दूसरेके साथ इस दी प्रकार वातालाप 
करन लग । (१-७) 
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Hd on doo ova Na RN 00 
शोचन्तो सातर घृद्धासूषुनातिचिर पुरे 
तपेव वृद्ध पितरं हतपुन्ने जनेश्वरम्‌ । है 
गान्धारीं च महाभागां बिदुर च महासतिम्‌ ॥ ९॥ 
नेषां बभूव संप्रीतिस्तान्विचिन्तयतां तदा । 


उस समय अत्यन्त शोकयुक्त पाण्डव- 
गण वूदी साता, बूढ़े हतपुत्र जननाथ 
पृतराप्टू, महाभागा गांधारी और महा- 
बुद्धिमान्‌ विदुरके निमित्त शोक करते हुए 
अधिक समयतक पुरक बीच पास न क्र 
सके | अधिक क्या कहें, उन लोगोंके 
निमित्त सदा चिन्ता करनेवाले पाण्डु- 


hn 


उका राज्य, खरी वा वेदाध्ययन, 
किसीसे भो त्ति न हुई, बल्कि उन 
नि रार दार नरनाथ एतराप्टूको 


लोगोंने 
तपा झातिवध स्मरण करते हुए 


2710 


ति भ्रीमहासारते आश्रमवासिक्के पर्वणि आध्रमवासपर्वेणि पकर्विशतित 


"ण अमाप पकविशतितमो5च्याय; ॥ २१॥ ॥ २१॥ 
ल SD Snead 


१५ आश्रमवासिकपवे । 


। ८ ॥ 


नराज्ये नच नारीषु न वेदाध्ययनेषु च ॥ १०॥ 
परं तिवेदसगसखिन्तयन्तो नराधिपम्‌ । 

त च ज्ञातिवधं घोरं संस्मरन्तः पुन! पुनः ॥ ११॥ 
अभिसन्योश्च घालस्य विनाशं रणसूधेनि । 

कर्णस्य च महावाहो! संग्रामेष्वपलाविनः ॥ १२॥ 
तथैव ट्रौपदेयःनामन्येषां सुहदासपि । 

वर्ष संस्टत्य ते वीरा नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ १३॥ 
हतप्रवीरा एथियीं हृतरत्नां च भारत | 

सदेव चिन्तयन्तस्ते न शमं चोपलेभिरे ॥ १४॥ 
द्रौपदी हतपुत्रा च सुभद्रा चैव भाविनी | 
नातिपीतियुते देव्यो तदास्तामप्रह्ृष्टवत्‌ ॥ १५॥ 
वेरास्यास्तनयं दृष्ठा पितर ते परिक्षितम्‌ । 

धारयन्ति स्म ते प्राणांस्तव पूर्वपितामहाः ॥ १६॥ 


चिन्तासे आकुल होकर अपनेको अत्यन्त 
निकृष्ट समझा और युद्धके अगाडी 
बालक अभिमन्यु, संग्राममे न भागने- 
वाले महाबाहु कर्ण तथा सुहृद हुपद- 
पृश्नोंका बिनाश्च स्मरण करके क्षुब्धचित्त 
हुए । हे मारत! वे लोग पृथिवीको 
रत्विद्दीन तथा वीरॉसे रहित देखकर 
स्वेदा चिन्ता करते हुए शान्ति लाम 
न कर सके; हतपुत्रा द्रौपदी तथा 
भाविनी सुभद्रा देवी, ये दोनों दुःखि 
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महाभारत 1 


स्मरन्तो मातरं वीरा यभूघुबशढुःचिता! 
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वेशम्पायन उवाच- एवं ते घुरुपव्याघ्राः पाण्डवाः सालनन्दनाः । 


॥ १॥ 


ये राजकार्थघु पुरा व्याखक्ता नित्यक्रोऽभवन्‌ | 


ते राजकार्याणि तदा नाकापुः सवत? पुरे 


॥। २ ॥ 


प्रचिष्टा इव शोकेन नाभ्यनन्दन्त किंचन | 
सभाष्यमाणा अपिते न किंचित्प्रत्यप्रजयन ॥ ३॥ 
ते स्म वीरा दुराधपों गार्भीये सागरोपमा! । 


ho eS ~ 


शोकोपहताविज्ञाना नष्टसंहा इवा भवन्‌ 


~ 


i! ४॥ 


अचिन्तयंश्च जननीं ततस्ते पाण्डुनन्दनाः । 


कथं नु घरद्वमिथुन घहत्यतिक्रूशा एथा 


॥ ५ ॥ 


कथ च स महीपालो हतपुत्रो निराश्रयः । 


पत्न्या सह वसत्येको घने श्वापदसेविते 


॥ ६ 


साच देवी महाभागा गान्धारी हतपान्धवा । 


पातिमन्ध कधं घुद्धसन्वेति विजने वने 


॥७॥ 


एवं तेपां कथयतामोत्सुक्यमभवत्तदा । 


तुम्हारे पूर्व पितामहनि तुम्हारे पिता 
उचरापुत्र परीक्षितको देखकर प्राण 
घारण किया । (८-१६) 
अआश्रमवालिकपवं में २१ अध्याय समाप्त । 
आश्रमचासिकपचमें २२ अध्याय । 
श्रीवैश्वम्पायन मुनि बोले, थे वीरवर 
परुपश्रेष्ठ मादनन्दन पाण्डवगण माताको 
स्मरण करते हुए इस ही प्रकार अत्यन्त 
दुःख भोगने लगे। पहले जो लोग 
राजकायमें नियुक्त थे, उस समय वे 
सब कोई नगरके बीच पूरी रीविसे 
राजकार्य करनेमें समर्थ न हुए; वे लोग 
मी इस प्रकार शोकयुक्त हुए, कि 
किमीक प्डनेपर मी उत्तर देने तथा 


किसी विपयकों अभिनन्दन करन 
समर्थ न हुए । गम्मीरतामे सगुद्रहदप् 
दुराधर्ष वे सव वीरगण अत्यन्त शोकमे 
शानरद्वित होकर सदा चेतरद्दिवकी 
माँति नियास करने लगे | ( १-४) 

तिमके अनन्तर पाण्डवगण जननीके 
निमित्त इस प्रकार चिन्ता करने लग, 
कि वह अत्यन्त कशाही प्रथा वृद्ध 
दम्पतीको किस प्रकार ले चलती दै! 
बह हतपुत्र मद्दीपाळ आश्रयरद्वित दी 
पत्नीके सद्दिव फिस प्रकार अकेले था" 
पदमेतिव उस यनमें वास करते ६१ यद 
मद्दामागा दतबान्धय गान्धारी देशी 


निर्जन वनमें किम प्रकार वृढ अन्त 


श्र 
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गमने चाभवद्‌ वुद्धिधतराष्ट्रादेशक्ष ॥ 


१५ आश्रमवासिकपर्व । 


Eo १०० 1-०. 
€&€€€€6€€€6€&€6€€6€€६€6६€€€6€€९६€६९€€<६ €€€> 39593>5883>99923>9292335333>39998 


सहदेवस्तु राजानं प्रणिपत्पेदमन्रवीत्‌ । 
अहो भे भवतो इष्टं हदयं गसन प्रति ॥९॥ 
न हित्वां गौरदेणाहमशक वक्तमञ्जक्षा। 


गसन प्रति राजन्द्र तदिदं समुपस्थितम्‌ 


॥ १० ॥ 


दिष्टया द्रक्ष्यामि तां कुन्ती वतेघन्तीं तपस्विनीम्‌ । 


जिला तापसी बृद्धा छुशकाशपरिक्षताम्‌ 


॥ ११॥ 


प्रासादहम्धसंछृद्धामत्यन्तसुखभागिनीम । 
कदा तु जननीं शान्तां द्रक्ष्यामि सूशदु।खिहाप्‌ ॥१२॥ 
अनित्याः खळ मत्योनाँ गतयो भरतषभ । 


कुन्ती राजसुता थ चसत्यसुखिता वने 


॥ १३ ॥। 


सहंदेवळ्च! शुत्वा द्रौपदी योषितां वरा । 


उवाच देवी राजानमामिएड्याभिनन्द्य च 


॥ १४ ॥ 


कदा द्र॒ष््पापि तां देवी यादि जीवति सा प्रथा । 
क्र ० A Ce ~ [aS 
जीवन्त्या हव्य से प्रीति भविष्यति जनाधिप| १५॥ 


पतिका अनुसरण करती है ? पाण्डवोंके 
इस ही प्रकार उत्सुकतापूर्वफ विलाप 
करते रहनेपर कुछ समयफे अनन्तर उन 
होगोंकी एइतराष्टूके देखनेकी अभिलाप 
हुई । अनन्तर सहदेव राजा युधिष्टिरो 
प्रणाम करके यह वचन बोले, ओहो! 


९ राजेन्द्र | में गौरवबशसे सहसा जो 
चलनेकी बात नहीं कह सकता था, इस 
समय वह रामनकाल उपस्थित हुआ है, 
अच्छाही हुआ, से उस वृढी कुषकाश 
पारष्षता जटाघारिणी तपरस्थिनी कुन्ती 
दर्वीको देख्गा। आहो ! जो सदा 
मासाद तथा कोठेके उपर रहती हुई 


€€< =>S 


CECES929322929933329339339253333 


बूढी हुई, जिसने कमी सुखके अतिरिक्त 
दुःख नहीं देखा, इस समय उस अत्यन्त 
दुखत पारश्रान्त जननाका कब देखूगा? 
दे भरतषंभ [ मत्य लोगांकी गति निश्चय 
हो आनित्य इ, कयो फि कुन्ती राजपुत्री 
होकर दुःखके सहित जङ्कलमें वास 
करती है । ( ५-१३) 
खियामै मुख्य द्रोपदी देवीने सह 

दुवका वचन सुनकर राजा युधिष्ठिरक्षो 
सम्मानपूर्वक अभिनन्दित करके कहा, 
६ जननाथ ! यदि वह एथादेवी जीवित 
हो, ता में किस समय उन्हे देखुंगी ! 
क्याक म अपनी जिवित अवस्थामें 
उनका दर्शन पानेसे अत्यन्त प्रस 
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महाभारत । 


556 


एषा तेऽस्तु मतिनित्यं 


[ १ आश्रमवात्तपयं 


SN 
32२32२22233233922333333333333333२333 


म ते रमतां मन! | 


यो$व्य त्वमस्मान्‌ राजेन्द्र श्रेयसा योजयिद्यासि ॥१६॥ 


अभ्रपादस्थित चेप्न चि 


राजन्वधूजनस्‌ । 


काङ्क्षन्त दजन छुन्त्या गान्धाया; श्वशुरस्य च ॥१७॥ 

त्युक्त! स नृपो देव्या द्रोपद्या भरतपभ । 
सेनाध्यक्षान्‌ छमानाय्प सचानिदसुबाच ह ॥ १८ ॥ 
निर्यातयत मे सेनां प्रभूतरथकुज्जराम्‌ | 


द्रध्यामि वनखंस्थं च धृतराष्ट्र महीपति 


॥ १९ )) 


स्त्पध्यक्षांग्वान्रवीद्राजा यानानि पिविधानि से । 
उल्लीक्रियन्तां सवाणि शिविकाश्च सहस्राः ॥ २०॥ 
काकटापणवजाख कोदा। शिल्पिन एव च। 


नयसान्तु काफ्रपालाश्न कुरुक्ष त्राश्रप्त प्रात 


॥ २१॥ 


यत्य पारजन; काश्मद्‌ द्रष्ट/सच्छात पाथचम्‌ । 


अनाप्ठतः सुचिहितः स च यातु सुरक्षितः 


॥ २२ ॥ 


CNS EN ९ रू. 
सूद पारागदा्र्वव सच चव सहानसद्‌ । 


विविध भदयभोज्य च दाकरेरत्यतां मम 


इंगी। हे राजेन्द्र! यापकी यह मति 
मढा वर्धित हो और आपका मन 
मढा धामे रत रहे। हे नरेन्द्र ! आप 
शीघ्र हम लोगोंको पृथाके ददीनरूपी 
मङ्गलकायमें नियुक्त करिये। है राजन्‌! 
आपको माळूम हा,कि ये वधू गण कुन्ती, 
सानवारी तथा उयशुरको देखनेकी 
न्टाम आगे पाँव रखती दद नियाम 
[४ 1(१४५-१७) 

सगतम ! नरनाथ युधिष्ठिर 
देरीशा ऐसा वचन सुनके 


के यह बात बाळ, 
[ गटापात बकाप्टका 


ily हि 
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॥ २३ ॥ 


देखनेक्रे लिये जाऊंगा, इसालिये तुम 
लोग इमारे बहुवसे रथ तथा द्वावियोंमे 
युक्त समस्त सेनाको सजित होनेके लिये 
आज्ञा करो । अनन्तर राजा घुषि 
ख्रियोके अध्यशांते घोले, कि तुम अनेक 
प्रकारके यान तथा पालकियाको राजिव 
करो । गाडी हॉकनेगाळे, आपण व्या 
साथी, वंध्रधर, शिल्पी और काद्रपांठ 
लाग काश (सजाना ) लेकर कुरुशव्रा 
श्रम जावें । यदि कोई प्रवासी राजाको 


देखनेकी इच्छा काते हो, तो वे शना 


घृत, गयिदित तथा उत्तम गत रावत 


हाकर जा पडण । दसार रमा३य रि 
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१० आश्रमवासिकपवे । 


प्रघाणं घुष्यतां चेषं श्वोभूत इति साचिरप्‌ । 


कियतां पथि चाप्थख वेरमा 


~ Ne) 


लिधावधान च ॥ ९४॥ 


एवसाज्ञाप्य राजा छ आतम! रूह पाण्डवः । 


श्वोभूते निघंयो राजन सस्रीवद्धपुर सर! 


॥ २५ ॥ 


स बहिदिवसानेद जनाचे परिपालघन्‌ | 


न्यवसनपत्तिः पञ्च ततोष्गच्छहून प्रति 


॥ २६ ॥ 


इति श्रोमहार्भारते शतसाइर्ऱ्यां संदिताया पैयासिक्यां आंध्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्वणि युधिप्टिर्यात्रायां हार्विशोऽभ्यायः ॥ २२ ॥ 
वेश्चम्पायन उषाच- आज्ञापपामास तत्त! सना भरतसत्तस्ः । 


अज्ञनप्रझुखेगुप्तां लोकपालो पन्ने नरे। 


॥ १॥ 


यागायान हात प्रात्या तत! शब्दो भहानभूत । 
सशता सांदना तन्न युज्यतां युज्यतामिति ॥ २॥ 
काचयाननरा जग्छुः काचेदम्बेसदाजबे। 


फाखनश्व रथ! वाचज्ज्वाठतज्वलनापसे! 


॥ ३॥ 


गजन्द्रश्च तथवान्ये केचिहुष्ट्रेनेराधिप । 


त सा पासा न त 


पुरमे रहनेवाले सेवकगण अनेक प्रकारके 
पाकपात्र तथा भक्ष्यमोज्य प्रभृति 


सपाग्रयाका लेकर गाडीपर चढ, कळू 


चलना हांगा, इतनी वातकी ज्ञीघ्र 
घोषणा करो और मार्मके बीच अनेक 
मारक गृह बनाओ (१८- 

ह राजन्‌ ! पाण्डुपृत्र युधिष्ठिर भाइ 
योके सहित इतत ही प्रकार आज्ञा करके 
दूसरे दिन ल्ियो और वृटों$े सहित 
नगर बार हुए। उस नरनाथ युति 
हिरने नगरे बाह्र ।इस्पेम पांच 
दिन निवास कर सव लागझो परिः 
पाटन दरनेके अनन्तर चनकी ओर 
गमन (कया । (२५--. २६) 


‘SEC SECCEEcEcecceeeeeeieeees> 


| आाश्रमवासिकपर्दमे २२ अध्याय समाप्त | 


आश्रमवासिकपर्वमें २३ अध्याय | 

श्रीवेणस्पायन सुनि बोले, अनन्तर 
म्रतसचम राजा युधिष्टिएने लोकपाह- 
सरश अजुन प्रभृति पुरुपसि रक्षित 
बनाको चलनके लिये आज्ञा की । हे 
भारत | विसे अनन्तर परम प्रीति- 
सम्पन्न सना तथा सपार प्रभुतिङ्गा 


शक है।आ, इकहे हाजाओ, घोडाको 
जोतो 


दस हो प्रकार तुमुर शब्द 
प्रकट इुआ। हे नरनाथ ! अनन्तर 
दल आर शादधारी योद्धाओंके बीच 


काह यान, कोई मदेवमञ्चालो घोड 
काह अज्वालेत अनिसदश्च सुबणके चृत 
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2 


मद्दाभारत। 


॥ ३॥ 


2 2 AC aA 
परजानपदढाश्चच यानवद्ावघस्तथा | 


अन्वयुः कुमराजान धृतराष्ट्र दिरक्षवः 


स चापि राजवचनादाचार्या गोतम? कूप! | 


सनामादाय सेनानी! प्रययावाश्रमं प्रति 


॥ द ॥ 


तता द्विजः परिवृतः कुरुराजो युविछिरः । 


संस्तूयमानो घहुभि! सूतमागधवन्दिभिः 


॥७॥ 


पाण्डरणातपत्रण प्रियमाणेन सूधनि | 


रथानीकेन सहता निजंगाम कुरूद्वह 


॥८॥ 


जपि + 44 | क्यै 
गसञ्चाचलहंकाश भीमकमा घृकोदरः । 


सल्लयन्त्रायुघोपते। प्रययो पवनात्मजः 


॥ १ ॥ 


माट्रीपुत्रावपि तथा हृयारोहो सुखं ठतो । 


जग्मतुः शीघगमना सन्नद्वकवचध्वज्ञो 


॥ १०॥ 


क ~ © 
अजुनश्च महातेजा रथेनादित्यवचसा | 


~ = > ©= ~ 
चक्षी श्वतेहेययुक्तदिव्येनान्वगमच्चपम्‌ 
।पढीप्र छुग्वाश्वापि स्त्रीसंवाः शिविकासुता! | 
सध्यक्ष युत्ता! प्र ययुर्विग्रजन्तोऽमितं घसु 


म ० 


हक 
| 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


हुए रथ, ओढ हाथी आर कोई कोई 
उपर चढक चलने लगे । धतराष्टरके 
दमनी करनेवाले पृरवासी 
तथा जनपदवासी लोग अनक प्रकारके 
यानाम चढके दुरुराजका अनुगमन 
परने लगे। गं।तमपृत्र कृपाचार्य राजाकी 
पावापे मनानायक होकर मेनाकेसहित 


घ्च्छा 


आश्रमद्वी भार चल । तिमके अनन्तर 
क्स्गात यूघिष्टिर दिव्वरोंसे धिरकर 


उतर खत, मागध और बन्दियाये स्तुत, 
[सर्र उपर पाथ्टृग्यण छत्रस सुच्चामित 
रग मदाने रथ नथा सनाममृद्दः 


समाहृत द्वोकर बाहिर डुए। पयनपृत्र 
मीमकर्म करनेवाले वृकोदरने सजित" 
यन्त्र ओर आयुधयुक्त पषतसदशष हाथी 
पर चढक गमन झिया माद्रापुत्र नठुठ 
ओर सहदेवने ध्यजा और कवच षाथ 
कर शीघ्रगामी घोडेपर चढके मली 
भांति भेनासे घिरक गमन किया! 
चिचको वश्चमें करनेवाले अजुन सफेद 
वणवाले घोडोंसे युक्त, सर्यके समान 
प्रमासम्पदा दिव्य रथपर चढके राजाक 
असुगापी हुए। ट्रापदी प्रभृति सय 
खये पालकीम चढके खीरक्षकासि रावित 


[ १ आश्रमपासप 
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ता 


८ 
सेफपवे । 
अध्याय २४ ) १५ आश्रमघारि 


1. य 


उ 
Ri इस्त्पम्वं वेणुकीणाद्वनादिततम्‌ । 
लर 3 ॥ १३ ॥ 
शुझ्युमे पाण्डवं सेन्यं तत्तदा लरतषभ 


2299 


स्‌ ददशाश्रप्त॑ दूराद्राजषेस्तस्य धीमत! । 


399929229999292292292222925222222222 


शत्त्यूपस्य कौरव्ध धृतराष्ट्रस्य वेव ह ॥ १७॥ 
तत्त+ प्रहुदित! सर्वा जनस्तह्ननमज़खा । 
ठी विदेश सुमहानादरापूथ भरतषमभ ॥ १८ ॥ 
A इति श्रीमहासारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आध्रमवासिके पर्वणि 
ह आध्रमवासपर्वणि घृतराष्ट्राभमगमने चयोविशो5ध्यायः ॥ २३ ॥ 
वैशस्पायन उवाच- ततस्ते पाण्डवा दृरादवत्तीये पदातयः । 
8 अभिजग्सुनरपतेराश्रमं विनयानताः ॥ १॥ 
6 


2 


होकर अमित बसु विसर्जन इरती हुई 
चलने लगीं । ( १-१२) 

हे भरतपम! उस समय समृद्ध रथ, 
हाथी और घोडोंसे युक्त पाण्डवॉकी 
सेना वांसरी और बीणाहे अनुनादित 
शेकर अत्यन्त शोभित होने लघी । हे 
पृथ्वीनाथ ! वे इरुपुङ्गवण मनोहर नदौ 
तथा तालावाके तटपर बास करते हुए 


a 
७ 
6 


पहुंचकर वहसे दूरसे स्थित उस धीमान्‌ 
राजर्षि शतयूप आर कुरुपति धृतराष्दका 
आश्रम देखा । हे भरतर्पभ! तिसके 
अनन्तर सब कोई अत्यन्त आनन्दित 
होकर सहसा महाशब्दसे उस वनको 
परिपूर्ण करते हुए उसमें प्रविष्ट 
हुए । ( १२-१८) 
आध्रमवासिकपवेम २३ अध्याय समाप्त। 
आशभ्रमवा सिकपवंम २४ अध्याय। 


श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
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र क्रमसे चलने लगे; इधर महातेजस्वी 
& युपुस्सु ओर पुरोहित घौम्य राजाकी 
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५ आज्ञाउप्ार नगरी रक्षा करने लगे । पदातिके सहित पाण्डवोने दूरसे हो 
£ अनन्तर राजा युधिष्ठिरने क्रमस परम- उतरके विनय ओर प्रणतिपूर्वक राजाके 
क 3 य्‌ a च i छ 

£ पावनी यमुना नदी पार होके कुरुधरे 

SeceEecees 


आश्रमम गमन किया। उस समय योद्धा 
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महोभारत । 


से च यांघजन! सवा य च राष्रानवासन। | 


स्रियश्च कुरुमुरूपानां पद्भिरेवान्वयुस्तदा 


॥ २॥ 


आश्रम त तता जग्उुधतराट्स्य पाण्डवा? | 


कान्स स्ुगगणाकाण कदलावनशमतप्‌ 


॥ ३॥ 


ततस्तत्र समाजग्एुस्तापसा 1नयत्तन्नता। । 


पाण्डवानागतान द्रं कोतूहइलस मस्वित्ता! 


॥ ४॥ 


तानएच्छत्ततो राजा कासो कौरव न्त्‌ | 
पित्ता ज्येछो गत्तोऽस्माकामिति वाष्पपरिप्लुत! ॥ ५ ॥ 
ते तसूचुस्ततो वाक्यं थसुनामवगाहितुम्‌ । 


पुष्पाणासुदळुस्भस्थ चार्थं गत इति प्रभो 


॥ ६॥ 


तेरार्यातेन मार्गेण ततस्ते जग्सुरञ्जखा । 


दहक्युत्वाविद्रे तान्स्र्वानथ पदातयः 


॥ ७॥। 


ततस्ते सत्वरा जग्छु) पितु्देदानकाङक्षिणः । 


सहदेवस्तु वेगेन प्राधावद्यश्न सा एथा 


॥८॥ 


सुस्वरं रुरुदे घीमान्सातुः पादावुपस्पशन्‌ । 


सा च वाष्पाछुलसुखी ददर्श दयितं सुतम्‌ 


॥ ९ ॥ 


याहुभ्यां संपरिष्वज्य समुन्नाम्य च पुचकम । 


लोग, पुरवासी ओर इुरुपतिगणकी 
हियं पदल ही चलने लगीं; अनन्तर 
पाण्डवोने मगपमूहमे परिपूरित कदली- 
चनमे शोमित पुण्यजनक इतराष्ट्रके 
निञ्चेन आश्रममें प्रवेश किया ! (१-३) 

तिमके अनन्तर नियतत्रती तपस्वी- 
बृन्द समागत पाण्डबोफो दखनेक लिये 
कीतृइलयुक्त होकर वहाँ आय । राजा 
युधिष्ठिरने आंध्र डपउचाये हुए नेत्र युक्त 
हाइर उन लोगामे यदद पात पूंछी, डि 
( हमार जठ पिता वह कुरुवंश्वपति कदां 
६? ? उन लगेनि इतनी यात सुने 


राजास कहा, ' है प्रथु | वह फूल आर 
जल लाने तथा यद्रुनामें स्नान करनेके 
निमित्त इस द्वी मार्ग से गय ६। ' पाण्ड 
वाने शीघ्र ही उन लोगोंके कहे हुए 
मागस गमन किया, पदातिय।न उ 

दरस देखा । अनन्तर वे लोग पिताको 
देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक दके 
शीघ्र चल, परन्तु सहदेव पगपूर्वक 
पृथाके समीप जाने लिये दांड। था 
मान्‌ सहदेव माताक दोनों चरण कूक 
रान लग, पया नत्राम आंब्र मरक प्रिय 
पु्का दसन लगा, अनन्तर दाना 
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र्डि 
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त लात न्या न तलना ननयम अमकरल 


सुजाओंसे पुत्रको आलिङ्गन करके उसने 
गान्धारीसे सहदेवके अनेका संवाद 
कहा । (४--१०) 

अनन्तर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन 
अजुन आर नकुलको देखकर शीघ्रताके 
साइत उनके निकट गमन किया । पाण्ड- 
पीने उस पृथाको ६तपृत्र दंपती धृत 
राष्ट्र तथा गान्धारीका हाथ घरके उनके 
आगे आगे आती इई देखकर एन 
रोगोके समीप जाकर भूपिपर झुकके 
मेगाव किया । महामना मेधावी राजा 
रतरा््न सर आर स्पर्स पाण्डाको 
जानक उन्हें आञ्चातित किया । तिएके 
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गान्घाया कथयामास सहदेवछुपस्थितम्‌ 
अनन्तरं च राजानं भीससेनसधाजुनम | 
नकुल च एथा दृष्टा त्वरभाणोपचक्रन्ले | 

सा झग्रे गच्छति तयोदम्पत्योह्‌ त्रयो! । 
कषन्ती तो ततस्ते तां दृष्टा संत्यपतन्सुवि 
राजा तान्स्वरयोगेन स्पशेन च पहासनाः । 
प्रत्यभिज्ञाय मेघावी समाश्वालयत प्रशन! 
ततस्ते वाष्पसुत्खुञ्य गान्धारीसहितं नपम । 
उपतस्थुमहात्मानो झातर च यथाविधि 
खदेषां तोयकलशान्‌ जशहुस्ते स्वयं तदा । 
पाण्डवा लब्धसज्ञास्ते मात्रा चाम्वासिताः पुन! ॥१५॥ 
तथा नाया डासहानां सोऽघरोघजनस्तदा 
पारजानपदाञ्चेव दहशुरतं जनाधिपम्‌ 
निवेद्धाभास तदा जन तन्नामगोचत! | 
युषेष्ठिरो नरपति! स चैन प्रत्घपूजज घत्‌ 
स त! परिइतो सेने हषयाष्पाविलक्ष णः 


ज 


१५ आश्रमवासिकपचे। 


॥ १० ॥ 
॥ ११॥ 
॥ १२ ॥ 
॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १६] 


॥ १७ ॥ 


अनन्तर महात्मा पाण्डवोंने आंसू बहाते 


ईए गान्धाराक सहित राजा घेतरा 


आर इन्ता माताकी विधिपूर्वक पूजा 
की | फेर पाण्डव लोग सावधान होकर 
उनके जलकलश ग्रहण करके निज 
माता झुन्ताक द्वारा फिर आश्रासित 
ईए; उस समय पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोकी 
खर्य, अन्त!पुरवासी, पुरवास्ती और 
जनपद्वासा सब लोग जननाथ धृत 
राष्ट्रका दशन करने लगे। ( ११-१ ३) 

अनन्तर नरनाथ युधिष्ठिरने एतराष्ट 
फो संघका तास ओर गोत्र सुनाकर परि 


के उनका पूजा की | उ 
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महाभारत । [ १ आध्रमवासपः 


१९ 


राजाऽऽत्मान ग्रहगतं पुरेव गजसाह्वय ॥ १८॥ 

अभिवादितो वधूभिञ्च कृष्णाद्याभि। स पार्थिव! । 

गान्धार्या सहितो घीमान्कुन्त्या च प्रत्यनन्दत ॥१९। 

ततश्चा्रममागच्छत्छिद्वच।रणसेवितम्‌ । 

दिरक्षाभिः समाकीर्णं नभस्तारागणेरिच ॥२०॥ 

इति ्रीमहाभारते शातसाहस्त्याँ संदितायां वैयासिक्यां आश्रमचालिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्यणि युघिषिरादिधृतराष्ट्स मागमे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
वेश्षम्पायन उवाच- स ते! सह नरव्याे्रतृमि भरतषभ । 
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राजा रुचिरपद्माक्षेरासांचक्रे तदाऽऽश्रमे ॥१॥ 
तापसैख मदाभागेनांनादेशससागते! । 
द्रष्टुं कुरुपते; पुत्रान्‌ पाण्डवान्णधुवक्षस) ॥२॥ 


तेऽद्ट॒वन्‌ ज्ञातुमिच्छाम; कत्तमोञ्न्न युधिछिरः । 
क्र Cm २ रू. २. क्यै श्र 
भोमाळुना यमा चेव द्रापदी च यशस्विनी ॥३॥ 
तानाचख्यौ तदा सूत! सर्वास्तानाभिनासतः । 
~ ~ © / 
सञ्जयो द्रौपदी चेव सवाश्रान्धा। कुरुस्रिय, ॥ ४॥ 
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^ पाप्पाकृललोचन राजा धृतराष्ट्रने पाण्डव उन पांचों माइटयांके सहित आश्रमम 

£ प्रभृति मघ लोगोक्रे बीच धेरक अपनेको निवास छिया । महामाग तपस्तीगण 

£ मानो दृस्तिनापुरमें स्थित समक्षा। विपुल वक्षःस्थलसम्पन्न कुरुपतिक पु 

£ अनन्तर उत्त पृथ्वीपति धृतराष्टरने उन पाण्डबोके देखनेझी अमिलाषप 

¢ ^ > ~ हर ०५ % ~ " ०३० = ०.० हक. क. 

£ गान्यारी आर कुन्तीके सहित द्रोपदी अनेक देशांत आके बोले कि “इन लागा 

£ ~ ee ~ ~ ~ [1 ~~ जाँदै क 

£ प्रभृनि वश्रगणके द्वारा अमिवादित और के बीच कोन युधिष्ठिर, कोन माग) 
~ ~ ~ ७ 6 ७७ १. ० हा च 

£ आनन्दित होकर तारासमूदसे मरे हुए कोनसे अजुन ओर कोनसे नकुल मदग 

ट्र or ~ ~ ७७७७ + ५३, n ~ ४५. गे १ च 
£ नममण्डलकी भांति दर्शनेच्छ लोगोंते हैं और कौनसी यशस्विनी द्रापदी ६१ 
^ परिपूरित, सिद्ध तथा चारणोसे सेवित हम लोग उन्हें जाननकी इच्छा करत 
~ हीर च» 

६ आथ्रमरमें गमन किया | ( १७-२० ) इ!1( १--३ ) त 

£ आध्रमवासिकपवमें २२ अध्याय समाप्त । उस समय प्रत सञ्जय तपस्थियांका 

F जा्रमवासिकपर्वम २५ अ प्याय । | ऐसी बात सुनके पांचों पाण्डय, द्रोपदी 

£ शविशम्पायन पनि बोले, राजा तथा अन्यान्य कुरुखियांका नाम प्रथर्‌ 

£ उनगठुने सुरम्य कमळनेत्र पुरुपश्रष्ट पृथू कहके परिचय देन लग । (४) 
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बारस) मकतककसत कक >; २५] 


क्क 
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सञ्चय उवाच- घ एष जाम्बूनदशुद्धभोरतछुमहा सह इच प्रषृद्ध। 
प्रचण्डघोण। एथुदीर्घनेजस्ताञ्रायताक्ष। फुर्राज उप ॥५॥ 
@ 


ह त 
अर्थ पुनर्शेतगजेन्द्रगामी प्रतत्तचामी कर शुद्ध गा र! । 


प्र 


१५ आश्रमचासिकपषे । 


पृथ्चायतांसः एघुदीर्घघाहुषूकोदर! पश्यत पञ्यतेसस्‌ ॥ ६ ॥ 


यस्त्येष पा्वैऽस्य महाधचुष्माच्‌ 


की 


इयासो युवा चारणयूथपाल। । 
घताक्षोष्छेन एष बीर! ॥७॥ 


Lo ~ नि चे 
कुन्तीससीपे पुरुषोत्तमी तु यभाविसो विष्णुमहेन्द्रकल्पा । 
क ~ he § De = श्र ३. 
मतुष्यलोके सकले समो स्त ययान ख्पेन घछेन छीले॥८॥ 


| सिंहोन्नतांसो गजखेलगासी पदा 
१४ 
४ 
| 


इथं पुनः पदादलायताक्षी मध्यं व 
नीलोत्पलामा रुरदेवतच कृष्णा 


य। किंचिदिव स्एषान्ती । 
स्थिता सूर्तिमतीव लक्ष्मी ॥ ९ ॥ 


८0 किक सूति लर २) 6 
अस्थास्तु पाश्वे कनकात्तमाभा येषा प्रमा सूत्तिमताव सासा । 
मध्ये स्थिता सा भगिनी हविजाग्म्पाखक्कायुधस्याप्रातिमस्य तस्य ॥ १० ॥ 


७ 


उ १५ न्द्र कन 
इयं च जाम्वूनदशुद्धयौरी पाथस्य भाया सुजञगेन्द्रकन्या । 


सञ्चय बोले, ये जो विशुद्ध सुवणेकी 
भांति गोरणरोरयुक्त, महासिद्दकी भांति 
सञ्नुक्षत हैं और जिसकी नासिका ऊंची, 
& नेत्र स्थूल वा दोषे अथवा लोचन ताम्र 
$ वर्ण तथा अत्यन्त विस्तृत दीखते इं, 
2 येषद पुचिष्ठिर दें । जिसका चलना सत- 
~ क ह के 5 (१ 
न बारे गजेन्द्रदी मांति, वणे प्रतप्त चामी 
$ करके सर, मांस स्थूल और विस्तृत 
ठर है।तथा भुजा मोटी और लम्बी ई, चेही 
६ मीमसेन हैं; आप लोग देखिये! इनके 
कक Ca ~ कच 
१ बलम महाधनुघारी, हाथियोके यूथः 
£ 
९ 
$ 
क्त 
49 
[५७] 
हि 


§ 
चिन्राङ्दा वैव नरेन्द्रकन्या येषा सवर्णाऽऽद्रेमधूकधुष्पेः ॥ ११॥ 
६ 


है 
त 
1: 


पतिकी भांति श्यामल, सिंहको मांति 
ऊंचे स्कन्धवाला युवा गजगामी कमल- 
नेत्र वीरवर पुरुपही अज्ञुन हैं। ये जो 
पुरुपश्रेष्ठ विष्णु ओर महेन्द्रपदश,मनुष्य- 


लोकातीत रूप, बल और शीलसम्पन्न 
दो पुरुष झुन्तीके समीप निवास करते 
हें, वेही यमज नकुल सहृदव हैं । यह 
जो प्नदलकी भांति विश्वालनयनी 
मध्यम अवस्थावाली, नीलोत्पलसदश 
मूर्तिमती लक्ष्मी तथा सुरदेचताकी मांति 
निवास फरती हैं, वही कृष्णा द्रौपदी 
है। (५-९ ) 

हे द्विजवरगण ! उप्तके बगरूस यह 
जो मूर्तिमती इन्द्रप्रमासमान कनक 
चर्णेषाली खी बिद्यमान हे, वही उस 
अप्रतिम चक्रधारी कृष्णकी बदिन सुभद्रा 
हे। यह जो विशुद्ध जाम्बूनदको भांति 
गोरवर्णवाली नागकन्या और मधूक पुष्प- 
समान रूपवाली नरेन्द्रकन्या दाख पडती 


०० 


महाभारत । 


[ १ आध्रमवासपर्व 


Jeeeeceecpsecezeeseeeeeeeeeeeee322932995929292999229323533992933333339 
ह्यं स्वा राजचसूपतेश्च प्रघृद्धनीलोत्पलदाम्तवर्णा । 
स्पघ कृष्णन सदा उपा या छकादरस्यप पारअ्रहाऽग्ञ्य? ॥ १२ ॥ 
इयं च राज्ञो मगधाधिपस्य सुता जरासन्ध इति शुतस्य | 
यचीयखो वाद्रबतीखुतस्य आर्या मता चम्पकदामगौरी ॥ १३॥ 
इन्दीवरइ्याम्रतचु' स्थिता तु येपाऽपरासन्नमहीतले च | 
सार्था सता माद्रवतीसखुतस्य ज्येष्ठस्य सेयं कमलायताक्षी ॥ १४ ॥ 
इयं तु निष्टक्षसुवणंगौरी राज्ञो विराटस्य सुता सपुन्रा । 
सायोऽभिमन्योर्निहत्तो रणे यो द्रोणादि मभिस्तैर्विरथो रथस्धेः ॥ १०५ ॥ 
एतास्तु सीमन्तद्चिरोरुहा या; शुछोत्तरीया नरराजपत्न्य1 । 
राज्ञोऽस्य धृद्धस्य परशताख्या; स्नुपा नवीराहतपुत्ननाथा। ॥ १६॥ 
एता यथा सुख्यसुदाहता वो त्रद्मण्यमावारजवुद्विसत्त्वा! । 
सचा भवाड़? पारएच्ट्यसाना नरन्द्रपत्न्यः झरावशुद्धसत्त्वाः॥ १७॥ 
वैशम्पायन उवाच- एव स राजा छुरुव्द्रवयः समागतस्तेनरदेवपत्रे। । 
पप्रच्छ सब कुशल तदाना गतषु सचष्थ तापसघु ॥ १८ ॥ 


हौ) 


१> १००१० १५%09%09000090720099920090*909000%009709090909709909070090209393999909997097009999299999399093>0809093002292900900999923299399>3823 


ry 


है, वे अजुनकी मायां चित्रांगदा हैँ । 
जो नरनाथ कृष्णके सङ्क सर्वदा स्पर्धा 
करते थे, उस राजचमूपतिकी वहिन 
यह नीलात्पलदामवर्णवाला स्री हा 
सीमसेनकी भार्या दे। यहद मगधराज 
जरासन्धकी पुत्री चम्पकदामकी भांति 
गोंराडरी स्त्री ही माद्रीके कनिष्ठ पुत्र 
सहदेवकी माया है।यह जो इन्दीवरकी 
भांति झ्यामाडी ओर कमलदलके समान 
विश्ञालनयनी खरी पृथ्वीपर पेठी है, उसे 
ही माद्रीके जेठे पुत्र नकुलकी मार्या 
जानो। तपाये इए सुचर्णकी भांति 
गोरवर्ण, पुत्रके सहित यह विराटराज- 
पुत्री युद्धमं विरथ इए रथस्थ द्रोणा- 
दिके द्वारा मरे हुए अभिमन्युकी पत्ती 


हे । इनके अतिरिक्त ये जो सीमन्त- 
समन्वित केशवाली, सफेद वस्न परे 
हुए, इतपुत्रा तथा अनाथ एक सौ 
राजरानियें दीखती हे, वे सव इस वृद्ध 
राजा धृतराष्टूकी पुत्रवधू हैं। हे तपस्त्री 
गण! आप लोग ब्रक्मनिष्ठास सररुचित्त 
तथा सच्चगुणसम्पन्न हैं, इसलिय आप 
[गाने जिन सब विशुद्ध सच्चगुणसम्पश्न 
राजरानियोका परिचय पूछा था, मैंने 
उसे यथार्थ रीतिसे आपके समीप कहा 
हे। ( १०१७) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोल) उस समय 
तपारियोंके गमन करनेपर क्षुरुपृद्धव्य 
राजा धृतराष्ट्रचे उन नरदेवपुत्र पाण्डवा- 
के सहित समागत होकर कुश्नलादि 
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१५ आश्वमेवा सिकपर्व । 


योधेषु वाष्प्याश्रससण्डलं तं खुक्त्वा निविष्टेषु विखुच्य पत्रम्‌ । 
स्रीवृद्धबाले च झुसंनिविष्टे यधार्हतस्तान्कुशलान्यएच्छत्‌ ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूपां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आधमवासपर्वणि क्रषीन् प्रति युधिष्टिरादिकथने पञचचिशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


शृतराष्ट्‌ उवाच- युधिष्ठिर महावाहो कच्चित्व कुशली द्यसि । 


सहितो तृभिः सर्वे! पोरजानपदैस्तथा ॥ १॥ 
ये च त्वाभनुजीवन्ति कबिक्तेऽपि निरासया! | 
सचिवा भूत्यवगाश्च शुरवञ्चैव ते छूप ॥२॥ 
कबित्तेऽपि निरातङ्का वसन्ति विषये तघ । 
कर्विद्वतालि पौराणीं छृत्ति राजषिसेविताम' ॥ ३॥ 
कचिन्न्यायानतुच्छिद्य कोशास्तेऽभिप्रपूयते । 
अरिमध्यस्थमिन्नेघु वतसे चालुरूपतः ॥४॥ 
त्राह्मणानग्रहारेवा यधावदलुपद्यासि । 

कचित्ते परितुष्यन्ति शीलेन भरतषेभ ॥ ५ ॥ 


शाञ्रचोऽपि कुतः पौरा श्त्या वा स्वजनोऽपि वा | 


कचिद्यजालि राजेन्द्र श्रद्धावान्पितृदेवता! 


पूछा । अनन्तर योद्धा ओके आश्रममण्डल 
परित्याग करके निज निज स्थानपर 
जाने ओरस्त्री,इद्ध तथा वारकोंके वाहन 
परित्याग करके अपने अपने स्थानमै 
प्रविष्ट होनेपर बह पाण्डवास यथोचित 
कुशलादि पूछने लगे । ( १८-१९) 
आध्रमचासिकपवेस २५ अध्याय समाप्त । 
आश्वमवासिकपर्वमे २६ अध्याय । 
धृतराष्ट्‌ बोले, हे मददवाहो युधिष्ठिर! 
तुम भ्राता, पुरवासी और जनपद- 
वासियोंके सहित कुशलसे तो हो ? हे 
नरनाथ | तुम्हारे जो सब गुरु, सचिव 
और सेवकडन्द तुम्हें अवलम्पर करके 


Sreseee eeetececeeeeetB333n93D3999> 


॥ ६॥ 


जीविका निर्वाह किया करते हैं, वे 
होग निरामय तथा निरातङ्के तुम्हारे 
राज्यमें निवास करते हें न? तुम 
राजर्पियांसे सेवित पुरातनी इत्तिमें वत - 
मान तो हो ? तुम न्यायपथको अतिक्रम 
न करके कोशपूरण ओर शञ्जुमित्र तथा 
उदासीन लोगोंके निकट समभावसे 
निवास करते हो न? हे भरतप्रवर! तुम 
त्राक्षणोंकी उत्कृष्ट उपचार प्रदान करके 
यथासमयमें उनके तच्चोंका निश्चय 
करते हो न? घे दब लोग तथा शड, 
पुरवासियों, मेवक और स्जनदृन्द 


तुम्हारे खभावसे सन्तुष्ट तो हैं? हे 


?99899998995922393922993333eccE ! 
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महाभारत । 


~ ८ क. ~~ ९ »-_ 
आतहथाननश्चपानन काचदचास मारत | 


कचरिन्नयपधे विप्रा? स्वकर्मनिरतास्तव 


॥ ७॥ 


~ € ४, as 
क्षिया वेश्यवगा चा झाद्रा वाऽपि कुडुस्थिनः । 


कचित्स्त्रीवालव्रद्ध ते न शोचति न याचत्ते 


॥ ८ ॥ 


जामय। पूजित! कचित्तव गेहे नरषभ । 


कचिद्राजर्षिवंशोऽयं त्वामासाद्य महीपतिम्‌ 


॥ ९॥ 


यथोचितं महाराज यशसा नावसीदति । 
वेश्म्पायन उवाच- इत्येचंचादिनं तं स न्यायवित्प्रत्यभाषत ॥ १०॥ 
कुशालप्रश्नसंयुक्तं कुदालो वाक्यकर्मणि । 


~~ 


युधिष्ठिर उवाच- कच्चित्ते वर्षते राजस्तपो दमशमम्च ते 


॥ ११॥ 


अपि मे जननी चेयं शुश्रूषुविगतक्कमा । 
अथास्या? सफलो राजन्वनवाखो भविष्यति ॥ १२॥ 
इयं च माता ज्येष्ठा मे शीतवाताध्वकरिता । 


घोरेण तपसा युक्ता देवी कबिन्न शोचाति 


॥ १३ ॥ 


हतान्पुचरान्महावीर्यान्‌ क्षत्रधर्मपरायणान्‌ । 
नापध्यायति वा कचिदस्मान्पापकृतः सदा ॥ १४॥ 


राजेन्द्र | तुम श्रद्धायुक्त होकर पितरों, 
देवताओं और अम्जजलसे अतिथियोंकी 
पूजा करते हो न ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेइय ओर शुद्र लोग तुम्हारे नीतिपथके 
अनुवती होकर अपने अपने कमम रत 
तो रहते हें ? कुटुम्ब, स्त्री, वृद्ध ओर 
बालकगण तुम्हारे निकट श्लोक प्रकाश 
तथा प्रार्थना तो नहीं करते ? हे नरवर 
राजेन्द्र | तुम्हारे गृहमे स्त्रियं पूजित 
तो होती हैँ ? तुम्हारे पृथ्वीपति होनेसे 
यह राजर्पिवंश तुम्हारे द्वारा यशई।न 
वा अवसन्न तो नहीं हुआ ? (१-१०) 

श्रीवेश्वम्पायन मुनि पोले, जब धृत- 


राष्ट्न ऐसा कहा, तब न्यायावित्‌ वाक्य 
बोलनेमें कुशल युधिष्टिर उनसे कुश्नल 
प्रश्नपुक्त वचन कहने लगे। (१०-११) 

युधिष्ठिर बोले, हे राजन्‌ ! आपकी 
तपस्या, दम और श्चम वर्धित होता है 
न? मेरी यह माता कुन्ती विश्रान्त 
शरीरसे आपकी सेवा करती है न? हे 
नरनाथ ! यदि ये आपकी सेवाम रत 
रहें, तो इनका वनवास सफल होगा । 
शीतल वायु सेवन ओर मार्मके रमसे 
कातर घोर तपमें निष्ठा करनेवाली ये 
जठी माता गान्धारी देवी क्षत्रघर्मपरा- 
यण सृत पुत्रोंके निमित्त शोक तो नहीं 


[ १ आश्रमवासपवे 
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१५ आश्रमवासिकपवे । 


क चासी विहुरो राजन्नेम पश्यामहे दयम्‌ | 
सञ्चय कुशली चायं कबचिश् तपसि स्थिर! ॥ १५ ॥ 


वैशम्पायन उवाच- इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं धुतराष्ट्री जनाधिपम्‌ । 


कुशली विदुर! पुत्र तपो घोरं समाश्रितः ॥ १६॥ 
वायुभक्षो निराहार! कृशो घमनिसंतत। | हि 
कदाचिद्‌ इश्यते विप्रः शून्येऽस्मिन्कानने कचित्‌॥ १७॥ 
इत्येवं घुवतस्तस्प जरी चीटासुख कुशः । 

दिग्वासा मलदिग्धाङ्गो वनरेणुखस्घाक्षितत ॥ १८॥ 
दूरादालक्षितः क्षत्ता तत्रार्घातो सहीपते!। 
निवर्तमानः सहसा राजन्दषट्राऽऽश्रमं प्रति ॥ १९॥ 
तमन्वधाइन्रुपतिरेक एव युधिष्ठिरः । 

प्रविशन्त वनं घोरं लक्ष्यालछ्य कचित्‌ कचित्‌ ॥२०॥ 
सो भो विदुर राजाऽहं दयितस्ते युधिष्ठिर! । 

इति ज्युवन्नरपतिस्तं यत्नाद्‌ भ्यधावत ॥ २१ ॥ 


A 


तता वाबक्त एकान्त तस्था तादसता वर! । 


करती? हम लोगोँको पापकर्म करनेवाला 
समझकर सदा हमारी घुराई तो नहीं 
विचारती ? हे राजन्‌] विदुर कहां हैं ? 
वह यहां क्‍यों नहीं दीख पडते हैं! 
सञ्चय तपस्यासं रत रइके कुशलसे तो 
६१( ११-१५) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, धृतराष्ट्ने 
जननाथ युधिष्ठिरका ऐसा प्रश्न सुनके 
उनसे कहा, हे पूत्र! विदुर घोर तपस्या 
अबलम्बन करके कुशलसे हैं, परन्तु वह 
अन्यान्य खानकी वस्तुओंका परित्याग 
करके केवल वायु पान करके इस प्रकार 
कृशित हुए हैं, कि उनका समस्त शरीर 
शिराओपे परिपूरित हुआ है और उ ही 


अवखापें किसी किसी समय इस सने 
जङ्गलम ब्राक्षणोंके द्वारा चह लक्षित 
हुआ करते हैं। हे राजन्‌ [जब धृतराष्ट्र 
एसा कहद रहे थे, उस ही समय वह 
जटाधारी वीटामुख अत्यन्त दुबले,दिग- 
म्बर, मलिनदेह ओर बनपूलिपूतारित 
कषत्ता विदुर द्रसे उनके दृष्टिगोचर होते 
ही सहमा आश्रमकी ओर लोटे! अकेले 
नरनाथ युधिष्ठिर घोर अलक्ष्य जङ्खलके 
बीच प्रविष्ट उस विदुरके पीछे दौडे । 
महाराज मा मा विदुर !! में तुम्हारा 
प्रेयपात्र राजा युधिष्ठिर हुं ? ऐसा वचन 
कहते कहते अत्यन्त यत्ञके सहित उनके 
पाछ पाछ दाइ । (१६-२१) 
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महाभारत । 


॥ २२॥ 


त राजा क्षीण भूमिष्ठमाकृत्तीमात्रसूचितम्‌ । 


अभिजज्ञे महावुद्धि मदद बुद्धि युषिछिरः 


॥ २३ ॥ 


युघिछिरोऽइमस्मीति चाक्यसुकत्वाऽग्रततः स्थितः । 


विदुरस्य अ्रव राजा त च प्रत्यभ्यपूजयत्‌ 


॥ ३४ ॥ 


तत! सोऽनिमिषो भूत्वा राजानं तमुदेक्षत । 
संयोज्य विदुरस्तस्मिन्हष्टि र्या समाहित ॥ २५ ॥ 
विवेश विदुरो धीप्रान्‌ गाश्रैगात्नाणि चेव ह । 


प्राणान्प्राणेषु च दधदिन्द्रियाणीन्द्रियेषु च 


॥ २६ ॥ 


स योगवलमार्थाय विवश नपतस्तचुम्‌ । 


विदुरो धर्मराजस्य तेजसा प्रज्वलन्निव 


॥ १७॥ 


विदुरस्य शरीर तु तथेव स्तव्घलोचनम्‌ । 


घुक्षाश्रितं तदा राजा ददश गतचेतनम्‌ 


॥ ९८ | 


घलवन्त तथाऽऽत्मानं मेने घहुणुणं तदा । 


धर्मराजो सहातेजास्तच सस्मार पाण्डव! 


॥ २९ ॥ 


पोराणमात्मनः खर्व विद्यावान्स विक्षांपते । 


योगधर्मं महातेजा व्यासेन कथित यथा 


तिसके अनन्तर प्राज्चवर विदुरके उस 
एकान्त तथा निजेन बनके बीच किसी 
एक वृक्षको अअलम्बन करके निवास 
करनेपर मद्दावुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिरने 
आ।कुतिमात्र अवशिष्ट अत्यन्त कृश 
मदाघुद्धियुक्त विदृरके सामने जाकर 
आगे निवास करते हुए उनके श्रुति- 
गोचर होनेके लिये ऊंच स्मरसे “ में 
युधिष्ठिर हूं -एसा कहके उनको पूजा 
की । तिसके अनन्तर विदुर समाहित 
होकर अनिमिप नेत्रसे युधिष्ठिरकी ओर 
देखरर इकटक दिय उन्हें देखने लगे। 


॥ ३० ॥ 


अनन्तर वह धीमान्‌ विदुर योगबल 
अवलम्वन करके राजाके शरीरमे निज 
शरीर, प्राणमे प्राण और इन्द्रियसमू हमें 
इन्द्रियाको प्रविष्ट करके प्रदीप्त अग्निको 
माति प्रकाद्वित होने लगे। परन्तु राजाने 
उस समय विदुरके उस बुक्षाश्रित स्तब्ध- 
लोचनथुक्त चेतरद्वित शरीरको देखा 
और अपनेको अत्यन्त गुणवान्‌ तथा 
बलवान्‌ समझा । (२२- -२९) 

हे मद्दाबुद्धिमान्‌ ! विद्वान्‌ मद्दा- 
तेजस्वी घर्मेराज पाण्डुपुत्रने व्यासदेवके 
कहे हुए अपने पुराने योगधर्मको सरण 


[ १ आध्रमवासपर्व 
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धर्मराजश्च तत्रैव संचस्कारयिषुस्तदा । 


दरघुकामोऽभवह्रिद्लानथ वागस्थ आपतत 


॥ २१ ॥ 


सो भो राजन्न दग्धव्यमेतद्विदुरसंज्ञकम्‌ । 


कलेवरमिहेवं ते घर्य एष सनातन! 


॥ ३२ ॥ 


लोका? सान्तानिका नास भविष्यन्त्यस्थ भारत । 


थतिषर्षमवाफ्ठोऽसौ यैष शोच्य? परन्तप 


1 ३३॥ 


इत्युक्तो घमराज। स विनिषृस्घ तत! पुनः । 


[करै ०५५ «७ च 
राज्ञो वैचित्नवीयस्थ तत्सर्व प्रत्यवेदयत्‌ 


॥ २४ ॥ 


तत! स राजा युतिप्तान्स च सर्वा जनस्तदा । 


'भीमसेनादथश्येव परं बिस्मपसागता! 


॥ ३५ ॥ 


तच्छ्रुत्वा प्रातसान्‌ राजा सूत्वा घसजमत्रचात | 


आपा सूल फल चच ससद प्रातण्यताम्‌ 


॥ २६ ॥ 


यदथा हि नरो राजस्तदर्थाऽस्यालिधि! स्मृतः । 
इत्युक्तः स तथेत्येव प्राह घमात्मजो नपम्‌ ॥ ३७॥ 
फल सूल च बुसुज राज्ञा दत्त सहानुज! 

ततस्त शृक्षसूलेषु कृतवासपरिग्रहा। । 


त enn og nb य ree 


किया । अनन्तर उस समय घर्भराजने 
सर्कारामिरापी धोकर विटुरके शरीरको 
जलानेका इच्छा की, तब इस प्रकार 
देववाणी हुई -'हे राजन्‌! इस विहुरक्ो 
मत जलाओ, इस शरीरके इस स्थानमें 
रइनस हा तुम्हें परम धर्म होगा। हे 
परन्तप भारत ! इनके यतिधर्मको प्राप्त 
दान इन्दै सन्तानिक होक मिलेगा, 
शालेय इनके निमित्त शोक मत 
करो? । (२९-३३) 

घमराजन एसा सुनके वहसे लौट 
फेर पाचत्रवायपुत्र राजा धतराष्टके 
विकट यह समसत वृत्तान्त वणेन क्रिया 


‘vEeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 


SfeGCeeeeeeeeeeeeseeeeteee 


तिसके अनन्तर झुतिमान्‌ धवराष्ट ओर 
भीमसेन प्रभृति सव लोग उस वचनको 
सुनक अत्यन्त विस्मययुक्त हुए | राजा 
उतराष्ट्‌ बिदुरके उस इचान्तको सुनके 
अत्यन्त प्रतक्ष होकर घभपुत्रसे बोले 
कि सरा यह फल, मूल और जल प्रति 
यह दरा। ह राजन्‌ ! ऐसा शास्त्रम कहा 
दे क मनुष्य जसा अथे भोग करता 
४ उसके अतिथियोंकों भी वही अर्थ 
भागना हाता है। ! घतराष्टका एसा 
वचन सुनके धर्मराज बोरे, कि आपने 
जा कहा, वहीं होव? | इतनी बात 
फेके भाइयांके सहित धतराष्टके द्यि 
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ता राचमवसन्सच फलसूलजलादाना! 


॥ ३८ ॥ 


इति थीमहामारते शतसाहसूपां संदितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपवेणि विदुरनिर्याणे पड्विशो5ध्यायः ॥ २६॥ 


वैश्वम्पायन उवाच- ततस्तु राजच्नेतेषामाऽऽञ्रम्ने पुण्यकर्मणाम्‌ । 
क्र ढ Ci 
शिवा नक्षज्खपन्ना सा व्यतीयाय शवरी 


॥ १॥ 


ततस्तत्र कथाश्चासंस्तेयां धमार्थलक्षणाः । 
विचित्रपदसंचारा नानाश्रतिभिरन्वित्ताः ॥२॥ 
पाण्डचास्त्वामितो मातठुर्षरण्यां खुषुपुस्तदा । 


उत्छञ्घ तु महाहाणि शयनानि नराघिप 


॥ ३ ॥ 


यदाहारोऽभवद्राजा घुतराष्ट्री नहामना! । 


तदाहारा नवीरास्ते न्यवसस्तां निशां तदा 


॥४॥ 


व्यतीतायां तु शर्वयां कृतपौचाह्विकक्रिय। । 


भ्रातूमिः सहितो राजा ददर्शाश्नममण्डलम्‌ 


॥५॥ 


सान्तःपुरपरावार! सत्य! सपुरोहितः । 


यथासुखं यथोद्देश घृतरापट्राभ्यतुज्ञया 


॥६॥ 


ददर्श तत्र वेदीश्च संप्रज्वालितपावका! । 


कूतामिषेकैसुनि मितानि भिरुपस्थिताः 


हुए फलमूल भोजन तथा जलपान किया, 
अनन्तर उन लोगोंने वृक्षमूलम वास करते 
हुए वह रात्रि व्यतीत की । (३४-३८) 
आश्रमवासिकपचमे २६ अध्याय समाप्त। 
आश्रमचासिकपचमें २७ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि घोले, हे भारत! 
अनन्तर पुण्यकमी पाण्डबॉने उस 
आश्रमम धर्मायै लक्षणपुक्त विचित्र पद 
तथा अनेक श्रुतियुक्त विविध कथा 
कहते कहते मड्नलसचक नक्षत्रोंसे युक्त 
रावि व्यतीत की । हे नरनाथ! उस 
समय पाण्डवॉने महामूल्यवान्‌ शय्या 


| 


1 ७॥ 


परित्याग करके कुन्तीके चारों ओर 
पृथ्वीपर शयन किया। उस रात्रिमे 
महामना राजा धृतराष्टने जो आहार 
किया, नरवीर पाण्डवॉने भो उस संमय 
वही भोजन किया! रात बीतनेपर 
मोरको राजा युधिष्ठिरन माइयोके सहित 
पूर्वीन्हिक क्रिया पूरी करके आश्रम- 
मण्डलका दर्शन किया; अनन्तर घमेराज 
धृतराष्टू को आज्ञानुसार अन्त!पुरके 
परिवार, सेवकों तथा पुरोदितके सहित 
सुखपूर्वक वहकि सब स्थान और प्रज्व- 


~ ०००, 


[लत आग्नपम्पक् तथा युनयाक द्वारा 


[ १ आश्नमवासपधे 


| 
| 
। 
5 
ः 
। 
ः 
| 
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वानेयपुष्पनिकरेराज्यधूसोद्वमेरपि । 

ब्राह्मेण वपुषा युक्ता युक्ता सुनिगणस्थ ताः ॥८॥ 
CoN 

सगयूपैरचुद्विम्ैस्तत्र तच समाश्चितेः । 


~ La > AAR ha 
अशाइूत। पाक्षगण' प्रगातारष च प्रभा 


॥९॥ 


क ४२०० > छ ° ४० रु, 
केफामनालकण्ठाना दात्यूहाना च काजत्त! | 


° ~ ह 
कोकिलानां कुहुरवेः सुखे? छुतिमनो हरे! 


॥ १०॥ 


प्राघीतद्विजघोषेश्च कचित्कचिदलङक्कतम्‌ । 


फलसूळसमा हारम ह ्विखो पश्षोमितम्‌ 


॥ ११॥ 


ततः स राजा प्रददौ तापसाथमुपाहतान । 


कलशान्काश्वनान्‌ राजस्तथेवोहुस्घरानपि 


॥ १९॥ 


अजिनानि प्रवेणीख सुकू सुव च महीपति! । 


कसण्डलूख स्थालीञ्च पिठराणि च भारत 


॥ १३॥ 


भाजनानि च लौहानि पाञ्रीख्च विविधा नप | 
यद्यदिच्छति यावच यच्चान्यदपि भाजनम्‌ ॥ १४॥ 
एवं स राजा धर्मात्मा परीत्या्रममण्डलम्‌ । 


वसु विश्राण्य तत्सवं एनरायान्महीपतिः 


॥ १५ ॥ 


कृताहिक च राजानं घुतराष्ट्र महीपतिम्‌ । 


oO 


होमकी अग्निस उपासित वेदियाॉको 
देखने लगे । वे सब वेदी वनके पुष्पा 
तथा आज्य रपसे परिव्याप्त तथा प्रुनि- 


? 


पाक ब्राह्म शरीरकी शोमासे शोमित 
वे के अघुद्वि तथा अशङ्कित 
चित्तसे निवास करने 

काई कोइ स्थान नीलकण्डवाले मयूरोंकी 


होरी हें। हे प्रश! उन स्थानोंमें मगो 
के समृहोके 

से नि ने और विविध 
पश्चियोके मनोहर बोली चोलनेसे मानो 
सङ्गीत होता हुआ बोध होने लगा | 
केकाघ्वनि,दात्यूहोका कूजना, कोकिले- 
को सुखकर खुतिमनोहर कूकना, 


वेदपाठी ब्राह्मणॉकी वेदध्वानि 
अत्यन्त उत्कृष्ट फलमूलोसे सुप्रो 
होरहे हें । ( १-११ ) 

हे राजन्‌! तिसके अनन्तर प्रथ्वी- 
पति राजा युघिष्ठिरने ठपरिवियोंके नि- 
सिच समाहृत सुवणेके कलश, उदुम्बर, 
जिन, चित्रकम्बल, सुकू, श्रवा, 
कमण्डळु, स्थाली, पिठपात्र, लोहमय 
माजन तथा अन्यान्य विविध पात्र उन 
लोगोंको प्रदान किया । धर्मात्मा राजा 
घुषिषिरने बहुतसा धन घांट्ते तथा 
इस दी प्रकार आश्रमोमें पारश्रिपण करके 


<? 
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>9&666€€939393999939993393%9933999939- .... 


> 
टन 


3333३०७ 


13323 333२३३३३२२७३२३३२३३३३३३२२२३०३३३३२३३३२३३22 2333233333 53332332 333389333333 333333233 393333933 


०८ 


महाभारत । 


[ १ आत्रमधासपबै 
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दद शासानसनव्यग्र गान्धारासाहत्त तदा 


॥ १६॥ 


मातरं चाविद्रस्थां दिष्यचत्प्रणतां स्थिताम्‌ । 

कुन्ती ददश धर्मात्मा शिष्टाचारसमन्विताम्‌॥ १७॥ 
© 9 ७ 

स तपभ्यच्ये राजानं नाम संश्राव्य चात्मन! । 


निपीदेत्यभ्यनुज्ञातों वृस्थासुपविचेश ह 


॥ १८ ॥ 


भीमसेनादयखेच पाण्डवा भरतर्षम । 


~ 


अभिवाद्योपसंणद्य निपेदुः पार्थिवाज्ञया 


Ca 


॥ १९ ॥ 


स ते! परिवृतो राजा शुछुभे$तीव कौरव! | 


~ 


विश्रह्रास्मी श्रियं दीघां देवेरिच बृहस्पति! 


॥ २० ॥ 


~ ~~ c € 
तथा तेपूपविष्टेषु समाजग्टुमहषयः । 


शातयूपप्र भृतय! कुरुक्षे निवासिनः 


॥ २१॥ 


व्यासश्च भगवान्विप्रो देचर्षिगणसेवितः । 
वत; शिष्यैमंहातेजा दशयामास पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 
तत! ख राजा कौरव्य? कुन्तीपुञश्च चीयवान । 


भामसनाद्यश्चच प्रत्युत्थायान्यचाद्यन्‌ 


॥ २३ ॥ 


समागतस्ततो व्यास! शतयूपादिभिवत। । 


धृतराष्ट्र मही पालमास्थतामित्य भाषत 


लौटकर नित्यकम किय तथा अव्यग्रः 
चित्तप्ते गान्धारीके सहित बेठे हुए राजा 
धृतराष्ट्र और उनके निक्टमें शिष्यकी 
भांति प्रणतमावपे थित ब्रि्ाचारयुक्त 
कुन्तीमाताको देखा । युधिष्ठिर राजा 
वृतराष्ट्को अपना नाम सुनाकर पूजा 
क्रते हुए वेठनेकी आशा पाकर यति 
योंके आसनपर बेठे । दे मरतप्रवर ! 
भीमसेन प्रभृति पाण्डवगण राजाका 
पांव छक्के प्रणाम करनेके अनन्तर उनकी 
आज्ञानुमार बेठ गये। इरुराज एतराष्टू 


बाह्ली श्री धारण करते हुए पाण्डवॉक 


॥ २४ ॥ 


~ 


वीच घिरकर उस समय देवताओंसे घिरे 
हुए बृहस्पतिको भांति श्चामित हुए । 
उन लोगोंके बेठनेके अनन्तर कुरुक्षेत्र- 
निवासी शतयूप प्रभृति महापिंवृन्द उस 
स्थानम आये। देवरपियांसे सेवित महा- 
तेजस्वी भगवान्‌ व्यासदेव शिष्योसे 
घिरके पाण्डुपुत्र युषिछिरको देखनेके 
लिय वहां आये; कुरुपति कुन्ता पुत्र 
वीर्यवान्‌ राजा युधिष्ठिर ऑर भीमसेन 
आदि सत्र लोगोने, उठके उन्हं प्रणाम 
किया | तिसके अनन्तर व्यासपुनिने शत- 
यूप आदि ऋपियांसे घिरकर वहां आके 
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१५ आश्रेमवासिकपर्व। 


वर तु विष्टर कार्प कष्णाजनकुशातरम्‌ । 


~~ १५ 
प्रतिपेदे तदा उपासस्तदथसुपकल्पितम्‌ 


॥ २५ ॥ 


ते च सर्वे द्विजभ्रेछा विष्टरेषु समन्तत! । 


हवैपायनाभ्यचुज्ञाता निषेदुर्विपुलोजस! 


॥ २६ ॥ 


इति धोमहाभारते शतलाहस्प्यां संहितायां पेयासिकर्या आश्रमचासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्चेणि व्यासागमने सप्तविशो5 ध्यायः ॥ २७ ॥ 
वेशम्पायन उवाच- तत! सपतपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्ससु । 


व्यास; सत्यवतीएञ इदं वचनमत्रवीत 


॥ १॥ 


० ~~ 0०. 
धृतराष्ट्र महाबाहो कच्चित्ते वतते तप! । 


क्चिन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे नराधिप 


॥1२९॥ 


फाइडाद न त शाका राजन्पुत्रावनाशज। | 


काचज्ज्ञानान सवाण सुप्रसञ्चान तञ्नघ 


॥ ३ ॥ 


काचिद्‌ वाड हढां कृत्वा चरस्थारण्यक विघिम्‌ । 


कबचिद्वधूश्व गान्धारी न शोकेनामिभयते 


॥ ४ ॥ 


महाप्रज्ञा बुद्धिमती देवी धर्माथददिनी । 


आगमापायतत्त्वज्ञा कच्िदेषा न शोचति 


॥५॥ 


कचित्कुन्ती च राजंस्त्वां शुश्रूषत्यनहडूकृता । 


he त नाक oo स उसी = 


पृथ्वीपति धतराष्ट्रको वेठनेके लिये कहा; 
उ समय व्यासतदेषने अपने लिये 
उपकारिपत उत्तम झुशासन, कृष्णाजिन 
आर कुशोचर पाया । विपल तेजस्वी 
।इजवरगण द्वेपायन प्लुनिकी आज्ञा 
पाक चारा ओर कुशाकी चटाईपर बैठ 
गय | (१२-२६) 
आथमवासिकपवमे २७ अध्याय समाप्त | 
आथमवासिकपर्वमे २८ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले, अनन्तर 
महात्मा पाण्डवोंके बेठनेपर सत्यवती- 
एत्र व्याहदव चाले, हे महावाद्दो धृतराष्ट! 


(2 oe €ee€eeeeeeeeeceee YEEEC3353595 


न 


एम्हारा तप बाधत होता हे न?व 
वाससे तुम्हारा मन प्रसन्न तो है ? 
अनघ महाराज ! तुम्हारे हृदयमें पुत्र 
विनाशजानित शोक तो नहीं बिद्यमान 
दे १ तुम्हारा ज्ञाननिवह सुप्रसुक्ष हुआ 
दे न; तुम बुद्धिको ट करके अरण्य- 
षिका आचरण करत हो न! वधू 
गान्धारा शाकसे अभिभृत तो नहीं 
होती! महाप्राज्ञ बुद्धिमती घर्मार्थदर्विनी 
आगम आर अपायोकी तखाको जानने 
चाला यह गान्धारी देवी शोक तो नहीं 


न 
दै 
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महाभारत । 


॥६॥ 


काचेद्रमंसुता राजा त्वया प्रत्याभनान्दत! । 


भामाजनसमाम्चच काचदतडाप सान्त्वता! 


॥७॥ 


कचिश्वन्दसि इद्टेतान कचित्ते निर्मलं मन! | 


कचिच्च शुद्ध भाचाऽसि जातक्षानो नराधिप 


।८॥ 


हट. a 9 र क 0 ७. 
एतद्धि त्रितयं श्रेष्ठ सव सूतेषु भारत । 


निर्वरता महाराज सत्यमक्रोध एच च 


॥९॥ 


कचित्ते न च मोहो५स्ति वनवासेन भारत | 
स्वच वन्यमन्न वा उपवासरोऽपि चा भवेत ॥ १०॥ 
विदित चापि राजेन्द्र विदुरस्य महात्मन? । 


गमन विधिनाऽनेन चमसस्य सुमहात्मनः 


माण्डव्यक्यापाद्धि 


महावुद्धिमेहायोगी महात्मा खुमहामना! 


बृहस्पतिर्धा देवेघु छुक्तों वाञप्यसुरेयु च । 


न तथा बुद्धि 


॥ ११॥ 
ख वे धमो विदुरतां गतः | 
1 १२॥ 
संपन्नो यथा स पुरुषष भः ॥ १३ ॥ 


तपोधलव्यय कृत्वा सुचिरात्सभ्ृत तदा । 


त्यागके शुरुसेवामं रत हुई द, वह 
कुन्ती अहट्टाररहित होकर तुम्हारी 


सेवा करती हन? हे नरनाथ! तुमने 


महामना महात्मा धर्मपत्र युधिष्ठिर, 
मीम, अजुन, नकुल और सहदेवको 
ढाढस दिया हे न? इन लोगोंको देखके 
तुम्हारा चित्त निमेल तथा आनन्दित 
हुआ हू न? आर ज्ञान उदय हानस 
ग़ुद्धचित हुआ है न! (१--८) 

हे महाराज | सब भूर्तामे जितने 
गुण ई, उनमेंसे निर्षरता, सत्य और 
शक्रोघ, येद्दी तीनों मुख्य ईँ। दे 
मारत ! इसालिय वनवाससे तुम्ह माइ 


तो नहीं हुआ क्यों अपने वश्चमे 
रहनेसे वन्य अन्न अथवा उपवास ही 
हुआ करता हे । हे राजेन्द्र ! महात्मा 
बिदुरका बिषय तुम्हें विदित दै ? इसही 
विघानसे महात्मा धर्मका गमन हुआ 
करता है । धमेही माण्डव्यके शापसे 
विदुरत्वको प्राप्त हुए हैं, वह महाबुद्धि 
महायोगी सुमहामना महात्मा पुरुपप्रवर 
विदुर जिप्त प्रकार चुद्धिसम्पश्न हैं, 


देवताआंके बीच बृहस्पति ओर अपरांके 


बीच शुक्र भी वसे घुद्विसम्पन्न नहीं 


द! उस समय सनातन धर्म बहुत 


दिनके उपार्जित तपाबलको व्यय करके 


[ १ आश्रमवासपवे 
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या पारत्यज्य स्व पुत्र शुरुश्ुश्रपण रता 
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सध्यांय २८ ] 


१५ आधमवासिकपवे । 


१०१ 
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he तान... जक, 


माण्डव्य ऋषिके द्वारा अभिशप्त इए 
थे। ( ९--१४ ) 

वही महावुद्धिमान्‌ पहले ब्रह्मादी 
आज्ञाजुपार निज तेज और बलसे मेरे 
द्वारा विचित्रवीयके क्षेत्रमै उत्पन्न हुए 
थे। हे महाराज | पण्डित लोग जिसे 
धर्म कहके जानते हैं, तुम्हारे आता 
वह महादुद्धिमान्‌ विदुर मनके द्वारा 
ध्यान तथा घारणासे सनातन देवदेव 
स्वरूप हुए थे; वह हनातन पुरुपश्रेष्ठ 
तपस्या करते हुए सत्य, ग्रम, अहिसा,दम 
आर दानके सहारे वधित हुए थे। स्वयं 
घमेरूपा कुरुतज युधिष्ठिरने योगरलसे 


€€€€ €€€€€€€&€€€ ६८८ ८८८८८८८८८८€७७३७३5 


वेचिन्रदायके क्षेत्रे जात! स सुमहामाति! 
भ्राता तव महाराज देवदेवः सनातन! । 
घारणान्मनसा ध्यानाद्यं घर्म कचथो विदुः ॥ १६॥ 
सत्येन संव्धेघाति यो दमेन शमेन च | 
अहिंसया च दानेन तप्यमानः सनातनः 
येन योगबलाज्ञात१ कुरुराजो युधिष्ठिर! । 
घस इत्येष ऋपते प्राज्ञेनामितवुद्विना 

यथा चहियधा चायुधथाऽऽपः एधिवी यधा | 
यथाऽऽकाशं तथा धम इह चासुत्र स्थितः 
सदगञ्चेव राजेन्द्र छव व्याप्य चराचरम्‌ | 
इश्यते देवदेवेः स सि 
या ह घमः स वदुरा वडुरा यः स पाण्डव! | 

ख एष राजन हश्यस्त पाण्डव; प्रष्यवत्सिथित! ॥ २१ ॥ 
प्रविष्टः स महात्मानं आता ते बुद्धिसत्तमः । 


निसुक्तकल्मपे! 


| 


3333333333333 


माण्डव्येनर्षिणा घर्भा झमिभरूतः सनातनः ॥ १४॥ 
निधोगाइ्रह्मण। पूर्वं सया स्वेन वलेन च । 


॥ १५ ॥ 


1 १७ ॥ 
॥ १८ ॥ 
॥ १९ | 


॥ २० ॥ 


उस अमितबुद्धि प्राज्ञ विदुरके सहित 
जन्म लिया ह । अग्नि) वायु, जल, 
एथ्वा आर आकाशका भांति घम इस 
लाक तथा परलोकमे सदा निवास करता 
६। इ राजन्द्र | वह स्पेग हे, इसोसे 
सत्र चराचरांम व्याप्त होकर निवास 
करता ६ । निष्पाप सिद्ध तथा देवगण 
ही उसका दशन किया करते हैं। हे 
राजन्‌ ! जो घम, वेही विदुर हैं और 
जा विदुर पह पाण्डुपूत्र युधिष्ठिर निकट 
दे । म देखता हूं, कि वह पाण्डुका पुत्र 
इापाहुर दासको भांति आपके निकट 
'नत्रास करता हैं, यही बह बिदुर है। 
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महोभारत । 


[२ पुत्रदर्शनपवे 


पा ला णाल 


॥ २२॥ 


त्वां चापि श्रयस्ता घोध्पे न चिराङ्डरतपम । 


सथायच्छदनाथाय प्राप्त मा वाद पुचक 


॥ ९३ ॥ 


° को २ &-> ९ ~ A 
न कृत य। पुरा काञ्चत्कम लाक महाषासः। 


॥५ ७ ७ ~~ 
आश्यंभूत तपस! फलं तइशंयामि व! 


॥ २४ ॥ 


किमिच्छसि महीपाल मत्त! प्राप्तुम भाप्सितम्‌ । 


द्रुं स्पष्टुमथ श्तु तत्क्ताऽस्मि तवानघ 


॥ २५॥ 


इति श्वीमद।भारते शतसाइस्पां संहितायां वैयासिक्याँ आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्चणि व्यासवाक्ये अएाचिश्ोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
॥ समाप्तं चाश्रमवासपवं ॥ 
॥ अथ पुत्रदशनपच ॥ 
जनमजय उवाच- वनवासं गते विप्र ध्वतराषट्रे महीपता । 


सभाय नपशादल वध्वा कुन्त्या समान्वत 


॥ १॥ 


वंदुर चाप सासद घमराज च्यपाश्नत । 


वसत्सु पाण्डुपुधरपु सर्वेष्वाश्चममण्डले 


॥२॥ 


यत्तद्राश्चयेमिति वे करिष्यामीत्युवाच ह्‌ । 


व्यासः परमतेजस्वी महपिंस्तद्वदस्व मे 


eee 


तुम्हारे माई वह महात्मा चुद्धिसत्तम 
विदुर महात्मा इुन्तीपुत्रका देखकर 
मदहायेगयलसे इन्दीम प्रविष्ट हुए इं । 
हे भरतश्रष्टठ ! तुम मी शीघ्र कल्याण 
लाभ करोगे, इसलिये तुम्हारा सन्दे 
छुहानेके निमिच म तुम्हारे समीप आया 
रं । हे महीपाल ! पहले जगवके बीच 
किसी महदर्षिके दवारा जो कार्य सम्पादित 
नहीं हुए, में उस तपस्याके आर्यभूत 
फलको तुम्हें दिखाउंगा । दे अनघ | 
तुम मेर समीप कोनसी वस्तु पान 
अथय कौनसे विषयको देखने, सुनन 


| 


॥३॥ 


वा जाननेक्री इच्छा करते हो, वह मुझसे 
कहो, में उसे हो करूंगा । ( १५-२५ ) 
आश्रमवासिकपर्वमे २८ अध्याय समाप्त! 
आश्रमवासिकपचमें २९ अध्याय । 
जनमेजय पोले, हे विप्र! नृपवर 
महीपति एतराषट्रके निज भार्या गान्धारी 
तथा वधू कुन्तोके साईत वनमें जाने, 
सिद्ध विदुरक घमेराजमे प्रविष्ट दोने 
और पाण्डुपुत्रॉके आश्रममण्डलमें वास 
करते रइनेपर उस समय जो आश्चरय- 
व्यापार हुआ था और परम तेजस्वी 
मदर्पि व्याधदेवने जो ऐसा कहा था, 


६€€€€€€€€६€६€€६€६६€€€६€६६€६६€<८६€६६€€€€६€6333335%3329333339333733397537236€£33-32398953593 333७5 


६€€€€€€€€६६६८६६€€€€८€€६४८६६६६४६६६६६६६६३७७००७०००३०३७०००७३०३०३७३७३०३०३७७३७३३७३०३७३७८ 
रट्टा महात्मा कान्तय महायागपलान्वत। $ 


प 
ठी 
। 
। 
| 
, 


अध्याय २९ ] 


वि 
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ha 


नवा 


Fi] 


१५ आध्रसचासिकपचे । 


॥ ४॥ 


किमाहाराश्च ते तत्र ससेन्या न्यवसन्प्रभो । 


सान्तःपुरा महात्मान इति तद्‌ ब्रूहि मेऽनघ 


॥५॥ 


वेक्षम्पायन उवाच- तेऽचुज्ञातास्तदा राजन्कुरुराजेन पाण्डचा। । 


विविधान्यन्षपानानि विश्राम्पाचु भवन्ति ते 


॥ ६॥ 


मासमेकं विजहुस्ते ससेन्यान्तःपुरा चने | 


अथ तन्नागसद्यासो यथोक्त ते मयाऽनघ 


॥ ७9 ॥| 


तथा च तषा सवषा कथामनपसान्नधा | 


व्थासमन्वास्य त राजन्ाजग्सुसुनघा5पर 


ich 


नार! पवतय्थव दचलस्च महातपाः । 


विश्वावसुस्तुम्वुसुश्च चित्रसेनश्च भारत 


॥ ९॥ 


तेषामपि यथान्यायं पूजां चक्रे महातपा! । 


धृतराष्ट्राथ्यचज्वातः कुरुराजो युधिष्ठिरः 


॥ १० ॥ 


निषेदुस्ते तत! सर्वे पूजां प्राप्य युचिधिरात्‌ । 


कि“ तुम्हारा इष्ट साधन करूंगा, ' वह 
सव मेरे निकट विस्तारपूर्वक कहिये। हे 
प्रभु पापराइत ! ङुरुवशम उत्पन्न हुए 
नरनाथ युचिष्ठिरने उस चनके बीच 
कितन्‌ समयतक पास किया था? और 
पे महात्मा लोग उस अन्तःपुरवासियां 
और सेनाके सहित वहां बास करते हुए 
क्या माजन करते थे, वह आप मुझसे 
काहये। (१५) 

शविशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌! 
उस समय पाण्डव लोगोंने कुरुराज घृत 
राष्ट्रका आज्ञा पाके अनेक प्रकारके अन्न 
आर पानको वस्तु भोजन की। हे 
अन | उन लोगोंके उस चनमें सेना 


‘fefeeeeeeceteceeneeeeeceseeeessssy3 


तथा अन्तःपुरपासियोंके सहित एक 
महीचेतक विहार करनेपर वहांपर व्यास- 
देव आये, यह मेने तुम्हारे समीप यथाथ 
कहा ह । हं राजन्‌ ! वे लोग राजाके 
निकट च्यासदवके पछि घेठके चातीलाप 
करने लगे; तब नारद, पर्वत, महा- 
नपस्वी देवळ, विश्वावसु, तुम्बुरु और 
पित्रसन प्रभृति अन्यान्य मुनियोने वहां 
आगमन किया । महातपस्वी करुराज 
युधिष्ठिरने धतराष्टकी आज्ञानुसार उन 
समागत ऋषियाकी पूजा की | (६-१०) 
तिके अनन्तर चे लोग युधिष्ठिरफे 
निकट पूजा पाके उत्तम पवित्र मयूरा- 
प्रभपर बठ | है कुरूदह | प्रुनियोक्े 


>3933>933393833333233:-345--. ˆ की. 


१०३ 
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महाभारत 


॥ ११ ॥ 


तेघु तत्नोपविष्टपु स तु राजा महामति। । 


2] ~~ ~ बी 
पाण्डु पृ! पारघता 1नपसाद कुरुूद्धह 


॥ १२॥ 


गान्घारी चेच कुन्ती च द्रौपदी सात्वती तथा । 
स्त्रियश्चान्यास्तथान्यामि! सहोपविविश्लुस्तत्त। ॥१३॥ 
तेषां तत्र कथा दिव्या घर्मिछा्चाभवन्रप । 


ऋषीणां च पुराणानां देवासुरविमिश्रिता! 


NA ऑल 


॥ १४॥ 


तत! कथान्ते व्यासस्त प्रज्ञाचक्षुष मीश्वरम्‌ । 


प्रोवाच वदतां श्रेष्ठ! पुनरेव स तद्वच! 


॥ १५ ॥ 


प्रीयमाणो महातेजाः सर्ववेदविदां वर! । 

विदितं मम राजेन्द्र यत्ते हदि विवक्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 
दष्प्रमानस्थ शोकेन तव पुत्रकृतेन वे! 

गान्धार्यास्चैव यहुःखं हृदि तिति नित्यदा ॥ १७॥ 
कुन्त्याश्च यन्मद्दाराज द्रोपद्याश्च हदि स्थितम्‌ । 


यच्च घारयते तीब्र दुःखं पुत्रचिनाशजम्‌ 


॥ १८ ॥ 


सुभद्रा कृपणभागेनी तचापि विदित मम | 


शरुत्वा समागममिम सर्वेषां वस्ततो नृप 


॥ १९॥ 


संडायच्छेदनार्थाय प्राप्त! कोरवनन्दन | 


वेठनेके अनन्तर मह्दाबुद्धिमान्‌ राजा 


धृतराष्ट्र पाण्डवृत्रोंके पीच विरके बेटे; 
उनके पीठ गान्वारी, कुन्ती, द्रोपदी, 
सात्वतकळमें उत्पन्न दुई सुमद्रा तथा 
अन्यान्य स्त्रियां अपर ख्िर्पाक सदित 
वहां बेटा । हे नृपवर ! वहांपर प्राचीन 
ऋषि तया उन लोगोमे देवासुर सम्म 
वित धमपंयुक्त दिव्य कथा होने लगी । 
अनन्तर कथाकी समाप्ति द्वोनेपर वेद 
जाननेराले पुररयोंमे पुरुष वाग्मिवर 
महातेनम्वी व्यामदेच अत्यन्त ग्रम 


होकर प्रज्ञाचक्षु नरेन्द्र ृतराष्ट्रस फिर 
कहने लगे | हे राजेन्द्र ! पुत्रवियोग 
जनित शोकसे नलनेपर तुम्हारे हृदयमें 
जो भाग उदित हुए हैँ, मंने उसे समझा 
है। हे मह्दाराज ! गान्घारीके हृदयमें 
सदा जो दुःख निवास करता है, कुन्ती 
आर ट्रोपदीके मीतर जो सदा विद्यमान 
दे, तथा कृष्णकी बहिन सुमद्रा पुत्र- 
विनाशजनित जिप्त तीव्र दुखको मनके 
परीच धारण करती दै, वह सगर मुझे 
विदित हुआ ह। हे नरनाथ! इस 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


¢ 


इमे च देवगन्धर्वा! सर्वे चेस अहपेघ! ॥ २० ॥ 
पश्यन्तु तपसो पीर्थद्य से चिरसंभृतम्‌ । 


तदुच्यतां पहाप्राज्ञ क कामं प्रददाणि ते 


॥ २१॥ 


प्रवणोषस्सि वर दालु पश्य से तपश्ष। फलम्‌ । 


एवमुक्त! स राजेन्ड्री व्यासेनासितबुद्धिना 


॥ २२ || 


सुहतेमिव संचिन्त्य वचनाघोपचक्रसे । 


[a hd ON ९ ba 
घन्योऽस्स्यचुगहीतश्च सफलं जीवित च से 


॥ २३ ॥ 


यन्से समागसोऽद्येह सवह्लि! सह साधुसि। । 
अध्य चाप्यवगच्छामि गतिमिष्टासिहात्मन। ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मकल्पसवद्धिधत्ससेतो5ह तपोधन; । 


दशनादेच भवतां पूतोऽह नाज संशाय 


॥ २७ || 


विद्यते न सयं चापि परलोकान्धमानघा! । 


किलु तस्य झुदुडुद्धमन्दस्यापन पेश शम्‌ 


॥ २६ ॥ 


इयत म मना ।नत्य स्सरत। प॒च्ञणादन। । 
अपापा! पाण्डचा यन एबङ्कता? पापठाद्धना ॥ २७॥ 
चात्तता शथता यन सहया खसनराह्ूपा । 


स्थानमें तुम लोगोंका समागम सुनके 
सन्देइ छुडानेके निमित्त में आया हूं। 
ये देव, गन्धर्व और महर्षिंगण आज 
मेरे चिरसञ्भित तपस्याके प्रभावको 
देखें । हे महाराज! तुम्हारी क्या 
कामना ६, पह मुझसे कहो, में बही 
ठम्ह प्रदान करता हुँ; मेरी तपस्याका 
फेल दखा, म वरदान करनेके लिये 
भस्तुद हुआ हू । (११-२२) 

उस नरन्द्र श्‍तराष्ट्ने अमितवुद्धि 
व्यासद्वका ऐसा वचन सुनके पुहृतेमर 
साचक निज अभिप्राय प्रकाश करना 
आरम्म किया | धृतराप्ट वाल, म धन्य 
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च्याथत हाता ह्‌ | 
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हूं ! क्यों कि आपके द्वारा अनुग्र्हीत 
हुआ; आज मेरा जीना सफल इआ क्यों 
कि आज साधुओं तथा आपके सङ्घ मेरा 
समागम हुआ । हे तपोधनगण ! आज 
प्रक्मकल्प आप लोगांके सहित पेरा समा 

गम इनसे मुझे इस लोकमें ही निज 
अभिलाषृत गति प्राप्त हुई । हे अनघ 

गण ! आप लोगोंके दर्शनसे में निश्चय 
द पवित्र हुआ; परलोङसे अब मुझे मय 
न रहा; परन्तु पेरे पुत्रवरस्तल होनेसे 
उन दुवाद्धे मूढ पृत्रोंकी दुनीतियोंको 
सरण करते हुए मेरा अन्तःकरण अत्यन्त 
जिप्त पापबुद्धि 
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महाभारत । 


राजानय्व महात्मानो नानाजनपदेश्वराः ॥ २८ ॥ 

अगस्य सस पुन्नार्थ सर्व मृत्युवशं गता! | 

य ते पितश्च दारां प्राणांश्च मनसः प्रियान्‌ ॥ २९ ॥ 
रित्यज्य गता! शूरा? प्रतराजनिवेशनम । 

का चु तेपां गतित्रह्मन्‌ मित्राथ ये हता मधे ॥ १० ॥ 

तमेव पुत्रपीचाणां मम ये निहता युषि । 

दूयते से झनाऽभादण घातायत्वा मदाचलम्‌ ॥ ३१ | 

सीप्स शान्तनवं घृद्ध द्रोणं च द्विजसत्तमम्‌ । 


मम पुत्रेण सेन पापेनाकृतचुद्धिना । ॥ ३२ ॥ 
क्षयं नीतं कुल दीप एथिवीराज्यमिच्छता । 

€ ० ७ ~ 
एतत्खवेणचुस्मत्य दखसानो दिवानिशम्‌ ॥ ३३॥ 


न शान्तिमधिगच्छामि दुःग्वक्ोकसमाहतः | 
इति मे चिन्तयानस्य पितः शान्तिन विद्यते ॥ ३४ ॥ 


चश्चम्पायच उचाच- तच्छ्रुत्वा वाचत तरण राजष! पारदाचतम्‌ । 


दुर्योधनक दाग पापरहित पाण्दुपुत्रगण 
याग हाथीघोटोसे युक्त यह 
पृथ्यी तथा अनेक जनपदवासी मद्दात्मा 
लोग मारे गये; उन मन्दमाग्य 
पुजोके निभिच ही मेरा हृदय उिग्रीणे 
। (२२-२८) 

टे ब्रह्मन ! चिन लागोंन मेरे पुत्रा 
गच पिता, माता, पत्नी, प्राण और 
यपन त्यि पुत्रीक परित्याग छर युद्धेके 
र्‌ म्पि निमिच मृत्युके 
लम होरर प्रवराज्ञके स्थानम गमन 
दिया हे, उन लोगोकी कया गति दद? 
शो एयो तथा पोठोक्ष बीच जा लोग 


गा 


निराद्धत 
राना 


होता दै 


र. 
च 


र 
[न्म्‌ 


पुननवाकृत। ॥ गान्धायॉ जनमजय ॥ ३५॥ 


द्विजसचम द्रोणाचार्य युद्धमें संहार 
करके मरे हैं, उनके निमित्त मेरा चित्त 
अत्यन्त सन्तश्च होता है । पृथ्वीमरके 
राज्यका अमिलापी सुद्ृद्वेवी पापात्मा 
उस मुढ पुत्रके द्वारा यद प्रदीप्त कुल नए 
हुआ; दिन रात इन्हीं विषयको मरण 
करते हुए दुःख और शोकसे समाइत 
तथा जलके में शान्तिलाभ नहीं कर 
सदता हू । दै पिता ! यह ग्रिपय सर्वदा 
मरे स्मृतिपथारूठ द्वोनेसे मुझे तनिक भी 
शान्ति लाम नहीं शेती है। (२९-३४) 

श्रीवेद्यम्पायन प्रुनि बोले, दे जनमे- 
जय उम्र राजर्पि धृतराष्ट्रका वेमा 
न घान्वचुषृत्र उठे मीम आर | पितिव परिदेगित सुनके 
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कुन्त्या दह्रपदपुत्धाश सुसद्रायासतथब च । 


तासा च वरनाराणा वधूना कारवस्ध ह्‌ 


॥ ३६॥ 


परञ्नशाकससाचद्टा गान्धारा ।त्वदसब्नचाद्‌ । 


श्वशुर बद्धनथता देवी पराज़लिसत्पिता 


॥ २७ ॥ 


षोडशेसाति वर्षाणि गतानि छुनिषुद्धव । 
अस्प राज्ञो हतान्पुआन शोचतो न शो विभो ॥३८॥ 
पुझ्शोकससाविष्टो निःश्वसन्‌ सष सूपसिपः । 


न शेते बसती सर्वा धृतराष्ट्रो सहाझुने 


~ he 


॥ ३९॥ 


लोकानन्यान्दसोंऽसि खषुं सवारतपोवलात्‌ । 

किसु लॉकान्तरयत्तान्‌ राज्ञा दशयितुं सुतान्‌ ॥ ४०॥ 
इथ च द्रापदा कृष्णा हतज्ञातिसुता भूषाम्‌ । 
शाचत्यताव सघासा स्चुषाणां दिता सलुघा॥ ४१ ॥ 
तथा कृष्णस्य भागनी सुभद्रा भद्रभाषिणी । 


सासद्रवचसतप्ता शरश राचाति आाचिनी 


॥ ४२॥ 


इय च सारश्रवसो भाया परसर्ईझता । 
भठव्यसनशाकाता भर शोचति भाविती ॥ ४३ ॥ 
यस्यास्तु श्वशुरो धीमान्‌ षाहिकः स ङुरूद्वहः 


कुन्ती, टुपद्राजपृत्री द्रोपदी, सुभद्रा 
तथा अन्यान्य नरनारियां तथा वधूगणों 
का शोक फिर नवीन होगया । परन्तु 
पृत्रश्नोकयुक्त बद्धनेत्रवाली गान्धारी 
उठके हाथ जोड़कर निज शगुर व्यास- 
देवसे बोली, हे मुनिपुङ्गब ! आज सोलह 
वर्ष व्यतीत हुआ, मरे हुए पुत्रोके शोकसे 
इस नरनाथको तनिक मी शान्ति नहीं 
होती है। हे विश्व! पुत्रशोकयुक्त यह 
भूपति धृतराष्ट्र सदा लम्बी सांत छोडते 
इए सारां रात विताते हैं, एक वार भी 
शयन नहीं करते । है महापुनि ! आप 


तपावलसे दूसर लोकोंकी सृष्टि करनेमें 
समथ दे, परन्तु इस राजाके परलोक 
गय हुए पुत्राक क्या दिखा सकेंगे! 
एुतेवधुंक वॉच अत्यन्त प्रिय ज्ञाति 
तथा शृत्रास राहत यह कृष्णा द्रोपदी 
अत्यन्त शोक करती हे। उत्तम वचन 
कहनवाडा कृष्णको बहिन भाविनी यह 
सुभद्रा अभिमन्यु वघते अत्यन्त सन्तप्त 
दाकर बहुत हो शोकात हुई है; यह 
भूरथवाका साया स्वामीके मरनेसे 
चाकाता हकर अत्यन्त शोक करता हृ | 


ढाइ्सान्‌ चा चे 
"sSSeerteeeeeceeeeceeceeeyeceeassssnsssy भन्‌ पाक जिसके श्यशुर ह, 
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महाभारत । 


॥ ४४ ॥ 


आमताब्स्य महावुद्धे! सग्रामव्वपल्यार्यिन! | 


पुरस्य ते पु्ठातं निहतं यद्रणाजिरे 


॥ ४५ |/ 


तस्य सार्थाशतमिद दु।लशोकसमाहतम । 


पुनःपुनवेधयान शोक राजो ममेव च 


॥ ४६ ॥ 


तेनारम्भेण झहता माझुपास्ते महामुने । 
चे च शूरा म्ग्ात्सान। श्वद्युरा मे महारथा। ॥ ४७॥ 
सोमदत्तप्रभुतयः का नु तेषां गति! प्रभो । 


तव प्रसादाङ्रगवन्‌ विदशोकीष्य महापाते! 


॥ ४८ ॥ 


यथा स्याद्गविता चाहं कुन्ती चेयं वधूस्तव । 
इत्युक्तवत्यां गान्धार्या कुन्ती ब्रतकृष्णानना ॥ ४९॥ 
प्रच्छन्नजातं पुत्र तं सस्मारादित्यसन्निभम्‌ । 


ताम्ृपिवरदो व्यासो दूरञ्रवणदर्शान! 


॥ ७५० ॥ 


अपठयद्द/खित्तां देवी मातरं सव्यसाचिनः । 
तामुवाच ततो व्यासो यत्ते कार्य विवक्षितम्‌ ॥५१॥ 
तदू त्राहि त्वं महाभागे यत्ते मनसि यतेते । 


ही दुरुदुलोहह सोमदत्त पिताके साहित 
महामंग्राममें मरे दं । ( ३५-४४ ) 

ह महापुनि | संग्रामम न मागने- 
वाठे मद्दावुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ तुम्हारे इस 
पुत्रके जो एक सो पुत्र यृद्धमें मारे गये, 
उनकी ये एक सो मारया दुगप तथा 
शाक़ये समाद्वत होकर वार चार मेरे 
उदा रादाके घोकको बढ़ाती हं आर थे 
मइ उम योकातचिनसे क्ष मेरो समा 
तरती हे! ह प्रभु! माप्रद्च प्रभृति जो 
सच सहारथ मद्दात्माजान झुगवर मर 
दशर दलको नष्ट चिया दै, उनकी 
का गति दुई ? है मगयन ! ये मद्दी- 


| 
| 
| 


पति, में ओर आपकी वधू झुन्ती जिस 
प्रकार आपकी कृपासे शोकरहित दोषे, 
आप चैसाही करिये। ( ४५-४९ ) 
गान्धारीके ऐसा कहनेपर नियम 
ओर व्रवादिसे कृषण गरीरवाली कुन्तीने 
आदित्यसदृश गुप्त रीतिसे उत्पन्न हुए 
उस पूत्रको स्मरण किया । दूरश्रवण- 
दर्शा ऋषियर वरदात। व्यासदेवने सव्य- 
साचीकी माता उप दुखिता कुन्ती 
देपीकी शोर देपा। तिमफे अनन्तर 
श्रीयेदव्यात दुनि उसमे बोले, है मद्दा- 
गाग! तुम्हारे मनके बीच जो विषय 
उपम्थित हुआ दे, बह तुम मुझसे कहे। 


६६€€६€&€<€€२२€८€*“€<€&€€€०६६६€<€€€€३>>>३३२०>३३३>०>>२>>२>२>)>>>3>€€>0>३७%%% ७%%% 


[ २ पुत्रदशैनपरष 


€€६€€€<€<<€<€€€<€<€<€€€€€€<€€६६€€€९६€६)>>>>>>>>3>?2>>3>>>२?>>>>3>3333>39७>3>3)>>>>>3>>>३७ 


निहत! सोमदत्तश्च पित्रा सह महारणे 


७७३३३ ४ ७७३७ 3) ३७२७ >>> DDD DDI ७३% ७७३७ 590० ७७७७ 9७७० ७७७७ 33332223 909० ३ ७ 5000-25-92 २ ३००१ ०००० ३ ७००० 9२०० २००२ 


१०% 
अध्याय ३०] १५ आश्रमवालिफपवे । 


ण 
w 
५ 
१७ 
(0) 


> 
frccceeecceceeececceecceeecececseeccधधएआतआरआओओअोःःः 


म्यशुराथ तत! कुन्ती प्रणस्य शिरसा तदा | 

शी उवाच वाक्यं सत्रीडा विषृण्बाना पुरातनम्‌ ॥ ५२॥ 

A इति भ्रीमहाभारते शातलाहर्प्यां संहितायां वेयासिकयां आश्रमवासिके पर्वणि 

$ पृHरदशेनपर्वणि धुवराष्टादिरुतप्रार्थने पकोननिशोऽभ्यायः ॥ २९ ॥ 

कुन्त्युवाच अगवन्‌ श्वशुरो मेऽसि दैवतस्यापि देवतम्‌ । 

स मे देवातिदेवस्त्वं शण सत्यां गिरं मम ॥१॥ 
तपस्वी कोपनो विप्रो हुघासा नाम मे पितु! 
'भष्धाछुपागता साक्तु तसह पयताषयम्‌ ॥ २ ॥ 
शाचन त्वागसत्पागे। शुद्धेन मनसा तथा । 
कोपस्थानेष्चपि भहत्स्वक्षुप्य्ञ कदाचन ॥ ३॥ 


स॒ प्रीतो वरदो मेञ्यूत्कृतक्कत्यो महाछुनिः । धी 

अवश्य ते गृहीतव्यभिति मां सो$त्रवीहूच' ॥४॥ प 

तत! शापभधाद्विपरसवोचं पुनरेच तम्‌ । 

एवभस्त्वाति च प्राह पुनरेव ख से द्विज ॥५॥ 

घर्णस्य जननी भद्रे भवित्नी त्वं शुभानने । 2 

वश स्थास्पन्ति त देवा यांस्त्वमावाइयिष्यसि ॥ ६॥ $ 
र 
श्री 
| 
| 


तव कुन्ती सिर नीचा करके इवशुरको मेरे शोच, त्याग, निरपराध तथा शुद्ध- 
प्रणामकर लज्जापूपेक पुराना वृत्तान्त चित्तसम्पञ्च होकर सेवा करनेपर उन्होंने 


विस्तारफे सहित कहने लगी । (४९-५३) कोधके कायम मी कोप नहीं किया | 
आश्रमवासिकपर्वमे २९ अध्याय समाप्त । 


आश्रमवासिकपर्वमें ३० अध्याय । 

न्ता वाढा, मगवन्‌ | आप उत्रशुर 
और देवताके देवता हैं, आपही हमारे 
देवाधिदेव हैं; इसलिये में आपके समीप 
सत्य वचन कहती हूं, सुनिये । ( १ ) 

एक बार कुद्धख माववाले परम तपसी 
द्विजवर दुवोसा भिक्षा तथा भाजनके 
निमिच मेरे पिताके निकट उपास्थत 
हुए) तव मन सबासे उन्हं सन्तुष्ट किया । 
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पारक उस महामुनिने मुझसे परम प्रसन्न 
आर कृतकृत्य होकर वर देनेके लिये 
उद्यत हॉकर कहा, कि "तुम्हारा वचन 
अवश्य स्वाकाय ६' । तिपके अनन्तर 
मच शापभयसे उस वि्रसे फिर विनय 
पाक्यसे चर माँगा, तब उन्होंने कहा, 
एसा हो हांगा ?। इतनी बात कहके 

बह फिर पुझसे बोले, हे भद्रे शुभानने ! 

त्‌ घगेका जननी होगी और तुम जिन 

| देबताओको आह्वान करोगी, नेही तुम्हारे 
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मदाभारत। 


इत्युकत्वा5न्तर्टितो विप्रस्ततोऽहं विस्मित्ाऽभवम्‌ । 


न च सर्वास्ववस्थाखु स्म्हातिर्मे विमणठ्यति 


॥ ७॥ 


अथ हर्घंतलस्थाऽहं रविम्ुद्यन्तमीक्षती । 


संस्खत्य तध्पेवोक्‍्य स्एहयन्ती दिवाकरम्‌ 


॥ ८ ॥ 


स्थिता$हं घालभावन तत्र दोषमचुध्यती । 


अथ देवः सहस्रांशुमेत्समीपगतो५भवव्‌ 


॥ ९ ॥) 


द्विघा क्कत्वा$5तमनो देह भूमी च गगनेऽपि च। 


तताप लोकानेकेन द्वितीयेनागमत्स माम्‌ 


॥ १० ॥ 


स मासुवाच वेपन्ता वरं मत्तो ध्रृणीष्य ह। 
गम्पतासिति त चाह प्रणस्थ शिरसाऽवदम्‌॥ ११ ॥ 
स माझुवाच तिग्मांशुष्टेथाऽऽहानं न मे क्षमम्‌ । 
भक्ष्यामि त्वां च विप्र च येन दत्तो वरस्तव ॥ १२॥ 
तमह रक्षती विप्र शापादनपकारिणम्‌ । 

पुत्रों में त्वत्समो देच भवेदिति ततोञ्चुवम्‌ ॥ १३ ॥ 
ततो मां तेजसाऽविइथ मोहयित्वा च भानुमान । 


पश्चमं होजायंगे । उस गिप्रवरके इतनी 
पात एहरे अन्तर्धान दोनेपर मं अत्यन्त 
विसित हुई; मेरी ग्रणएक्ति सव अब- 
स्थामं ही सममायसे रहती दे, कदापि 
लुम नहीं होवी। (२-७) 

कुछ दिनके अनन्तर में कोठपर 
निरास करती हुई उदय हुए सूर्यको 
देखरर ऋदिके वचनको स्मरण करके 
दिवाकरकी अमिलाप की; उम समय 
दार्यस्वमावमे में उस विषयमे दोप न 
समद सरी । अनन्तर सहसांशु सरयदेव 
निव इरीरको दा दिस्घमें विमक्त करके 
पादास और भूमण्उलमें स्थापित करते 
हुए मेर निकट जाये । बह एक अश्म 


| 


सघ लोकोको ताप प्रदान करते हुए 
दूसरे अंशस मेरे समीप आके मुझे कांपती 
हुई देसके बोले, “वर ग्रहण करो? । भने 
सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, 
आप मेरे समीपमे चले जाइये' । उत्त 
सयेने भरे चचनको न मानके ग्रझसे 
कहा, “तुमने जि लिये प्ले आह्वान 
किया है, वह वृथा न होगा। यदि 
मुझ प्रत्यार्पात होना पढ़े, तो जिसने 
तुम्दे वर दिया इ, म उस ब्राह्मणो और 
तुम्हे मख करूंगा ।' मैने सर्यका ऐसा 
वचन सुनके उप उपकारी ब्राह्मगो 
थापसे बचाके कदा, है देव! मेरे 
तुम्द्वार सदश्च पुत्र दो, आप बुत्ते सद्दी 
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अध्याय ३० ] १५ आश्रमवासिकपर्व । १११ 
SSS EEEGECEEEEEEEEEEECE EEE RE ENP? 
_ उवाच सविता पत्रस्तवेत्यभ्थगमहिवस्‌ ॥ १४ 0 
ततोऽहसन्त भवने पिलुट्त्तान्तराक्षिणा । 
गूढोत्पन्न सुते पालं जले कणेसदारूजम्‌ ॥ १५॥ 


ST 
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नूनं तस्येव देवस्य प्रसादात्पुनरेच तु । 
कन्याऽहमभव दिप्र यथा प्राह स मापि! ॥ १६ ॥ 
स सया सूढया पुत्रो ज्ञायपानोऽप्युपोक्षित। । 

तन्मां दहति विप्रषें यथा सुविदित तष ॥ १७॥ 
यादि पापसपापं वा यदेतद्विषछ्ठतं सया 

तं द्रष्टाभेचछासि भगवन्ऽ्यपनेतु त्वमहासे ॥ १८॥ 
यच्चास्य राज्ञो विदितं हदिस्य भवतोऽनघ । 

तं चाय लभतां काममव्येव सुनिसत्तम ॥ १९॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो घेदचिदां बर! । 

साधु सर्वेभिदं भाव्यमेवभेतव्यथा55त्ध सास्‌ ॥ २०॥ 
अपराघकश्च ते नास्ति कन्याभाव गता झालि । 
देवास्ैः्वर्यवन्तो वै शरीराण्याविशन्ति यै ॥ २१॥ 


वर दीजिये! तिसके अनन्तर सर्य निज कहा । हे भगवन्‌ | इसमें चाहे पाप हो 
तेजके सहारे ग्रमे प्रविष्ट होके सुझे वा पुण्य हो, सेने आपके निकट विस्तारके 


मोहित करते इए बोले, कि 'तुम्हारे भर 
समान पुत्र होगा, ' ऐसा कहके वह 
स्वर्गमें चले गये । (८-१४) 

तिसके अनन्तर में उस इत्तान्तको 
गोपनकर पिताके अन्तगृहमें जाके गूढो- 
त्पन्न बालक कर्णको जलम परित्याग 
किया । हे विप्र! उस ऋषिने जैसा 
कहा था, निश्चय ही में उस देवके वेदविदांवर व्यासदेव कुन्तीका ऐसा 
मसादसे फिर कन्या होगई । हे विप्रपिं! | बचन सुनके बोले, कि तुमने मुझसे जो 
मने मूढ होकर जानके जो पुत्रके विषय कहा, वह सत्य है, षह सघ उत्तम रीतिसे 
में उपेक्षा की थी, षही आज रे सम्पन्न होगा । तुम्हारा कुछ अपराध 
जलाती है, यह मेने आपके निकट यथाथ 


साहित कहा; परन्तु उस पुत्रको देखनेके 
लिये मुझे जो इच्छा हुई है, आप कृपा 
करके उसे सफल करिये । हे अनघ मुनि- 
सतम ! इस राजाके हृदयका जो भाव 
है, वह आपको विदित हैं, ये जो कामना 
करते हैं, उसे आज ही प्राप्त करें, यही 
(१ ह न 
हमारा अभिलाष हे । (१५-१९) 


नहीं, क्‍यों कि तुम्हे कन्याभाव प्राप्त 
73999396666€6666€8666&€€€€€६६€६€६६५३३७ 
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११२ महोभारत । [२ पुत्रद्शनपर्तर 
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£ सन्ति देवनिकायाश्व संकल्पाजनयन्ति ये । a 
2 चाचा इष्ट्या तथा स्पशात्संघपेणेति पञ्चधा ॥२२॥ 4 
£ सलुप्यवर्सा देवेन धर्मेण हि न दुष्यति । a 
£ उति कुन्ति विजानीहि व्येतु ते मानसो ज्वर! ॥ २३॥ १ 
$ सघ घल्वतां पथ्यं सब बलवतां शुचि । १ 
£ सच पलवतां धम! सव बलवता स्वकम्‌ ॥ २४ ॥ १ 
A इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां घैयालिक्ष्या आश्रमचासिके पर्चणि 

A पुष्रदशेनपवणि व्यासकुन्तीसंवाटे जिशत्तमो ५ व्यायः ॥ ३० ॥ १ 
^ व्यास उवाच- भद्रे द्रक्षखि गान्धारि पृश्नान्‌ भ्रातून्सखास्तथा । $ 
£ चबृश्य पतिभिः स्राघ निशि सुप्तोत्थिता इच ॥ १॥ 
£ कण द्रक्ष्यति छुन्ती च सोभद्रं चापि यादवी । रि 
2 द्रौपदी पश्चपत्नांक्ष पितन्भ्रातंस्तथेव च ॥२॥ 

2 पूर्वगवेष हदये व्यवसायोडभवन्मम | $ 
2 यदाऽस्मि चोदितो राज्ञा भवत्या एथयेव च ॥३॥ ६ 
2 न ते शोच्या महात्मान। सघ एव नरपभाः | ६ 
£ क्षत्रपर्मपरा। सन्तस्तथा हि निधनं गत्ता ॥४॥ $ 
| छु ल्ला eS EEE RPS PSY PPPS SNS ESS ® 
£ पया ह | दवगण निज एश्वर्यवलसे आश्रमवासिक्रपत्रेम ३१ अध्याय। | 
£ गरीरम प्रण किया करते ६। देवता- श्रीवेदव्यास मुनि बोले, हे भद्रे 1 
- अत परुप सद्वन्प, वाक्य, दृष्टि, स्पश | गान्धारी | तुम रातमें सोके उठे हुए 2 
£ और संघप,-- इस पांच शकारसे जीय लोगाॉकी माति पुत्र, माई, सखा, पितू- $ 
£ उत्पन्न दर सकते हैं । दे कुन्ता! तुम वगक्रे सहित वान्धवॉफो देरोगी। कुन्ती १ 
: यह निधय जानना, कि मनु'यघममें कणको, यदृठुळमं उत्पश्न हुई सुभद्रा ( 
£ विद्यमान रहनेपर मी तुम्दै कदापि मोद अभिमन्युकी आर द्रोपदी अपने पांचों र 
£ न होगा; में कदता हू, कि तुम्दारी धब पुत्रों, पिता तथा माह्यांका देयेगी। 8 
£ मानसिक पीडा दूर दोगो । देखा बल य मद्दाराज, तुम और प्रथाने मुझसे जो 2 
£ दान्‌ एम्पोका समी हितदर, सभी कदा दै, बह विषय पदले दी मरे अन्त!- १ 
हि पवित्र और ममी धर्म हुआ दग्ता । करणम उदित हुआ था; वे मद्दात्मा ४4 
£ ६1(२०--२४ ) ` गाना लोग धुत्रधमपरायण दोके युद्वे £ 
2 शाक्षमया सकपर्देम३० सच्याय समाम। ' मरनस सिपीक गी प्रोचनीय नही ६। 4 
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हे अनिन्दिते ! बह सुरकार्यं अउदयं- 
माव्य था, इसीसे वे सव कोई देव- 
अञ्चके सहारे पृथ्वीमें जन्मे थे। वही 
मनुष्यरूपी गन्धषे, अप्सरा, पिशाच, 
गुह्य, राक्षस, पुण्यजन, सिद्ध, देवपिं, देव, 
दानव तथा निमेल देवपिंवृन्द उस ङुरू- 
त्रके युद्धम मरे हैं। ( १-७ ) 

ये जो धीमान्‌ धतराष्ट हैं, ये पहले 
गन्धबेराज थे, वेही गन्धवराज मनुष्य- 
लोकमें धृतराप्टूरूपसे जन्म लेकर तुम्हारे 
पति हुए हें । विशिष्टतम अच्युत, पाण्डु | 


“feSEteteereeCeeEeeeeceeeecee eceessss 
डे 
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क ल क क का क इक ह क न क जो 


(न hd 6 ही ~ 
सवितव्यछचद्प तत्सुरकाघसानाल्दत । 


स्पवतेइस्तत! सर्वे देव सागा सहातलम्‌ ॥५॥ 
गस्धर्वाप्सरसखैव पिशाचा शुणराक्षखा! । 

तधा पुण्यजनाश्चैव सिद्धा देवषथोऽपि च ॥६॥ 
देवाश्च दानवाञ्चैय तथा देवर्षपोञ्छला; | 

त एते निधन प्राप्वाः कुरुक्षे त्रे रणाजिरे ॥७॥ 
गन्धवेराजो सो घीसान्‌ धृतराष्ट्र इति श्रुत! । 

स एच साघुषे लोके घुतराष्ट्रा पतिस्तव ॥८॥ 


पाण्डुं सरुङ्गणाद्विद्धि विशिष्ठतममच्युतम्त । 
इसेस्थांशो$सवत्क्षत्ता राजा चेव युधिष्ठिर ॥९॥ 
कलिं दुर्योधन विद्धि शक्कुनि द्वापर तथा । 
हु“शासनादीन्विद्धि त्वं राक्षसान शुभदर्शने ॥ १०॥ 
मरुद्गणाङ्गीससेनं रचन्तभरिदमस््‌। 

विद्धि स्वं तु नरख्बिसिस पाथं धनंजयम्‌ ॥ ११॥ 
नारायणं हुषीकेशसाम्विनो यजौ तथा । 

यः स वै पाथोदुद्धत संहषेजननसतथा ॥१२॥ 
यश्च पाण्डवदायादो हत! षड्भिर हार ये! । 

स सोम इह सौभद्रो योगादेवाभवद्‌ हिधा ॥ १३ ॥ 


मरुद्रणसे उत्पन्न हुए थे और क्षत्ता 
बिदुर तथा राजा युधिष्ठिर धर्मके अशे 
उत्पन्न हुए हैं। हे शुभदशने ! दुर्योधन 
कलि, शुनि द्वापर और दुःशासन 
प्रशृतिको राक्षस जानो । बलवान्‌ आरि- 
दमन भीमसेन मरुद्रण, एथापुत्र धनंजय 
नर, हर्पीकेश नारायण और यमजोडो 
अस्विनीकुमाररुपी जानना । जो सब्र. 
को हर्षित करनेवाला पार्थका पुत्र छ; 
महारथोके द्वारा मारा गया है, उस 
सुमद्रापुत्र अभिसन्धुको योगवलसे दो 
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महाभारत । 


द्विधा छून्वाऽऽत्मनो देहमादित्य तपतां वरम । 
लोकांख तापयानं चै विद्धि कण च शोभने ॥ १४॥ 
द्रोपच्या सरु संभूतं धृष्टयुम्न च पाचकात्‌ । 

अग्नेर्भागं शुभं विद्धि राक्षसं तु शिखण्डिनम्‌ ॥१५॥ 
द्रोणं घ्ृहवस्पतेभागं विद्वि द्रौणिं च रूद्रजम्‌ । 

भीष्स च विद्वि गाङ्गेयं बसु माचुपताँ गतस्‌ ॥ १६॥ 
एचमेते सद्दाप्रजञ देवा मानुष्यम्रेत्य हि। 


€ © ~ Cr [ ० 
ततः पुन॒गता; स्वग कृत कमताण रासन 


॥ १७ ॥ 


यच ये हदि सर्वेषां दु'ख्वमेतचिरं स्थितम्‌ । 


तदद्य व्यपनेष्यामि परलोकङ्गताद्गयाल्‌ 


॥ १८॥ 


सर्व भवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथीं प्रति । 
© ~ ~ ~~ 
तन्न ट्रध्यथ तान्सवान ये हताऽस्मिन्‌ रणाजिर ॥१९॥ 


001 


दरम्पाथन 


उत्राच- इति व्यासस्य वचन श्रुत्वा सवो जनस्तदा । 
महता सिंहनादेन गद्गामभिसुखो ययी 


॥ २० ॥ 


घृतराषट्रथ सामात्य! प्रयया सह पाण्डव! । 


सरितो झुनिशादृलेगन्घ्वश्च समागते! 


॥ २१ ॥ 


तत्ता ग्रां समासाद्य क्रमण स जनाणंव! | 


रीर धारण किये हुए चन्द्रमा जाना । 
ह दमन ! कणा सन्ताप करनयाले 
हिघाङ्गन विग्रह लाकवापन खय समझा | 
म ट्रापदीक महित उत्पन्न हुए 
पदा अग्निका अश आर शिसण्डी 
तट [ । ट्राणका वृदस्पातिका 
दा, द्रापाइब्र अदवत्यामाका रुद्रका 
पादा थार गट्टानन्दन मी'मको मनु'य 
मप न्ट्रप करा । (८-१६) 
शामन ! ये देवरर 
शा ही परदा पदायत्व एाम काकांनज 
निर आयोको पूरा करते हुए फिर सुर 


22 


नस ० 


मद्दत 


[ 
ळर 
ह भद 


पुरमें गये ह । सवके हृदयमें जो यह 
दुःख सदा रहता है,उसे आज परलोक- 
कृत भयसे दूर करूंगा। तुम सत्र कोई 
भागीरथी नदीम जाओ। जो लोग इस 
रणभूगिम मरे है, वे मत्र कोई वहांपर 
तुम रोगॉको दीय पडणे । (१७-१९) 
श्रीव्यम्पायन मुनि बाले, उस समय 
सव लोग्ने व्यामदेयका ऐसा चचन 
सुनके घडा मिंद्नाद करते हुए गद्जादार 
गमन किया । घुतराष्ट्रने मन्त्रियोँ, 
ममागत गन्धया, मृनियों तथा पाण्डवों 
के सदिव गमन क्रिया! तिधक अन 


[ २ पुत्रदशेनप्व 
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अध्यायं ३२ | 


१५ आश्रमवासिकपवं । 


॥ २९ ॥ 


राजा च पाण्डवैः सापधसिष्टे देशे सहानुग! । 


निवासमकरोद्ीसान खरत्रीषद्धपुरग्सर? 


॥ २३ ॥ 


जगाम तदहश्चापि तेषां वषशतं यधा | 

निश्ञां प्रतीक्षमाणानां दिहक्षूणां खतान्नुपान्‌ ॥ २४ ॥ 

अथ पुण्यं गिरिवरसस्तमञ्घगमद्रविः । 

तत? कृूताभिपेकास्ते नैश कमे समाचरत्‌ ॥ २५॥ 
इति धोमहा० आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्वैणि गंगातीरगमने पकन्निशोऽष्यायः ॥ ३१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- ततो निशायां प्राप्तायां कृतसायाहिकक्रियाः । 


व्यासमभ्यगमन्खवे य तत्रासन्समागतः? 


॥ १॥ 


घृतराष्ट्रस्तु मात्मा पाण्डवैः सहितस्तदा | 


शुचिरेकमना सार्धे म्षिभिस्तेरुपाविशात्‌ 


॥२॥ 


गान्धार्या सह नार्यस्तु सहिता! समुपाविशन्‌ । 


पौरजानपदश्यापि जन! सर्वा यथादय; 


॥ ३ ॥ 


ततो व्यासो महातेजा! पण्य भागीरथीजलम्‌ । 
अवगाहद्य जुहावाथ सर्वान्‌ लोकान्‌ महासुनि! ॥४॥ 


= केक 


अनन्तर सब लोगोंके गद्वाद्वारमे जाने 
तथा प्रीतिपूषक सुखसे व्हा स्थित होनेपर 
वूढे राजा धीमान्‌ धृतराष्ट्रने ख्रियो, 
पाण्डवों ओर सेवकोके सहित वहां जाके 
असिलपित स्थानमें निवास किया । थे 
लोग मरे हुए राजाओंकी देखनेकी 
हच्छासे रात्रिके समागमकी प्रतीक्षा 
करने लगे। वह दिन उन लोगोंको एक 
सो बर्षके समान मालप होने लगा। 
अनन्तर ख्रयंके पवित्र अस्तमय गिरिवर 
में जानेपर वे सब लोग अभिषेक कार्य- 
को पूरा करके रात्रिक कार्य करने 
लगे । ( २०२५ ) 
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| 


आश्रमवासिकपवेम ३१ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपर्चमे ३२ अध्याय । 
श्रीवेश्चम्पायन मुनि घोले, तितके 
अनन्तर रात्रिका समय उपस्थित होनेपर 
वे सब कोई सायंसम्च्या करके व्यास- 
देवके निकट गये। उस समय धर्मात्मा 
धृतराष्ट्र पवित्र ओर एकाग्र चित्तसे 
पाण्डवो तथा ऋषियोंके सहित बेटे; 
गान्धारीके सहित सब स्त्रियां, पौर तथा 
जनपदवासी लोग अवस्थाके अनुसार 
क्रमे वेठ गये । अनन्तर महातजस्वी 
महामुनि व्यासदेवने जलमें ख़ान करते 
इए कुरुपाण्डबोंकी मृत सेना तया अनेक 


१ १९७, 


ऊ&2७9>&७०२७७9>७७७७७>०%७०७9>७>००>०७०००००३9७७>०>>>२?>>> 


2३>२>००७ 


~ 
च्छ 


82999 99299999995599 


~ 


DDDPIDSIISLIISDIDIINIDIIIDSDIIDIIL 


222599935523 


B29 


DDDDBSIIPODISIDD 


महाभारत । 


पाण्डवानां च थे योधाः कौरवाणां च सर्वक! । 


राजानश्च सदा भागा नानादेशानिवाछिन। 


॥ ७५ ॥ 


ततः खुतुछुछ। शब्दी जलान्ते जनमेजय । 


प्रादुरासीदयधापूव कुरुपाण्डवसेनयो! 


॥ ६॥ 


ततस्ते पार्थिवा! सर्वे सीष्सद्रोणपुरोगसा! । 
सखेन्या। सलिलात्तर्मात्ससुत्तस्थुः सहस्राः ॥ ७॥ 
विराटडुपदी चेव सहपुत्नौ ससेनिको । 


ह्रोपदेयाञ्च सौ भद्रो राक्षसश्च घटोत्कच! 


॥ ८॥ 


6 क ~ 
कणहुर्धोधनो चेच शकुनिश्च महारथ! । 


दु'णाखनादयश्चैव घातराषट्रा महावलाः 


॥ ९॥ 


जाराखन्धिभंगदत्तो जलसन्बश्च चीयवान । 
भूरिश्रवा। शलः शल्यो घृषखनश्च सानुज! ॥ १०॥ 
लक्ष्मणो राजपुत्नश्च चुष्टयुञ्नस्य चात्मजाः । 
शिखण्डपुचा। सर्वे च धृष्टकेतुश्च सादुजः ॥ ११॥ 
अचलो घुषकञ्चेव राक्षसश्चाप्यलायुधः । 


वाह्लिक! खोएदत्तश्च चेकितान पार्थिव! 


॥ १९॥ 


एते चान्ये च चढ्यो घहुत्वाचे न कीर्तिताः । 


सर्च भाएुरदे हास्ते समुत्तस्थुजेलात्तत; 


॥ १३॥ 


यस्य चीरस्थ यो वेषो यो ध्वजा यच याहनम । 


eon 


देशनिवासी महामाग राजाओको अ। हान 
किया । (१-५) 

है जनमेजय! तिसके अनन्तर जलके 
चीच कुरूपाण्डवोंकी सेनाका पहिलेकी 
यांति तुमुल शब्द उत्पन्न हुआ; अनन्तर 
वे राजा लोग भीष्म और द्रोणके सहित 
येनाके सङ्ग उघ जलसे उठे। सेना और 
पुत्रके साहित विराट, दुपद्‌, इपदके 
पुत्र, सुभद्रानन्दन अभिमन्यु, घटोत्कच 
राक्षस, कण, दुर्योधन, महारथ शकुनि, 


दुःशासन प्रभृति महावली धृतराष्ट्रे 
सब पुत्र, जरासन्धका पुत्र, भगदत्त, 
वीर्यवान्‌ जरसन्ध, भूरिश्रवा,छलु, शल्य 
माइ्योंके सहित इपसेन, राजपुत्र लक्ष्मण, 
शए्युञ्ननन्दन, शिखण्डीके पूत्र,भाइयों 
के सहित घृष्टकेतु, अचल, दृपक, 
अलायुध राक्षस, बाहिक, सोमदत्त, 
राजा चेकितान, बहुतायतके कारण 
सबके नाम नहीं कहे गये; इनके सहित 
दूसरे बहुतरे लोग दिव्य प्रकाशमान 
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१५ आश्रमवासिकपवै । 
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तन तन व्घहृरुघन्त ससुपता नराएपा। 


॥ १४॥ 


दव्याम्घरघराः सण सच भ्रा।जष्णुकुण्डला। । 


निवेरा निरहङ्कारा विगतक्रोधमत्सराः 


॥ १५॥ 


यन्घदेसपगीयन्तः स्तूयमानाश्च घन्दिभिः । 


(| करे 
दिव्थभाल्यास्वरघरा घछृताश्राप्सरसा गणे! 


॥ १९ ॥ 


धृततराष्ट्रस्थ च तदा दिव्यं चक्षुर्नराधिप । 

छुमि। सत्घवत्तीपुन्न; प्रीतः प्रादात्तपोवलात्‌ ॥ १७ ॥ 
दिव्यज्ञानपलोपेता गात्धारी च घझाखिनी । 

ददश पुन्ञांस्तान्‌ सर्वान्‌ थे चान्घेऽपि मधे हता! ॥१८॥ 
तदङुतसचिन्त्यं च सुमइछ्लोमहर्षणस्‌ । 


A हॅ. छान 


वास्मत। स जन! सवा ददशानासपक्षण। ॥ १९ ॥ 
तढुत्सचपहादग्न हृष्टनारोनराकुलम । 


आश्चर्य भूत दच्छे चित्रे पटगर्त यथा 


॥ २० ॥ 


धुतराष्ट्स्तु तान्‌ सचान्‌ पश्यन्दिव्येन चक्षुषा । 


रसद भरतश्रष्ठ प्रसादात्तस्य व सुने! 


॥ २१ ॥ 


इति धोम०आधमवासिक्े पर्वणि पुत्रदर्शनपच णि मोगमादिंदर्णने द्वाञ्रिशोञ्ध्याय;॥ ३२ ॥ 


शरोर धारण करके जलसे प्रकट हुए । 
जिस वीरका जेसा वेप तथा जैसा वाइन 
था, राजा लोग उत्त ही वेप तथा वाइनएऐे 
युक्त होदर सबके इृष्टिगोचर हुए। सव 
कोई दिव्य वस्न, प्रकाशमान कुण्डल 
तथा माला धारण करते हुए बेर, अह- 
डार, क्रोध और मत्हररहित होकर 
अप्सरा तथा वन्दिगस्धवॉके गीतके 
सहार स्तुतयुक्त हान लग । (६-१६) 
४ नरनाथ! उस समय सत्यवतीपुत्र 
पुनिश्रष्ठ व्यासदेवने परम प्रसन्न होकर 
तपाबलसे इतराष्ट्रको दिव्य नेत्र प्रदान 
किया । दिव्य शानवलछे युक्त यश- 
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स्वना जान्धारों युद्धम मर हुए पुत्रोको 
दुखने लगा; बे सब कोड अत्यन्त विसित 
हाकर इकटक नेत्रसे उस रोएको खडा 
फरनवाळे अचिन्त्य अद्भुव व्यापारको 
दखन लगे । अत्यन्त उत्कृष्ट प्रहृष्ट नर- 
नारियांसे युक्त आश्चयमय वह उत्सव 
चित्रपटको भांति सबके दृष्टिगोचर 
हुना । है भरतश्रष्ठ | धतराष्ट्र सहामुनि 
प्यसद्वका कृपासे दिव्य नेत्रके सहारे 
उन लागको देखकर अत्यन्त आनन्दित 
हुए । (१७-२१) 

आशमबासिकपर्वेसँ ३२ अध्याय समाप्त | 
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महाभारत । 
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शम्पायन उवाच- ततस्त पुरुषत्नरछा समाजग्छु। परस्परम्‌ । 


विंगतक्राधलसात्तया। सच बगातकल्मषाः 


॥१॥ 


वाध परसमाखाय त्रह्यापावाहत शु भस । 


सह्ृटमतस। सघ दचलाक इवासमरा! 


। २॥ 


पुत्र। पिच्चा च मात्रा च भायाश्च पतिमि! सह | 
एरा भ्राता सखा चच सख्या राजन्समागता! ॥ ३॥ 
पाण्डवास्तु महंष्याख कर्ण सोभद्रमंव च। 


संप्रहषात्समाजग्शुद्रोपदे यांश सवदा! 


॥ ४॥ 


ततस्त प्रायमाणा च कणन सद्‌ पाण्डवाः | 


समत्य एाथचापाल साह्य च गस्थताऽभवन्‌ 


॥५॥ 


परस्पर समागम्य याधास्त सरतषभ | 


सुनः प्रसादात्त हव क्षात्र या न्टमन्यवः! 


॥ ६॥ 


अखाहुद पररत्यज्य साहूद पयवास्थत्ता! । 


एव समागता; सव णरामचान्धच। सह 


॥७॥ 


पुत्र्य पुरुषच्याप्रा। करवाउन्य च पाथवा! 1 


ता रान्रसाखलासच वहुत्य प्रातमानसा! 


॥८॥ 


मानर पारताषण दपा, स्वगसदा यथा | 


आधमवासिकपर्वमं ३३ अध्याय । 

श्रीधशम्पायन मुनि बोले, तिसके 
अनन्तर घे पुरुपश्रे्गण क्रोध) मत्सरता 
और पापरहित होके परस्पर मिले ) वे 
लोग सुरलोकर्म समागत देवताओंकी 
मांति प्रहष्ट होझर प्रह्मपिपिहित परम 
पवित्र विधि अवलम्पन करके पुत्र पिता 
तथा माताके सहित, माया पतिक सन्न, 
आता आतृमावसे आर मित्र मित्रके 
सद्ध मिले। परन्तु पाण्डव लोग अत्यन्त 
हपके सहित महाधनुधारी कण, सुमद्रा- 
पुत्र अमिमन्धु ओर द्वापदीके पुत्राके 
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| 


निकट गये । है महीपाल 1 उन लोगोंने 
फणेके सङ्ग मिलके परम श्रीति अनु मब 
करते हुए सुहृदताके सहित एकत्र निवास 
किया । (१-५) 

है मरतप्रवर ! मुनिश्रेष्ठ व्यासदेवकी 
कृपासे वे सब क्षत्रिय योद्धा लोग आप- 
समं मिलके वेरमाध को परित्याग 
करके सुहृदतापूर्वंक एकत्र स्थित हुए । 
पुरुषश्रेष्ठ कोरवों तथा अन्यान्य राजा- 
ओने परस्पर पुत्र ओर वान्धर्वोके सञ्ज 
मिलके प्रसक्षाचिचसे परितोपके सहित 
इस ही प्रकार उस रात्रिको विददार करते 


२ पुश्नदशनपथे 
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अध्याय ३३ ] १५ आधरमवासिकपवे । ११९, 
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नात्र शोको भयं त्रासो नारतिनाचशोञ्भवत्‌॥ ९॥ 
परस्परं ससागम्थ योधानां सरतषस । 
समसागतास्ता? पितृसिभ्रातृसिः पतिभिः सुते। ॥१०॥ 
सुदं परमिकां प्राप्य नायो ढुःखमधात्यजन्‌ | 

एकां रात्रि विह्त्येव ते वीरास्ताश्र योषितः ॥ ११॥ 
आामन्श्र्यान्योन्यमाशिष्य ततो जग्छुयंथागतम्‌ । 
ततो विसर्जयामास लोकांस्तान्छानिपुङ्गव। ॥ १२॥ 
क्षणेनान्तर्हिताथ्चैव प्रेक्षतामेध तेऽभवन्‌ । 

अवगास् महात्मानः पुण्यां भागीरथीं नदीम्‌ ॥१३॥ 
सरथा! सध्वजाश्वैच स्वानि वेइभानि भेजिरे । 


3333४ 


देबलोक ययुः केचित्केचिट्गह्मसदस्तथा ॥ १४ ॥ 
काचच्च दारुण लाक कांचेत्कावरमाशवन | 
तत्ता चेवस्वत लाक काचच्च॑वा प्रवनत्न पा) ॥ १५॥ 


राक्षसाना ।पशाचाना काचिच्चाप्युत्तरान्छुरून्‌ | 

विचित्रगतय। सव यानघाप्यामर सह ॥ १६॥ 
आजरसुरत महात्मान! सचाहा। सपदाचु गा! 

गतु तषु सबघु खाललस्था महामुनि! ॥ १७॥ 


A 


तवा वा त य गणाला त 

हुए स्वगवासियोकी मांति सुख अनुभव चले गये। अनन्तर ग्रुनिश्रेष्ठ व्यासदेव 
किया। है मरतपेभ ! योद्धाओंके परस्पर जष उन समागत सोगोंको बिदा किया, 
एकत्रित होनेसे उस समय ठन तो वे लोग सवके सामने ही क्षणभरके 


रोगांमें शोक, भय, त्रास; दुःख तथा रीच अन्तघांन होगये । (६-१३) 


अयश कुछ मी न रहा; इसके अतिरिक्त वे महात्मा लोग पुण्य देनेवाठी 
पे सब स्त्रियां पिता, भाई, पति तथा 


ब सि | य भागारथा नदोमें खान करके ध्वज्ञायुक्त 
र क 

त्रके सहित समागत होकर परम इप रथाम चढकर अपने अपने स्थानपर 
पूषक एक पारगी दु!खरहित हुई । बे गय; उनके बीच फिसीने सुरलोक 
सब धोरगण तथा स्रियं इस ही प्रकार किसान वरुणलोक, किसने कुबेरलोक 
एक रात्रे विहार करके परस्पर आम- आर किहीने यमलोकमें गमन किया। 
न्त्रण तथा आहिङ्गन करनेके अनन्तर 


राधसा तथा पिश्चाचोंके बीच 
पर लाग जस स्थानप्ते आये ये, वहां पे 
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x) 


मद्दाभारन। 


[ २ पुत्रदश 


धसश्चीलो महातेजा? छुछणां हितकर 
उ र यै ~~ ७ 

तत! प्रोचाच ताः खवा! क्षत्रिय निहतेश्वराः ॥ १८ ॥ 

या या! पतिक्लतान्लाकानिच्छन्ति परस्त्रियः । 


ता जाहृवीजल क्षिप्रभवगाहन्त्वतन्द्रिता! 


॥ १९ ॥ 


ततस्तस्य बच; श्रत्वा व्रदधाना दराहना। | 


श्वद्लुरं समलुज्ञाप्प चिविशुजाहवीजलम्‌ 


॥ २० || 


विमुक्ता सानुपेदहस्ततस्ता लतूथि। उह । 
खमाजग्सुस्तदा साध्व्यः सवा एव विशांपते ॥ २१ ॥ 


क क. © 
एव क्ण सवारता: 


शीलवत्य! पतित्रता! । 


प्रविव्य क्षत्रिया सुक्ता जग्शु भतृसलोकताम्‌ ॥ २२॥ 
दिऽ्यरूपमायुत्ता दिव्याभरणभरापिता! | 
दिव्यमाल्यार्थरघरा यथाऽऽसाँ पतयस्तथा ॥ २३॥ 
ता? ्रालणुणसपन्ना ।चमानखा गतङमा! । 


सर्वा! खर्वणुणो पेत? स्वस्थानं प्रतिपेदिरे 


॥ २४ ॥ 


यस्य थस्य तु य! कामस्वस्मिन्काले वभूच ह 


तं तं बिखषट्टवान्व्यासो वरदो घरसवत्सलः 


सहारे ही विचित्र चालसे उत्तर कुरुदे शर्म 
गये। उन सब लोगांके जानेके अनन्तर 
कुरुकुलके हितेपी घमश्रील महातेजस्वी 


वेदव्यासञ्चुनि जलमें निवास करते हुए 
पतिद्दीन क्षत्रिय ख्नियांसे बोले, कि जिन 


१ ००, ha आ... 2" 


स्ियोंको पतिलोकमें जानेको इच्छा 


है, थे शीघ्र ही अतन्द्रित होकर इस 


गड़ाजलमें स्नान करें ( १३-१९ ) 

तिसके अनन्तर वे स्त्रियें श्रीवेद- 
व्याप्त मुनिका वचन सुनके श्रद्धायुक्त 
होकर सवशुरको अपना अभिप्राय सुनके 
शीघ्र ही देवनदी गड्ठाके बलम प्रविष्ट 
हुह। दे एथ्वीनाथ! उप समय वे 


॥ २५ || 


साध्वी स्त्रिये माप शरीर छोडके 
स्वामीके सद्ध जा मिलीं; उन शीलवती 
पतित्रवा कषत्रिया स्त्रियोंन इस दी प्रकार 
गड़ाजीमें प्रवेश करके शरीर छाइकर 
स्वामीकी छलोकता पाई । उनके पतिका 
जेसा रुप, आभूषण, माला और वस्त्र 
था, उन्होंने मी वसा ही रूप, आमरण, 
माला और वस्त्र धारण किया। वे शील- 
गुणसम्पश्च स्त्रियं विमानमे निवास 
करती हुई श्रमबिदीन होकर निज निज 
स्थानमें ग६। उस समय जिमकी जमी 
कामना हुईं थी, परदाता व्यासदेवने 
उच वद कामना पूरा का ¦ (२०-२५) 


र 


शोनषः 
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तच्छ्रत्वा नरदेवानां पुनरागसन नरा! । 


जहपुसेदिताश्रासन्नानादेशगता अपि 


॥ २६ ॥ 


प्रियेः समागमं तेषां या सम्धक्‌ शडूणुयान्नरः । 
प्रियाणि लभते नित्यमिह च प्रेस चेच सा ॥ २७॥ 
इष्टवान्धवखंयोगमनायासघनासघस्‌ । 


~ ~ च ९७ 
यञ्चैतच्छ्रावयेह्विद्वान्विदुषो घधमावित्तम! 


॥ २८ ॥ 


स यश प्राम्नुघाल्लीके परश्न च शुभां गलिम्‌ । 
स्वाध्याययुक्ता सलुजास्तपोधुक्ताश्च भारत ॥ २९ | 
साध्चाचारा दसोपेता दाननिधृतकल्मषा। । 

ऋजवः शुचयः शान्ता हिंसाऽनतविवर्जिताः ॥ ३०॥ 
आस्तिकाः अ्रइधानाश्च ध्तिमन्तञ्च मानवा! | 
शुत्वाऽऽञ्च्यभिदं पवे यवाप्स्थन्ति परां गतिस्‌ ॥३१॥ 


इति श्रीम० आश्रम” पुत्रदर्शनपर्वणि स्रीणां स्वस्वपतिलोकगमने अय सिशो ऽध्यायः ॥ ३३॥ 
एतच्छ्स्त्वा नपो चिट्टान्हष्टोऽभूञ्जनमेजयः | 
पितामहानां सर्वेषां गमनागमनं तदा 


॥ १ ॥ 


अन्रवीच्च सुदा युक्त! पुनरागमनं प्रति । 


कथं ज॒ त्यक्तदेहानां पुनस्तद्रूपद शनम्‌ 


॥२॥ 


ग्य क मारा gi क 


अनेक देश्वोके समागत पुरुषगण 
देषताओंके पुनरागमन इचान्तको सुनके 
अत्यन्त इपित तथा आनन्दित हुए; 
जो लोग उन लोगोंका प्रियसमागप 
पूरी रीतिसे सुनते हैं, वे इस लोक और 
परलोकमें सदा प्रियलाम किया करते हैं। 
जो धार्मिकवर विद्वान्‌ मलुष्य ह्स 
अनामय ६एवान्धवसंयोगको अनायास 
ही सुनते हैं, उन्हे इस लोक तथा पर- 
लोकप यद पा शुम गति प्राप्त हुआ 
करती ६। हे भारत! जो घतिवान्‌ 
सबुभ्य इस अत्याश्रयपवेको सुनते हैं, 


वे लोग स्वाध्याय, तपस्या, सदाचार, 
दानयुक्त, निष्पाप, सरल, पवित्र, शान्त- 
चिच, हिंसा और असत्यसे रहित, 
आस्तिक तथा अद्धावान्‌ होकर परम 
गतिको प्राप्त हुआ करते हें। (२६-३१) 
आधश्रमवासिकपवेमे ३३ अध्याय समाप्त । 
आश्चमवासिकपर्चमै ३४ अध्याय । 
सौति बोले, विद्वान्‌ राजा जनमेजय 
पितामहोंका इस प्रकार गमनागमन- 
रेचान्त सुनके अत्यन्त आनन्दित होकर 
उनरागमनका विवरण पूछते हुए बोले, 


क्य 


शरीर छोडे हुए पुरुपॉका फिर उप 
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महाभारत । 


इत्युक्त! स द्विजश्रछो व्यासाशिष्य! प्रतापवान्‌ । 


प्रोवाच वदतां श्रेष्ठस्त चप जनमेजयम्‌ 

& > क 9 ॥५ का बी 
वैशम्पायन उवाच- अविप्रणाश। सर्वेषां कर्मणामिति निश्चय! । 
कर्मेजानि शरीराणि तयैवाक्कतयो नप 


॥ ३॥ 


॥1४॥ 


यहाभूतानि नित्यानि भूताधिपातिसंत्रयात_ । 

तेपां च नित्यखवाखो न विनाशो वियुज्यताम्‌ ॥७॥ 
अनायासद्गत कम सत्य! अछ! फलागमः | 

आत्मा चाभ! समायुक्त! सुखदु१ग्वछुपाइडत ॥ ६॥ 
अविनाइ्यस्तथा युक्त! क्षेत्रज्ञ इति निश्चघः | 
सूतानामात्मको भावो यथाऽसो न वियुज्यत ॥ ७॥ 
यावन्न क्षीयते कम तावत्तस्य स्वरूपता । 


क्षाणकमा नरा लाक रूपान्यत्व 1नयच्छात्त 


ch 


नानाभावास्तथेकत्वं शारीरं प्राप्य संहताः । 

अवन्ति ते तथा नित्या! एथग्माव विजानताम्‌ ॥ ९ ॥ 
अश्वमे धश्रतिश्चेयमश्वंज्ञपनं प्रति | 

लोकान्तरगता नित्यं प्राणा नित्य शरीरिणाम्‌ ॥ १०॥ 


प्रकार दीख पडना कैसे सम्भव हुआ? 
प्रतापञ्चाली द्विजवर व्यासडिष्य ऐसा 
प्रश्न सुनके नरनाथ जनमेंजयसे कहने 
लगे । (१--३) 

श्रीवेक्षम्पायन मुनि बोले, हे महा- 
राज ! ऐसा निश्चय है, कि समस्त फर्म 
अविनाशी हैं, उन कर्माचे जीवॉक शरीर 
तथा थाकृतिसमूद्द उत्पन्न हुआ करता 
है । महाभूताका नित्य भूताघिपतिके 
संयोग निघन्धनसे उनका नित्य संवास 
होता है; परन्तु उनके पथक द्ोनेपर 
भी उनका विनाश नहीं होता; कर्म 
अनायास साध्य है, उसका फलागम 


सत्यप्रधान है, दस दी लिये आत्मा 
कमेफलसे युक्त होकर सुखदुःख भोग 
किया करता है। ऐसा निश्चय है कि 
क्षेत्रज्ञ अविनाशी होनेपर भी नश्वर 
प्राणियोमें युक्त रहता है, इसका अवि- 
च्छेद ही प्राणियोंका आत्मीय भाव है; 
जबतक कर्मक्षय नहीं होता, तबतक 
क्षेत्रक्षकी स्वरूपता रहती है; इस लोकमें 
मनुष्य क्षीणकर्मा दोनेसे रूपान्तर प्राप्त 
हुआ करता हे। समस्त स्वभावको संहत 
होकर एकत्व वा एक शरीर प्राप्त करके 
प्रथक्‌ मावक्ष पृरुषोंके निकट नित्य 
रूपसे निवास करते इ । अश्धमेधमे 


[२ पुचरदशैनपर्ष 


Ee व्यास गिष्य sateen 
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~ 0 ~ [oN 
अहं हित वदास्थेतस्प्रिधं चेत्तव पार्थिव । 


देवयाना हि पम्धान! श्रुतास्ते यज्ञसंस्तरे 


॥ ११ ॥ 


आहतो यत्र यन्नस्ते त्र देवा हितास्तव | 


यदा समन्वित्ता देवा। पशनां गसनेश्वरा। 


॥ १२॥ 


गतिसन्तख तेनेष्टा नान्ये नित्या भवन्त्युत । 
नित्घेऽस्मिन्पश्चके वर्ग नित्ये चात्मनि परुषः ॥ १३॥ 
अस्य नानासमायोंगं यः पश्यति घृथामतिः | 
बिघोगे शोचतेऽत्यर्ध स बाल इति मे माति! ॥ १४ ॥ 
वियोगे दोषदर्शी यः संयोगं स विसजयेत्‌ । 

असंगे संगमो नास्ति दुःखं सुवि वियोगजम्‌ ॥ १७ ॥ 
परापरज्ञस्त्वपरो नाभिमानादुदीरित। । 


अपरज्ञः परां बाद ज्ञात्वा मोहाह्विसुच्यते 


॥ १६ ॥ 


अदशनादापांतेतः पुनश्चादशान गत! । 
नाइ त वाझ नासा मान च मेऽस्ति विरागता ॥१७॥ 


घोडा मारनेके विषयमें ऐसी जनश्रुति है, 
कि जीवाका प्राण नित्य लोकान्तरं 
गमन करता है । (४-१०) 

हे एथ्वीपति ! सें आपसे यह हित- 
कर प्रियवचन कहता हुं, सुनिये । मैंने 
ऐसा सुना है, कि तुम्हारे यज्ञके 
समयम सब माग देवताओके गमन कर- 
नेसे रुद्ध इए थे। जिस स्थानम आपने 
यज्ञ कया, देषताओंने वहां आके तुम्हारे 
हितकी चेष्टा की थी । जब देवता लोग 
सक्षम एकत्र शोके पशुओंको गमन 
करनेकी आज्ञा करते ह, तभी घे 
गमन करनेमें प्रश्‍च होते हैं; 
पशम घना प्रदत्त हुए घे नित्य 


नहा हाते । जा पुरुप इस नित्य पञ्च 
€€€€ 
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तत्त अथात्‌ पांचों महाभूतो तथा नित्य 
आत्मार्म जीषका अनेक समायोग देखता 
है, षह इथामाते आर वियोगसे अत्यन्त 
शाकातं हाता ह, उस पुरुषको मेरे 
मतम पालक समझना चाहिये। जो 
पुरुष वयोगम दाषद्शी होता है, वही 
सया पारवजेन करता हे ओर जिसदी 
अपङ्गम आसक्ते नहीं होती, उसे ही 
शाथिवॉर्म वियोगजनित महादुःख हुआ 
करता ६ । जो पुरुष अभिमानरहिन है, 
प पराघरक्ष होता है और अपरज्ञ 
पुरुषका परम वुद्धिका बोध होनेपर उसे 
माइस छुटकारा मिलता हे । अदशैनके 
लिय हो वे अरस्य हुए हैं, इस ही निमित्त 
म उन्हें नहीं जानता, वे भी मुझे नहीं 
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१०० 


हे 


महाभारत | 


येन येन शारीरेण करोत्ययमनीश्वर! । 
तेन तेन शारीरेण तदवइ्यसुपाइलुते ॥ 


मानसं मनसाऽम्रोति शरीर च झारीरवान्‌ 


॥ १८॥ 


इति श्रीमद्दाभरिते शतसाइस्त्यां खंदितायां वेयासिकयां आश्रमचासिके पर्वणि 
पुत्रदर्शनपर्वणि जनमेजयं प्रति वैशंपायनवाक्ये चतुर्तोऽध्यायः ॥ ३४॥ 
वेशम्पायन उवाच- अदृष्टा तु चपः पुश्नान दशेने प्रतिलव्धचान्‌ । 


कषे! प्रसादात्पुञ्ाणां स्वरूपाणां कुरूद्वह 


॥ १ ॥ 


ख राजा राजधर्माश्च ब्रह्मोपनिषदं तथा | 


अघाधचान्नरश्रे्टो वुद्धिनिश्चयमेच च 


i २॥ 


विदुरश्च महाप्राज्ञो ययो सिद्धिं तपोषलात्‌ । 


घतरा समासादय व्यास चच तपास्वनम्‌ 


। ३ ॥ 


जनमजय ठवाच- मसाप वरदा व्यासा दशायात्पतर याद्‌ । 


तद्रपचषचयख श्रदध्या सचमचत 


॥४॥ 


प्रंथ न स्थात्कृताथर्व स्यासह कृतानञ्चय) | 


प्रसादाराषउख्यस्य मप काम! सन्त ध्यत्ताम्‌ 


॥५॥ 


पोतिरुवाच- इत्युक्तवचने तस्मिन्नपे व्यास! प्रतापवान्‌ । 


~ 


जानते; उसमें मुझे वेराग्य नहीं है । 
किन्तु यह अनीइवर मनुष्य जिस जिस 
शरीर जो जो कार्य करता हे, उस ही 
उस शरीरसे उसे उन फलको मगना 
होता है, मानसिक कार्य मनसे और 
शारीरक कर्म शरीरके द्वारा प्राप्त हुआ 
करते हैं (११-१८) 
आश्रमबासिकपव में ३४ अध्याय समाप्त! 
आध्रमवासिकपवमे ३५ अध्याय । 
श्रीपेशम्पायन दुनि बोले, हे करूदरद ! 
नरनाथ धृतराष्टूने पुत्राको न देखनेपर 
ऋपिकी कृपास्ते निज निज रूपधारी 
पुत्राको फर देखा। पुरुषश्रए राजा 


धृतराष्ट्को ऋषिकी कृपासे राजघमे, 
ब्रह्मोपनिषद्‌ और वुद्धि निश्चय प्राप्त हुआ | 
महाप्राज्ञ विदुरने तपोबलसे और धृत 
राष्ट्रने तपस्वी व्यासदेवकी कृपासे सिद्धि 
पाई । ( १-३) 

जनमेजय बोले, यदि वरदाता व्यास- 
देव मुझे वेसे रूप, येष तथा अवस्या- 
युक्त मेरे पिताका दक्षन करा सकें, तो 
म आपकी सच वातोंका विश्वास करूं। 
उस ऋपिश्चे्की कृपासे मेरे पिताका 
दशन होनेपर म परम प्रस्न, कृतार्थ 
और कृतनि्य हंगा, तथा मेरी चिर 
कामना परिपूर्ण होगी । (४-५) 
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१५ आश्रमघासिकपचे । 
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॥ ६॥ 


ततस्तद्रपवथसमागत ठपात दव! ! 


ससन्त पतर राजा ददश जनमजय! 


॥ ७॥ 


शामक च सहात्मान पुत्र त चास्य शाङ्ग णम्‌ | 


किक ९ ७ 
अमात्या य वभूचुश्च राज्ञस्ताश्व ददश ह 


॥८॥ 


ततः सोऽवभृथे राजा छुदितो जनमेजयः । 


पितर स्नापयामास स्वयं सस्नौ च पार्थिवः 


॥ ९ ॥ 


स्नात्वा स उपतिधिप्रभास्तीकमिद्मनत्रधीत्‌ । 


याधावरकुलोत्पन्ने जरत्कारुखुतं तदा 


॥ १० ॥ 


आस्तीक विविधारया यज्ञोञ्यमिति मे मति! | 


यदद्यायं पिता प्राप्ती मभ शोकप्रणाशन। 


॥ ११॥ 


आस्तीक उवाच~ ऋषिट्ठैपायनो यत्न पुराणस्तपसो निधि! | 


यज्ञे कुरुकुलश्रष्ठ तस्य लोकाचु भो जितो 


॥ १२॥ 


श्रतं विचित्रमाख्यानं त्वया पाण्डवनन्दन । 


सपोर भस्मसान्नीता गतश्च पदवी पितुः 


॥ १३ ॥ 


कथचित्तक्षको सुक्त! सत्यत्वात्तव पार्थिव । 


~ ~ 
ऋषय! पूजिता! सव गतिर्टा महात्मन! 


॥ १४॥ 


oo 


सोति बोले, उस नरनाथ जनमेजयके 
एसा कहनेपर धीमान्‌ प्रतापत्रान्‌ पेद" 
व्यास मुनिने परीक्षितका बुलाया । 
तिसके अनन्तर राजा जनमेजयने यैसे 
ही रूप, वेप ओर अवस्थाधुक्त सुर- 
लोकसे आये हुए श्रीमान्‌ पिता,महात्मा 
शमीक, उनके पुत्र शृङ्गी ऋषि तथा 
राजा परीक्षितको मन्त्रियंकि सहित 
देखा । अनन्तर उन्होने अत्यन्त आन- 
न्दित होके यज्ञके अन्तम पिताको खान 
कराके स्वयं ख़ान किया। उस समय 
राजा जनमेजय ख़ान करके याया- 


393339339933333333333333933333333333 


परकुलमं उत्पन्न जरतकारुपत्र द्विजश्रेष्ठ 
आस्तिक म्रुनिप् बोले, हे आस्तिक ! 
मेरा यह यज्ञ अत्यन्त आश्रयेजनक बोध 
हुआ, क्‍यों कि आज मेरे श्रोकनाशक 
पिता समागत हुए । (६- -११) 
आस्तीक मुनि बोले, हे कुरुश्रेष्ठ ! 
तपानाधे पुराण ऋषि द्वेपायन मुनि 
जिसके यज्ञम अधिष्ठित होते हैं, उसके 
दाना लोक जीत हुआ करते हैं। हे 
पाण्डवनन्दन ! आपने विचित्र आख्यान 
1, सांपांको जलाया और पिताकी 
पढ्चाक प्राप्त हुए। हे महाराज! तक्षक 
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मद्दाभारित। 


प्राप्त! सुविपुलो धर्म! शरुत्वा पापविनाशनम्‌ । 


विसुक्तो हदयग्रन्थिरुदारजनदझनात्‌ 


॥ १५ ॥ 


ये च पक्षघरा धम सहूत्तरुचयश्च थे । 
यान्‌ दृष्ट्रा हीयते पाप तेभ्यः काया नमस्क्रिया ॥१६॥ 


he eS 
सातरुषाच- 


तच्छूरुत्वा द्विजश्रेष्ठात्स राजा जनमेजय! । 
पूजयामास सतस्ठापिसनुसान्य पुनः पुनः 


॥ १७ ॥ 


पप्रच्छ तम्ट्राष चाप वदास्पाथनमच्युतम । 


कथावधाष घमन्ञा वनवासस्य सत्तम 


॥ १८ ॥ 


इति थोमहाभारते शतसाइस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमचासिके पर्वणि 
पुत्रदर्शनपर्वणि जनमेजयस्य स्वपितृदर्शने पंचनिश्चोऽध्यायः ॥ ३५ ॥। 
जनमेजय उवाच- दृष्ट्रा पुञांस्तथा पोत्रान्‌ साइुयन्धान्‌ जनाधिपः । 


धृतराष्ट्र! करमकराद्राजा चव याधार! 


॥ १॥ 


वेक्षम्पायन उवाच- तद्‌ दृष्टा महदाश्चयं पुत्राणां दशेनं नृप । 


चातचाक! स राजाषः पुनरा्रममागसतस्‌ 


॥ २॥ 


इतरस्तु जनः सर्यस्ते चेव परमर्षयः । 


प्रतिजग्छुयंधाकामं धघृतराष्ट्राभ्यनुशया 


आपके सत्यसे किसी प्रकार छट गया । 
फ्रषियोंके पूजित होनेसे महात्माओंकी 
गति देखी गइ, इस पापविनाश्ञी आख्या- 
नको सुननेसे विपुल घर्म प्राप्त हुआ 
और उदार लोगोंके दक्षेनसे हृदयकी 
ग्रन्थि छट गई । जो लोग धर्मके पक्ष 
पाती सद्बत्त रुचिसम्पन्न हैं, तथा जिनके 
दशशनसे पापका नाश होता है, उन्हें 
नमस्कार है । (१२--१६) 

सौति घोले, राजा जनमेजयने द्विअ- 
श्रेष्ठ वैश्वस्पायन मुनिके समीप यह सब 
सुनके उस ऋषिको बार बार सम्मानित 
करके पूजा की । अनन्तर घर्मज्ञसत्तम 


b ३॥ 


जनमेजयने ऋषिवर अच्युत वेश्चम्पायन 
से वनवासकी कथाका शेप पृत्तान्त 
पूछा । ( १७--१८ ) 
आधश्रमचासिकपर्वमे ३५ अध्याय समाप्त) 
आश्रमवासिकपर्वमे ३६ अध्याय । 
जनमेजय घोले, पुत्र, पोत्र ओर 
आत्मीय जनाको देखकर धृतराष्ट्रने तथा 
राजा युघिष्टिरने अन्तमें क्या किया!(१) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, वह राजिं 
घतराष्ट्‌ पुत्रदशनरूपी उस महान्‌ आ 
थय व्यापारको देखकर श्रोकरहित होके 
फिर आश्रमम आये । साधारण लोग 
आर परमर्पिबुन्द धृतराष्ट्रकी आक्षानु- 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 
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सार यथामिलपित स्थानमें चल गये | 
महात्मा पाण्हवोंने स्रियोको सङ्घ लेकर 
सेनाकै सहित महात्मा एथ्वीनाथ घृत- 
राष्ट्रफे निकट फिर गमन किया। लोक- 
पूजित ब्रह्मर्षिं सत्यवतीषृश्र मुनिश्रेष्ठ 
व्यासदूव उस आश्रमम आके धतराष्टसे 
कहन लगे, हे कुरुनन्दन महाबाहो 
धृतराष्ट्र ! तुमने ज्ञानइद्ध पुण्य कमे 
करनेवाले पूजनीय आभजनगणके बीच 
वृद्ध) वेदषेदाङ्ग जाननेवाले, धर्मज्ञ पुरा- 
तन ऋपियाकी विविध कथा और देवि 


पाण्डवास्तु महात्मानो लघु भूयिष्ठसानका; । 
प॒नजेग्सुमहात्सान सदारास्त महापातम्‌ 
तमाश्रसपदे झीमान ज्रद्मॉपलाकपूजित। 

सुनिः सत्ययत्तीएत्रो धुतराष्ट्रसमाषत 

घृतराष्ट महावाहो शृणु कोरवनन्दन | 

अतं ते ज्ञानप्रद्धानासृषीणां पुण्यकमंणाम्‌ 
अद्धा$मिजनधृद्धानां वेदवेदाहुवेदिनाम्‌ । 
घमज्ञानां पुराणानां वदतां विविधा! कथा! 

सा स्म शोके सन; कार्षीद्ष्टि न व्यथते वुध! । 
शरुतं देवरहस्थं ते नारदादेवदशनात्‌ 
गतास्ते क्षत्रधर्सेण शास््रपूतां गति शुभाम्‌ । 
यथा रष्टास्त्वया पुचास्तथा कासविरारिण! 
युधिछ्ठिरः स्वयं घीमान्‌ भवन्तमतुरुध्यते । 
सहितो भ्रातृभिः खर्च सदारः ससुहुजनः 
विसजयेन यात्वेष स्वराज्यमनुशासताम्‌ । 
सासः समघधिकस्तेषानतीतो वसतां वने 
एताडि नित्य यत्नेन पदं रक्ष्य नराधिप | 


॥ ड ॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥ ११ ॥ 


~ ha ha 


इसारुय अब शाक्म मच न लगाना, 


NN कु ™ 


क्याके पवान्‌ पुरुष दवानषेच्धम व्य 


Ts ०० ७ 


थित नहीं होते । तुमने पुत्नाको जिस 
प्रकार देखा, वे लोग क्षत्रघमेके अनुसार 
क्षस्त्रपूत शुभ गति पाके उस ही प्रकार 
इच्छानुसार विद्वार किया करते हे । ये 
धामान्‌ युधिष्ठिर भाइयों और सुहु्जनोंके 
सहित तुप्से अनुरोध करते हैं, तुम 
इन्हे बिदा करो; ये तुम्हारे समीपसे 
बिदा होके निज राज्यमें जाके राज्य 


शासन करें; इन लोगोंने एक महीनेसे 


| 
| 
। 


| 
| 
$ 
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महाभारत । 
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बहुप्रद्योथक द्यतद्राज्य नास कुरूद्वह 


॥ १२॥ 


इत्युक्त! कौरचो राजा व्यासेनातुलतेजसा । 


युधिष्ठिरमथाह्ठय वारसी वचनमब्रवीत्‌ 


॥ १३॥ 


अजातश भद्रं ते शरण मे भ्रातृभिः सह । 
त्वत्प्रसादान्महीपाल शोको नास्मान्प्रवाधते ॥ १४॥ 
रमे चाह त्वया पुत्र पुरेव गजसाहये । 


नाथेनाचुगतो विद्वन्प्रियेपु परिवर्तिना 


॥ १५॥ 


प्राप्त पत्रफल त्वत्तः प्रीतिम परमा त्वयि | 
न से मन्युमंहाधाहो गम्पतां पत्र माचिरम्‌ ॥ १६॥ 
भघन्त चेह संप्रेश्ष्य तपो से परिहीयते । 


तपोयुक्तं शरीरं च त्वां दृष्ट्रा धावितं पुनः 


॥ १७॥ 


n ~ A ~ र 6 
मातरा त तथवन शाणपणकृतारन । 


मम तुल्यव्रते पुत्र न चिरं वर्तयिष्यतः 


॥ १८ ॥ 


ढुयाधनप्रभुतयो इष्टा लाकान्तर गता! | 
व्यासस्य तपसा वायाळूवतश्व समागभात ॥ १९॥ 


अत्यन्त यलके सहित सदा राज्यकी 
रक्षाही राजाओंका धर्म है; क्‍यों कि 
राजा लोग प्रत्ययगणोसे सदा आक्रान्त 
छुआ करते हैं । ( २--१२ ) 

कुरुराज वाग्मी धृतराष्ट्र अमित" 
तेजस्वी वेद्व्यासम्मुनिका ऐधा वचन 
सुनके युधिष्ठिको आह्वान करके कहने 
लगे, दे अजातश्चत्रो | तुम्हारा मङ्गल 
हो, तुम माईयोकि सहित मेरा वचन 
सुनो । हे महीपाल ! तुम्हारी कृपासे 
अब झाक पुग्ने बाधित नहीं कर सकता | 
हे पृत्र! पहले तुम्हें हस्तिना पुरके प्रश 
तथा प्रिय विषयमे सप प्रकारसे वर्तमान 
जानके मेने तुम्हारे अचुगत होकर जैसे 


तुम्हारे सङ्ग सुखभोग किया था, इस 
समय भी उस ही प्रकार सुखी हुआ । 
हे वत्स ! मुझे तुमसे पुत्रफल प्राप्त 
हुआ, तुमम मेरी परम प्रीति रही, तुम्हारे 
विपयमें मुझे तनिक भी क्रोध नहीं है, 
इसलिये तुम शीघ्र जाओ । तुम्हारे इस 
स्थानमें सदा रहनेसे तुम्हें देखकर मेरी 
तपस्या नष्ट होती है; तुम्हारा तपपुक्त 
शरीर देखकर मेरा मन तुमर्म लीन 
हुआ है । मेरे समान ये तुम्हारी दोनों 
माता बहुत समयसे सखे पत्ते भोजन 
करती हुई ब्रत-नियममें वर्तमान हँ । 
व्यास मुनिके तपोबलसे और तुम्हारे 
समागमसे वे परलोकम गये हुए दुर्योधन 
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१५ आश्रमवासिकपवै । 


प्रयोजन च निष्चत्त जावेतस्थ सभानघ | 


उग्र तप! सपास्थास्थ त्वसचुञ्ञातुभहास 


॥ २० ॥ 


त्दय्थव्य पिण्ड! कीतिश्व कुछ चेद प्रतिष्ठितम्‌ । 

श्वो वाऽद्य चा सहाबाहो गस्यतां पुन्न माचिरम्‌ ॥२१॥ 

राजनीति! सुघहुश। शरुता ते भरतषभ । 

संदेष्टव्यं न पश्यामि कृत से सवता विभो ॥ २२॥ 
वैश्वम्पायन उवाच- हत्युक्तवचन तं तु दपो राजानसन्नवीत्‌ । 


न सासहालसे लक पारत्यक्तुननागसम्‌ 


॥ १३२ ॥ 


कामं गच्छन्तु से सर्वे भ्रातरो5तु'चरास्तथा । 


भवन्तमहसन्विष्ये मातरो च यतव्रतः 


॥ १४ ॥ 


तझुवाचाध गान्धारी भेव एच झुणुष्व च। 


त्वय्यधीनं कुरुकुल पिण्डश्च श्वशुरस्य म 


1 ९५ ॥ 


गम्थतां एच पर्थाप्तभेतावत्पूजिता वयम्‌ । 


राजा यदाह तत्कार्य त्वया पुत्र पितुर्वचः 


॥ २१ ॥ 


प्रभृति पत्र तथा वान्धवगण दीख 
पडे । हे अनघ! मेरे जीवनका प्रयोजन 
निषत्त हुआ हे; अब तुम आज्ञा करो 
भें उग्र तपस्या अवलम्वन करूंगा । हे 
पुत्र | आज पितपिण्ड, कोतिं तथा यह 
कुरुकुल तुममें प्रतिष्ठित हुआ हे महा- 
पाहो ! इसलिये आज था कल गमन 
करो, विलम्ब मत करो । हे भरतर्षभ ! 
तुमने बहुतसी राजनीति सुनी है, 
इसलिये तुम्हारे विपयमें में अपना कुछ 
मी वक्तव्य नहीं देखता हुं । (१३-२२) 
श्रीपेश्चम्पायन मुनि बोले, राजा 
इतराट्रक एसा कहनेपर नरनाथ युघि- 
ऐर उनसे बोले, कि हे घमेज्ञ ! 
निरपराध हूं, इसलिये मुझे परित्याग 
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करना आपको उचित नहीं है। मेरे 
माई और सेवक लोग इच्छानुसार जावें 
परन्तु में संयत वा त्रतनिष्ठ होकर कुन्ती 
तथा गान्धारी माता और आपका 
अनुगमन करूगा। अनन्तर गान्धारी 
युघिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके बोली 
दे पुत्र! तुम ऐसा मत करो, मेरा 
वचन सुनो । यह ङुरुकुर तथा मेरे 
इ्शुरका पिण्ड तुम्हारे अधीन हुआ 
ह । ६ पुत्र तुम्हारे द्वारा हम लोगोंकी 
यथेष्ट संवा हुई है । महाराज जो वचन 
कहते हें, वह तुम्हे प्रतिपालन करना 
उचित ह; पित्वाक्यको अतिक्रम करना 
पत्रका कार्य नहीं हे, इसलिये तुम शीघ्र 
जाऔ । (२३-२६) 


१२9३३३9२३२३२३३३३३३३३३३३9३३३३३ 


१२९ 


29929792995>9 2 


१३० 


च्ध्य्सच्स्ध्ध्च्ध्ध्च्ड्ड्ष्ब्ध्ब्व्ध्ध्ब्थ्ध्ध्ध्थड्डटच््ध्ध्डदद6622+ 
शम्पायन उवाच- इत्युक्तः स तु गान्धाया छुन्ती 
स्नेहवाष्पाळुले नश्ने प्रसज्य रूदती व 
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महोभारत । 


न ला ना” 


खजबापत । 
॥ २७ ॥ 


विसजयति माँ राजा गान्धारी च यशास्विनी । 
अचत्यां वद्धचित्तरतु कथं यास्यामि ढु।खित ॥ २८ ॥ 
न चोत्सहे तपोविप्नं कतु ते धर्मचारिणि । 

तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दत सह्‌ ॥ २९ | 
सक्चापि न तथा राहि राज्ये वुद्धियथा पुरा । 


तपस्थेवानरक्त मे मन! सवात्मना तथा 


॥ ३० ॥ 


डान्यप्र च महा कत्स्ना न ख प्रातकरा शुभ | 
घान्घवा न! पारंक्वाणा बल नान यथा पुरा ॥ ३१॥ 
पञ्चाला! सुभ्टदा क्वाणा! कथामात्रावशापताः | 


न तेपां छुलकर्तारं कंचित्पद्यास्यहं शुभे 


॥ ३१२ ॥ 


सर्व हि भस्मसान्नीतास्ते द्रोणेन रणाजिरे । 


अवशिष्टाश्व निहता द्रोणपुत्नेण वे निरि 


॥ २३ ॥ 


— 2 © 2 
चदढ्यस्धच मत्स्याश्च रष्टपूचास्तथच न; | 


केवलं ध्ृषिणचक्र च वासुदेवपरिग्रहात्‌ 


॥ ३४ ॥ 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, युधिष्ठिर 
गान्वारीका ऐसा वचन सुनके प्रीति 
पूर्वक वाप्प-परिपूर्ण दोनों नेत्रोसे आंत्र 
पॉछते इए रोती इई कुन्ती देवीसे यह 
वचन घोले, दे माता ! राजा ओर यश्च- 
सिनी गान्धारी मुझे परित्याग करती 


है, परन्तु मेरा चिच तुमे बद्ध रहनेसे 


में दुःखित होकर किस प्रकार गमन 


करू ? हे धर्मचारिणी ! म तुम्हारी 
ठपस्यामें निघ करनेके लिये उत्साहित 
नहीं होता, क्यों कि तपस्यासे मदत्‌ 
फल प्राप्त हुआ करता इ, इस 


लिये तपस्याके तुल्य और इछ भी 


इ। जो लोग शेप थे, 


नहीं दे। हे रानी! पहलेकी मांति राज्यमें 
मी मेरा घेसा अनुराग नहीं होता है, मेरा 
मन इस समय सब प्रकारसे तपस्यामें 
अनुरक्त हुआ हे । हे शुभे ! पहलेकी 
भांति मेरे पास बन्धुषल नहीं हे । इस 
समय यह समस्त एथ्यीमण्डल सना 
होनेसे मुझे प्रीतिकर नहीं होता हे । 
पांचालगण सब प्रकारसे नष्ट हुए, अभ 


. केबल कथामात्र शेप हैं, उनका कर्ता 


किसीको मी नहीं देसता, वे सब को 
द्रोणाचार्यके हारा संग्राममें भस्म होगये 
उन्हें द्रोणपुत्र 
अग्पत्यामाने रात्रिके समय मार हाला। 
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१५ आश्रमवासिकपवे । 


82299 


ज्ज 


यद्‌ दृष्टा स्थातुमिच्छामि घसाथं नाथहतु 
शिवेण पद्य न! सवान्‌ दुलभ तव दशनम्‌ ॥ २५ ॥। 
अविषद्य च राजा हि तान्न चारप्स्थते तप) । 
एतच्छ्रुत्वा सहापाहु। सहदेघो युधां पति? ॥ १६ 0 
युधिष्ठिरझुवाचेद षाष्पव्याकुललोचन! । 


नात्सएच्ह पारत्यक्तु मातर भरतषभ 


॥ १७॥ 


प्रातयातु सदान क्षप्र तपस्तप्यास्यह विभा । 


इहेक शोषयिष्यामि तपसेदं फलेघरस 


॥ २८ ॥ 


पादशुश्षुषणे रक्तो राज्ञो माञ्रोस्तथाऽनयो} । 


तझुवाच तत! कुन्ती परिष्वञ्घ महासुजम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


गञ्यतां पुत्र मेवं त्वं घोच! कुरु वचो मम । 
आगमा व! शिवा! सन्तु स्वस्था सघत पुत्रका।॥४०॥ 
उपरोधो भवेदेवमस्माक तपस; कृते । 


त्वत्स्नेहपाशबद्धा च हीयेयं तपस! परात 


॥ ४१ ॥ 


तस्मात्पुष्ठक गच्छ त्वं शिष्टमल्प च नः प्रभो । 


>. ०५ ९० > ९6 ~ ~ 
मे विना अथंके फेइलू घमांथ जिन्हे 
देखकर रहनेकी इच्छा करता हूं, इम 
लोगोंके पहले देखे हुए उन चेदी और 
मत्स्यवंशीय लोगोंके बीच केवल वृष्णि- 
चक्र श्रीकृष्णकी झृपासे अवशिष्ट हे । 
आप मुझे शुमनेत्रसे देखो; तुम्हारा दर्शन 
अत्यन्त दुलेम हे; राजा अत्यन्त तीब्र 
अबिहह्य तपस्या आरम्भ करेंगे । २७-३५ 

योद्धाश्रेष्ठ महावाहु सहदेव इतनी 
दात सुनके आंखांमे आं भरके युघि- 
प्विस्से बोले, हे भरतर्पम ! में माताको 
छोडकेन जा सङ्गा, आप शीघ्र जाइये 
है विश] में भी तपस्या करते हुए 
तपांबलुस इस स्थानमें शरीर सुखाऊंगा 
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ओर राजा धृतराष्ट्र, झुन्ती तथा 
गान्धारी माताकी चरणसेवामें अनुरक्त 
रहूंगा । (३६-३९) 

तिसके अनन्तर कुन्ती महाश्वुज 
सहद्वका गांद।भ लेकर बाली, हे पुत्र! 
तुम मेरे वचनको प्रतिपालन करके 
जाओ! ह पुत्रगण | तुम लागाॉका आग- 
मन सफल तथा शुभ होवे और तुम 
लाग रोग-रदित रहो; हम लोगांके 
तपस्याके विपयमें यह बाधा होती हे । 
यदि तुम लोग इस स्थानें निवास 
करारे, ता तुम्हारे स्नेहपाश्चमें बद्ध होकर 
तपस्यासे मुल्ने भ्रष्ट होना होगा। हे पुत्र! 
श्सालेये तुम जाओ, इम लोगोंकी 
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१ 


मद्दाभारत । 


एवं संस्तम्मितं वाक्ये! कुन्त्या बहुविधेमनः ॥४२॥ 
सहदेवस्य राजेन्द्र राक्तखेव विशेषत | 


से मात्रा समनुब्चाता राज्ञा च कुरुपु वा: 


॥ ४३॥ 


अभिवाद्य कुरुश्रेष्ठमामन्त्रयितुमारभन्‌ । 
युधिष्ठिर उवाच- राज्यं प्रति गमिष्याम! शिवेन प्रतिनन्दिताः ॥४४॥ 
अनुज्ञातास्त्वया राजन्‌ गमिष्यामो चिकल्मषा! । 


~“ 


एवसुक्तः स राजपिंधमराज्ञा महात्मना 


॥ ४० ॥ 


अनुजज्ञे कोरव्यमाभिनन्द्य युधिष्ठिरम्‌ । 
भीमं च बलिनां श्रेष्ठ सान्त्वयामास पाथिवः॥ ४६॥ 
स चास्य सम्यङ्मेधाची प्रत्यपद्यत वीर्यवान्‌ | 


अर्जुन च समार्छिष्य यमी च पुरुषर्षभौ 


॥ ४७॥ 


अनुजे स कोरच्यः परिष्वञ्याभिनन्द्य च । 
गान्धार्या चाभ्घलुज्ञाताः कुतपादाभिवादना१॥ ४८॥ 
जनन्घा ससुपाघ्राता? परिष्वक्ताश्च ते दपम्‌ । 


'वक्रु! प्रदक्षिणं सर्व वत्सा इव निवारणे 


॥ ४९॥ 


पुनः पुनार्निरीक्षन्तः प्रचङ्कस्ते प्रदक्षिणम्‌ । 


R ००. क ९ ७. ७ ७ 
द्रापदाप्रसुखास्थव सवा! कारवयाषत! 


आयुम अब थोडा दी श्लेष है। (१९-४२) 

हे राजेन्द्र ! कुन्तीके इस ही प्रकार 
घहुतसे वचन सुनके राजा युधिष्ठिर और 
सहदेवका मन स्तम्मित हुआ । वे कुरु 
पुद्वगण निज माता ङुन्तीके द्वारा 
गमन करनेकी आज्ञा पाके कुरुराज धुत- 
राष्ट्रको प्रणाम करके आमन्त्रण करने 
लगे । (४२--४४) 

युधिष्ठिर बोले, है राजन्‌ | आप 
मड़लदाता हैं। जब आपके द्वारा हम 
लोग अनुज्ञात और अभिनन्दित हुए, 
तप निर्विन्नताके सहित राज्यमें जायंगे | 


॥ ५० ॥ 


राजर्षि एतराष्ट्रने महात्मा घर्मराजके 
ऐसा पूंछनेपर उन्हे अभिनन्दित करते 
हुए जानेके लिये अनुमति दी। अनन्तर 
बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेन, अजुन तथा 
यमज नकुल सहदेवके धीरज देके 
आश्वासित करते हुए आलिङ्गन तथा 
अभिनन्दन करके जानेके निमित्त आघ्या 
की । पाण्डव लोग गान्धारीसे आज्ञा 
पाके तथा कुन्ती माताके द्वारा मस्तक 
सुंघ जानेपर उन्ह प्रणाम करते हुए 
निवारित बछडांकी भांति प्रदक्षिणपूर्वक 
घार धार देखते हुए प्रदक्षिणा करने 
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१५ आश्रसवासिकपचे । 


त क क यश 
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न्याथतः श्वशुरे छूत्ति प्रयुज्य प्रययुस्ततः 
श्वश्रस्थां ससलुज्ञात्ता। परिष्वज्याभिनन्दिताः ॥५१॥ 
संदिष्टाश्चेति कतव्य प्रययुनताभ१ सह्‌ । 


ततत! प्रजज्ञे निनद सूतानां युञ्यतामाति 


॥ ५२ ॥ 


उष्ट्राणां कोशतां चापि हयानां हेषतासापे। 
तत्तो युधिष्ठिरो राजा सदार! सहसानेक) 


नगर हारतनपुर एनराधात्सवान्धच! 


॥ ५३ ॥ 


इति धीमहासारते शतसाहरत्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
पुञ्रद्शेनपवेणि युधिछिरप्रत्यागमे षद्‌ निशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ 
॥ समाप्त चढ पुत्रदशेनपचे ॥ 
॥ अथ नारदागमनपर्च ॥ 


वैम्पायन उपाच- हिवर्षापनिदृत्तेषु पाण्डवेषु यहच्छया 
देदर्षिनीरदो राजन्नाजगाम युधिष्ठिरम्‌ 
तसभ्यच्चे महावाहुः कुरुराजो युविष्ठिर! । 
आसीन परिविश्वस्तं प्रोवाच वदतां वर! 
चिरात नाइुपइ्याभि अगवन्तसुपस्थितम्‌ । 


७ १॥ 


॥ २॥ 


कच्चित्ते कुशल विप्र शुभं वा प्रत्धुपस्थितम्‌ ॥ ३॥ 


लगे । (४४-५०) 
द्रौपदी प्रभृति कुरु-स्त्रियें न्यायपूर्वेक 
सवशुर धतराष्ट्रको प्रणामादि करके सास 
गान्धारी तथा झुन्तीसे अनुज्ञात होके 
आलिङ्चनपूर्वक्‌ अभिनन्दित ओर 
कतेव्य-विपयाकी आज्ञा पाके अपने 
अपने स्पामीके सञ्च चली । उस समय 
“चाहनाको जोतो ? इस प्रकार सतोका 
चिल्लाना, ऊंटोका चलबलान। और घोडी 
का हिनहिनाना इनका शब्द प्रकट हुआ। 
!ते्के अनन्तर राजा युधिष्ठिर बन्धु 
जनों आर सेनिक लोगोंके साहेत फिर 
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oS 


इस्तिनानगरमें आये । (५०-५३) 
आधश्रमवासिकपर्वमे ३६ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपरमें ३७ अध्याय । 

श्रीवेश्वस्पायन मुनि बोले, पाण्डबॉ- 
को शतराष्ट्रके निकटसे हस्तिनापर 
जानेपर दो वर्षेके अनन्तर एकबार 
देचपि नारद मुनि ६च्छानुसार युधिष्ठिर 
के ।नेकट आये । नारद मुनि कुरुराज 
मद्दाषाइ युधिष्ठिरके द्वारा पूजित होकर 
वड, तव वाग्मिवर घमराजने उनसे 
विइवस्तभाचसे कहा, हे विप्रवर ! 


आपको बहुत समयसे यहाँ आते नहीं 
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महाभारत । 


के देशा? परिदृष्टास्ते किं च कार्य करोसि ते । 
तदू ब्रूहि द्विजसुख्यस्त्वं त्वं द्यस्माक परा गति? ॥४॥ 
नारद उवाच- चिरदष्टोऽसि मत्यवसागतोऽहं तपोचनात्‌ । 


परिदृष्टानि तीर्थानि गङ्गा चेच सया सप 


॥ ५ ॥ 


युधिष्टिर उवाच- वदन्ति पुरुपा सेऽव्य गङ्गातीरनिवासिन! । 


धृतराष्ट्र महात्मानमास्थित परमं तपः 


॥ ६॥ 


अपि इृष्टस्त्वथा तघ्र छुशली स कुरूहह। । 


गान्धारी च एथा चेच सूतपुधश्च सञ्ज घ! 


1 ७ ॥ 


° CQ ~ 
कर्थं च वतते चाद्य पिता मम ख पार्थिव! । 


श्रोतुसिच्छामि भगवन्यदि दृष्टस्त्वया नृपः 


॥ ८ ॥ 


नारद उवाच- स्थिरीभूय महाराज उणु वृत्त यथातथम्‌ | 


यथा शतं च इष्टं च मया तस्िस्तपोवने 


॥९॥ 


चवनवासनिधृत्तपु भवत्लु कुरुनन्दन । 

कुरुक्षेत्रात्पित्ता तुभ्यं गङ्गाद्वार यथो नप ॥ १०॥ 
© ~ का a 

गान्घाया सहितो घीमान्वध्वा कुन्त्या समन्वित! । 


खञ्जयेन च सूतेन साञ्निहोत्र। सघाजकः 


देखा। इस समय आप छुशल हें न? हे 
द्विजवर! आपने कोनसे देश देखे हें ! 
कहिये, इस समय मुझे तुम्हारा कोनसा 
मङ्गल कार्य करना होगा ! आप हम 
लोगोंकी परम गति हें। ( १-४) 

नारद मुनि बोले, हे नरनाथ ! में 
गद्धाप्रमृति तीर्थोका दशन करके बहुत 
समयतङ तुमसे मेंट न होनेके कारण 
तपोवनसे आता हुं (५) 

युधिष्ठिर बोले, आज गङ्गातीर- 
निवासी पुरुपांने मुझसे परम तपोनिष्ठ 
महात्मा धृतराप्ट्का संवाद कहा हैं; परंतु 
क्या आपने वहां कुरुराज, गान्धारी, 
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॥ ११॥ 


पृथा तथा सूतपुत्र सञ्जयको फुञ्चली 
देखा हे? हे भगवन्‌! यदि आपने उस 
मेरे पिता एथ्त्रीपति धृतराष्ट्को देखा 
हे, तो वह इस समय कैसी अवस्थामें 
निवास करते हे? इस विपयको में 
सुननेकी इच्छा करता हुं ( ६-८) 
नारद मुनि घोले, हे महाराज! मेने 
उस तपोषनम जो देखा और सुना हे, 
उसे यथार्थ रीतिसे आपके समीप कहता 
हुं, आप स्थिर होकर सुनिये । हे झुरु- 
नन्दन ! आप लोगोंके बनवाससे निवृत्त 
होनेपर आपके पिता ध्रतराछ,गान्धारी, 
कुन्ती ओर सूत सञ्चयने अग्निहोत्रे 


कै 


[३ नारदागमनपर्व 
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Weeeeeceeeeececeececeeeeeceee &€699999999999999999999999999996<6ल्‍डट्टट्ट2 
आतस्थे स तपस्तीन्र पिता तव तपोधनः । 

वीराँ सुखे ससाधाय वायु भक्षोऽभवन्छानिः ॥ १२॥ 
वने ख सझुनिभिः सर्वः एज्घमानो महातपाः । 
त्वगस्थिसाळचोष। स पण्मासानभवन्रूपः ॥ १३॥ 
गान्धारी तु जलाहारी कुन्ती सासोपचासिनी । 
सञ्जय! षष्ठसुक्तेत वतयामास भारत ॥ १४॥ 
अग्नीस्तु घाजक्कास्तन्न जुहुचु विधियत्प भो । 
इश्यतोञ्दश्यतस्जीव चने तस्मिन्नपस्य वै ॥१५॥ 
अनिकेतो$थ राजा रु बभूव घनभोचरः | 

ते चापि सहिते देव्यो स्यश्च तमन्वयुः ॥ १६॥ 
सञ्जयो छपतेनेता समेषु विषमेषु च | 

गान्धायांश्च एधा चैव चक्षुरासीदानिन्दिता ॥ १७॥ 
तत) कदाचिद्गङ्गायाः कच्छे स नृपसत्तम! | 
गड्जायामाहुतो घीसानाश्रभाभिसखो5मवत्‌ ॥ १८॥ 
अध वायु! सझुहूतो दावान्निर भवन्सहान्‌ । 
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सहित झुरक्षेत्रसे गह्गाद्वारमें गमन झिया! याजकगण उस नरनाथके सामने 
तब आपके तपस्वी पिताने मीनावम्बन विधानपूर्वक अभिभे आहुति देने लग्ने । 
करके झुखमें वीटा अर्थात्‌ शुलिका 
स्थापन करके वायुभक्षी होकर तीग्र 
तपस्या आरम्म की थी। वह महा- 
तपस्वी इस ही प्रकार उत्तम कठोर 
तपस्या करते हुए वनके बीच मुनियोंसे 
पबित हुए और छः पहीनेके बीच 
उनकी त्वचा तथा हड्डी मात्र शेष रह 
गई । हे मारत ! _यान्यारी जलाहार, तिसके अनन्तर नृपसत्तम पुतराष्ट्रने 
स्ती एक महीनेतक उपवास और गद्गाके किसी तटपर जाकर खान करके 
सञ्जय उठे मागमे भोजन करके प्राण आश्रमकी ओर मुह किया । अनन्तर 
सारण करन लगे। हे प्रभु! वहां 


% छ 
महानायु प्रकट होनेसे उस वनम 
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हिमनग 


अनन्तर राजाको आश्रम छोडके चनङी 
ओर जाते देखकर गान्धारी और कुन्ती 
देवी तथा सञ्जय उनके अनुगामी हुए। 
हे महाराज! सञ्जय नरपतिको सम 
तथा विषम स्थानमें ले जानेके लिये 
नायक ओर अनिन्दिता पथा गान्धारी- 
को नेत्रस्वरूप हुई । ( ९-- १७ ) 
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महाभारत । 


दद्यत्सु म्रगयूथेघु हिजिहेपु समन्तत्तः । 


वराहाणां च यूथेषु संश्रपत्सु जलाशयान 


॥ २० ॥ 


समाविद्ध चने तस्मिन्प्राप्ते व्यसन उत्तसे | 


निराहारतया राजन्मन्दप्राणविचोाष्टित! 


॥ २१॥ 


असमर्थो$पसरणे सुकूरों मातरो च ते । 

ततः स नृपतिरंध्ठा वहिमायान्तमन्तिकात्‌ ॥ २२ ॥ 
इदमाह ततः सूत सञ्जयं जयतां चर! । 

रच्छ सञ्जय यज्ाप्निन त्वां ददति कर्हिचित्‌ ॥ २३ ॥ 
वयमजन्नाभक्‍िना युक्ता गमिष्यामः परां गतिम्‌ । 


तसुवाच किलोह्विस्! सञ्जयो वदतां वर! 


॥ २४॥ 


राजन्सत्युरनि्ोऽय अवित्ता ते घृथाम्निना । 


न चोपाथं प्रपइ्घामि मोक्षणे जातवेदसः 


॥ २७ ॥ 


यदत्ञानन्तरं कार्य तड्भवान्वक्तुमहेति । 


इत्युक्तः सञ्जयेनेदं पुनराह स पार्थिव! 


॥ २६॥ 


नेप मृत्युरनिष्टो नो नि!खतानां ग॒हात्स्वयम्‌ | 
जलमग्निस्तथा वायुरथर्वाऽपि विकषणम्‌ 


दावाग्नि उत्पन्न हुई । उस दावामिने 
उस वनको चारों ओरसे घेरकर सष 
जला दिया; इरिनोंके शण्ड ओर सापोंके 
जलने तथा वाराद्रोके जलमें घुसनेपर 
उस वनके नष्ट होने जब अत्यन्त 
व्यसन उपस्थित हुआ, तष राजा उप- 
चाससे मन्दप्राण तथा चेष्टाहदीन होगये 
और तुम्हारी माता कुन्ती तथा गान्धारी 
उनके निकट जानेमें असमर्थ दुई । 
अनन्तर विजयिप्रवर राजाने अग्निको 
निकट आते देखकर सतपुत्र सञ्जयसे 
यह पचन कहा, हें सञ्जय! जिस 
स्थानमें अग्नि दे, तुम वहां जायो। यह 


॥ २७ ॥ 


अग्नि तुम्हें कदापि मस्प न करेगी | हम 
लोगोंकी इस दी स्थानमें अभिसे गृद्दीत 
गनेसते परम गति प्राप्त होगी । वाग्मि- 
र सञ्चय व्याकुल होके उनसे बोले, 
हे महाराज! इस पथा अभिमे आपकी 
मृत्यु होनेस वह इष्टकर न होगी, परन्तु 
अग्निसे बचनेका उपाय मी नहीं देखता 
हूँ; इसके नन्तर जो कुछ करना हो, 
आप उसके लिये आज्ञा करिये। १८-२६ 

राजा धृतराष्ट्र सञ्जयका ऐसा वचन 
सुनके फिर उनसे वाले, दे सञ्जय! जब 
हम लोग गृहसे बाहिर हुए दें, तब यह 
मृत्यु हमारे लिये अनिष्टकर न होगी । 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


इत्युक्त्वा सञ्जय राजा ससाधाय सनस्तथा ॥ १८ ॥ 
प्राइ्सख। सह गान्धाया छुन्त्या चापाचशाक्तदा । 


सम्भपस्त तथा हृष्टा प्रद्क्षणभधाकरात्त्‌ 


॥ ९९ ॥ 


उवाच चैन सेघावी पुङक्ष्वात्मानसिति प्रभो । 


ऋषिएञ्ो सनीषी स राजा 'चक्ते$स्य तहू'च! 


॥ ३० ॥ 


सनिरुध्येन्द्रियग्रासभासोत्काष्ठोंमपस्तदा । 
गान्धारी च सहासागा जननी च एथा तव ॥ ११॥ 
दावाग्निना समायुक्त स॒ च राजा पिता तव। 


सञ्जयस्तु महामान्नस्तस्माहावादझच्यत्त 


॥ ३२ ॥ 


गङ्गाकूले मया दृष्टस्तापल्ले! परिवारित! । 


स तानासन्त्ध तेजस्वी निवेचेतच सर्वर! 


॥ २२ ॥ 


प्रययो सञ्जयो घीमान्‌ हिसवन्तं महीधरम्‌ । 


एवं स निधन प्राप्तः कुरुराजो महामना! 


॥ ३४॥ 


गान्धारी च एथा चेव जनन्धौ ते विशांपते । 


यहच्छयाऽनुब्रजता मथा राज्ञ; कलेवरम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


तयोश्च देव्योरुभयोर्मया इष्टानि भारत । 


जल, वायु, अग्नि और योगबलसे प्राण- 
वायुका आकर्पण-- ये सष मृत्युके 
विपथ तपास्त्रियोके लिये श्रेष्ठ हैं; इस- 
लिये तुम देरी मत करो, शीघ्र जाओ । 
राजा एसा कहके योगयुक्त चित्तसे 
गान्धारा आर झुन्तीके सहित पूवपुख 
होकर बेठे । ( २६-२९ ) 

मेघादी सञ्जयने धवराष्टको योगमें 
चिच लगाते देखकर उनकी प्रदक्षिणा 
करके कहा, है प्रश ! आप आत्माको 
युक्त करेय । ऋषिपुत्र मनीपी राजा 


घतराष्टन सञ्ञयका ऐपत! चचन सुनक 
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इन्द्रियोको पूरी रीतिसे रुद्ध करके काकी 
भांति निवास किया। अनन्तर महा भागा 
गान्धारी, तुम्हारी माता कुन्ती और राजा 
तराष्टू दावाभिक सहित संयुक्त हुए; 
महामन्त्री सज्ञप उस दावानरुसे छटे । 
मन देखा, कि तेजस्थी सज्ञयने गङ्गाके 
तटपर तपाखयांसे घिरके उन्हें आमन्त्रण 
करके सव वृत्तास्त सुनाकर हिमालय 
पवतपर गमन किया । हे विश्ञांपते ! 
महामना झरुराज, गान्धारी ओर कुन्ती 
फे! इसहा प्रकार मृत्यु हुई हे। हे मारत! 
सन इच्छानुसार घूमते इए राजा धृत 
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ततस्तपोवने 
श्रत्वा रान्नस्तढ 


~~ 


महाभारत! 


॥ ३६॥। 


नेछां न त्वणोचन्‌ गत्तीश्च ते । 
तच्ा्रीपमह सवमेतत्पुरुषसत्तम 


॥ ३७॥ 


यथा च नपतिदग्धों देव्या ते चेति पाण्डव | 
न शाचतव्य राजेन्द्र स्वतः ख एाथचापात! ॥ ३८ ॥ 
प्राप्तवानभिसंयोग गान्धारी जननी च ते । 

घाम्पायन उवाच-एतच्छ्रुत्वा च सर्वषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नियाण श्वृतराष्टस्य चोक! समभवन्महान्‌ । 


अन्तःपुराणा च तदा मदानातास्वराऽमचत्‌ 


1 ४० ॥ 


पाराणा च महाराज श्रत्वा राक्षस्तदा गातम्र | 


CT ढ# a 


हो घिगिति राजा तु विक्रुश्य 'भशदुःखित! ॥४१॥ 
अध्ववाहु। स्मरन्मातुः प्ररुरोद युषि छिरः । 


साससनपुरागाश्य भ्रातर/ सव एव त 


॥ ४२ | 


अन्तःपुरेषु च तदा सुमहान्‌ रुदितस्वन। । 
प्रादुरासीन्महाराज एधां शुत्वा तथा गत्तास्‌ ॥ ४३॥ 


तंच द्ध 


तथा दग्ध हतपुत्न नराधिपस । 


अन्वशोचन्त ते सर्व गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥४४। 


राष्ट्र, गान्धारी ओर ङुन्ती देवीका 
शरार देखा । (२९-३६) 

तिसके अनन्तर वपस्वी ऋषियों 
आके राजादी चेसी निष्ठा दुनके शोक 
न किया । हे पुरुपसत्तम ! मेंने वहां 
यह सब वृत्तान्त सुना । हे पाण्डव ! 
राजा, गान्धारीदेवी आर ङुन्ती, २ 
लाग जिम प्रकार जले इ, वह तुम्हारे 
शाकका विषय नहीं है, क्यों कि तुम्हारी 
माता और गान्धारीको अग्नि ग्राप्त हुई 
हे । (३६-३९) 

अीवशम्पायन धनि पोल, हे महा- 
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राज ! महात्मा पाण्डव लोग घृतराष्ट्की 
मृत्युका समाचार सुनके अत्यन्त शोकात 
हुए, राजाक्ी गति सुनके अन्तःपुर 
ओर पुरवासियोंके बीच महान्‌ आर्तनाद 
प्रकट छुआ। इधर युधिष्ठिर, भीमसेन 
्रभृति माइयांके सहित अत्यन्त दुःखपे 
“ओहो घिक्‌ ! ऐसा बचन कहके दोनों 
युज्ञाआंको उठाकर ऊंच खरसे रोदन 
करने लगे । हे महाराज! प्रथा की 
मृत्युका संवाद सुनके रानिवासमें मद्दान्‌ 
रोदनध्यनि प्रकट हुई; दृतपुत्र वूढे नर- 
नाथ धृतराष्ट्‌ और तपस्विनी गान्धारी 


[३ नारदागमनपचे 
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स्मिन्‌ रूमाजग्सस्तपोधना! 


1 011 


अध्याय ३८ ] 


5₹८6€€2>>७6€€€०6९६€€€९€€६€€ 


_______--___22277ॅ7ॅ7“₹ॅ757775555533298838329* ® 


१५ आश्रमचासिकपचे । 


तस्पिन्नपरते शब्दे सुहतादियव आरत । 


मिगृहछा दाष्पं मयेण घभराजो$न्रवीदिदस्‌ 


॥ ४५ ॥ 


इति घीमहाभारते शतलाहस्ऱया संहितायां वेयासिकयां आश्रमचासिफे पर्वणि 
नारदागमतपर्वणि दवाम्विना घतराएादिदाहे सप्तत्रिशोष्ध्यायः ॥ ३७॥ 


युधिष्ठिर उवाच- तथा घहात्मनस्तस्प तपस्युग्रे च वतत! । 


अनाधस्थच च चन तिष्ठत्स्वस्मासु घन्धुष 


॥१॥ 


ढाघज्ञया गतिन्नद्मन्पुरुषाणा पातसम | 


चन्न वेचित्रदीया$इला दग्ष एव चनाशभ्मता 


॥ २ ॥ 


यस्य पुन्नह्तं क्रीमद्मवहाहुशालेन। । 
नागायुतबलो राजा स दग्धो हि दवा पंना ॥ ३॥ 
यं पुरा पथेषीजन्त तालदन्तवरास्त्रय! । 


त शुभ्रा ण्यवाजन्त दाचाएरनपारकालतम्‌ 


॥ ४ ॥ 


सुतधागधघसचस्‍ब्ध दाघाना यथ! प्रचाध्यत । 


घरण्याँ स नपः शत पापस्य मम कमान! 


॥७५॥ 


न च शोचासि गान्धारा हतपत्रा थशास्वनास | 


पतिलोकमलुप्राप्तां तथा मतृत्रते स्थिताम्‌ 


॥६॥ 


PR IO 3 SESS यी स CIERRA 


का उस प्रकार जलना सुनके सब 
कोई शोक करने लगे। हे मारत! 
मुहृत भरके बीच वह शब्द निवृत्त हुआ, 
घमेराज पेयेके सहारे आंख रोकके कहने 
लग । (३९--४५) 
आश्रमवासिकपर्वम ३७ अध्याय समात्त । 
आश्रमवासिकपवमें ३८ अध्याय । 
युधिष्ठिर वाले, हे ब्रह्मन्‌! हम सव 
वन्धुबान्धवोंके रहते उस उग्र तपस्यामें 
रत महात्मा इतराष्ट्रकरी अनाथकी भांति 
मृत्यु हुई। जब वह विचित्रवॉर्यपुत्र 


£ दावानरमे जले है, तब मेते निश्चय 
ह 
क 


लाना, कि पुरुपकी गति दुर्विक्षेय हे । 
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~ किक 


जिनके बाहुबलशाली एक सो पुत्र हुए 


थे, नेही अयुत द्वाथियोंके सहश बल- 
शाली राजा धृतराष्टू दावानलमें भस्म 
हुए । जिनके समीप मुख्य मुख्य लिये 
तालका पेना लेकर सञ्चालन करती थीं, 
इस समय दावाम्रिस परिगृहीत उस 
पृथ्वीपति धृतराष्ट्का ग्ृद्भणण वीजन 
करने लगे। हाय ! जो उत्तम शय्यापर 
सोके प्रतिदिन भोरको सत ओर माग 
घोळ द्वारा जागत थे, आज बेदी राजा 
मुक्त पापात्माके कार्येदोपसे पृथ्वीपर 
सोये । में उस पतित्रतमें रत रहनेवाली 
पतिलोकरं गह हुई हतपुत्रा यक्षखिनी 


त 
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महाभारत | 
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प्रधामेंच च शोचामि या पुत्रश्चयम्याद्रिमत । 


उत्खज्स खुसहदाप्त चनचासमराचयत्‌ 


॥७॥ 


घिग्राञ्यमिदसस्माक घिर्वल घिक्रपराक्रमम्‌ | 


क्षत्रधर्स च घिग्यस्मान्यृता जीवामहे बयम्‌ 


॥ ८ ॥ 


सुसूष्ष्मा किल कालस्य गतिद्विजवरोत्तम | 


यत्ससुत्सज्य राज्य सा वनवासमरोचयत्‌ 


॥९॥ 


युघिष्टिरस्प जननी भीमस्य विजयस्य च । 


अनाथवत्कथं दग्धा 
७ La _ ७२ ~ 
व॒था सतापता चाहे 


इति मुद्यामि चिन्तयन्‌ ॥ १०॥ 
¦ खाण्डवे सव्यसाचिना । 
उपकारमजानन्स कृतघ्न इति मे मति! 


॥ ११॥ 


यञ्ादहत्ख भगवान्‌ मातर सव्यसाचिनः | 
कृत्वा यो ब्राह्मणच्छद्म भिक्षार्थी सलुपागत! ॥ १२॥ 
घियर्नि घिक्च पार्थस्य विश्रतां खत्यसंघताम्‌ । 


इद कछतर चान्यङ्गगवन्प्रति भाति से 


[ba Ne 


गान्धारीके निमिच शोक नहीं करता; 
किन्तु जिसने समृद्धिशाली पृत्रोंके प्रदीप्त 
एस्वर्यको परित्याग करके वनवासकी 
अमिलाप की थी, उस पृथाके निमित्त 
ही शुझ अत्यन्त शोक उपस्थित होता 


हृ । हम लोगोंके राज्यवल, पराक्रम 


आर क्षत्रघ्मको धिकार हे ओर हम 
लोग जो मरके फिर जीवित हुए, उन्हे 
मी धिक्कार है। (१--८) 

है डिजवरोचम ! कालकी गति 
अत्यन्त ब्रृष्षम ह, क्‍यों कि कुन्वीमाता 
राज्यका परित्याग करके वनवासको 
अमिलापी हुई थी। पृथा युधिष्टिर) 
मीममन और अजुनकी जननी होकर 
अनाथाकी मावि किस निमिच जली ९ 


| 


॥ १३ ॥ 

इसकी चिन्ता करके में विभोहित होता 
हूं; सव्यपाचीने खाण्डव वनमें वृथा 
अग्निको तृप्त किया था,कयों कि उपकार- 
को स्वीकार न करनेसे मुझे बोध दोता 


है,कि अग्नि कृतत्न है। हे मगवन्‌! जिसने 


वनके बीच मभिक्षार्थी ब्राक्षणके छलघे 
निकट जाके सव्पसाचीकी माता प्रथा को 
जलाया हे उस अग्नि भगवान्‌ ओर 
पार्थकी सत्यसन्धताको धिक्कार है; क्यों 
कि यह सबसे बढके मुझे कएकर बोध 
होता हे । राजर्षि तपस्त्री पृथ्वीनाथ 
कुरुपतिका जो अभ्निसंयोग हुआ, वह 
वृथा हँ, उस महावनमें उनके मन्त्रयुक्त 
अग्निक विद्यमान रहते एसी मृत्यु क्यों 
हुई ? मुझे बोध होता है, कि पिताका 
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f बृधाग्निना स्तायोगो यद भूत्शथिवीपतेः । f 
तथा तपसिमस्तस्य राजष? कोरवस्य ह ॥ १४॥ १ 
कधमेवविधो सत्यः प्रशास्य एथिवीसिसास । 0 
| तिष्टत्सु सन्त्रपूतषु तस्यारनछु सहावन ॥ १५ ॥ 9 
| घृथार्निना ससायुक्तो निष्ठां प्राप्त, पिता मस । १ 
४ सन्ये एधा वेपसाना कुणा धमनिसंतत्ता ॥ १६ ॥ 1 
i हा तात धर्मराजेति समाकन्दन्नहासचे वि $ 
ठी सीत पयाप्चुहि लयादिति चेवाभिवाशता ॥ १७॥ 
६ समन्तत! परिक्षिप्ता साता5 सून्मे दघाप्रिना । | 
£ सहदेव! प्रियस्तस्थाः प्र्नेश्योषघिक एच ठु ॥ १८ ॥ र 
न चेनां भोक्षथासास वीरो साद्रवतीसुत! । 
£ तच्छ्रत्वा रुरुदुः सव समालिङ्ग्य परस्परम्‌ ॥ १९ ॥ 
पाण्डवा। पञ्च दु।खाता सूतानीव युगक्षये । 
तेपां तु एस्षेन्द्राणां रुदतां रुदितस्रन! ॥ ३० ॥ 4 
र प्रासादारोगसंसुडे अत्वरोत्सोत्सरोदखी ॥ २१॥ 
इति धीमहाभारते शतसाहरुऱ्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्रमवासिक पर्वणि 
नारदागमनपर्वेणि युधिष्टिरविळ।पे अएन्रिशोऽध्यायः ५ ३८॥ A 
§ नारद उवाच- नासी इथाञिना दग्धो यथा तत्र श्रुतं सथा । १ 
हि र नल स न 
| पेसे अप्निके सहित संयोग होनेसे ही कोई परस्परको आलिङ्गन करते हुए | 
५ ठा राम ३३४, आर नद अत्यन्त प्रलयकालके प्राणियोकी भांति रोदन | 
|. क. व्यास rt ब करने लगे । उन शरेष्ठ पाण्डवे 
ह कती ह बा पर्मराज 1 ऐसा कहके रोदन करते रहनेपर उनके रोनेका शब्द 
& राती हु तथा * है भीम! अयसे रक्षा मन्दिरके परिसरप्रदेशमे परिव्याप्त | 
& करो ऐसा कहके अवसन्न होकर दावा- दोनेसे मानो गगनमण्डलके सहित / 
| र दार चारा आरस व्याप्त इई हे; | उस प्रासादके स्थान रोदन करने $ 
र सक सव पूत्रासे आधिक प्रिय वीरश्रेष्ठ लगे । ( १९-२१ ) | 
$ पल जी ) 2 आअभ्रिसे बचा न आश्रमचासिकपवमै ३८ अध्याय समाप्त । र 
ह पांचों पाण्डव ऐसी वात सुनके सब क र 
ve कल ह, > रति उ ल दै भारत मैंने 
२३३३ 3b>tEeEeeeeeeeececeeeeeeeee eeeef 
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चैचित्नवीर्था हपतिस्तत्ते चक्ष्यासि सुब्रत 


महाभारत । 
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~ 
॥ १॥ 


इ 


बन प्रविशाताऽनेन वायुभक्षेण घीमता | 
अग्नयः कारयित्वेष्टिसुत्टष्टा इति नः थुतम्‌ ॥२॥ 
याजकास्तु ततस्तस्य तानय्रीन्नि्जने घने । 


समुत्खज्य यथाकामं जग्सुर्सरतसत्तम 


1 ३॥ 


स विवृद्धस्तदा चहिवने तस्मिन्नभूत्किल । 


तेन तद्दनमादीप्तामिति ते तापसा$्द्ववन्‌ 


॥४॥ 


स राजा जाहवीतीरे यथा ते कथितं मया | 


तेनाञ्चिना समायुक्त! स्थेनैच भरतर्षभ 


॥७५॥ 


एधमावेदयामासुसनयस्ते ममानघ । 


ये ते भागीरथीतीरे मया दृष्टा याषिछिर 


॥ ६॥ 


एव स्वेनाचिना राजा समायुक्तो महीपते । 
मा शोचिथास्त्वं दपति गतः स परमां गतिम्‌ ॥ ७॥ 
युरुशुश्ूषया चेव जननी ते जनाधिप । 


प्राप्ता सुमहती सिद्विमिति मे नात्र संशय! 


॥८॥ 


Ce ~ ~ क ~ 
फतुमएसि राजेन्द्र तेपां त्वसुदकक्रियाम्‌ । 


भ्रातृभिः सहित! सर्वरतदत्र विधीयतास 


उस बनमें जेसा सुना हैं, वही तुमसे 
कहुंगा, उसमें अन्यथा न होगी । मेंने 
सुना कि, वह विचित्रवीर्यपुत्र नरनाथ 
घृतराष्ट्र शृथाम्निमं नहीं जले । हे मरत- 
सत्तम ! मने एसा सुना दे, कि उस 
घीमान्‌ नरनाथने वायुमक्षणपूर्वेक वनमें 
प्रवश्च करते हुए यक्ष कराके अग्निको 
परित्याग किया; अनन्तर याजकबन्द 
निजेन घनके बीच उनकी उस अग्निको 
विसर्जन करके अमिलवित स्थानमें गये। 
तपस्तियोंने इस प्रकार कदा, कि उस 
समय उस अमिन वनके बीच अत्यन्त 


| 


॥९॥ 


चित होकर उस जंगलको प्रदीप्त किया 
है भरतप्रवर ! उसके अनन्तर राजा 
गङ्ञाजीके तटपर उस अझ्निके सहित 
संयुक्त हुए । हे युधिष्ठिर ! गड़ाजीके 
तटपर मैंने जिन सुनियोंका दजन किया, 
उन्हाने मुझसे यह सब शृचान्त कद्दा है । 
है पृथ्वीनाथ ! जय कि राजा इस प्रकार 
निज अग्निक सहित संयुक्त हुए हैं, तत्र 
उन्द्दीने निश्चय ही परम गति श्राप्त को 
है, उनके लिये आप शोक न करिये | 
हे जननाथ ! आपकी माताने मी गुरु” 
सेवासे महती विद्वि पाडे दे, इसम कुछ 
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१७२३ 
मवालिकपर्व । 
अध्याय ३९ ] १५ आश्र 


गान्धार्या एधाफाश्च विधि 


गद्भाद्वार नरभ्रछो थत्र दग्ध 


सुवण रजत गाञ्च शाय्यात्च 


सन्देइ नहीं है। हेरन । इस सथ ओर न उ नहीं है । हे राजेन्द्र ! इस समय 
आप माइयांफ सहित उन लोगाकी 
विधिपूर्वक जलाक्रिया पूरा करिय | (१-९) 

शेविशम्पाचन शुनि चाले, हे नर श्रेष्ठ! 
उसकै अनन्तर वह पाण्डवघुरल्धर पृथ्वी- 
पात याधार माझ्या ओर स्रियोके 
पाहत चरस बाहिर हुए; पुरवातियो 
जार जनपदवासियोंने राजमक्ति दिखाते 
3५ एकवद्धस सत होकर उन लोगोंकों 
पेरकर ग्वाही ओर गमन किया, तिस के 
शाद्‌ उन नरपृञ्चवोने गड़ाजलतें खान 
फेर युपुत्सुको आगे करके महात्मा श्त 
राष्ट्रका जलप्रदाव किया, फिर गान्धारी 


C€Eceee €ceeeeeeE Cceceeeeee €3>3>36€€€€ ध्च्द 


DIDDDI 
98%७०७9००७०७%१०७०७३०७०२>७ळ 
":७>००००१>७9०७%७७०७%७०७०७०७७तऊ9999ऊ०:999०9७9००२०७०७०७०७७७ 

BDIDNIDINIDIDY 


EDAD) 


वैशम्पायन उवाच- ततः छ एधिचीपालः पाण्डवानां धुरन्धरः 


निघघा सहछाचघः सदारश्च चरघभ१ ॥ १० ॥ 
पारजानपदाश्देव राज साक्तेपुरस्कृता। 

गङ्गा प्रजण्छुरा भत्ता वाससकन संचता। ॥ ११॥ 
तत्ता$वगाह्य साठले सच ते नरपुङ्गघाः । 
युयुत्सुमग्रत। कृत्वा ददुस्ताय महात्मन ॥ १२॥ 


वज्ञासगोत्रत! । 


शाच निवतयन्तरत तचाषुनगराहाहि। ॥ १३॥ 
षयामास ख नरान्‌ विधिज्ञानाप्रकारिण। । 


॥भवन्नप! ॥ १४॥ 


त्च तषा कृत्यान गङ्गाद्वारेडन्बशातढा | 
कंतव्यानात्त पुरुषान्‌ दत्तदेयान्सहीपति। ॥ १५ ॥ 
हादश$्हान तभ्य! स कृतशोचो नराधिपः । 

ददा आहान ।वाधवदक्षिणावन्ति पाण्डव! ॥ १६ ॥ 
पतराष्ट्र सखादश्य ददा स उथिवीपति! | 


आर थाके नाम गोत्रका उच्चारण करके 
त्राधपूपक शोचकाय निवर्तित करते 
हुए भगरके बाहिरी सागमें निवास 
किया। पुरुपश्रष्ठ युधिष्ठिरने जहां धृतराष्ट्र 
जले थे, उस गङ्गाद्वारम विधिज्ञ आप्त 
कार मनुष्यको भेजा; पृथ्वीनाथ युधि 
'उरन उन पुरुषाको गङ्गाद्वारसँ ही उनके 
अपचय कायाको करनेके लिये आज्ञा 
कं 1 ( १०-१५) 

अनन्तर पाण्डुपुत्र नरनाथ युधिष्ठिर- 
न दादशाहमं शोचादिसे निवृत्त होकर 
उन ठोगोका विधिविदित दक्षिणायुक्त 
थादू दान किया । उन्हाचे धतराष्टके 


६€€€€€€€€ च्ध्ध्ट्ट्ट्ःर्€<ड८...... ब. 


। 
- 
1 
र 
1 
र 
| 
$ 
$ 
| 
सुमहाधना। ॥ १७॥ $ 
1 
| 
| 
| 
| 
र 
$ 
| 
| 
| 
4 


93929239953989799+9999909599%9979+%3939593>39+>3-:92+9879913 


फू 
®] 
> 


२१ ७%१%% ७१ ३७ १(२ ७ ७७१४७ ७३३७३ (0 ऐ"((90 (90900 ३(909 0909091909 90909099909090999809393993 


महाभारत ! 


गान्घायाश्वव तजस्वा पृथायाश्च एथक पृथक्‌ | 


कप 


सकात्य नामना राजा ददा ढानमचुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
यो यदिच्छत्ति यावच्च तावत्ख लभते नर! | 


गायनं भोजन यानं मणिरलमथो घनम्‌ 


॥ १९ ] 


यानमाच्छाढनं भोगान दासीश्व समलइ कता; । 


र ~ CON ४०. 
ददौ राजा खसुदिइय तयोमाचोषही पति? 


॥ २० | 


तत! स॒प्रथिवीपाला दच्वा श्राद्वान्यनेकदा! । 


प्रविचेश पुरं राजा नगर वारणाह्वयम्‌ 


॥२१॥ 


ते चापि राजवचनात्पुरुषा ये गताऽभवन्‌ | 
सकल्प्य तेपां कुल्यानि पुनः एत्यागमंस्ततः॥ २२॥ 
माल्येगन्धेश्च विविपेरर्चयित्वा यथाविधि | 


कुल्यान तपा खयाज्य तदाचसख्युप्रहापत्तः 


॥ २३ ॥ 


समाश्वास्य तु राजान घमात्मान यावाछरम्‌ | 


नारदाऽप्यगमद्राजन्‌ परमापयथाप्ठतम्‌ 


॥ २४ ॥ 


एच चपाण्यत्तातान उइतराष््रस्य घासत! | 


वनवासे तथा चीणि नगरे दरापञ्च च 


॥ २५॥ 


हतपुञ्चस्य संग्रामे दानानि ददत! सदा । 


उद्देच्यसे साना, रूपा, गऊ और महा- 
मूल्यवान शव्या प्रदान को) फिर पृथक्‌ 
रीति गान्धारी आर प्रथाके नामसे 
सप प्रकारके उत्तम वस्र दान किये | 
उस समय शर्या, भोजनपात्र, यान, 
माणि, रत, घन प्रभृति जा जो जिसे 
इच्छा हुई, उसने बद्दी पाइ । इतनादी 
नद वरन राजा युघिष्ठिरने गान्धारी 
और पृथामाताके उद्देश्यम यान, 
ओटनके वस्न, विविध भोग्यवस्तु नथा 
अलट्ारपुक्त दासीप्रभृति प्रदान फी। 
फिर उन्होंने पिता-माताके उद्दच्यसे 


बहुतसी थाद्धीय वस्तु दान करके 
दस्तितानगरम प्रयेश किया । राजाकी 
आज्ञासे जो लोग घृवराष्ट्रादिक संस्कारके 
निमिच गये थे, वे उनकी दट्टियोंको 
एकत्रित करके फिर लौट आये, तब 
युधिष्टिरने विविध माला और सुगन्धिसे 
मिधिपूवक पूजा करते हुए उन दृड्टियों- 
का गङ्गाके सहित संयुक्त करनेके 
लिये कद्दा । ( १६-९२३) 

हे राजन्‌! परम पै नारदने घर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिका आझ्यामित करके 
अभिलपित स्थानमे गमन किया । 
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ज्ञातिसंघन्धिधिन्नाणां भ्रातणा स्वजनस्य च ॥ २६ ॥ 
याधिष्ठिरस्तु नृपतिनांतिप्रीतमनास्तदा । 
धारयामास तट्राज्य निहतज्ञातिबान्धव। ॥ २७॥ [ १०८८] 


इति श्रीमहाभारते शातसाइस्त्याँ संहितायां वैयासिक्यां आध्रमवासिके पर्वणि 
नारदागमनपर्वेणि श्राद्वदाने ऊनचत्वारिशोऽष्थायः॥ ३९॥ 


॥ समां नारदागसनपर्व आश्रमवासिक च पने समाप्तम्‌ ॥ 
॥ अस्यानन्तरं मौसलपर्व तस्यायमाद्य! ठोक ॥ 


वेक्षस्पायन उवाच- षदसचिशो त्वथ संप्राप्ते वर्षे कोरवनन्दन; । 
6 ~ ९ ~ ह की > ~ > 
ददश विपरीतानि निमित्तानि युविष्ठिः ॥१॥ 


संग्रामे हतपुत्र, ज्ञाति, सम्बन्धी, मित्र, 
भ्राता और स्वजनोंको सदा धन देने 
चारे घीमान्‌ शतराष्ट्रके इस ही प्रकार 
नगरमें पन्दरह वर्ष ओर वनवासमें तीन 


आश्रमवासिकपषे समाप्त । 


ग्छोक- संख्या । 


१-१४ आश्वमेघिकपर्वके अन्ततक ८२४२० 
१५ आश्रमवासिकपर्व 
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बपे बीते थे। उस समय युधिष्ठिर 
ज्ञाति-बान्धवोंके मरनेसे राज्य पाके भी 
प्रसन्नचि न इए । ( २४-२७ ) 
आधमवासिकपर्वमें २९ अध्याय समाप्त । 
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अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विषय f 
राजके शरीरम प्रविष्ट होना । ९१ 
२८ धृतराष्टूके विषयमे वेदव्यास 
सुनिके बचन । ९९ 
२९ जनमेजय का वेशम्पायन से 
धृतराष्टूके आश्रममें आश्चये- 
घटनाका विषय पूछना ओर वेश- 
म्पायत सुनिका उस विषयसें 
उत्तर देना। व्यासदेवके विषयमे 
गान्धारीके वचन । १०२ 
३० व्यासदेवके समीप झुन्ती के 
द्वारा कर्णकी उत्पत्तिका इत्तास्त 
वर्णन । १०९ 
३१ गान्धारी के विषय में व्यास 
देवके वचन । ११२ 
३२-३३ व्यासदेवका धृतराष्टादिः 
को युद्ध में मरे हुए पुत्रादि 


दिखाना । ११५ 
१४-३६ धघृतराष्टूने पुत्र, पोत्र 
आर आत्माय जनाको देखके 
क्या किया? इत्यादि जनमेजयका 
प्रश्न सुनके वेशम्पायन मुनिका 
उस ।वेषयम उत्तर दना । १२१ 
३७ युधिष्ठिर के निकट नारद 
मुनिका आना आर धुतराष्ट्की 
मृत्युका संवाद कहना। १३२३ 
३८ युधिष्टिरका धृतराष्ट्रकी मृत्यु 
सवाद सुनक वळाप करना। १३८ 
३९ युधष्ठिरके हाथसे धतराष्टा- 
दिका श्राद्धादि होना । ३ 
३९ आश्रमवासिक पर्वकी 
समाप्ति । १४५ 
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॥५ इस समय तक छपकर तयार पर्व 

/ पर्वका नाम अक कुल अंक पृष्ठसंख्या मूल्य डा. व्यय 
A १ आदिपर्व [१ से ११ | ११ २१२ ६) छः र्‌ १) 
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/A ४ विराटपर्व [३१ ३३] ३ ३०६ श॥)डेढ 0) 
/h ५ उद्योगपर्व [३४ ४२] ३५३ प५)पांच १) 
/ १ ८ भीप्मपव [४३ ” ५०] ८ ८०० ४ ) चार ॥) 
१ ७ दोणपर्व [५१ ? ६४ ] ७ १३६७ ज) साडेसात १।=) 
ह ८ कर्णपर्व [६५ त ७०] द ६३७ ३॥ ) साढेतीन » ॥) 
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५ ९ शल्यपर्व [७१” ७४] ४ घण आए) अढाई ”।०) 
0 १० सौप्तिकपर्व [ ७५ ] १ १०४  ॥॥) वारह आने ।) 
/४ ११ खीपव॑ [ ७६ ] 5. पटे, पार ह मी? 
fN € 

/ १२ शान्तिपर्व 

॥ १ १ राजधर्मपवे [७७-८३ ] ७ ६२४ ३॥) साढेतीन ; ॥) 
/N २ आपद्धमेपवे [८४-८५] २ २३२ १।) सघा ४ 
in ३ मोक्षघमपव [ ८६-९६ ] ११ ११०० ६) छः १ 
/  १३अनुशासनपर्व[९७”१०७] ११ १०७ ६) १) 
क कुल मूल्य, ५८) कुछ डा ०३) 
1 सूचना-- ये पर्व उप कर तैयार हँ । अतिशीघ्र मंगवाध्ये पर डी आर्डर ol भेज 
हे देंगे तो आधा डाऋव्यय माफ करेंगे; अन्यथा प्रत्येक रु० के मदयके प्रंथको तीन आने 


खाकऱ्यय मृस्यक अळाबा देना दे गा । मत्रा-- स्वाध्याय मडल, ओघ ( जिण्सातारा ) 


मुद्रद और प्रकाशक “भी? दा० सातवळेकर, मारतमदणालब, आध, (जिन्सातारा.) 
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काल का महत्त्व ! 


वि 
| 
प 
१ 
! 
गमन प्राप्तकाल व इद श्रेयस्कर विभो । ! 
एवं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत ॥ ३२ ॥ 
भवन्ति भवकालेघु विपच्यन्ते विपर्यये । १ 
कालसूलमिद सर्च जगद्वीजं धनञ्जय ॥ ३३ ॥ 
काल एव समादत्ते पुनरेव यरच्छया । 
स एव घलवान्भूत्वा पुनभ॑वति दुर्यलः ॥ १४ ॥ | 
| 
| 
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“अब तुम लोगोंका काल उपस्थित हुआ है, इसलिये मेरे विचारमें अब यह्दासै 
गमन करनाही कल्याणकारी बोध होता हे । क्यों कि सम्पत्कालमें घुद्धिका नो तेज 
तथा प्रतिपत्ति होती है, आपत्कालमें वह समी विपश्न हुआ करता है | हे धनंजय ! 
काल ही सब का मूल है । उसनेही बीजस्वरूप होके इस जगतृकी सृष्टि की है, और 
वही इच्छानुसार फिर सब हरेगा । कालके वशसे बलवान्‌ धोके मी पुरुष फिर निबेल 
होता है ।” 


सुटक तथा प्रकाशक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, स्वाध्यायमढक, 
मारतमुद्रणाठय, आध, ( नि० सातारा ) 
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ट्र 


श्रीसहापँव्यासप्रर्णातम्‌ 


महाभारत म्‌। 


१६ मोसलपर्व । 


भ्रीगणेक्षाय नम? । 
भ्रीबेदव्यासाय नम, । 
नारायणं नसस्कृत्य नर चेव नरोत्तमम्‌ । 


देवी सरस्वती चेव ततो जयसुदीरधेत्‌ 


॥१॥ 


वैश्वम्पायन उवाच- षद[सिक्षे त्वथ संप्राप्ते वर्ष फौरचनन्दनः । 
दद विपरीतानि निमित्तानि युविष्ठिर! । 
वचुवाताश्व निर्घाता रूक्षाः शर्करवर्षिणः । 


अपसव्यानि झाकुना मण्डलानि प्रचक्रिरे 


॥ १ 


प्रत्यगूहुमेहानद्यो दिशो नीहारसंघता। । 


उल्काखाङ्गारवर्षिण्य) प्रापतन्गगनादुवि 


॥ ३॥ 


मौखलपवेमे १ अध्याय । 
नारायण, नरोत्तम नर आर सर- 
स्वती देवीको प्रणाम करके जय फीतेन 
करे। (१) 
श्रीविश्वम्पायन मुनि बोठे, कोरव- 
नन्दन युषिष्टिरने राज्य प।नेके अनन्तर 
छत्तीसवें पर्षफे प्रारम्मम हो अनेक 
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प्रकारका अशकुन देखा । कङ्कडसे युक्त 
रूखा वायु शब्दके सहित बहने लगा, 
पश्ची-बृन्द अपसव्य मण्डलम भ्रपण 
करने लगे । सब मदहानदियें खख गई 
ओर सब दिशा कुहारेसे परिपूरित हुई, 
अङ्घारवपो युक्त उउकासमूह आकाशमं- 
डलसे एथ्वीपर गिरने लगे, हे महाराज! 
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रप 


मद्दामारत । 


[ १ मोसलपर्ष 


नमण्डल! । 
॥४॥ 


परियेपाश्च रव्यन्ते दारणास्वन्द्रसयेयो! । 


त्रिवचणा! 
एले चान्ये च बहच 


कस्याचस्वथ काल 


गुन्राव क्वाष्णचक्कस्य माल कदन कुतम्‌ 


डासस्क्षान्तास्तथा भस्मारूणप्रभा। ॥ ५ ॥ 
त्पाता अयरासन! । 
द्रव्यन्त धहचा राजन हदयाद्वगकारका! 


विसुक्त वासुदेव च श्रत्वा रामं च पाण्डव! । 


लमानायाळवाद्रातान्क कारष्याम 


॥ ६॥ 

कुरुराजा याधाएर; । 
॥७॥ 
त्युत्त ॥८॥ 


पररपर समासाद्य त्रहादण्डपलात्कृतान्‌ । 
घृषणान्वनषटास्त श्रुत्वा व्याथताः पाण्डवा मवन्‌ ॥९॥ 
निधन वासुदवस्य ससद्रस्येव शापणम्‌ । 


चीरा न श्रदघुस्तस्थ विनाश शाङ्गेघन्वन! 


॥१०॥ 


मौसलं ते समाश्रित्य दु'खशोकसमन्विता। । 
विपण्णा इतसट्कल्पाः पाण्डवाः समुपावशान्‌ ॥११॥ 
जनमेजय उवाच- कथ विनटा भगवन्नन्धका श्वष्णिमि! सह । 


हे इ ~ 


सयं किरणरद्ित हुए और उनका 
मण्डल थृलिधृमरित तथा कबन्धोसे 
परिपूण दिखाई देन लगा । चन्द्र और 
सय मण्टलम इयाम, अरुण ओर मस्म 
सदश त्रिवग रूक्ष परिवेश्च दीखने 
लगा। (२-५) 

हे महाराज ! हृदयको व्याल करने- 
पाठे तथा मयसूचक इस ही प्रकार और 
झी अनछ उत्दाव दीखनपर किमी दिन 
दरगत युिष्टरिरन सुना, कि वृप्णि- 
रीय लोग मच कोई मुमलपृद्धम वि- 
प्र हुए ह आर राम तथा कृष्णन दह- 


त्याग किया है। पाण्डुनन्दन इतनी 
बात सुनते ही माइयोँको बुलाकर बोले; 

नह्मछापसे वृष्णिवंश्वीय लोग परस्पर 
युद्ध करके सब कोई पिनष्ट हुए इ, 
इसलिय हम लोगोंको इस समय क्या 

रना चाद्विय?? उसे सुनके पाण्डुके पुत 
अत्यन्त व्यथित हुए; परन्तु समुद्र 
सखनेकी मांति बलदेव और श्रीकृष्णके 
मरनेको असम्मव समझके पहले किसीने 
विश्वास नहीं किया । अनन्तर मोसल 
युद्धविपयक सब संवाद सुनके दुःख 
तथा घोकसे अमिभूत, तियण्ण तथा इत 


Seceeeecseeeseeeeeeecteeetecee22223229522222293293€€€ee€Ee6es ७७०७४ 
अआढत्या रजसा राजन्‌ समचव 
गदरावमन्दय नतल कवन! समर्यत 


। 
| 
| 
| 
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अध्याय १ ] 


१६ मौसळपर्व | 
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पश्चतो वासुदेवस्य सोजाख्चेच महारथा! 
वैशम्पायन उवाच- षर्न्निशेऽथ ततो वर्षे षृष्णीनासनथो सहान | 


0० 


॥ १२ ॥ 


अन्योन्य सुसलेस्ते तु निजघ्ुः कालचोदिताः ॥ १६॥ 
जनमेजय उवाच- केनालुशधास्ते वारा! क्षय वृष्ण्यन्धका गता! | 


भोजा हिजवर्य त्वं विस्तरेण वदख से 

शम्पायन उपाच- विश्वासिन्न च फण्च च नारदं च तपोधनम्‌ | 
La रु कै 

सारणप्रसुखा वारा दरशुद्वारकां गतान 


0010 | 


॥ १४ ॥ 


॥ १९५ ॥ 


ते तान्साम्पं पुरस्कुत्य सूषथित्वा स्तरिय यथा । 


अहुवश्ुपसंगस्थ देवदण्डनिपीडिताः 


॥ १६॥ 


इथं स्री पुश्रकामस्य बस्रोरामिततेजस! । 
क्षय; साधु जानीत किमिप जनयिष्याति ॥ १७॥ 
इत्युक्तास्ते तदा राजन्धिप्रलूम्भप्रधर्षिता। । 


प्रत्यद्चुवस्तान्खुनथो यत्तच्छृणु नराधिप 


॥ १८ ॥ 


बृष्ण्यन्धकविनाशाय सुसलं घोरमायसप । 


सङ्कल्प होकर बैठ गये । (६--११) 
जनमजय चाल भगवन्‌! अन्धक, 
दाष्ण आर महारथ भोजवशीगण श्री 
कष्णक सामने किस प्रकार विनष्ट हुए? 
आप यद्द सष मेरे समीप प्रकाश्च करके 
काहिये । ( १२) 
श्रीवेश्वम्पायन मुनि घोले, युधिष्ठिर- 


वानर हुए ह। ( १३) 

जेनमजय बाल, हे हविजभ्रेष्ठ ! बृष्ण 
अन्षक आर भोजवंशोय लोगोंका 
किसके शापस इस प्रकार नाश हुआ १ 


€€€€€€€€€<€€€€€€<€€€<€€€<€ 
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आप वह सत्र मरे निकट विस्तारपूर्वक 
काइय । ( १४) 

श्राविक्षम्पायन मुनि बोले, एक समय 
सारण प्रश्नति वौरगण विश्वामित्र, 
कण्व आर तपोधन नारद ग्रुनिको 
द्वारका नगरोम आया हुआ देखकर 

म्पका स्रीको भांति सजित करके 
मानो कालगरेरित होके ही ऋषियाँके 
निकट जाकर चाले) “ हे ब्रह्मपिंगण ! 
पुबाभलापा अमिततेजस्बी यह बच्च- 
का भायां क्या प्रसव करेगी, उसे आप 
लाग उत्तम रातिसे जानते होगे । ” 
६ महाराज ! महर्षि-वन्द ऐसा सुनके 
दाप्णवाशयाक चश्चनावाक्यसे अत्यन्त 
६ रट हुए आर जो प्रत्युत्तर दिया, 


333999999999593999993939999 6९६८ 
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वासुदेवस्य दायाद' साम्चोऽय जनयिष्यति ॥ १९॥ 
6 
येन यूय सुदुवत्ता नुशसा जातमन्यवः । 


उच्छत्तार। छुल कृत्स्नम्टृत रामजनादना 


॥ २० ॥ 


समुद्र यास्यति श्रीमांस्त्यक्त्वा देह हलायुधः । 

जरा कृष्ण महात्मानं यान सुचि भत्स्याति ॥२१॥ 
` © Le 

इत्यष्टुबन्त ते राजन्प्रलव्धास्तैदुरात्मभिः । 


सुनथः क्ोधरक्ताक्चाः समीक्ष्याथ परस्परम्‌ 


॥ २२॥ 


तथोक्त्वा सुनयस्ते तु तत। केशचमभ्ययुः । 


अधाब्रवीत्तदा वृष्णीन्‌ श्रुत्वैवं मधुसूदनः 


॥ २३॥ 


अन्तज्ञो मतिमांस्तस्य भवितव्य त्तथति तान्‌ । 


एवमुक्त्वा हृपीकेधा? प्रविवेश पुरं तदा 


॥ २४॥ 


९ ० 
कृतान्तमन्यथा नेच्छत्कतु स जगतः“प्रभु! । 


श्वो भूते$्थ ततः सास्यो मुसले तदसूत चे 


॥ २५ ॥ 


येन घृष्ण्यन्धफकुले पुरुषा भस्मसात्कृता। । 


घृष्ण्यन्धकविनाशाय किङ्करप्रतिमं महत 


॥ २१ ॥ 


उसे सुनिय । उन लोगोंने कहा, यह 
श्रीकृष्णका पुत्र सांब घृष्णि और 
अन्धकॉके उिनाशके निमित्त एक घोर 
आयस प्रुसठ प्रसव करेगा | तुम लोग 
अत्यन्त दुर्षृच, गर्वित और नृशंस हुए 
हो; इसालेये तुम लोगांके दोपसे ही 
राग-कुष्णको छाइके सारा यदुकुल 
विनष्ट होगा । ( १५--२० ) 

श्रीमान्‌ इलघर समुद्रमें प्रवेश करके 
शरीर छोडेंग और जरा नाम कोइ 
देवतं पृथ्त्रीपर धोषे हुए महात्मा 
ऋष्णदा विद्ध करेगा। हे नरनाथ! 
दुःस्वमाव यादवोके द्वारा प्रतारित वे 
मुनिगण षम छाल नत्र करके पर- 


स्पर एक दूधरेकी अवलोकन करते हुए 


AA न (01 


इतना बात कहके, पाछ केशव के समाप 
गये । ( २१-२३) 


करै ha ba 


अनागत विषयों के 
वुद्धिमान्‌ मधुसदन भी 
वृत्तान्त सुनके घृष्णिवंश्चियासे बोले, कि 
युनियोंने जेसा कद्दा है, वेसाही होगा | 
अनन्तर उस जगत्प्रभु हृपीकेशने जो 
कालवश्से हुआ हैं, उसे अन्यथा 
करनेमं अनमिलापी होकर पुरके बीच 
प्रवेश किया । ( २१-- २५ ) 

दूसरे दिन सवेरे साबन उस मुल” 
को प्रसव किया, जितके द्वारा वृष्ण 
और अंघकवंद्विय पुरुपाँका नाश हुआ | 
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असूत शापजं घोर तब राज्ञे न्यवेदघन्‌ | 
विषण्णरूपस्तद्राजा सूक्ष्म चूणसकारयत्‌ ॥ २७ ॥ 
तच्चूर्णं सागरे चापि प्राक्षिपन्पुरुषा नप ! 
अघोषधंश्ष नगरे वचनादाइकस्य ते ॥ २८ ॥ 
जनादनस्य रामस्य षश्चोश्रेव सहात्मनः । 
अच्यप्रभ्वाति झवेषु ष्ण्यन्धकङुलूष्विह ॥ २९ ॥ 
सुरासवो न कर्तव्यः सर्वेनेगरवासिभिः । 
यञ्च नो विदितं छुयात्पेय कश्चिन्नरः कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
जीवन्स शुल्मारोहेत्स्वयं कुत्वा सघान्धव! | 
तत्तो राजभयात्सवें नियसं चाकिरे तदा ॥ 
नराः शासनसाज्ञाय रामस्याकि्टकर्मण। ॥ ३१॥ 
इति भरीमद्दासारते शतसाइर्न्यां संहिताथां वैयासिक्यां मौसलपर्वणि 
मुसलोत्पत्तो प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
वेशम्पायन उवाच-एवं प्रयतमानानां दृष्णीनामन्धकेः सह । 
कालो शहाणि सवेषां परिचक्राम नित्यशः ॥ १॥ 


3 


१) 93%%%३%७%७४%७%%७७७%७%%७%७%७७३%७%७%७ळले 
3338 


fo] 
> 


हे महाराज ! तिसके अनन्तर दृष्णि 
ओर अन्धकोंके विनाशका मूल, मुनि- 
शापके प्रमावसे सांबके द्वारा प्रसव 
इए उस यमदूत सरश महत्‌ मुसलका 
बिषय राजा उग्रसेनके समीप सुनानेपर 
उन्होंने दुःखी होकर उसका उत्तम 
चूर्ण कराया और यदुवंशियोंने वह सब 
चृणे समुद्रमे फेंक दिया । तिसके अन- 
न्तर उन लोगोंने महात्मा जनादन, 
राम, बच्नु ओर आइकके वचनानुसार 
नगरमें इस प्रकार हिंहोरा दिलाया, 
कि आज्ञसे _पगरवासी वृष्णि और लोग्रोके सहित वृष्णिवक्रियोके डस 
अन्धकर्नक्षियोंक बीच कोई प्रधादि प्रकार सावधान होनेपर कालपुरुष सदा 
पाके मतबाला च होवे। यदि कोई 


पी प्रतिदिन उन लोगोके गृहमें घूमने 
(0106 €€€€€€€%€%६६९६९९५७८९९७८८९९८८८०८८७७७४ से रे 


पुरुष मद्य पीयेगा, तो हम लोग जाननेसे 
उसके अकेले पीनेपर भी बांधवोके 
सहित जीवित अवस्थाम ही उसे शूली 
पर चढावँगे । द्वारकावासी लोगोंने अक्लि- 
कमा रामको ऐसी आज्ञा सुनके राज- 
भयसे “हम लोग अब मद्य न पायेंगे” 
इसही प्रकार नियम स्थापित 
किया । ( २६-३१ ) 
मौसळपर्चमे १ अध्याय समाप्त । 
मौसळपर्चमें २ अध्याय । 


श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अन्धक 


293929939222222 
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कराला विकटो झुण्ड! पुरुष) कुष्णपिङ्गल। | 
ग्रहाण्यावेक्ष्य वृष्णीनां नाइइयत कचित्‌ कचित्‌ ॥ २॥ 
तमप्रन्त महेष्वासा! दारे! शतसहरूश। । 


~ ७ (७ 
न चाशाकङयत चु स सब भृतात्ययस्तदा 


॥ हे ॥ 


उत्पेदिरे महावाता दारुणाश्र दिने दिने । 


व्ृष्ण्पन्धकचिना णाय वहवो लोमहर्षणा। 


॥ ३॥ 


विद्वदसूषिका रथ्या विमिन्नमणिकास्तथा | 


केशा नखाश्च सुप्तानामययन्ते सूषिकेनिदि 


A १”. 


॥५॥ 


ची कूचीति वाशान्ति सारिका घृष्णिवेशम रु । 


~ 


नोपशाम्पति शाव्दश्च स दिवारात्रमेव हि 


॥ ६॥ 


अन्वछुर्चन्नळ्कानां सारसा विरुतं तथा । 


~ ° wm र 
अजा? शिवाना वरूतमन्वऊुवत भारत 


॥७॥ 


पाण्डुरारक्तपादाश्च विहगा! कालचोदिताः । 


वृष्ण्यन्धकानां गहेघु कपोता व्यचरंस्तदा 


Wah 


व्यजायन्त खरा गोषु कर भाऽश्वतरीघु च । 


शुनीप्वपि विडालाश्च मूषिका नकुलीषु च 


लगा | किसी किमी गृहमें न दीखनेपर 
मी उस सिरपुंड कराल वदन विकट 
दशन कालपुरुपको वार्ष्णेय लोगॉके 
स गृहमे ही पयवेक्षण करते देखा 
गया। यादव लोगनि उसे मारनेके लिये 
असंख्य बाण चलाये, परन्तु किससे 
उस सर्वभूतक्षयक्ारीको विद्ध करनेमें 
समथ न हुए। उस समय प्रतिदिन 
वृष्णि ओर अन्घकवद्चियोकि विनाश्च 
सचरु प्ररलतर निदारुण मदावायु प्रवा- 
दित हाना आग्म्म हुआ | (१-४) 
सद्द रथ्या मूषिक और टूटे मृत्पात्रॉंसे 
पाप होगये और यदर्वशियांक सोने- 


पर चूहोंने उनके नखों तथा केशको 
काटना आरम्म किया। वार्ष्णय लोगोंके 
गृहमे स्थित सारिकासमूह चीची- 
कुची प्रभृति बोली बोलने लगीं और 
वह श्रब्द दिनरातके बोच एक बार 
भी बन्द न हुआ । है भारत! उस 
समय सारसबृन्द उण्लुओं ओर बकरे 
सियारोंफे शब्दका अनुकरण करने 
लगे । पाण्डुख और लालचरणवाले 
कृतर आदि पश्षिवृन्द मानो कालसे 


प्रेरित होके ही वृषिण और अन्धक गर्णों के 


प्रतिग्रहांमे विचरने लगे; गो योनिम 
© ^ ( 
गदम, अश्‍वतरीस करम, शुनीस्त बिहाल 
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नापञ्पन्त पापानि छुवन्तो इृष्णयस्तद्वा । 
4 ~ 80 ha क क" 
प्राहिषन ज्राह्मणांख्वापि पितृन्देडास्तथव च ॥ १० ॥ 
« ~ ९ रू. 
गुरूस्वाप्यवसन्धन्ते न ठु रामजनादना । 


पत्न्यः पत्तीचुचरन्त पत्नी पतयस्तथा 


॥ ११॥ 


La ° ~ QC 
विमावछुः प्रज्वालितो वामं विपारिचतते । 


नीललोहित सञ्जिष्ठा विखजन्नचिष। एथक्‌ 


॥ १२॥ 


उदयास्तमने नित्यं पुर्या तस्यां दिवाकरः । 
वज्यहद्यतासकूत्पुंभि! कवन्धेः परिवारितः ॥ १३॥ 
महानसेषु सिद्धेषु खंस्कृतेऽतीव भारत । 
आहार्यमाणे कूसयो व्यर्घन्त सहस्रशाः ॥ १४॥ 
पुण्याहे वाच्यसाने तु जपत्सु च महात्मसु । 


आभि घावन्त अयन्ते न चाइशत कञ्चन 


॥ १५ ॥ 


परस्परं च नक्षत्र हन्यसान पुन! पुन! | 


ग्रहैरपश्चन्सवँ ते नात्मनस्तु कथंचन 


॥ ११॥ 


नदन्तं पाञ्चजन्य च छृष्णयन्धकनिवेशने । 


he 


ओर नङुलीके गर्भेस चूहे उत्पन्न होने 
लगे । ( ५-९) 

उस समय वाष्णेयगण पापकार्य 
करके भी रज्ञा नहीं करते थे और 
देवता, मराक्षण तथा पितरोंका हेप 
करना आरम्भ किया । रापकृष्णके 
अतिरिक्त प्रायः सब यदुवंशी लोग 
युरुजनांकी अवमानना करनेमे प्रबृत् 
हुए, पत्नी पतिकी ओर पति पस्नीक्की 
वञ्चना क्रने र्मा । अग्नि लाल, काली 
आर मजिष्ठावण शिखाके सहित चामा- 
वतमं प्रज्वालित होने लगी; उस पुरीसे 
उदय और अस्तके समय पर्थ वार वार 
कषन्ध पुरुपोंसे घिरा हुआ दिखाई देने 
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लगा । हे भारत ! सिद्ध महानस तथा 
उत्तम सस्कारयुक्त अक्नादि भोजनकी 
वस्तुओंमें सहसखों कमि दिखाई देने 
लगे। वे महात्मा लोग जिस समय 
पुण्याहवाचन तथा जपादिमें रत होते 
थे, उस समय बोध होता था, कि 
मानो कोइ उस स्थानमें दौड रहा 
है, किन्तु किसीको देख न सकते 
थे। (१०-१५) 

यादव रोग परस्परके नक्षत्रको ग्रहोसे 
पीडित देखने लगे, परन्तु किसीने भी 
अपने नक्षत्रको न देखा; प्रषणि और 
अन्धकवंशियोके गृहमें पाश्वजन्य शहके 
शव्दके समयमें दारुण स्वरसे गघोका 
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महाभारत । 


॥ १७ ॥ 


एवं पच्यन हपीकेझा! संप्राप्तं कालपर्ययम्‌ । 
ञसयोदळयामसावास्यां तान्‌ दृष्ट्रा प्राजवादिदम॥ १८॥ 
चतुर्दशी पञ्चदशी कृतेयं राहुणा पुन! | 

प्राप्त वे भारते युद्धे प्राप्ता चाद्य क्षयाय नः ॥ १९॥ 
बिम्रान्नेच कालं त परेचिन्त्य जनादन! । 


मेने प्रां छ पद्त्रिशां वर्षे वे केशिसूदनः 


॥ २० ॥ 


पुत्रशोकामिसन्तक्षा गान्पारी हतवान्धवा | 


यढडुव्याजहारात्ता तदिदं समुपागमत्‌ 


॥ २१॥ 


इदे च नदच्चप्राप्तमब्रवीद्यद्यषिछिरः । 
पुरा वघ्यूढेष्चनीकेघु रद्टोत्पातान्‌ छुदारुणान्‌ ॥ २२ ॥ 
इत्युकत्वा चासुदेवस्तु चिकी पुं। सत्यमेच तत्‌ । 


आन्ञापयामास तदा तीधयाश्रामरिन्द मः 


॥ २३ ॥ 


अधोपयन्त पुरुपास्तत्र केशवद्यासनात्‌ । 


तीथयाचा समुद्रे व! कार्येति पुरुपष भा; 


॥ २४ ॥ 


एति धोमदामारते शत० संहि०्वेयासिक्यां मोसलपर्वणि उत्पातदर्शाने ढितीयोऽभ्यायः॥ २॥ 


शब्द्‌ होने लगा । उस समय हुपीकेयने 
प्रयादणीम अमावास्या अर्थात्‌ कृष्णः 
पक्षको प्रयादय्य दिवसात्मकादि रूप 
काल विपर्यय देखकर यादवोसे कहा; 
'य॒द्द देखा, मारत युद्धक समय जिस 
प्रकार हुआ था, उम ही भांति दम 
टागोके विनाशक निमिच ही आज 
प्रयाददीम ही पोणमासीका काय 
सम्पादित होता है । ( १६-१९ ) 
केशिनिपूदन जनादन इतनी बात 
हक ही क्षणमर सोचके निरूपित 
कनका ममागम समझके फिर बोले, 
` हृतरन्धद्ा गान्चारीने पुत्रपाकमे 


सन्तापित होके आतेमावसेजो कहा था, 
बही छत्तीसवां वर्ष उपस्थित हुआ है। 
इसके अतिरिक्त पहले सब सेनाकी 
व्यूहरचना दोनेपर भद्दाराज युधिष्टिर- 
ने निदारुण उत्पातोंकों देखकर जो 
आशङ्का की थी, इस समय भी वही 
उपस्थित हुआ है । (२०--२२) 
श्रीकृष्णन इतनी षाठ कहके श उस 
देवळत दुनिमिततोंको सत्य करनेकी अ- 
मिलापसे ही उस समय तीर्थयात्राके 
लिये आता की । तय पुरुपवृन्द नगरके 
पीच इस प्रकार टिंढोरा देने लगे, कि 
हे पुरुषपुह्ठवगण | केकी आब्वानुसार 
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१६ मौसलपर्व । 


हर श्र CA ~ निरि 
वैक्षम्पायन उवाच- काली स्त्री पाण्डुरेदेन्ते। रविश्य हसती नि 


स्त्रियः स्वप्नेषु छुष्णन्ती द्वारकां परिधावति 


अग्निहोत्रनिकेतेषु धास्तुस्ध्येषु वेइम सु । । 
घृष्णयन्धकानखादन्त स्वप्न गधा भयानकाः ॥ २ 
खलङ्कारास्ड छन्न च ध्वजाश्च कवचानि च। 


De रे 
डिचमाणान्धइश्यन्त रक्षा भ! सुसयानक। 


॥ ३ ॥ 


तचाभिदत्त कृष्णस्य वज़ना भमयोमयम्‌ । 


दिवमाचक्रमे चकं घृष्णीनां पश्चतां तदा 


® ४ ।] 


क रथं रेव्यमादित्यदणे ह्या हरन्पश्यतो दारुकस्थ । 
मती सेशादवतेन्धनोजवाश्वतुरो वाजिखुख्याः ॥ ५॥ 
ते सागरस्थोपार डादवतन्मनोजवाद्वतुर ह 
तालः उुपर्णश्च महाध्प्जो तो सुएजिती रामजनादनाभ्याम्‌ । 

€ ,’_ ४२ 
फा ।चुगर्धतां तीथेधान्राम्‌ ॥६॥ 
उचचैजेहुरप्सरसो दिवानिष्त चाचखोचुगस्णतां म्‌ 
Ne ~ ~ तत 
तता ।जगसिषन्तस्ते घुष. घन्धकमहार 


hy 
सान्तःपुरास्तदा तीर्षेयाच्रामेच उनरषभाः ॥७॥ | 


hoi 


आप सब लोगोंको समुद्रको तीथयात्रा 
करनी होगी । ( २३-२४ ) 
मौसलपर्वमे २ अध्याय समाप्त । 
मौसल पर्वमै ३ अध्याय । 
भ्रीवैश्वम्पायन सुनि बोले, काली 
स्त्री रात्रेके समय पाण्डुर दांत निकाल 
के हंसते हंसते यादवोंके गहमें प्रवेश्व 
कर तथा निद्रावस्थामें यादवोंकी खियो- 
के मङ्गलए्रादि हरती हुई द्वारका 
नगरमे स्त्र घूमने लगी । बृष्णि और 
अन्घकवश्ीय लोग स्वभमें ऐसा देखने 
लगे,कि गृध्रगण उनके गुहवास्तुके बीच 
तथा अप्निहो्रके शृहामें उन्हें भक्षण 
करते हैं; भयानक निशाचरोरे द्वारा 
उनके अलङ्कार, छत्र, ध्वजा और कवच 
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॥ ७ ॥ 


अप्त हाथ हें । पहले अग्निने जो 
अयोमय वज्ञनाभ चक्रे प्रदान म 
था, वार्ष्णेय लोगोंके सामने वह 
आकाश्चमं चला गया । दास्कके सम्मु- 
खमें ही उसके मनोजव घोडोने उस 
जुते हुए आदित्यवर्ण दिव्य रथको 
हरण करते हुए समुद्रके बीच गमन 
किया । ( १-५ ) 

राम ओर जनार्दन ताल तथा सुवर्ण 
नास जिन दो महाध्वजाओंकी सदा 
पूजा करते थे, आकाशसे उन दोनोंको 
किर्साने हर लिया और अप्प्तराषृन्द्‌ 
दिनरात ऐसा कहने लगीं कि ' तुम 
लोग तीथेयात्रा करो! । अनन्तर कृष्ण 
और अन्घकवंश्चीय महारथ मचुजपुङ्गच- 
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महाभारत । 


ततो भोज्य च भक्ष्य च पेय चान्धकधृष्णय! । 


[पी 0 » ~ 
बहु नानावघ चक्ुसत्य साससनकहशा। 


॥ ८ ॥ 


a 0 ~ °C 0 ~ 
तातः सानफकवगा्च नयशुनगराहाहः । 


यानेरशेगजेय्ैव श्रीसन्तास्तिगमतेजस! 


॥९॥ 


ततः प्रभासे न्यवसन्यथोदिष्ट घथाग्रहम । 


प्रमूतभक्ष्यपेयास्तै सदारा यादवास्तदा 


॥ १०॥ 


निबिष्टांस्तान्निराम्याथ समुद्रान्ते स योगवित्‌ । 
जगामामन्ध्य तान्चीरावुद्धवोऽर्थविशारद्‌ः ॥ ११॥ 
तं प्रस्थितं महात्मानमामिवाद्य क्कताञ्ञलिम्‌ । 
जानन्विनारां घृष्णीनां नेच्छद्वारयितुं हृरिः ॥ १२॥ 
तत! कालपरीतास्ते श्ृष्ण्यन्धकम हार धाः । 


अपइ्यज्ुद्धवं घान्तं तेजसाऽऽध्ृत्व रोदसी 


॥ १३॥ 


ब्राह्मणार्थषु यत्सिद्धमन्नं तेषां महात्मनाम्‌ | 


तङ्कानरेभ्यः प्रददुः सुरागन्धससमन्वितम्‌ 


गण जिगमिषु होकर अन्ठःपुरचारिणी 
स्रियोंके सहित तार्भयात्रा करनेके लिये 
अभिलापी हुए । उस समय उन लोगों 
न अनेक प्रकारकी भक्ष्य, भोज्य और 
पीनेकी वस्तु तयार करके बहुतसा मद्य 
आर मांत मद्भाया और उग्र पराक्रमी 
सप्नुज्ज्वल सैनिक पुरुषोंके साहित 
घोडे, हाथी और यानोंमें चढके नगरसे 
वाहिर हुए । ( ६-९ ) 

हस ही प्रकार वे सस्रीक यदुवंशी 
लोग पहुतसा पीने तथा खानेको वस्तुः 
ओंके सहित प्रभास तीर्थमें जाकर 
इच्छानुसतार गृहवासके अनुरूप सुख- 
भोग करन लगे! उस समय मोक्ष- 
पिष्ठारद्‌ उद्धवने उन लोगाको उस 


॥ १४ ॥ 


सप्ुद्रके तटपर सन्निविष्ट देखके योगः 
बलसे सब जानके उन वौरोको आम- 
न्त्रण करते हुए प्रस्थान किया । उस 
महात्माके हाथ जोडकर प्रणाम करते 
हुए प्रस्थित होनेपर भी मगवान्‌ कृष्ण 
ने उन्हें निवारण करनेकी चेष्टा नहीं 
की, क्योंकि पृष्णिवंशियोंके नष्ट होनेका 
विषय वह पहलेस ही जानते थे। कालके 
वशमें हुए घृष्णि तथा अन्धकवंशीय 
मद्दारथोंने इतना ही देखा, कि उद्धव 
निज तेजके सहारे एथ्वीतल और आका- 
शको परिपूरित करते हुए जा रहे 
हैं। (१०-१३) 

त्राह्मणांके निमित्त जो सब अझ 
पकाया गया था, उन लोगोंने मदप्रत्त 
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१६ मोखलपने । 


ततस्तूर्यशताकीर्ण नटनतकसेकुलम्‌ । 


अवतत महापान प्रभास 1तग्मतजसाम्‌ 


॥ १५॥ 


कुष्णस्य साभ्रधा रास! साइत! कृतवसणा । 


आपेबद्यछुधानत्य गदा बच्चस्तथव च 


॥ १६॥ 


ततः! परिषदो मध्ये युयुधानो मदोत्कट । 


अन्नवीत्कृुतवर्माणमवद्दास्यावघन्य च 


॥ १७॥ 


क; क्षत्रियो हन्घमान! सुप्तान्हन्यान्मृतानिव । 
तन्न मृष्यन्ति हादिक्य यादवा यच्चया कूतम्‌ ॥ १८॥ 
इत्युक्ते युयुधानेन पूजयामास तद्वच) । 


प्रच्यज्षा राथना अछा हाकपसवसन्य च 


॥ १९ ॥ 


ततः परमसक्नद्। कृतवा तमन्रवात्‌ । 


[ना शानघ साचञ्च तदा सऱ्थन पाणना 


॥ २० ॥ 


भूरिश्रवादिछन्नबाहुयुद्धे प्राथगतस्त्वचा । 


बघेन सुलरांसेन कथ चीरेण पातितः 


॥ ११ ॥ 


इति तस्थ वचः शृत्वा केशवः परवीरहा | 
तियक्सरोषया इष्टया वीक्षाश्चके स मन्युमान्‌ ॥२२॥ 


होके वह सव अज्ञ वानरोंको प्रदान 
किया । इस ही प्रकार उद्धवके चले 
जानेपर उस प्रमासतीथसे उग्रवीये 
यादवोंके सेकडों तूर्यशव्द तथा नट- 
नतेकोंके नृत्य गोतादियुक्त महापान 
आरम्भ हुआ। राम, कृतवमा, सात्यकि, 
राद ओर घञ्रु प्रभृति वीरगण कृष्णके 
सम्मुणमें ही मच पीने लगे | इतने ही 
समयमे सात्यकि मतवाला होकर समाक्के 
बीच उपहात्त और अवपानना करते 
हुए कृतवर्मासे बोला, हे हार्दिक्य ! 
कोन पुरुष धर्नियकुलमें जन्म लेकर 
मृतकसद्श सोते हुए लोयोका वध 


teeeceeeeeeeceeeececeeeceeeeeeesssBBE 


किया करता दे? तुभने जे। कार्य किया 
है, यदुवंशी लोग उसे कदापि न 
सहेंगे। (१४-१८) 

सात्याकेच जव ऐसा कहा, तब 
राथश्र प्रद्युम्नन कुतवमाको अवज्ञा 
करत हुए सात्याकेके कहे हुए बचनकी 
बहुत हा प्रशंसा को । उसे सुनकर 
कृतवमा अच्यन्त कुदू हुआ ओर वायां 
दाथ अचल्लासे दिखाफे बोला, सुजा कटने 
पर जब भूरश्रवा रणमें योगयुक्त होकर 
वट था, तव तुमने वीर होकर किस 
प्रकार नृशसको भांति वघ करते हुए 
उष रणक बाच गिराया था ? उसकी 


feeceeeeeeeeceeeeeeseseeeeecees 


महाभारत । [ १ मोसलपर्ष 


53325333553393222392232252222eece292eceeeeececeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
साणिः स्यमन्तकश्चैव य! स सञाजितोऽभवत्‌। 4 
ताँ कथां श्रावधामास सात्यकिर्मघुसूदनम्‌ ॥२३ ॥ 

तच्छ्रुत्वा केशावस्पाइमगमद्गुदती तदा । 

सत्यभामा प्रकुपिता कोपयन्ती जनादनम्‌ ॥ २४ ॥ 

तत उत्थाय सक्तोध! सात्यकिवाक्यमत्रवीत । 

पञ्चानां द्रौपदेयानां धरृष्टयुप्नाणिखाण्डिनोः ॥ २५॥ 

एप गच्छामि पदर्या सत्येन च तथा छाप | 

सौतिके ये च निहता! सुप्ता येन दुरात्मना ॥ २६ ॥ 
द्रोणपुत्रसहायेन पापेन करुत वर्मणा | 

समापमायुरस्याद्य यचाञ्चेव सुमध्यमे ॥ २७ ॥ 
इत्येवसुक्त्वा सङ्गेन केशवस्थ समीपतः | 

अभिद्रुत्य शिरः कुद्धाश्चिच्छेद कृतवमण! ॥ २८॥ 
तथाऽन्यानपि नित्नन्तं युयुधानं समन्ततः ! 

अभ्यवावद्वपाकशा 1चानेवारायतु तदा ॥ २९ ॥ 
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ह्या 
ष्ट 


तनी बात सुनके केश्चिनिपूदन केशव अचुप्रण करता हूं ! जिस पापीने द्रोण- 
न टर च C ~ ~ ल पु te 2 As 
पहुतही छुद्‌ हुए ओर क्रोधपूवक तिरछे पुत्रकी सद्दायतासे सोस्तिकमें वीराँका 


उस समय सात्याकेने सत्राजितको कृतवमाका यश तथा आयुकाल झेप 
स्यमन्तक माणिसम्बन्धीय सघ संवाद हुआ हं। (२३-२७) 
मधुसूदनको सुनाया; उसे सुनके सत्य- सात्यकी इतनी बात कहके दी क्रोघ- 
मामा छुद्ध होकर जनादन केष्वके पूवक दोडा ओर केग्रवके सामने ही 


। 

I = ~ ~ २ | ~ 

नेत्रसे उमे देखने लपे । (१९-२२) विनाश किया था, आज उस दुरात्मा 
' तलवारसे कृतवर्माका पिर काटा और 


क्रोघका उद्दीपित करनके निमित्त राती 


हुई उनकी गोदीमें गिरी | अनन्तर , उसके वान्धत्ोका वघ करते हुए चारों 
सात्याके क्रोधपूवक उठके बोला । हे ओर घूमने लगा; कृष्ण उसे निवारण 
सुमध्यमे ! में सत्यक सहार शपथ करके करनेके लिये आगे चढे । महाराज | 
कहता हूं, कि धृएद्यन्न, शिखण्डी आर द्रतनेही समयमें मोज आर अन्घकवद्ि- 


द्रीपदीके पांचों पृत्रोन जिस पदवीमें योने कालप्रेरितकी भांति एकत्रित हो- 


रामन कया हैं, मभा वहां पदवाका | कर शाननन्दनका घेर लिया | परन्तु 
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१६ मौसलपर्व । 


॥ ३० ॥ 


€ 

6 २. 

तान्ह्ठा पततस्तृणमभिषुद्धान्‌ जनादूनः । ar 
न खुक्रोध महातेजा जानन्कालस्थ पययस्‌ 

ते तु पानमदाविष्टाश्चोदिता! कालधर्मणा । 


~ ९__ > 
युयुधानमधाभ्घष्नश्ुन्छिष्टे साजनैस्तदा 


॥ ३२ ॥ 


हन्यमाने तु शोनेये कुद्धो रुक्सिणिनन्दन। | 
तदनन्तरमागच्छन्मोक्षायिष्यन्‌ शिनः सुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स आजे? सह संयुक्त! सात्याकिश्वान्ध कैः सह । 
व्यायच्छसानौ तो चीरी घाहद्रविणदालिनौ ॥ ३४ ॥ 
बहुत्वाप्निहती तत्र उ भौ कृष्णस्य पश्यतः । 


हतं दृष्टा च शैनेयं पुत्रं च यदुनन्दन! 


॥ ३५ ॥ 


एरकानां ततो झुष्टि कोपाजग्राह केशव। । 


तद भून्सुसल घोरं वज़कल्पमयोम यम 


॥ २६ ॥ 


जघान कृष्णस्तांस्तेन ये ये प्रसुखतोऽ मघन्‌ । 
ततोश्न्धकाश्च भोजाश्च शैनेया घृष्णयस्तथा ॥ ३७॥ 
जधुुरन्योन्यमाकन्दे सुसछै। कालचोदिताः । 


यस्तेषासेरका कश्चिज्ञग्राह 


कुपितो उप 


॥ ३८ ॥ 


गिस्ती कृष्ण उन छोगोको कष. | मर क उ उ 


को क्रोष- 
पदक श्वीघ्रतासे आते इए देखकर मी 
कद न हुए भयो कि वह का. 
पिपययक विषय पहलेसे ही जानते 
थे । (२८--३१ ) 
अनन्तर वे मदमच वीरगण मानो 
काटप्रेरित झोके ही जूठे भाजनोंसे 
सात्यकिकों मारने लगे। उस समय 
रुक्मिणीुत्र देनेयको पीडित देखके 
उसको रक्षा करनेके निमित्त क्रोधपूर्वक 
दोरके मोजगणोंके सन्न ओर सात्यकि 
अन्धकवाबेयोंके सङ्ग युद्धमें प्रव्त हुए | 
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हुबलशालो वे दोनों चौर बहुत युद्ध 
करके भी श्ुओको बहुतायतके कारण 
कृष्णके सामने ही मारे गये । यहुनन्द्न 
कृष्णने पुत्र और क्षिनिनन्दनको मरा 
हुआ देखकर क्रोधपूर्वक एक सुटी एरका 
( पटेर ) ग्रहण किया, वह वजञपरक्ष 
अयोमय घुसल होगया । (३२. ३६) 
अनन्तर जिसे सामने पाया, उस 
युएलसे दी उन सबका नाश कर 
डाला | उसे देखकर कालप्रेरित अन्धक, 


भोज, शैनेय और बृष्णिवंश्जीयगण उस 


हा सुसळभूत एरका ( पटेर ) लेकर 
000९ €€€66663959993393993555रर ) ऐकर 
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(१ 


महाभारत | 


यज्रभूतेच सा राजन्नरञ्यत तदा चिभो । 


वर्ण च सुखलीभूतमपि तच व्यदृद्यत 


॥ २९ ॥ 


च्रद्यदण्डकृतं सर्घमिति तद्विद्वि पार्थिव । 
अविध्यास्विध्यते राजन्प्रक्षिपन्ति स्म यत्तुणम्‌ ॥४०॥ 
तद्वजभूत सुसलं व्यहृद्घत तदा इदम्‌ । 


अघधीत्पितरं पुत्र। पिता पुत्न॑ च भारत 


॥ ४१ ॥ 


मत्ता! परिपतन्ति स्म योघयन्तः परस्परम्‌ । 


पतढ़ा इव घाम ते निपेतुः कुकुरान्धकाः 


॥ ४२ ॥ 


नासीत्पलायने वुद्धिवघ्यमानस्य कस्यचित्‌ । 


तञापइ्यन्महाधाहुर्जानन्कालस्य पर्ययम्‌ 


॥ ४३ ॥ 


सुसल समवष्टभ्य तस्थौ स मधुसूदनः । 
साम्यं च निहतं दृष्टा चारुदेष्ण च माघवः ॥ ४४॥ 
प्रद्युम्न चानिरुद्ध च ततइचुकोघ भारत । 
गदं वीक्ष्य शयान च भूशा कोपछमन्वितः ॥ ४५ ॥ 
स निशोपं तदा चक्रे शार्गचक्रगदाधरः | 


परस्परम एक दृसरका नाश करने 
लगे । हे विभु महाराज | उस समय 
उन लोगॉके बीच जिस किसीने कुपित 
होकर एक मी एरका ( पटेर ) ग्रद्दण 
किया, ब्रह्मशाप घही वज्रको मांति 
सारवान्‌ हुआ तथा समस्त तृण भी 
प्रवल होगये । ( ३७-३९) 

हे महाराज! वे लोग जो सब तृण 
चलाने लगे, वे सव मी वज्ञकी भांति 
सारवान्‌ घुसल होकर वघानई लोगोंका 
वध करते हुए दी पड । हे मारत! 
वे लोग हम प्रकार मतवारे हुए थे, कि 
परस्परयृद्धमं प्रवृत्त होकर पिता पुत्र को 


ची 


आर पुत्र पिताका मारके गिराने लगे। है 


| 


महाराज! जैसे पतढ़ अग्निमें जा पडते हैं 
वसे ही वे कुकुर और अन्धकवं्चीय लोग 
युद्धम गिरने लगे; तथापि किष्ठीको माग- 
नेकी इच्छा न हुई; महाबाहु मधुप्ददन 
कालके उलट फेरके विषयको जान सके 
थे, इसलिये उस युद्धम जो युपल देखा, 
वही ग्रहण करके उसद्दीसे सबका वि- 
नाश करने लगे । (४०-४४ ) 

याड धचुप, गदा और चक्रधारी 
दाशराई माधव, साम्ब, चारुदेष्ण, प्रद्यु" 
ख, अनिरुद्ध तथा गद प्रभृति वीरोंको 
मरे वा परथ्त्रीमें पडे हुए देखकर अत्यन्त 
छुद्ध होकर उस ही भांति बचे हुए 
लोगोंका नाश करते हुए यदुकुलको 
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त ।नघन्त सहातजा घश्च! परपुरज्जपः 


१६ मौसलपर्व । 


॥ ४६ ॥ 


दारुकश्चेव दाशाहसू बतुयन्निवोध तत्‌ । 
भगवान्नेहताः सव त्वया चूसिष्ठशो नरा! । 
रामस्य पदसन्बिच्छ तच गच्छास यज्ञ सता ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्दासारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां मोसलपर्वणि 
कृतवर्मोदीना परस्परहनने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
बम्पायन उवाच--तत्ता ययुदारुका केशवश्च घञ्चश्च रामस्थ पद पतन्त? । 
अधापर्‍्यन्‌ राममनन्तवाय धुक्ष स्थित चिन्तयानं विविक्ते ॥ १॥ 
तत! समासाद्य महातु भाव कुष्णस्तदा दारुकमन्वशासत्‌ । 
गत्वा छुरून्सवामम महान्त पाथाघ दांससव वर्ष यदूनाम्‌ ॥| २॥ 
तताऽज्ुनः 'क्षिप्रामिहोपयातु श्रुत्वा सृतान्धादचान्त्रह्मक्षापात्‌ । 
इत्यवझुक्तः स यया रथन कुरूस्तदा दारुको नष्टचंता। ॥ ३॥ 
तता गत दारुक कशवोष्थ दृष्ठान्तिके बश्चसुवाच वाक्यम्‌ । 
जिया अवान्‌ रक्षिठु यातु शीघं नेता हिंस्युदेस्यवो वित्तलो भात्‌ ॥४॥ 


महातेजस्वी वञ्चु ओर दारुकने उनके 
समीप जाके जो कहा, उसे सुनिये । 
वे लोग बोले, हे भगवन्‌ ! आपने सब 
का विनाश करके यहुकुलको निक्षेप 
माय किया ह, इस समय जिस स्थाननें 
राम निवास करते हूँ, वहां चलिये, 
हम मो आपके अचुगामी होते 
हैं। ( ४४-४७) 
मौसळपर्वमें ३ अध्याय समाप्त । 
मोसळपर्वमें ४ अध्याय | 
श्विशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
अव, दारुके ओर बच्चने शीघ्र ही वहां 
& से चलकर रामके समीप जाके देखा कि 
$ पह अनन्तवीर्यं निवन स्थानमें वृक्षक 
श 
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| 
। 
| 
उ 
| 
र 
| निःदेपभाय किया; तव परपुरवेजयी एपको यया किया; तव परपुरविजयी 
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१७ 


ऊपर बठक ध्यान कर रहे हैं। माधवने 
बलदेवको वसे भावसे उपस्थित देखकर 
दारुकस कहा, तुम शीघ्र जाके कौरवों 
फो विशेष करके अजुनके समीप याद 
राका दारुण सृत्युसंबाद कहो और 
जिस प्रकार यादवाके ब्रह्मशापजनित 
रत्युका समाचार सुनके अजुन शीघ्र 
ईप स्थानम आवें, उस विषयमे गरन 
भान्‌ होना । इतनी घात सुनके दारुक 
मिकलाचत्तसे रथपर चढके कौरवोंके 
निकट गया । ( १-३) 

दारुकक जानेपर केशव पशवारेकी 
आर स्थित वञ्चुकी ओर देखकर बोठे 
आप शध दारकानगरमें जाकर ख्िर्यो- 


भ रक्षा करिये; जिससे डाकू लोग 
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घनके लोमसे उन की हिंसा न कर सकें। | 
घातिवथसे दुःखी मदसे सतवारा बन्नु । 
अत्यन्त थक रहनेपर मी केगवडी ऐसी ' लिये आज में शीघ्र जाके उनके संग 
आज्ञा सुनके जाने लगा,ह तने ही समयम | 
प्रद्मशापवद्ध किसी व्याधक्के एक कूटसंयुन ' 
क्त दुरन्त सुसन सदा गिरके ऋृष्णके | 
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स्‌ प्रस्थित, केशावेनाडुज़िछो भदातुरो ज्ञातिवधादितश्च | | 
ते सिश्रान्त सलन्निषों केषानस्प दुरन्तमेक सहसेच घन्नुम्‌ ॥ ५ ॥ 


ठा 
तला दृष्ठाभिदत घञ्चप्राह क्ृष्णोड्ग्रज भ्रातरसुग्रतेजा! ॥६॥ 
हव त्व याँ प्रतीक्षस्व रास यावत्‌ स्त्रियो ज्ञातिवशा। करोमि । 
लतः पुरी हारवतीं प्रबिउय जनादन! पितरं प्राइ वाक्यम्‌ ॥ ७॥ 
स्त्रियो अवान्‌ रक्षतु न! समग्रा धनज्ञयस्थागमरन प्रतीक्षन्‌ । 
राहो घनान्ते प्रतिपालयन्स्रामार्तेऽच्याहं तेन समागमिष्ये ॥८॥ 
हुए सयेद निधनं यदूनां राज्ञां च पूर्व कुरुपुङ्गवानाम्‌ । 
नाह बिना यछुभियांदवानां पुरीमिमामशकं द्रछुमद्य ॥ ९ ॥ 
तपश्चरिष्यामि निषोध तन्मे रामेण साध चनमभ्युपेत्य । 
इतीदसुक्त्वा शिरसा च पादौ संस्पश्य कृष्णस्त्वरितो जगाम ॥१०॥ 
ततो सरान्निनदः प्रादुरासीत्सस्रीकुमारस्य पुरस्य तस्य । 


अधान्नचीत्केराचः सन्निवर्त्य शब्द श्रुत्वा योषितां क्रोशतीनाम ॥११॥ 
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के इन पुरनारियोंकी रक्षा करिये। राम 
1 
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} 
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। 
i 


वनके बीच मेरी प्रताक्षा करते है, इस- 


मिळग्रा । पहले अप्ेख्य राजाओं ओर 
कौरवॉका मरना तथा इस समय यादः 
चॉकी मृत्यु देखकर इस यादवरहित 


निकट ही उतका जीतन हर लिया। , यदुनगरीमें रहेकी मुझे अमिलापा नहीं 
उग्रवीथ माघय बुक मरा हुआ देखके । होती है; इसलिये अम मेंने ऐसा निश्चय 
जग्रच चावा रापत बोले, जप तक में किया हे, कि रामके सहित वनवासी 
लिगाको स्वज्जनोंकी रक्षामें रप , होकर शेप समय तपस्यामें व्यतीत 
दर न लोटू, तरतक आप इस ही करूंगा । श्रीकृष्ण इतनी बात कहके ही 
रधाम मेगी प्रतीक्षा दरिये । (७-७) ' सिर झुका उनके दोनों चरणोंकों छके 

जनादन ऱतनी बात कहके ही द्वार- श्रीघ्रठाके सहिन वहाँसे चले, तत्र पुर 
गानशस्मे प्रदेश दरक पिवासे घोले के बीच खिया और बालकोंके रोदनकी 
ज्एवर जुन न आये, तपतक आप महान्‌ ध्वनि प्रकट हुई । ( ७--११ ) 
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पुरीसिमासेष्यति सव्यसाची स वो दु 
ततो गत्वा केशवस्तं ददश रास वने स्थिदर्स 


१६ मौततलपर्व । 


॥ १२ ॥ 


अधापद्यद्योगयुक्तस्थ तस्य नाग मुखानिश्चरन्त सद्दान्तछ । 

श्वेत ययो स ततः प्रेक्यसाणो सहाणंवो येत महानुभाव! ॥ १३ ॥ 
सहखशीष। पवताभोगवष्सा रक्तानन! स्वां तलु तां विसुच्य । 
सम्घक्च तं सागरः प्रत्यश॒ह्माज्ञागा दिव्याः सरितर्श्जच पुण्छाः ॥१४॥ 
कर्कोटको वाझुकिस्तक्षकश्च एथुश्रवा अरुण छुञ्जरश्च । 

मिश्री शङ्क! छुछुद! एण्डरीकस्तथा नागो घृतराष्ट्र महात्मा ॥ १५॥ 
हाद! आपः शितिकण्ठोग्नतेजास्तथा नागो चक्कमन्दातिषण्डा । 
नागश्रेष्ठो इु्ुखश्चाम्घरीषः स्वयं राजा वरुणखापि राजन्‌ 1१६ ॥ 
प्रत्युदुस्थ स्वागतनाभ्यनन्दस्त एजयं्याघ्यपाव्यक्रियासिः | 

तत्तो गते म्रातरि वासुदेवो जानन्सवा गलयो हिव्यराि। ॥ १७॥ 
यने शुन्धे विचरंश्चिन्तघानो भूभो चाथ छंचिवेशागञ्धतेजा। । 

सघ तेन प्राक्तदा वित्तमासीङ्गान्धाया यद्वाक्यमुक्त! छ पूर्व १८॥ 
दुघाससा पायसोच्छिष्टलिप्त थडाप्युक्तं तच सस्मार वाच्यस्‌ । 


उसे सुन केशव लोटकर उन रोने- 
वारी द्ियासे बोले, नरश्रषछ अजुन 
एस द्वारकापुरीमें आके तुम लोगोंका 
दुःख दूर करेंगे। अनन्तर केशवने 
चनके बीच जाळे देखा, कि रास निज- 
नमे एकले योगयुक्त हके पेठे हैं और 
उनके सुखसे एक शेतवणे महानाग 
वाहिर आरहा है । जिसके द्वारा समुद्र 
अपनेको महानुभाव कहके बोध करता 
था,देखते देखते वह सहसशीपे पर्षतमोग- 
सदृश लोहितवदन नायने अपनी पा- 
थिव तनु परित्याग करके समुद्रभै प्रवेश 
किया । हे महाराज! उस समय समुद्र, 
पविश्न नदिं, उग्र तेजस्वी महात्मा 
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कर्कोटक, वासुकी, तक्षक, प्रथश्रवा, 
वरुण, इुञ्जर, मिश्री, शंख, कुमुद, 
पुण्डरीक, घतराष्ट्र, - दाद, क्राथ, शि 
तिकण्ठ, चक्रमन्द, अदिपण्ड, दुमुख, 
आर अम्बरीष प्रभृति श्रेष्ठ नागा तथा 
राजा वरुणने स्वयं उठके उन्हे ग्रहण 
करते हुए स्वागत प्रश्न तथा पाद्य अर्घ्य 
से पूजा की 1 ( ११-१७ ) 

उम्रबीय कृष्ण च्राताका गमन करते 
देखकर दिव्य दृष्टिके सहारे कालकी 
सारी गतिका पर्यवेक्षण करके निर्जन 
वनमें घूमते घूमते पृथ्वीम पेठे । उस 
महाचुमावने पहलेसे ही इन सब विप 
याको सोचा था, तथापि पहले शांधारी 
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सचिन्त यन्नन्प्रकवृपिणनाशा कुरक्षयं चेव महानुभाव! 


॥ १९ ॥ 


मने तत! संक्रमणस्थ काल ततम्चकारेन्द्रियसन्चिरोधम्‌ । 


तथा च लोकत्रपपालनाथमाश्रेयवाक्यप्रतिपालनाय 


॥ २० ॥ 


देचोऽपि सन्देहवि माक्ष हेत्तोनिर्णीतमैच्छत्सकलारथतत्त्वावित्‌ । 

स सन्निरूद्वेन्ट्रियचाङमनास्तु किये महायोगझ्ुपत्य कृष्णः ॥२१॥ 
जराऽथ त देशसुपाजगाम लुव्धस्तदानी मगलिप्सुरुग्र। । 

स केठावं योगयुक्तं छायान मृगासक्तो लुः्धक! खायकेन ॥ २२॥ 
जराऽविध्यत्पादतले त्वराचांस्तं चाभितस्तिघृक्षुजेगाम । 
अथापझ्यत्पुदपं योगयुक्त पीताम्घरं लुऽघकाऽनकधाङ्कम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सत्वाऽऽत्मानं त्वपराद्ध स तस्य पादो जरा जगहे शङ्कितात्मा । 
आश्वासयंस्त महात्मा तदानीं गच्छन्नृध्वं रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या ॥२४॥ 
ढिच प्राप्त चासचोऽथाम्बिनो च रुद्रादित्या वसवञ्चाथ विश्वे । 
प्रत्थुद्ययु्ुनयश्चापि सिद्धा गन्धवंछुख्या्च सहाप्सरोभिः ॥ २५ ॥ 


के वचन तथा जूठा पायम लेप करने 


के समयमें दुर्वासाने जो कहा था, उसे 


स्मरेण कर कुरु, अन्घक ओर वृष्णि- 
प्रशियोके मृत्युका विषय सोचक उस 
समयको संक्रमणका उपयुक्त काल सम 
झके इन्द्रियोकी संयत किया । इसके 
अतिरिक्त वह सर्वार्थतत्मविद् देव श्रे 
कृष्ण समर्थ होके भी महर्षि अत्रिके 
पचनको प्रतिपालन तथा तीनों झोकों 
की स्थिति और सन्देइनिराकरणके 
हतु नियमित झत्युक्के अधीन होनेके 
शमिलापी हाकर वाटमतःप्रभृति 
£न्द्रियनिरावरूपी मद्दायाग अवलंबन 
गय । ( १७-०१) 
तने दी ममयम जरा नाम कि 
[ व्याधन मगयामिलापी होक 


| 
t 
| 


उस स्थानमें आके सोये हुए योगयुक्त 
माघवको मृग जानके श्वीप्रद्दी बाणसे 
विद्ध करके पकडनेकी इच्छासे निकट 
गया ओर समीप पहुंचके उस योगयुक्त 
पीताम्बरघारी चतुभुज पुरुषको देखकर 
अपनेको अपराध करनेवाला समझ श- 
ड्तिचिचसे उनका दोनों चरण धारण 
किया । उस समय महात्मा माघव उसे 
आइवासित करके निज तेजके सहारे 
आकाश और पृथ्वीको परिपूरित करते 
हुए ऊपरकी ओर गये । उनके स्तरगके 
निकट पहुंचनेपर मुनिगण, इन्द्र, दोनों 
अदिवनीकुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, 
विज्वदेवगण, अप्पराओंके सहित गन्धर्व 
और सिद्धगणोने उठके उनकी अभ्म 

थना की । { २२--२५ ) 
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१६ मोसलपर्व । 


ततो राजन्भवाइ्ग्रतेजा नारायणः प्रभवर्चाव्यघश्च । 


योगाचार्यो रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या स्यानं प्राप स्वं महात्माऽप्रमेयम्‌ २६॥ 


ततो देवेर्ृषिभिश्चापि कृष्णः समागतश्चारणेश्चैव राजन्‌ । 
गन्धर्षीउ्ञ्पेरप्सरोभिवेराभि? सिदे? साध्येश्चानतेः पूज्यसान! ॥२७॥ 
तं वै देवा! प्रत्यनन्दन्त राजन्छुनिश्रेछा करिभरानचुरीशम्‌ । 
तं गन्घवाइ्चापि तस्थुः स्तुवन्तः प्रीत्या चेन पुरुहूतोऽभ्यनन्दस्‌ ॥२८॥ 
इति धीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संदितायां वैयासिक्यां मौसलपर्वणि 
श्रोरृष्णस्य स्वलोकगमने चतुर्थोध्यायः ४॥ 


a ७ 
वेश्वम्पायन उवाच- दारुकोऽपि कुरून्गत्वा दृष्टा पाथान्महारथान्‌ । 
आचष्ट मौसले वुृष्णीनन्योन्धेनोपसंहृतान्‌ 


| १॥ 


श्रुत्वा विनधान्वादर्णयान्‌ खभोजान्धककोकुरान्‌ । 


पाण्डवाः शोकसंतप्ता विप्रस्तमनसो5भ्वन्‌ 


॥२॥ 


ततो$जुनस्तानामरून्य फेशवस्य प्रिय; सखा । 


प्रथथो मातुलं द्रष्टं नेदमस्तीति चाब्रवीत 


॥ ३॥ 


स घृष्णिनिलय गत्वा दारकेण सह प्रभो | 


हे महाराज ! तिसके अनन्तर बह 
उग्रवीय योगाचा सर्वेभूतप्रमव अव्यय 
महात्मा मगत्रान्‌ नारायण निज ञ्रोमा 
के सहारे सुरलोऊको ग्रकाशित करते 
हुए देवता, ऋषि और चारणोंके सहित 
मिलके तथा प्रणत हुए मुख्य सिद्ध 
गन्धर्व ओर अप्सराओसे पूजित होकर 
अपने घामको ओर गये । हे नरनाथ ! 
उस समय श्रेष्ठ घुनियोंने ऊंचे स्वरसे 
ऋक्‌ उच्चारण करते हुए उस जगदी- 
स्वरका यञ्च गाया, इन्द्रादि देवताओंने 
स्वागत प्रश्नादिसे उन्हें प्रत्यामिनन्दित 
किया और गन्धर्व लोग प्रीतिपूर्वक 
उनकी स्तुति गान करते इए उनका 
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अनुसरण करने लगे। ( २६-२८ ) 
मौसळपर्वमें ४ अध्याय समाप्त । 
मौसलपवैमै ५ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले, इधर द।- 
रुकने कोरवोंके नगरमें जाके पृथापूत्रोके 
समीप वार्ष्णेय लोगोंके परस्परमें ग्रुसल- 
घटित युद्ध तथा मरनेका संवाद कथन 
किया | पाण्डुके सब पुत्र मोज, अन्धक 
आर ङुक्कुरगणोंके सहित वार्ष्णेय 
लोगोंका मरना सुनके अत्यन्त ही शोक. 
सन्तप्त तथा व्याकुलचित्त हुए । अनन्तर 
केशवके प्रिय सखा अजुन बोले, बोघ 
होता है, यदुकुल नए हुआ, इतनी 
चात कहके सबको आमन्त्रण करते हुए 
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देखा, करि डारकानगरी नाथरहित स्री 


निज मातुल बसुदेवको देखनेके लिये 
चले । ह महाराज ! उस वीरने दारुकके 
सहित वृष्णियोकि निवासस्थानम जाके 


की भांति शोमाविहीन हुई है; जो 
पहले लोकनाय कृष्णके अधिष्ठानसे 
सनाथ हइ थीं, उन नाथरहित स्रियांने 
टस समय नाथसखा अजुनको दसतही 
रोदन करना आरम्भ किया। श्रीकृष्ण- 
दी सोलह दार न्रियां अजुनका आया 
हमा दखके महाएव्दके सहित रोदन 
दाने लगीं; उनके मी दोनों नत्र आंब्रम 
परिइरित हुए और बढ उन यदृकुल 


भूषण कपको तथा पुत्रादिग्हित याद- 


मद्वाभारत। 


| 


झत्सोऽभिवीक्षितुम्‌ ॥ ७॥ 


| ३॥ 


॥ ६॥ 


॥ ९॥ 
॥ १०॥ 


॥ ११॥ 
वोंकी स्लियोंकी ओर देखनमें मी समय 
न हुए | (१--७) 

अनन्तर इधर उधर पर्यवेक्षण करते 
हुए देखा, कि शीतकालकी श्रीबिद्दीन 
कमलिनीकी मांति वृष्णिपुड्रवोंसे रहित 
कालपाश्चग्रस्त यादवनगरी वृष्णि और 
अन्धकवंशरूपी जल, घोडरूपी मीन, 
रथरूप नाव,पाजे और रथषब्द्रुप ओघ, 
प्रातादरूप महादद्‌ घट, रतसमूहरूपी 
शिवार, बन्नप्राकाररुपी माला, रथ्या- 
रूपी खोतजल और भवंर, चत्पररूपी 
खिर हृद आर रामकृग्णरूपी ग्राहया- 
लिनी मपद्वरी वेतरनी नदीकी माँति 
माळूम होती है । (८-११) 
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ददश द्वारकां वीरो खुतनाथासिव स्त्रियम्‌ 
या! स्म घा लोकनायेन नाथवन्त्य) पुरा$भवन । 
तास्त्वनाथास्तदा नाथं पार्थ दृष्ट्रा विचुकछयु) ॥५ 
पोडछ स्त्रीसहस्राणि वासुदेवपरिग्रहः । 
तासामाखीन्महाचादो दृष्ट्रेवानम्रागततम्‌ 
तास्तु दृष्य कोरव्यो वाष्पेणापिह्ितेक्ञषण! । 
हीना! कृष्णन पुनश्च नाश 
स तां घुष्ण्यन्धकजलां हयमीनां रथोडुपाम्‌ । 
चादिछरथघोपौचां चेउमतीथमहाहदामक्‍ ॥ ८ ॥ 
रत्नशचलसंघातां चज्रपाकार मालिनीम्‌ । 
रथ्यात्रोतो जलावता चत्वरस्तिमितहदाम्‌ 
रासमकृष्णम हा्राहां द्वारकां सरिच तदा | 
कालपाफाग्रहां भीमां नदी वेत्तरणीमिव 
ददश वासविधीमान्विहीनां घछृष्णिपुड्ड वै? | 


Lan ~ ~ 3. 


गतश्रिय निरानन्दां पद्मिनी शिशिर यथा 


अध्याय ६ ] १६ मौसलपर्व । २३ 
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तां दृष्टा द्वारकां पाथस्ताश्च कृष्णस्य या घेत! । 

सस्वन बाष्पसुत्खज्य नपपात मातल ॥ १ २ ॥ 

सान्नाजिती तत? सत्या रुक्सिणी च विशाम्पते | 

अभिपत्य प्ररुरुदुः परिवाय धनञ्जयम्‌ ॥ १३॥ 

ततस्तं काश्चमे पीठे ससुत्थाप्योपवेश्य च। 

अल्लुवन्त्यो महात्मानं परिदारयोपतस्थिरे ॥ १४॥ 


ततः संस्तूय गोविन्दं कथयित्वा च पाण्डवः । 
आश्वास्य ता! स्त्रियश्चापि मातुल द्रष्टसभ्घगाल्‌ ॥१५॥ 


® ® क च 
इति भोमद्वाभारते शतसाहस्प्याँ संहितायां वैयासिक्यां मोसळपर्वणि 
अज्‌, नागमे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


वैशम्पायन उवाच- ते शाथान महात्मानं घीरमानकङुन्दुभिम्‌ । 


पुत्रशोकेन संतप्तं ददशो कुरूपृज्गवः ॥ १॥ 
तस्याश्चुपरिपूर्णाक्षो व्यूढोरस्को महाशुज। । 
आतेस्यार्ततर' पार्थः पादो जग्राह भारत ॥२॥ 


तस्य सूधानमाघातुमियेषानकडुन्डुभिः । 
स्वस्रीयस्थ महाबाहुन झाशाक च दाचहन ॥३॥ 


हे पथ्वीनाथ ! एयापुत्र अजुन 
द्वारका तथा श्रीकृष्णकी खिर्योकी एसी 
अवस्था देखके सशब्द रोते हुए एथ्वी- 
पर गिर पडे; उसे देखके रुक्मिणी ओर 
सत्राजितपुत्री सत्यभामा प्रभृति कृषणकी 
द्वियां शीघ्र ही उस स्थानमें आके 
उनके चारों ओर रोदन करने लगी । 
अनन्तर पे खिया उस महात्माको 
उठाके रत्रमय पीठपर विठलाकर निज- 
नमे उनके चारों ओर बेडी; तव 
अजुनने भगवान्‌ फे कायोको कहकर 
अनेक प्रकारे उनकी स्तुतिकर कृष्णकी 
स्रियांको आइवासित करके मामाको 
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देखनेके लिये गमन किया । (१९-१५) 

मौसळपर्वमै ५ अध्याय समाप्त । 

मौसळपर्वमें ६ अध्याय । 

कुरुपुङ्गव घनञ्जयने चसुदेवके गृहमे 
जाके देखा, कि वह पुत्रशोकसे दुःखी 
वीरवर महात्मा सोये इए हैं । हे भारत! 
उस समय विशालवक्ष महाझुज पृथा- 
नन्दनने आंखोंमें आंत भरके अधिक 
आतेभावसे उनके दोनों चरणोंको ग्रहण 
किया; महाबाइ अरिन्दम इद्ध आनकः | 

दुन्दुभ मानजेके मस्तकको संघनेके 
आमेलापी होके भी शोकवद्यसे पहले र 
१ 


३३33२ 
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असतय हुए। अनन्तर बहुत कष्टसे 
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२२ मद्दाभारत । [ १ मोसलपवे 
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(2 सम्तालेडग्पाजुन घृद्धर स सुजाभ्या महामुज। | उं 
2 रदन्पुचान्स्मरन्सवांन्‌ विललाप सुविहलः ॥४॥ 

© 

| भ्रातन्पु्तांठेच पोख्राँउच दोहित्रान स सलीनपि। 


चसुद्‌ध उचाच-- थाजत्ता भ्वामपालादच दत्याइच शातशाऽञुन ॥ ५ ॥ 
तान्‌ दृष्ट्रा नह पश्याम जावास्पजुन टुमरः 


यौ त्तावजुन शिष्यौ ते प्रियो घहुमतो सदा ॥६॥ 
तयोरपनयातपार्थ वृष्णयो निधन गता! । 

यौ तौ वष्णिप्रवीराणां द्वावेवातिरथो मतो ॥७॥ 
प्रयुम्नो युयुधानश्च कथथन्कत्थसे च यौ । 

तो सदा कुरुदादूल कृष्णस्य प्रियभाजनौ ॥ ८ ॥ 


ताचुभो वृष्णिनादास्थ सुखमास्तां घनञ्जय । 

~ ~ छै hd € 
न तु गहामि रोनेय दार्दिक्य चाहमजुन ॥९॥ 
अक्रूरं रोक्मिणेयं च दापो ह्येवात्र कारणम्‌ । 
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केशिनं यस्तु कंसं च विक्रम्य जगत! प्रु ॥ १० ॥ 
विदेहाचकरोत्पार्थ चेदयं च यलगवितम्‌ । 
नेपादिमेकलव्य च चक्रे कालिड्गमागधान्‌ ॥ ११॥ 
अपने दोनों भुजाआक सहारे महाभुज दो पुरुष ब्रष्णिवश्चियोंके बीच अतिरथ 
© = 20 ~ जे क 
अजुनको आलिंगन करके पुत्र, पोत्र, तथा कुष्णके प्यारे थे और तुम कथा- 


दौहित्र, आता और बान्घत्रां को स्मरण 
करते हुए विह्वलाचित्तसे रोदन तथा 
विलाप करने लगे । ( १% ) 
वसुदेव चाले, हे धनञ्जय ! बोध 
होता हैं, मेरी मृत्यु नहीं दै, कारण 
जिन्होंने सैकड़ों देत्यों तया राजाओंका 
जीवा था, मं उन्हें न देखके मी अत्रतक 
जीवन घारण करता हूं। दे पार्थ | जो 
दो पृरुष तुम्हारे अत्यन्त प्रिय श्रिष्य 
थे, उनकी दुनीतिम वाष्णयगण मारे 
गये है। दे इरुप्रादल धनश्नय | जो 


छलसे सदा जिनकी प्रश्नप्ता करते थे, 
चे प्रद्युम्न आर सात्यकि दोनों ही वृष्णि- 
वंद्चके विनाशके अधिनायक हें। हे 
अजुन ! अथवा सात्यकि, कृतवमा, 
रुक्मिणीधुत्र वा अकरको दोष नहीं दे 
सकता; क्या कि ऋपियोंका श्राप शा 
हम लोगोके वंश्ननाक्ष-विपयमे कारण 
हुआ हैं । (७-१०) 

हे पार्थ ! जिम जगत्मभुने विक्रमके 
सहित केशी, कंस और शिशुपालको 
मारा और निपदराज एकलव्य, काग्री- 


| 
| 
; 
; 
! 
| 
| 
| 
प 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
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गान्घारान्कालिराज च सरुभूसो च पार्थिचान्‌। 
७ ~ ® SC ~ _» 
प्राच्यांश्व दाक्षिणात्घांख पाचतीयांस्तथा नपान्‌ ॥१२॥ 
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सखो५भ्युपेक्षितवातेतमनघान्मधुसदन! । 


त्वं हितं नारदश्चैव सुनघश्च सनातनम्‌ ॥ १३ ॥ 
गोविन्दसनघं देवससिजानीध्वमच्युतम्‌ । 
प्रत्पपश्यञ्च स बिसुज्चातिक्षयमघोक्षण। || १४॥ 
समुपेक्षितवात्षित्यं स्वयं स सम पुन्नक! । 
गान्धाया वचन थत्तरषाणां च परन्तप ॥ १७ ॥ 
तचूनसन्धथा कतु नेच्छत्स जगत! प्रशु। । 
प्र्यक्ष भवतश्चापि तव पौत्रः परन्तप ॥ १६॥ 


अश्वत्धान्ना इत्यापि जीदितस्तस्थ तेजला । 
इमांस्तु नेच्छत्स्वान ज्ञातीन्‌ रक्षितुं च सखा तच ॥१७॥ 
तत? पुरा पानाच्च भ्रातनथ सखीस्तथा । 


शयानाज्िहतान्हट्ठा ततो सामन्रवीदिदम 


॥ १८ ॥ 


सपराधाऽयायमस्पान्त। कुलस्य भरतषभ । 
आगामष्यात बाभत्छारमां द्वारवती पुरीम ॥ १९ ॥ 


राज पोण्डूक, कलिडू, मागध, गांधार, 
प्राच्प, दाक्षिणात्य, एचठीय ओर मरु 
देशीय राजाओको अपने बशमें किया 
था, उस मधुद्ददनने बालकोके अपराधते 
पडनाश-विपयपं उपेक्षा किया। हे 
अञुन ! मेरा वह पुत्र अनघ गोविन्द 
जो सनातन विष्णु था, उसे तुम जानते 
हो आर मैंने भी नारद तथा अन्यान्य 
छुनियांके निकट सुना था। हे परन्तप! 
जब उस अधाक्षज विशु जगदीरबरने कु 
उपक ।पपयको जान स़नेपरभी उपेक्षा 
किया, तब निय बोध होता है, कि 
पद गाधारा तथा महामाय कऋषियोंके 


33333393939333393322332 
हे 
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वचनको अन्यथा फरनेके अभिलापी 
नह हुए । है अरिन्दम! तुम्हारे पुत्रको 
अञ्चत्थामाके द्वारा बरा हुआ देखके 
उन्हाने सम्षुखमे ही निज तेजके सहारे 
उस फेर जिछाया था; परन्तु इस 
समय (नज ज्ञातिगर्णोको मरते हुए 
देखक भा रक्षा करनेकी इच्छा नहीं 
का | (१०--१७) 

६ मारत! तुम्हारे उस सखाने नि 
इत्र, पात्र, आवा तथा सङ्भियों 
मरक साथ हुए देखकर मुझसे यह वचन 
कहा, आज इस यदुकुलके नाशका 
समय उपास्थत है; इसलिये जब आप 


३२३३३२३३२३३३३... ` | 
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ध्ट्ध्ध्ध्ध्च्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्व्ध्व्ध्ध्ध्ध्ध्च््ध्श्भ्य्भ्ध्ध्ध्ध्च्ध्च्ध्ध्ध्््र€रू्€्ख 
शासं महत्‌ । 

स तु शरुत्वा महातेजा यदूनां निधनं प्रभो ॥ २०॥ 

आगन्ता क्षिप्रमेचेह न स$त्रास्ति विचारणा । 

योऽहं तमर्जुनं विद्वि 


क 


आख्येच तस्य यद्वत्त घृष्णीनां 


he 


योच्जुँन; सोऽहमेव तु ॥ २१ ॥ 
यद्व्रुपात्तचथा का्योभिति चुद्धस्व भारत । 
स स्त्रीपु प्रा्तकालाखु पाप्डचो यालकेपु च 
प्रतिपत्स्यति वी मत्सुर्भवतश्चौध्वंदे हिकम्‌ । 
हसा च नगरां सव्य! प्रतियाते धनञ्जये 
प्राकाराद्वालकोपतां खुद? छावयिष्यति । 
अहं देशो तु कस्मिश्चित्पुण्ये नियममास्थितः ॥ २४ ॥ 
कालं कर्ता सत्य एव रामेण सह धीमता । 
एवमुक्त्वा हुपीकेशो मामचिन्यपराकम। 


॥ २२ | 


॥ २३ ॥ 


॥ २५ ।) 
हित्वा मां घालकै; साधे दिशा कामप्यगात्प्रभु। । 
सो5६ तो च महात्मानों चिन्तयन्‌ ्रातरौ तव ॥२१॥ 


न भाक्ष न च जीविष्ये दिष्ट्या प्राप्ठोऽक्ति पाण्डव ॥२७५ 


धनश्चयका चाप्णंयलोगॉक इस निदारुण 
मृत्पू-मेवाद प्रदान करेंगे, तष वह 
इरकानगरामें आयेंगे | हे प्रमु! वह 


मदातजस्री यदृबंद्चियाके मरना 
संवाद सुनते ही ज। शीघ्र इस स्थानम 


आवेग, उमम पुळे कुछ भी सन्देह नहीं 
ह; जो शजुन वद्दी में हं डार जाम 
यही अजुन दै, हम दोनोमे कुछ मी 
भद नही है; एमालिय चहद ३ 
उम्रदीके अनुमार का अनुवर्ती 
होना । वह पाण्टुपूत्र अजुनही काल- 
प्रति बालक, खी तथा आपका भी 
शपष्यददिक काय करग, 


जप्ता कहेंग, 


न; नटी 
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द्वारकासे चले जानेपर समुद्र उस दी 
समय प्राकार तथा अटालिओआके सहित 
इस नगरीको डबा देगा । म॑ बुद्विमान्‌ 
रामके सहित किसी पवित्र स्थानमें 
योग अवलम्बन करके देहत्याग करूंगा; 
मेने जो कदा, आप इसमें तनिक भी 
सन्देह न करिये । (१८-२५) 

है पाथ ! अचिन्त्यपराक्रमी सर्वे- 
शुक्तिमान्‌ हपीकेश्नने इतनी घात कहके 
ही बालकोंके सहित मुझे परित्याग 
करके प्रस्थान किया दै । इस समय में 
तुम्हारे उन दोनों मद्दात्मा माइयो और 


वम आनदारुग चातवघक विषयक 


र 
| 
है 
॥ 
: 
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! 
घोरं ज्ञातियर्ध चेच न सुज्जे शोककाशित। । | 
| 
2 
1 
र 
४ 
| 
प 
i 


अध्याय ७ ] १६ मौसळपर्व । २७ 


त त त त लन स्स्स यन कक कक 
€€€€€€€€ €८€€€ €८:€€ € ८८९ € ९८ €€ टट्‌ टट €ट€ट€े्‌ €े ? 2£22६९:२९२०२२२२००२२२८ २२२९ २२6६६८६ 


® 

र यदुक्तं पार्थ कुष्णेन तत्सवेसखिलं कुरु। न 
| एतत्ते पार्थ राज्यं च स्त्रियो रत्नानि चेव हि। 
a हष्टान्प्राणानह हीमांस्त्यक्ष्यामि रिपुसूदन ॥ २८ ॥ 

$ इति श्रीमहाभारते शतसाहरूपां संद्वितायां वैयासिक्यां मौसलपवेणि 
| अजुनवसुदेवसंवादे षछ्ो5ध्याय; ॥ ६ ॥ र 
र वेशम्पायन उवाच- एवशुक्त! स घीमत्सुमांतुलेन परन्तप | | 
दुमना दीनवदनो वखुदेवखवाच ह ॥१॥ है 
र नाह घृष्णिप्रवीरेण बन्घुमिश्वेष मातुल । 
विहीनां एथिधी द्रष्ट झाक्यासीह कथश्वन ॥२॥ | 
राजा च भीमसेनश्च सहदेचश्च पाण्डव! । A 
नकुलो याज्ञसेनी च षडेकमनसो वयम्‌ ॥ ३॥ f 
राज्ञः संक्रमणे चापि कालोऽयं वतते ध्रुवम्‌ । 4 
1 तमिम वाडे संप्राप्त काल कालबिदां वर ॥४॥ 8 
| सर्वथा घृष्णिदारास्तु बाल घृद्ध तथैच च। शी 
र नथिष्ये परिग्रह्याहभिन्द्रपस्थसरिन्दम ॥ ५ ॥ ठी 
चिन्ता करके अत्यन्त शोकपीडित हुआ बीभस्सु अजुन मातुल वसुदेवका ह 
$ इं ओर आहारादि परित्याग किया हे, ऐसा वचन सुनके शोले- “ मामा ! मैं 
$ क्यो कि जीवनधारण तथा मोजनादि उन वृष्णिप्रवीर तथा घांधवोंते रहित 
करनेका इच्छा नहीं हे। हे पाण्डुनन्दन! इस पृथ्जीको अब कदापि देखनेकी ह 
| तुम मेरे माग्यसे ही आये हो, इस अभिलाप नहीं कर सकूगा | बोध होता £ 
| समय कृष्णने जो कहा हे, बह सप है, पाण्डपृत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल - 9 
| पूरा करो। हे अरिनिएदन ए्यानन्दन ! सहदेव ओर द्रौपदीकी मी ऐसी ही | 
र शस राज्य, ऐक्वय, सियो ओर अपने दशा होगी;क्यों के हम छदी एकान्तः- > 
£ FT प्राणको मा तुम्दार Re करण हृ! ह घमेज्ञ | घर्मराजका भी 1 
2 संपता हूँ, जो करना हो वह सक्रमणकाल उपस्थित हुआ है, इसलिये | 
य पा ) आप निश्चय जानिये; कि वह शीघ्र ही शै 
$ मं हज ६ अध्याय समाप्त । मृत्युके वश्चमें हागे । इस समय में ही 
र त 40 त | यढुवेशियोँक्ी व्यो तथा बालकोंको # 
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इत्युक्त्वा दारकमिदं चाक्घसाह धनञ्जय! । 
अमात्धान्त्रपिणवीराणां द्रष्रामिच्छामि मा चिरम्‌॥६॥ 
इत्येवसुकत्वा वचन सुधर्मा यादवी सभाम्‌ | 
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प्रबिवेशाञ्जुनः शूर! शोचमानो महारथान्‌ 


॥ ७॥ 


तमासनगतं तचच सर्चाः प्रकृतयस्तथा । 


ब्राह्मणा नेगमास्तक्ञ परिवाधापतस्थिरे 


॥ ८ ॥ 


तान्दीनमनस। सर्वान्विसूडान्यगतचेतस! । 


डवाचेदं चच! काले पाथा दीनतरस्तथा 


॥९॥ 


शाकप्रस्थमह नेष्ये घृष्ण्यन्धकजन स्वयम्‌ । 


इदं तु नगर सर्व समुद्रः छाचयिष्याति 


॥ १० ॥ 


सञ्जीकुमत्त यानानि रत्नानि विविधानि च | 
वज्रोञ्य मवतां राजा झाकप्रस्थ भविष्याते ॥ ११ ॥ 
सप्तमे दिवसे चेच रघौ विमल उद्गते । 


घहिचत्स्यामहे सर्व सज्ञीभवत मा चिरम्‌ 


॥ १२॥ 


दत्युक्तास्तेन ते सर्वे पार्थनाछिए्कर्मणा । 
सजामाशु ततञ्चछुः स्वसिद्धवथ समुत्सुकाः ॥ १३॥ 


धनञ्जय मामामे इतनी बात कहके 
दारुकम बोल, चला अब विलम्बत्री 
अवश्यकता नहीं हे, इस समय वृष्णि- 
चंशियोदे मन्त्रियोसे मटकर आऊं। 
सरपर अजुन इतनी पात कहके महारथ 
यादयाके निमित्त शोक करते करत 
सुधवा नामी यादवोकी समामे जाके 
आमनपर पढ । तप ब्राह्मण, वणिरू्‌ 
तथा प्रज्ञापुञ्च उनके चारों आर एकत्रित 
तृण । प्रथापृत्रन उन लोगोका दीनचित्त 
किंकनेव्यारिमूट तथा मुपूपृप्राय देख 
क्र दीनमायस उमस समयदे। अनुधार 


यद वचन स्द्वा, थोट ही दिनक 


बीच समुद्र द्वारकानगरका डूबावेगा, 


इसलिये में वृष्णि और अंधकवंद्रके 
अपशिष्ट लोगोंको इन्द्रप्रस्थम ले जाऊंगा 
ओर उस ही स्थानमें वज्ञको तुम 
लोग्रांक राजपदपर प्रतिष्ठित करूंगा; 
इसलिये तुम लोग अनेक प्रकारके यान 
तथा रलाको सजित करो । आजसे 
सोर--सप्तम दित्रसमें इम लोग नगरसे 
चाहिर होंगे | इसलिये तुम लोग विलम्ब 
न करके इतनेही समयके बीच मजित 
हुए रद्दो । (६-१२) 

आङ्धिएकमी प्रथानन्दनकी ऐसी 
आजा सुनक वे सब कोई निज निज 
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पि «५०, 
ळपर्व । रि 
कना, १६ मोसलपर्वै 


नामा 
तां रात्रिसवसत्पाथः केशवस्य निवडाने ) 

महता शोकमोहेन सहसा5भिपरिुतः ॥१४॥ 
म्यो सूतेऽथ तत! शारषंजुदव+ प्रतापवान्‌ | | 
युक्त्वाऽऽत्मान महातेजा जगाम गातएुत्तसाम्‌ ॥ १५॥ 
तत; शादो सहानासीहरुदेवनिवेशने । 

दारुण! कशातीनां च रुदतानां च योषिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रकीर्णसूर्घजा सचा विसुक्ताभरणस्रज! । 

उरांसि पाणिभिप्नेन्त्यो व्यलपन्‌ करुणं स्त्रियः ॥१७॥ 
तं देवकी च अद्रा च रोहिणी मादिरा तथा ! 
अन्वारोहन्त च तदा भर्तार योषितां वरा! 
ततः शौरिं उयुक्तेन चहुसूल्येन भारत | 
यानेन महता पार्थो बहिनिष्क्रामयत्तदा 
तमन्वयुस्तच्र तच दुःखशोकसमन्विताः । 
द्वारकावासिन; सर्व पोरजानपदाहिता। 
तस्याश्वमेघिक छत्रं दीप्यमानाउच पावकाः । 
पुरस्तात्तस्य यानस्य याजकाश्च ततो ययुः ॥२१॥ 
अनुजग्सुर त वीरं देव्यस्ता चे स्वलङ्कृताः । 


॥ १८॥ 
॥ १९॥ 


॥ २०॥ 
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प्राणरक्षाक निमित्त उत्सुक हुए ओर 
शीघ्र ही यानादे सञ्जित करने लगे । 
अजुनने मी महत्‌ शोक और मोहसे 
अभिभूत होकर उस रात्रिमें केशवके 
गृहमे निवास किया, दूसरे दिन भोरमें 
ही प्रतापवान्‌ महातेजस्वी वसुदेव योग 
अवलम्बन करके उत्तम गतिको प्राप्त 
हुए । उस समय वसुदेवके शृइमे रोने 


लगा । ख्रीरल देवकी, भद्रा, मदिरा 
आर रोहिणी स्वामाके सहित चितामे 
चढचका अभिलापेणी इुई। (१२-१८) 

अनन्तर धनञ्ञयने मचुष्य-वाहित 
महाह महत्‌ यानके सहारे छोरिके चको 
नगरप बाहिर किया, उस समय अत्यन्त 


रि 
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प्रकट हुई, वे स्तियें केशको खोलती 
तथा आभूपणोंको परित्याग करती हुई 


तभ 

रौ” 

क्ष 

[| 

है हि 

$ वाला चियाको विदारुण रोदनध्वाने 
§ 

६ 

ह. 

£ दाना हाथास अपने अपने वक्षय्थलमें 
जे 


अनुरक्त द्वारकानिवासी प्रजासमूइ दुःख 
आर क्षाकयुक्त हाके उनके पौछे पीछे 
चढन लगे। याजकवृन्द अग्रगामी हुए 
आर अञ्रमविक द्रव्य, प्रदीप्त अग्नि तथा 
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महाभारत | 
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रट रु 


स्त्रीस हसे: परिधृता वधूमिश्व सहस्रशः 


॥ २२ ॥ 


सस्तु देश! प्रियस्तस्थ जीवतो$ भून्महात्मन। । 


तत्नेनपुपसंकल्प्प पितृमेधं प्रचक्रिरे 


॥ २३ | 


त चित्ताम्रिगत वीरं शरपुत्न वराङ्गना! । 


ततो$न्वारुम्हुः पत्न्यश्चतस्रः पतिलोकगा! 


॥ ९४ ॥ 


‘sR ~ रि ~ ° 
तं वे चतस््रभिः स्त्रीभिरन्वित पाण्डुनन्दनः । 


> ~ 
अदाहयचन्दनय्थ गन्घरूचाचचराप 


॥ २५ ॥ 


तततः प्रादुर भ्च्छव्द। सामिद्वस्य विभावसो; । 


_ निको क 


सामगानां च निघोषो नराणां रुदतामपि 


॥ २६ ॥ 


ततो चज्नप्रधानास्त घृष्ण्यन्यककुमारका! । 


सर्वे चेवोदकं चकु! स्त्रियश्चैव महात्मन! 


॥ २७॥ 


अलुपधर्मस्तं धम कारयित्वा स फाल्गुन! । 


~ ~ © 
जगाम घष्णया यत्र ना भरतष म 


॥ २८ ॥ 


स तान दृष्टा निपतितान्कदने भ्रुष्नदु!खितः । 


थ भूवातीव कौरव्य! प्राप्तकाल चकार ह्‌ 


॥ २९ ॥ 


लगा । देवकी प्रभृति देवीगण अलड्का" 
रोम सञ्चित और असंख्य ख्रियाँ तथा 
वधूगणोंत घिरकर उस घीरके पीछे 
चलने लग । अनन्तर जो स्थान 
जीवित समयम उस महात्मा शूरपुत्रको 
परम प्रिय था, उप ही स्थानमें उनके 
यवको स्थापित करके पिदमेध कार्य 
आरम्म हुआ । उनकी स्रीरन चारों 
रानियं चिताम्निके बाच उस वारके 
सादित चितापर बठकंर पतिलोकमें 
ग६। (१९-२४) 

इस ही प्रकार जब पाण्ट्नन्दन 
चन्दनादि अनेक प्रकारकी सुगन्धित 
वम्तुओंस चारों ख्रियाक सहित उत्त 


शवको जला रहे थे, तब समृद्ध अग्नि, 
सामग ब्राह्मणों और रोनेवाले लोगोंका 
शब्द एक ही समयमे प्रकट हुआ। 
तिसके अनन्तर वज्र प्रभृति वृष्णिकुमारों 
तथा यादवोंकी स्त्रियोंने मिलक उस 
महात्माका त्पणकार्य पूरा किया | हे 
मरतपृङ्गव ! धार्मिकश्रेषठ धनञ्जय घर्मके 
अनुसार उन कार्याका पूरा करके जहां 
वार्ष्णेयगण विन हुए थे, उस स्थानमें 
गये । कुरुनन्दन उस स्थानमें पहुंचके 
उन सत्र लोगॉको रणमें मरे हुए देख- 
कर अत्यन्त दुःखित हुए और उस 
समयके अनुसार कार्य करनेके लिये 
अमिलापी द्वोकर जो लोग ब्रह्म्चापस्े 


[ १ मौसलपर्व 
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€ ३ १ 
अध्याय ७ ] १६ मौसलपचै । 


8€6€€€€€€€€€€€€६€€€€८६€€€€€€६€६€€ न्क्ल 
( यथाप्रधानतस्ैव चक्रे सवांस्तथा क्रिया! | 
र ये हता ब्रह्मशापेन सुसलेरेरकोडधवेः ॥ ३० ॥ 
/ तत! शारीरे रामस्य घासुदेवस्य चो भयो! । 
अन्विष्य दाहयासास परुपैराप्तकारिभिः ॥ ३१ ॥ 
स तेषां विधिवत्कुत्वा प्रेतकायाणि पाण्डवः । 
$ सप्तम दिवसे प्राथाद्रथमारूद्य सत्वर! ॥ ३२ ॥ 
1 अश्वयुक्ते रथेश्चापि गोखरोषट्रयुतरपि । 
स्त्रियस्ता घृष्णिवीराणां रुदत्य! शोककाशताः ॥ ३३॥ 
; अनुजग्सुमंहात्मानं पाण्डपुत्नं धनञ्जयम्‌ । = 
६ शूत्यादचान्धकवृष्णीनां सादिनो रथिनदच ये ॥ ३४ ॥ 
रे चीरहीन धृद्धवाल पौरजानपदास्तथा । 
हे 
हे 


2 
| 

~ [ १७ ० 6 ह र 
ययुस्ते परिचायाथ कलचं पाथशासनात्‌ ॥ ३५ ॥ 1 
कुञ्जरैख्च गजारोहा ययुः शौलनि भैस्तथा । शी 
सपादरक्षेः संयुक्ता; सान्तरा युधिका ययुः ॥ ३६ ॥ रि 
पुत्नाखान्धकचृष्णीनां सर्वे पाथमनुनता। । ठर 
ब्राह्मणा! क्षात्रिया वेश्या; शुद्राश्येव पेहाघना! ॥ ३७ ॥ ; 
दश षट॒ च सहस्राणि वासुदेवावरोघनम्‌ । 
। 

कै 

१ 


एरकासे प्रकट पुसले सहारे मरे थे, 
प्रधानवाके अनुसार उन लोगेंका अन्त्ये- 
शिकाये किया । (२५-३०) 

अनंतर अनुगत लोगोके द्वारा राम 
ओर कृष्णके शरीरका अनुसन्धान फराके 
बिधिपूर्वक जलाया और प्रेतकार्य पुरा 
करके सातवें दिन उस स्थानसे वाहिर 
हुए । एष्णिवंश्षियोही शोककापिंत स्रिय 
रोद्न करती हुई घोडे, पैल खचर और 
ऊटसे चलनेवाले रथोमें चढके महात्मा आर शृद्रगण तथा अन्धक था वृष्णि- 
पाण्ड्युत्र घनञ्जयका अचुगामिनो हुई । भशाय चालकगण पाथके अनुगामी हुए। 
अन्धक आर वृष्णिवेश्षीय रधी तधा 


घामान वसुद्वनन्दन कृष्ण 
कक कृष्णका साल 
006 €€€€€€€€€€€0209939939०००२०३३००००७७9३३338993333358. 

र 


घुइसवार प्रभृति सेवक बन्द, पुरवासी 
आर जनपदवासी लाग पार्थकी आज्ञा 
चुसार उन चालक ओर बूढोंसे युक्त 
पीरविहीन स्रियोंकी रक्षा करनेके लिये 
उनके चारा ओर चले ओर पद्त्राणयुक्त 
पदाति तथा गजारोही पुरुप पवेतसरश 
दा!थयापर चढके आगे पीछे चलने 
रुगे । (३१-३६) 
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[ १ मोसलपर्च 
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पुरस्क्कत्य ययुवेत्रं पौन्ने कृष्णस्य घीमतः 


॥ ३८ ॥ 


बहनि च सहस्राणि प्रयुतान्यव॒दानि च । 
भोजत्रृष्णयन्धकस्न्रीणां हतनाथानि नियेयुः ॥ ३९॥ 
तत्कागरसमप्रर्यं घुषिणचक्रं महर्धिमत्‌ । 


उवाह रथिनां श्रेष्ठ पार्थ! परपुरञ्जय! 


1 ४० ॥ 


निर्याति लु जने तस्मिन्सागरो मकरालघः । 


द्वारकां रत्नसंपूर्णा जलेनाप्ठावघत्तदा 
पुरुपव्याघा भूसेस्तस्या व्यसुञ्चत । 
तत्तत्सछावयामास सलिलेन स सागर! 


यद्याद्वि 


॥ ४१॥ 


॥ ४२ ॥ 


तदद्धतमाअप्रक्ष्य द्वारकावासना जना। । 


तप्मात्तगत्तर जग्एुरहा डवामात जिवन 


॥ ४३ ॥ 


फाननपु च रम्येपु पवतेपु नदीघु च । 


नचसन्नानयामास श्वाप्णदारान घनझ्ञम। 


॥ ४४ ॥ 


स पञ्चनदमासाद्य धीमानातिसम्द्धिमत्‌ । 


देश गापञ्ुधान्याच्ये निवासमकरोत्प्रसु 


॥ ४५ ॥ 


तता लान: ससभसवदस्यूना नहतश्वरा। | 


महस ख्रिये उनके परपोत वज्रको आगे 
करके बाहिर हुई, वरिण आर अन्धक- 
वंशीय हतनाथा कराटा ख्रियरेंमी उनकी 
अनुगामिनी हुई। इस दी प्रकार परपुर- 
विजयी रथिश्रष्ट पाथ उन मरनेसे बचे 
हुए मद्दान्‌ समृद्धिपाटी वृष्णिवंश्रियोको 
साथ लकर चलन लगे । (३७-४०) 
उन लागंकि बाहिर दोनेपर मरा 
लय मप्नुद्वन समग्र ग्तपूरित द्वारका- 
नगरीके जलमें दबाया । पृरुपशादूल 
घनञ्चय बद्दांपर भूमागका जा जो अश्च 
परित्याग करने लग, सश्र शीतर ही 
उन स्थानोंदी जठम दबाने लगा | 


| 


i 


द्वारकावासी लोग वह अद्भत घटना दे ख- 
हने लगे,ओहो ! केसी दैवदुधटना 
हूँ | एसा कहते हुए जितना शीघ्र 
दोका, नगरसे बाहिर हुए । इधर 
धीमान्‌ अजुनने बीच बाचन रमणीय 
वन, पर्वत तथा नदियोंके तटपर 
नियास करते हुए यादवोंकी स्रियोंको 
साथ लेकर जाते जाते एक दिन पञ्च 
नदके समीपपर्ती गोपशु तथा धान्यसे 
पूण किसी एक स्थानमें निया 
किया । (४१-- ४%) 
है भारत ! उस स्थानमें बहुत 
डाऊ़ चास करते थ।वेलोग धनञ्जपक्रो 
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सट्टा सया नायलाना; पाथनकन भारत ॥ 
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१६ मोसलपचै । 


६ । 


ततस्ते पापकर्माणो लो मोपहतचेतस! । | 
आभीरा मन्त्यामासु! सामात्या! शुभदकाना? ॥ ४७॥ 
अघसेकोऽ्जुनो धन्वी छृद्धघालं हतेश्वरम्‌ । 


नपत्यस्मानतिक्रम्थ योधा्चेमे हतोजस। 


॥ ४८ ॥ 


ततो यष्टिप्रहरणा दस्थवस्ते सहस्रदा? । 
अभ्यधावन्त घृष्णीनां त जन लोप्त्रहारिण! ॥ ४९॥ 
महता सिहनादेन चासयन्त। एथग्जनम । 


आासपतुवधाध त क्ालपधायचादंता। 


॥ ५० ॥ 


ततो निषत्त! कान्तयः सहसा सपदानुगः । 


उचाच तान्महाबाहुरजुन। प्रहसन्निव 


॥ ५१॥ 


नवतध्वसघसङ्ञा यांदे जोचितुसिच्छथ । 
इदान शरानाभन्ना। शाचध्व निहता मथा ॥ ७२ ॥ 
तथाक्तास्तन वारण कदथाकृत्य तद्गच) 


आनपतुजन सूढा वायमाणा! पुनः पुन! 


अकेले इतनाथा ख्रियॉको लके जाते 
हुए देख लोमके वशम हुए । हे महा- 
राज ! उन पापकर्म करनेवाले आभीर- 
फगणने लोमसे अन्ध होकर परस्पर 
मिरके इस प्रकार सलाह की, कि अजुन 
एकला घलुधेर है और उसके सब योद्धा 
रोग तेजरहित हें; इसलिये इम लोग 
अतिक्रम करफे किसी प्रकार भी इन 
पचे इए बाल वूर्ढोक सहित इतनाथा 
द्वियोंकि लेकर जानेषे समर्थ 
हॉग । (३६-४८) 

पे प्रधन इरनेवाले अनगिनत 
डाकूलाग इसही प्रकार सलाह करके 
रारीरुपी अद्ध लेकर रृष्णिवध्षियोकी 
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॥ ५३ ॥ 


ल्लियोंकी ओर दोडे | हे मारत! बे 
लोग अन्यान्य अनुयात्रियोंको सिंहना 
दसे डराते हुए मानो काल-प्रेरित होके 
दा अजुनको वध करनेके लिये जाने 
लग । उन्हें देखकर महाबाहु कुन्ति 
नन्दन धनञ्जय पदातियोंके सहित निवृत्त 
होक इसते हंसते उनसे बोठे, रे अधार्मि- 
कगण यदि बचनेकी इच्छा हो, तो 
निइत्त होजाओ, नहीं तो इस ही पुहर्तमें 
मर बाणसि कटके तथा मरके अनुताप 
करना हांगा । (४९-५२) 

परन्तु मूढ भीलोंचे वीरवर अजुन का 
एसा वचन सुनके तथा बार बार निवा 
रत हाके मी उनके वचनकी उपहास 
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तताष्ञञुना धनादिव्य गाण्डीवमजरं सहत्‌ | 

आरोपथिलुपारेभे यत्नादिच कथश्चन ॥ ५४ ॥ 

चकार सज कृच्छेण संभ्रमे तुसुले सति । 

चिन्तयामास शस्त्राणि न च सस्मार तान्यपि ॥९७॥ 

चेकृत्यं तन्महृद्र॒ध्ठा सुजबीय तथा युवि । 

दिव्यानां च महास्त्राणां चिनाशाद्राडित्तोऽभवत ॥५६॥ 
प्णियोधार ते सर्व गजाश्वरथयोषिन! | 


डोक्करावतंधिलुं हियमाणं च तं जनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कलन्रस्य घहुत्वादि संपतत्सु ततस्तत! । 
प्रथत्नमकरोत्पार्था जनस्य परिरक्षणे ॥ ०८ ॥ 


मिपतां सर्वयोधानां तत्तस्ता! प्रमदोत्तमाः । 
समन्ततोऽवक्कष्यन्त कामाचान्याः प्रवत्रजु। ॥ ५९ ॥ 
तत्तो गाण्डीवनिमुक्तेः शरे! पार्थो धनञ्जय! । 

जघान दस्यून्‌ सोद्वेगो वृष्णिश्वत्येः सहस्रशाः ॥ ३०॥ 
क्षणन तस्य ते राजन्क्षय जग्सुराजिद्यगाः । 
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उरत हुए स्ियोंक्री ओर दौडे; तत्र उन स््त्रियोकी संख्या बहुत थीं, 

पजुन अपन उत्तम मद्वत्‌ दिव्य अजर इससे डाकू लोग चारो ओरसे आफै 

गाप्डीउ घचुपपर रादा चढानकी इच्छासे आक्रमण करने लगे, घनञ्जयने स्त्रियाँ 

दष्टुत यतक सहित नमाके अत्यन्त की रक्षा करनेके लिय बहुत सत्त किया; £ 
परिश्रम तथा कटे रोदा चढाकर परन्तु डाकू लोग योद्धाओक़े द्वारा 1 
डद्दाको स्मरण करने लगे, परन्तु कोइ निवारित होके भी उन स्त्रियोको सय १ 
अख ही इम समय उनके स्मृति- भांतिसे आकर्षण करके लेजाने लगे | 
पथमं न आया। कृन्तीपृत्र निज भुज आर कोई कोइ स्त्री दच्छाचुसार भीलॉकी £ 
[यदी विपरीतता तथा दिव्य मद्दाखरोका टनुगामिनी हुई । उसे देख ग्रभाय- | 
दिना देखकर बहुत लजिव हुए; ' शाली घनज्ञय अलन्त ही व्याइुल हुए 2 
ववर शृग्णिपक्षीय ग्थी तथा गज आर बृष्णियंशीय सेयकोंके सहित गाण्डी र 
पार प्रभृति योद्धा लोग उन दिय: , बैध छूटे हुए वा्णोसे डाकुओंकों मारने # 
0८ छियोंशो लाोटानेमे समथ न लगे; दे मद्दागज ! परन्तु जो बाण पदले 2 
हुए | (५३--५५) तिना रुविर पाये हुए निश्च नहीं होते £ 
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१६ मौखळप्चै । 


अक्षया हि पुरा सूत्वा क्षीणाः क्षतज भोजना! ॥६१॥ 
स शरक्षयसासाय ढुःखशोकसमाइत । 

घतुष्कोट्या तदा दस्युनवधीत्पाकशाखनिः ॥ ६२॥ 
प्रेक्षतस्त्वेव पार्थस्य दुष्ण्यन्धकवरस्त्रिय! । 
जग्सुरादाय ते स्लेंच्छा। समन्ताज्ञनसेजय ॥ १३॥ 
घनञ्चयस्तु दैवं तम्सनसाऽचिन्तयस्प्रश्चुः । 

छुःख शोकसमाविष्टो निःश्वासपरसो5मवत्‌ ॥ १४ ॥ 
अस्जाणां च प्रणाशेन बाहुवीथेस्य संशयात्‌ । 


धचुषश्चाविषेघत्वाच्छराणां संक्षयेण च 


॥ ६५ ॥ 


बभूव विना; पार्था दैवमित्यचाचिन्त यन्‌ । 


न्पव्तेत ततो राजन्नेदमस्तीति चानत्रवीत्‌ 


॥ ६६ ॥ 


तत! शेषं समादाय कलत्रस्च महामतिः । 


ह॒त भूयिछ्ठरत्नस्य कुरुक्षेचमवातरत्‌ 
एवं कलचरमानीय इष्णीनां हृतशोषितपम | 
न्पवेशयत कौरव्यस्तत्र ततत्र धनञ्जय) 


॥ ६७ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


हादिक्यतनय पार्था नगर मातिकावतम्‌ । 


थे, उस समय वे शीघ्रगामी अक्षयबाण 
क्षीणवीये होकर उनके सम्पुखमे ही 
निप्फल होने लग । ५८-६१) 
इन्द्रपुत्रने निज वाणोको व्यथ होते 
देखकर दुःख और श्रोकसे अभिभूत 
होकर घनुपके कोनेसे डाझुआंको मारना 
आरम्म किया | हे जनमेजय ! परन्तु 
म्लेंछगण देखते देखते अजुनके सम्पुखमें 
ही इष्ण आर अन्धकवंशियों की द्वियोंको 
लेकर चले गये। प्रभावशाली धनञ्जय 
उस देवदुघटनाके विपयको सोचकर 
दुःख तथा शोकसे अभिभूत होके लम्पी 
साध छोडने लगे, वह अपने पाहुब्ल, 
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अस्र ओर बाणोंका क्षय होना और 
शरासनकी शासने बाहिर देखकर मन 
मलिन होके बहुत समयतक यह सोच- 
कर कि यह देवकृत है, नहीं तो कदापि 
ऐसा न होता, ऐसा वचन कहके 
निइत्त हुए । (६२-६६) 

हे भारत ! अनन्तर मह्दाबुद्धिमान्‌ 
कुरुनन्दनने हरनेसे बचे हुए हृतरल 
यादवोंकी ख्ियॉको कुरुक्षेत्रमे लाके 
जहाँ तहां वासस्थान प्रदान किया । 
बह कतवर्माके पुत्र तथा हरनेसे बची 
हुई भोजराजकी स्त्रियोंकी मार्तिकावत 
नगरमें स्थापित करते हुए अवशिष्ट 
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महाभारत । 


oo inno 
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भाजराजक्नलन्रन च हुनशाप नरात्तमः 


॥ ६९ ॥ 


ततो वृद्धांर्च घालांञ्च स्त्रियश्चादाय पाण्डवः । 


Loa 


चीरर्बिहीनान्‌ सर्वास्तान्‌ झक्रप्रस्थे न्यवेशयत्‌ ॥७०॥ 
योयुधानि सरस्वत्यां पुत्रं सात्यकिनः प्रियम्‌ । 


न्यवेशयत घर्मात्मा वृद्ववालपुरस्क्रतम्‌ 


॥ ७१ ॥ 


इन्द्रप्रस्थ ददौ राज्य वज्राय परवीरहा । 


वञ्जेणाक्ूरदारास्तु वार्यमाणा? प्रचब्रज्नुः 


॥ ७२ ॥ 


रुक्मिणी त्वथ गान्त्रारी ठोव्या टेमवतात्यापे । 


देवी जाम्ववती चेव विविशुर्जातवेदसम्‌ 


॥ ७३ ॥ 


सत्यभामा तथेवान्या देव्य! कूष्णस्य संमताः । 


चन प्रविचिश राजेस्तापस्थे क्रुतानिञ्च घा! 


॥ ७४ ॥ 


द्वारकावासिनो ये तु पुरुपा! पाथमभ्ययु! । 


© ० /२ ~ 6 
यथाह संविभज्येनान्वज्ञे पथददजयः 


॥ ७५ ॥ 


स तत्कृत्वा प्राप्तकाल थाष्पेणापिहितोऽञ्चुनः | 


कृप्णट्वैपायनं व्यासं ददशासीनमाश्चमे 


॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते श्रतसादस्त्याँ संदितायां बैयासिक्या मोसळपर्वणि 


क Loo 


वर रिदीन बालक, वृद्ध आर स्त्रियोंको 
६न्ट्रप्रस्थमं ले गये । अनन्तर परवीर- 
निपृद्न पाप्दनन्दन घमात्मा पार्य पा- 
त्याकिनन्दन यृयृघानक प्रिय पुत्रको वृद्ध 
आर बालकोंके सहित सरस्पती नदीके 
तटपर स्थापित करके वन्नको इन्द्र 
प्रभ्थका राज्य प्रदान किया । वन्ने 
वन्द्रप्रस्थमे राजा दाकर अक्र्रकी स्त्रीका 
दार यार निपेच किया, तोमी उन्होंने 
पद्रज्यावम ग्रहण क्रिया । ( ६८-७०) 

स्क्मिणी, गारवारी, खेव्या, देमवती 
डर ज्ाम्बयती देवीने अग्रिम प्रवेश 


चष्णिकलत्राद्यानयने सप्तमोषध्याय, ॥ ७॥ 


t 
| 


१ 


फिया और श्रीऊृष्णकी सत्यभामा प्रभृति 
अन्यान्य प्रिय स्त्रिये तपस्या करनेका 
निश्चय करके वनमें प्रविष्ट हुई । जो 
हारकावासी लोग पृथापुत्र घनज्ञयके 
सद्ध आये थे, अजुनने विभागक्रमसे 
उन लोगोमेसे बहुतेरे लोगोंका वजञकर 
समीप स्थापित किया। अजुनने यद 
सघ समयके अनुसार काय करके 
आसंस आग त्रद्दाते हुए भगवान्‌ कू"ण- 
इपायन व्यास मुनिक आश्रमम जाके 
उनका दशन किया । (७३-७९) 
मौसलपर्चम ७ अध्याय समाम । 
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| | 
अध्याय ८.] १६ मोसळपर्च । ३ 


& कु न र नि 
| वैशम्पायन उवाच- प्रदिशनजुनो राजन्नाश्रमं सत्यवादिनः । 
ददर्शासीनसेकान्ते साने सत्यवतीसुतम्‌ ॥ १॥ 
स तमासाद्य धमज्ञसुपतस्थे सहाव्रतम्‌ । 
अर्जनोश्स्पीति नामास्से निवेद्याभ्यवदत्तत। ॥२॥ 
स्वागतं ते$स्त्विति प्राह छनि! सत्यवती सुत) । 
आस्घतासिति होवाच प्रसन्नात्मा सहाखनि) ॥३॥ 
तमसप्रतीतसनसं नि!श्वसन्तं पुनः पुन! । 
निर्विण्णभनसं दृष्टा पार्थ व्यासोऽन्नचीदिदम्‌ ॥ ४॥ 
नखकेशदशाकुम्भवारिणा कि शमुक्षित। । 
अदीरजाचुगमन ब्राह्मणो चाहतस्त्वया ॥ ५॥ 
युद्धे पराजितो वाऽसि गतश्रीरिव क्ष्यसे । 

न त्दां प्रभिन्नं जानाति किमिदं भरतषंम ॥६॥ 
भतव्यं चेन्मया पार्थ क्षिप्रमाख्यातुम हसि । 


| 
f 
र 
शे 
| 
उ 
र 
| 
| 
अजुन उवाच- थः स सेघवपुः श्रीमान्‌ बृइत्पङ्कललोचन। ॥७॥ ई 
ढे 
अ 
| 
9 
। 
i 
; 
$ 
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स कृष्ण; सह रामेण त्यक्त्वा देहं दिव गत! । 


मोसपवेमे ८ अध्याय । नहीं सुना, तब इस समय हस प्रकार 
श्रीवैशम्पायन पुनि बोले, हे महा- श्रीविहीन क्यों 
राज | अजुनने व्यासदेवके आश्रममें 
जाकर देखा, कि मुनैश्रेष्ठ सत्यवतीपुत्र 
£ निजनमें अकेले बैठ हैं। उनको देखकर 
£ उन्होने उद महात्रती धार्मकश्रेष्ठके 
^ निकट जाकर कहा, कि में अजुन हूँ,- 
£ इस ही प्रकार अपना नाम सुनाके 
£ प्रणाम किया । महाशनि सत्यवतीपुत्र अवस्था हुई है ? हे अलुंन! यदि यह 
व्यास मी स्वागत प्रश्नके अनन्तर मेरे सुनने योग्य हो, तो श्लीघ प्रका 
पेठनेको कहके घनञ्जयको कातर मन वे 


न करके कहो । (१--७) 
मलिन तथा वार चार लम्बी सांस मु न 


लिन र [ लम अजुन बोले, जिसकी देइश्री बादरू- 
छोडते हुए देखकर दोहे; हे मरत- सदश और दोनों नेत्र विश्ाल कमल- 
पुच ! तुम्हे तो कमी पराजित होते 


म. ~ 
दरक तुल्य थे, उस श्रीमान्‌ कृष्णने 
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देखता हूं ? तुम नखके 
जल, केशके जल, दक्षावारि अथवा 
कुम्भके मुखोदकसे अभिषिक्त तो नहीं 
हुए हो ? क्या तुमने त्रिरात्रके बीच 
रजस्वलागमन वा ब्रह्महत्या की है 
अथवा किसी युद्धम पराजित हुए हो? 
हे पाथ | किस कारणे तुम्हारी ऐसी 
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महाभारत । 


[ १ मौसलपर्द 
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मौसले छृष्णिवीराणां विनाशो ब्रध्मशापज! 


hen 


घभूव चीरान्तकर प्रभासे लोमहर्षणः । 


एते शूरा महात्मानः सिंहदर्पा महाचलाः 


॥९॥ 


७ ०० ९० ~ 
भोजव्रष्ण्यन्थका ब्रह्मन्नन्योन्घं तेहतं युघि । 


गदापरिघ शक्तीनां सहाः परिघवाहवः 


॥ १०॥ 


त एरकासिनिहता। पञ्य कालस्य पर्ययम्‌ । 


हतं पश्चात तेपां सहस्र याहुरालिनाम्म्‌ 


॥ ११॥ 


निधन समनुप्राप्त समासादेतरेततरम्‌ । 
पुनः पुनर्ने स्मष्यामे विनाझममितोजसाम्‌ ॥ १२॥ 
चिन्तयानो घदूनां च क्रुष्णस्य च यदास्विन! | 


~ ७ ha 6 ha 
शापण सागरस्यच पचतस्पव चालनम्‌ 


॥ १३ ॥ 


नभसः पतनं चव शत्यमग्नेस्तयेच च । 


~ ७ ~ ७” ७ 6 
अश्रद्वयमदद मन्य वनाश शाद्धघनन्‍्वन। 


॥ १४ ॥ 


न नह स्थातुमिच्छामि लोके कृष्णविनाक्कत्त। । 


दतः कएतरं चान्यच्छुणु तद्दे तपोधन 


रामके सहित शरीर छोडके सुरलोकमं 
गमन क्या दे। बअद्श्रापवश्ठस प्रमासमें 
समलजञनित युद्धमें पृष्णिवेश्चियांका 
दास्ण लोमहपण विनाश हुआ दै । हैं 
ब्रह्मन्‌ ! जो मोज, बृष्णि ओर अन्घक- 
वंशीय महापली शररवीर लोग सिंह” 
मरश्च पराक्रान्त तथा दपशाली थे, घे 
लोग परस्पर युद्ध करके विनष्ट हुए दैँ। 


हृ महामाग! कालकी उलटी गति 


देखिये, निन लोगोकी भुजा परिघक 
मान थीं और जा लोग परिघ तथा 
शनि भृति आयूर्घाक प्रदारका मदर जमे 
ही सह सकते थ, वही परका (पटकी) 


= 


चोरटे मोग हं । (७--१ १) 


| 
| 
| 
| 


॥ 
1 


॥ १५ ॥ 


हाय | पाँच लास यदुवशीय विशा- 
लबाहु चीर परस्पर युद्धम प्रवृत्त होके 
मारे गये हे। भे बार बार चिन्ता करता 
हूं, तथापि यदुवंशियो. और श्रीङृष्णक 
मरनम मुझे तनिक भी विद्यास नहीं 
होता दे। समुद्रके सखना, पवेतके चलना, 
आकाशके पतन तथा अग्निम बीतगु- 
णकी भांति क्या श्रीक्र'णके विनाशम 
किसी प्रकार श्रद्धा होसकती दे? जो 
हो अब में श्रीकृष्णमे रादित द्वोकर इस 
पृथ्यीमें रहनेकी इच्छा नई करता । है 
तपाधन ! इसके अतिरिक्त जिसकी 
चिन्ता करके मेरा मन सदा यिदीण 
होता दै, इसम मी बढके कटका कारण 
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सनो मे दीर्यते येन चिन्तयानस्य वै सुइ? । 
पञ्घतो छृष्णिदाराख्च सस ब्रक्मन्छहस्रश। 
आभीरैरचुखत्याजो हताः पश्चनदालये?। 
घतुरादाय तत्राहं नाशके तस्य पूरणे 

यथा पुरा च से वीय सुजयान तथाऽभघत्‌ । 
अस्ञ्राणि मे प्रनष्टानि विविधानि महामुने 
शराश्च क्षयसापन्ना; क्षणेनेव समन्ततः । 
पुरुषञ्चाप्रसथात्सा शङ्क चकगदाधर! 
चतुसुज। पीतवासाः इयाम! पद्मदलेक्षण! । 
यश्च याति एरस्तान्मे रथस्य सुमहाद्युतिः 
प्रदहन्‌ रिपुसेन्थानि न पश्यास्यहमच्युतम्‌ । 
येन पूर्व प्रदग्धानि शघुसैन्यानि तेजसा 
शरेगण्डीवनिसेक्तेर हं पश्चाच नाशयम्‌ । 
तसपश्यन्विषीदामि घूर्णामीव च सत्तम 


सुनिये, हे ब्रह्मम्‌ ! में यादवोंकी 
स्त्रियोंको लेकर आता था, इतने ही 
समयमे मा्गके पीच पञ्चनदनिवासी 
भीलोंने युद्धको अमिलाप करके मेरे 
सामने ही देखते देखते उन स्त्रियोंको 
हरण द्विया है । (११--१७) 

यद्यपि में उस समय अपना गाण्डीव 
घनुप धारण किये हुए था, परन्तु मेरी 
दोनों भुजा पहलेकी भांति पराक्रम 
प्रकाश करनेमें असमर्थ हुई, में उस 
घडुपमं रोदा चढाके उसे खींच न 
सका | हे महायुनि | उस समय में 
अनेक प्रकारके अस्त्रांको भूल गया था 
ओर सप चाण मुहते भरके बीच सब 
प्रकारसे तृणसे खाली होगये थे। हे 
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॥ १६ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


॥ २२ ॥ 


च 


तपोधन ! जिनके दोनों नेत्र कमल- 
दके सदृश विशाल थे, वेही शंख, चक्र 
ओर गदाधारी श्यामदणे चतुझुज पीता" 
म्मरघारी अप्रमेयात्मा परम पुरुष 
गोविन्दको जब नहीं देखता हूं, तो अब 
मुझे जीवन धारण करनेसे कया फल है? 
हाय ! वह महातेजस्वी श््ुसेनाको 
जराते हुए मेरे रथके आगे चलते थे, 
में उस अच्युतको अप नहीं देखता 
हूं। (१८-२१) 

हाय | वह आगे निज तेजके सहारे 
शञ्चेनाको जलाते थे, तिसके बाद भै 
गाण्डीवसे छूटे हुए बाणोंसे क्चओंका 
नाश करता था । है सत्तम ! इस समय 
उन्हें न देखकर में दुःखित होता 


tececeeeeeeeeeeeeeereeeeeeesee 
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मद्दाभारत। 


[ १ मौसलपर्य 
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परिनिविण्णचताश्व शान्ति नोपलभेपि च | 


विना जनादन वीरं नाहं जीवितुमत्सहे 


॥ २३ ॥ 


्श्रत्वेष हि गत विष्णु ममापि ममुद्ददिशः 


प्रनटञ्ातवासस्थ शून्य रख पारघावत! 


॥ २४॥ 


उपदए मम श्रयो भवानहति सत्तम | 
व्यास उवाच— घ्रत्मशापविनिदेग्धा घृष्ण्यन्घकमहारथाः ॥ २५ ॥ 
विनष्टाः छुरुशादूल न तान्‌ शोचितुमदासै । 


भवितव्य तथा तच दिष्टमेतन्महात्मनाम्‌ 


॥ २६ ॥ 


उपेक्षितं च कृष्णेन शक्तेनापि व्यपोहितुम्‌ । 
त्रेलोक्यमपि गोविन्द? क्त्ं स्थावरजड्रमम्‌॥ २७॥ 
शाप महात्मनाम्‌ । 


प्रसहेदन्यथा कर्तु कुतः 
रथस्य पुरतो याति य! ख चक्रगदाघरः 


॥ २८ ॥ 


च € ~ © 
तव स्नेहात्पुराणपिव!सुदेवश्चतुसुजः । 


कृत्वा भारावतरणं एथिव्या। एथुलोचन। 


॥ २९ ॥ 


तथा मरा अन्त!करण ऐसा कातर होके 
घूर्णित होता है, कि कहीं मी मुझे 
शान्ति प्राप्त नहीं होती। जग्रसे जनादेन 
विष्यु अन्तर्धान हुए हॅ, इतनी यात 
सुननके सम्रयसे दी मुझे सप दिशा 
अन्धकारमय दीखती हँ, इसलिये कृष्णसे 
रहित दोक अब मुझे जीवन धारण 
करनका उन्माह नहीं होता दै। हे 
श्रेष्ट ! पर पराक्रम तथा खजनोंके 
विनष्ट होनेसे चित्त घबड़ा रद्दा है और 
जगना सना देखता टं; इसलिये 
निमम मेरा मङ्गल हो, आपको 
उचित है, शि प्रस वमा दी उपदेश 
कूरे । (२२-०५) 


वदव्याम परान चाल) है कुल्यादल ! 


वृष्णि ओर अन्धकवंशीय महारधगण 
ब्रक्मणापसे भस्म होकर विनष्ट हुए हैं, 
इसलिये उन लोगाक् निमित्त शोक मत 
करो। जो होनहार होता हे. वह अपश्प 
हुआ करता हैं; इसलिये कृष्णने समर्थ 
होके भी महात्मा यदुवंशियोंके इस 
अवइयम्मावी विनाञ्चके विषयको जान 
सकनेपर भी निवारण करनेकी चष्टा न 
दी, बल्कि उपक्षा दी की थी; नहीं तो 
दन यदुवंशीय मद्दात्माओके व्रह्मश्चापी 
तो कुछ बात ही नहीं ६, गोपिन्द 
इच्छा करनेसे स्थावर और जद्गममऊे 
सवित तीनों लाकोंकों मी अन्यथा कर 
सकते । (२५--२८) 

वद्द दख, चक, गदाधारी चतुर्थ 
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अध्याय ८] १६ मोसलपवे । ४१ 


|“ Le 
स्कर TE seeccecseeeescseceeeeeseseeecEs टि 


मोक्षयित्वा तलुं प्राप्त क्षण) स्वस्थानसुत्तसम्‌ । शी 


त्वयाऽपीह महत्कमं देवानां पुरुषषभ ॥ ३० ॥ 
कृत भीससहायेन यमाभ्यां च सहासुज । 
कृतक्कत्यांश्च चो मन्ये संसिद्धान्कुरुपुञ्चच ॥ ३१॥ 
गमनं प्राप्कालं व इदं श्रेथस्करं विभो । 

एवं वुद्धिश्व तेजइच प्रतिपत्तिइच भारत ॥ ३१॥ 
भवन्ति भवकालेषु विपद्यन्ते विपर्थये । 
कालसूलमिदं सर्व जगहीजं धनञ्जय ॥ ३२३ ॥ 
काल एव समादत्ते एनरेव यइच्छया । 

स एव बलवान भूत्वा पुन भवति दुबल। 1 ३४ ॥ 


एचेशाइ्च सूत्वेह परराज्ञाप्धत पुन! 

कृतकृत्याने चास्त्राणि गतान्यच्य यथागतम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुनरेष्यन्ति ते हस्ते यदा कालो भविष्याति । 

कालो गन्तुं गति सुख्यां अवत्तामामि मारत ॥ ३६ ॥ 


विशालनयन पुरातन ऋषि वासुदेव 
श्रीकृष्ण प्रीतिके चशमें होकर ही तुम्हारे 
रथके आगे चलते थे; इस समय पृथ्वी- 
का मार हरके शरीर छोडकर निज 


हैं, आपत्कालम वह समी विपन्न हुआ 
करता हैं। हे धनञ्जय! काल ही सबका 
मूल हे; उसने ही बीजस्वरूप होके 
इस जगतृकी सृष्टि की है, और वही 


न 
- 
न 
न 
- 
| 
न 
न 
5 
। 


= 


घाममें गये हें। हे महाबाहो पुरुपपुूच! 
तुमने भी भीमसेन और नझुल सहदेव" 
की सहायताके देवताओंका उत्तम महत्‌ 
कार्य सिद्ध किया है। हे विश्च पुरुपुद्व 
मारत ! तुम लोग जिस लिये इस 
पृथ्वीमें आये थे, उसमें कृतकृत्य हुए; 
अब तुम लोगोंका काल उपास्थित हुआ 
६, इसाल्ये मेरे विचारं अब यहांसे 
गमन करना ही कल्याणकारी बोध 


इच्छानुसार फिर सब हरेगा; कालके 
वशसे बलवान्‌ हाके भी पुरुष फिर 
निषल हाता हे, तथा सबका ४९वर होके 
भो फिर दूसरेकी आज्ञाके वशमें हुआ 
करता है; इसलिये उसके लिये शोक न 
करना चाहिये । (२८--३५) 

तुमने समयके अनुसार जिन सव 
अख्नाको पाया था, वे सब कृतकृत्य 


हांकर इस समय निज निज स्धानमें 


he आ कक ह 
हाता हूं; दया कि सम्पत्काठम 


दादूका जो तेज तथा प्रतिपत्ति होती 
हाथम आवंगे। हे भरत | र 
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० FX) 


-« ३७%?” > रे हे 


शा 


महाभारत । 


एतच्छेया हि चो मन्ये परम भरतपंभ। 


^ 


घशम्पायन उवाच-एतहचनमाज्ञाय व्यासस्याम्तततजस।; 


॥ ३७॥ 


अनुज्ञातो थयो पार्था नगर नागसाहयम्‌ | 
प्रचिञ्य च पुरी बीर! समासाद्य युविष्ठिरम । 


आचष्ट तद्यथात्ृत्तं वृष्ण्यन्धककुलं प्रति 


॥ ३८॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहर्प्या संद्दितायां वेयासिफ्यां मौसलपवेणि व्यासाजे न- 
संवादे अएमोऽध्याय ॥ ८॥ 


मौसलपर्व समाप्तम्‌ । 
अस्यानन्तरं महाप्रस्थानिकं पर्व भविष्यति ॥ 
तस्यायमाद्यः उछोकः ॥ 
नमजय उत्राच-एवं वष्ण्यंघककुले श्रुत्वा मौसलमाइवम्‌ । 


पाउवा! ऋमकुचचन्त तथा कृष्ण दव गत 


लागोस मी अमिलषणीय महाप्रस्था- 
नक मगय उपस्थित हुआ है। इसलिये 
मर विचाग्म अब वेसा ही अनुष्ठान 
उनमे कल्याण लाम कर सको- 
ग। (३५-३७) 

श्रीरेशम्पायन मुनि घोले, घीरवर 
पृदानन्दन अमिततजम्वी श्रीवेदव्यास 
एनिवा ऐसा बनन सुनके उनकी आला 


॥ १॥ 


पाके दस्तिनापुरमें आये और नगरमें 
प्रवेश करके घर्मराजके समीप जाके 
ष्णि तथा अन्धकवंशियोंके पिन्ट 
ददोनेका सारा वृत्तान्त आदिसे अन्ततक 
कद सुनाया । (३७-३८) 
मोसळपर्वमें ८ अध्याय समाप्त । 
मौसळपर्व समाध । 


क्र Ay 


ञ्छाक- सख्या । 


१-१५ आश्रमवासिकपवक्र अन्ततक ८३५०८ 
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अध्याय 


२ अन्धक तथा 


१६ मौसलपर्व । 
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| मौसलपर्व की विषय-सूची ¦ 
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(क 


विषय पृष्ठ 


१ युघिप्ठिरक्का अशकुन देखना तथा 


मौल युद्धे दृष्णिवेशियॉके 
मरनेका वृतान्त सुनना ३ 
जनमेजयके पूछनेपर वेशभ्पायन 
के हारा अन्धक, वृष्णि तथा 
भोञवंशियाके विनष्ट होनेका 
इच्तान्त वर्णन प्‌ 
बृष्णिवशियोके 
गृहमे कालपुरुपका घूमना तथा 
अनेक मांतिकी अद्भुत घटना ७ 


३ वृष्णि ओर अन्धकवशियाको 


तीर्थयात्रा,उद्धवका प्रस्थान करः 
ना, प्रभास तीथेमें सवका महा- 
पान आरम्भ, सात्यकी और 
कुतवभोका विवाद तथा परस्पर 
युद्ध करके सबका विनाश 
होना ११ 
४ केशव, दारक और वश्चुका घल- 
रामके समीप जाना, कुष्णका 
दारुकफो संवाद देनेके लिये 


श्रि 


a 


अध्याय विषय प्छ 


५ = दद 
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च [a hel ha 
नके [निकट आर बञ्रुको 


१०, ha का हु 


अ 
खिर्योको रक्षाके निमित्त द्वारका 


~ 


मं भेजना, बञ्ुका विनाश, ख्रि- 
योंकी रक्षाके निमित्त कृष्णका 
दारकामें जाना और पिताको 
स्रियॉकी रक्षाका भार देकर 
बलरामके निकट आना, बलरा- 
मका प्राण त्यागना, वलरामके 
वियोगमें कृष्णका विव्हल होके 
पृथ्वीपर घेठना और व्याधळे 
बाणकी चोटसे प्राणत्यागके 
निज घाममे जाना १७ 
अजुनका द्वारकाम आना ओर 
वसुदेवका विलाप २१ 
चसुदेवके विषयमे अजुनके 

वचन २७ 
वसुदेव तथा उनकी ख्रियोँका 
प्राण छोडना और अञुनके हारा 
उनका दाहकम तथा अन्त्येष्टि 


। 
22233९७९९९ 
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काये होना, सब यदुवंशियोका ८ अजुनका व्यासदेवके निकट 
प्रतकार्य करके अजुनका द्वारका- । जाके यादवोंका वृत्तान्त कहना, 
म वाहिर हाना और मागे में अजुनके त्रिपयमें व्यासदेव के 
दम्युओंका यादतोंकी ख्रियाका । वचन ३७ 
इरण करना २९ | अजुनका इस्तिनापुरमं जाना४२ 


न € 
मांसल पवका स्रचापत्र समाप्त । 
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श्री-सहर्षि--व्यास--प्रणीत 


` महामारत। 


इः (१७) महाप्रस्थानिक पर्व । 


५८. 
~ ~in 
te 
Fe 
कि 
र 


टर 
8८ 


डेः 


“क £] 
221, 2, 40 
Tn ५८४० ७» 


ग 
क, 


७ 
कप भ्द्र शर्ट टी 


७, 
श्त्र 


६ ( भाषाभाष्यसमेत । ) 


पक १ 
\ 1? | 


पध संपादक ओर प्रकाशक । 
स श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
Fi स्वाध्यायमंडल, अध ( जि० सातारा, ) 


॥ 
क 

९4९ सवत्‌ १९८९, 
रे 

स शक १८७४, 


प्‌ः सन १९३२, 


ज्य 


1 


का 


Co 


ह 
छ ६ 


पाँच पातक । 


क” नी 


भीतिप्रदानं ठारणागतस्य स्त्रिया चमा व्राक्मणस्वापहार। । 


मिच्रद्रोहम्तानि चत्वारि शक्र भक्तत्यागञ्षेच समा मतो म॥ 


० 


म० मा० महाप्रस्थानिकपमे २।१६ 


भरद कृत ईन? दै इन्द्र ! शरणागत को भय दिखाना, स्रीका वध करना, 
हण का घन धरण करना, और मित्रका द्रोह करना ये जैसे चार पातक हैं, उसी 
प्रहार इनके समान दी में मक्तका त्याग करना भी बडा पाप मानता हुं । ” 

य पांच पातक द, मनुष्यको योग्य दै कि वह इनमेंसे किसी मी पातक का 
आचरण न करे । 


सटर तया प्रा भक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, स्थाच्यायमडल, 


+ f 
भारतमुटशाटय, छा उ, ( वि सातारा ) 
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श्रीमहषिव्यासप्रणीतम्‌ 


महाभारतम्‌। 


१७ महाप्रस्थानिकपर्व । 


हा बन 


श्रीगणेशाय नम! । 
खवेदऽ्यासाय नम! | 
नारायण नमस्क्ुत्य नर चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं चेच ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
जनमेजय उवाच- एवं बृष्ण्यन्धककुले शुत्वा मौसलमाइवम्‌ । 
पाण्डवा। किमकुर्वन्त तथा कृष्णे दिव गते ॥१॥ 
पेक्षम्पायन उवाच- शुस्वेद कोरवो राजा छृष्णीनां कदनं महत्‌ | 


प्रस्थान मातमाधाय वाक्यमज़ुनमन्नचीत ॥ २) 
कालः पचात भूताने सवाण्यच मठामत। 
कालपाश सर सन्य त्वसापे द्र्टुमहास ॥ ३॥ 


नारायण, नरोत्तम नर और सर- 


नारायण अनुष्ठान किया ? आप ष मेरे 
सतीदेवीको प्रणाम करके जय कीन 


नकट प्रकाश करके कहिये। ( १ ) 


क्रे। (१) 
भ्रविश्वम्पायन मुनि बोले 
हि ) कोरव 
Po बोले, वृष्णि और अन्धक- राज युथिछ्ठरने वृष्णिवडियोके वैसे 
'शयाके इस प्रकारसे झुसलवुद्धमें मरने दारुण विनाशका विवरण सुनके 


ओर श्रीकृष्णके निज घाममें जा 
व नेका | सुरलोकमें जानेके। 
संवाद सुनके पाण्डवोंने किस कार्यका आकर 


अजुनप = 
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थय 


मद्दाभारत । 


बत्युक्ता स तु कान्तयः काल; काल डात बघवत | 


अन्वपश्यत तद्वाक्यं भ्रातुञ्येष्टस्य धीमतः 


॥ ४॥ 


हे ७ ॥ र ~ क 
अञ्जनस्य मत ज्ञात्वा भीमसेनो यमी तथा । 


अन्वपञ्न्त तद्वाक्यं यढुक्तं सन्यसाचिना 


॥। ५॥ 


> 6 
तता युयुत्सुमानाय्थ प्रत्रजद्‌ घमकाम्यया । 


राज्यं परिददो सर्व ,मेश्यापुन्ने युधिष्ठिर! 


॥ ६ ॥ 


आभिषिच्य स्वराज्ये च राजान च परिक्षितम्‌ । 


दुःग्वातेश्चान्रवीद्राजा सुभद्रां पाण्डवाग्रज 


॥७॥ 


एप पुत्रस्थ पुत्रस्त कुरुराजो भविष्यति । 


यदूनां परिशपश्ष वज्रो राजा कृतख ह 


Wen 


परिक्षिद्वास्तिनघुरे शक्रप्रस्थे च यादव! । 

चत्ता राजा त्वया रक्ष्यो मा चाधमं मन! कुथा? ॥९॥ 
€ ~ 

हत्यक्त्वा धमराज! स वासुदेवस्य धीमत; । 


मातुलस्य च घृद्धस्प रामादीनां तथेच च 


प्राधिपाँक हरण किया करता है, 
रोघ होता इ, कि इम लोग भी 
म है| कोल्पायमें आयद्ध हुए ह, 
मिय अप तुम लोगोका भी इन सप 
प्योडौ आलाचना करनी चाहिये! 
छ मा६ वुद्धिमान्‌ धमराजका ऐसा 
वचन सुनकर हर्न्तापृत्र अजुनने कालका 
जपरिद्याय झटके उनके वचनको स्वीकार 
दिया | मीममन और नकुल सददेवन 
मी मव्यमाची घनञ्जयक़ा अभिप्राय 
होने जेमा कृद्दा, उममें ही 
[ड । त्‌ प्राञ्च की। अनन्तर 
पटव! जेठे राजा यूविद्रिन बच्या- 
दृत्मृको बुलाकर घमाचरगके 


~ 
जक 
तक 


नन नक शानवाय अकाः 
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॥ १० ॥ 


थित करके उन्हें सत्र राज्यमार प्रदान 
किया और राजा परिक्षिको निज 
राज्यपर अभिपिक्त करके दुःरित मायप्े 
सुमद्रासे बोले । (२--७) 
यादपोंम बचे हुए वघ्नका इन्द्रप्र 
थक राज्यपदपर अभिपिक्त किया गया 
दै आर तुम्हारा यह पाता द्वस्तिनापूरमें 
कारवाका राजा दुगा । है भद्र | यदु 
नन्दन पत्रका इन्द्रप्रम्थका राज्य दिया 
गया दे, तुम उसके विषयमे किमी 
प्रकार अधमाचरणकी अभिलाप न करके 
सदा उसको रक्षा करना। भपान्मा 
घमराजन इतनी बात कडक माइपकि 
सहित घीमान कृष्ण, बट मामा वसुदेय 
और राम प्रध्वतिकों जळ देके परिधि" 


[ १ मह्ाप्रस्थानिकपवे 
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१७ महाप्रस्थानिकपवे । 


आतस। सह ऊप्तात्मा कृत्वादकपत न्द्रत! । 


आद्धान्युदश्य सचषा चकार वाषकत्तठदा 


॥११॥ 


हैपाथन नारद च साकण्डेय तपोधनम्‌ । 

भारद्वाज याज्ञवल्क्य हारखु।दश्य चलचान ॥ ११ ॥ 
असोजयत्स्वादु भोज्यं कीतयित्वा च शाङ्गिणम्‌ । 
ददौ रत्नानि वासांसि ग्रासानम्वान्‌ रथांस्तथा ॥१३॥ 
स्रियश्च हिजसुख्येश्यस्तदा 'शतखइखरा! | 


क्ृपसभ्यच्य च शुरुमथ पोरपुरस्कृतम 


॥ १४ ॥ 


शिष्य परिक्षितं तस्से ददौ भरतलत्तस! । 
ततस्तु प्रकृती! सवो? समानाय्य युधिष्ठिर! ॥ १५ ॥ 
सर्वमाचष्ट राजबिश्चिकीर्षितमथात्सन। । 


ते श्रुत्वेच वःवस्तस्थ पोरजानपदा जना! 


0 १६॥ 


भ्शाघुद्विाग्नोमनसो नाभ्यनन्दन्त तद्दच। । 


नेवं कत्तेव्याभिति ते तदोचुस्तं जनाधिपम 


! १७ ॥ 


नच राजा तथाऽ्काषात्कालपघायधसाचत्‌। 


तताऽचुनान्य घनात्सा पारजानपद जनम्‌ 


॥ १८ ॥ 


रासनाथ सात चक ञ्ातरश्वास्थ त तदा। 


पूवक सबका श्राद्ध किया। अनन्तर | बिप्यरुपते उनके हारे जप हा 
शाह्वूघारी केशवका नाम लेकर उनके 
उद्श्यसे द्वपायन, नारद, मार्कण्डेय, 
भरद्वाज आर याज्ञवल्क्य प्रभृति तपोधन- 
श्रेष्ठ द्विजको यततपूर्वक अनेक प्रकारको 
स्वादिए साज्य वस्तु भोजन कराफे 
असख्य रल, वस, घोडे, रथ और 
सेंकड सहस्रो खो तथा ग्राम दान 
किये । (८-- १४) 
६ भरततत्तम | तिसके अनन्तर उन 
लोगोंने पुरवासियोसे पुरस्कृत गुरु 
क्पाचायफ पूजा करत हुए पराक्षेत॒को 
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शिष्यरूपसे उनके हाथमें सोप दिया । 
अनन्तर राजापि युधिष्ठिरने प्रजापुञ्ञको 
बुलाकर निज चिक्षीर्षित विषय कह 
सुनाया | पुरवासी तथा जनपदवासी 
लाग उनका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त 
दुगखताचित्त हुए और उस वचनको 
अनुमोदन न करके वार बार इस प्रकार 
कहेन लगे, हे नरनाथ ! आपको ऐसा 
न करना चाहिये । परन्तु राजा युधि- 
रन कालके विपरीत धर्मको जान 
लिया था, इसालिये उन पुरवासियो और 


जनपदवासयांके अमिलाप के अनुतार 


[9] 


न 


न 
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प्रस्थितान्‌ ड्रोपदापष्ठान्पुरा युतजितान्‌ यथा । 
हर्षोष्मवच सदेपां भ्रातणां गमनं प्रति ॥२३॥ 
यृलिछिरसतं जात्वा पृष्णिक्षयगचेकष्य च । 

: पञ्च कृष्णा च षष्ठी खा चेत सप्तम! ॥ २४ ॥ 
रगात्मना सप्तमों राजा निर्षयो गजसाहयात्‌ । 


भ्रातर 


मद्दाभारत। [ १ मदाप्रस्यानिकपर्व 

की कक कककककक कक कक कक क क कक कक कफ कक कक फकक कक कक कक कक कक क कक क कक क कक कक कफ कफ कम «९ 
तन! स राजा कॉरव्या समपुत्नो सुविठिर। ॥ १९॥ त 
उत्स्रज्यासरणान्यज्ञाजग्रहे बल्कलान्युत । 2 
[माजुनयमाम्नच द्रापदी च चशास्विनी ॥ २० ॥ १ 

त्व जगह! सर्च ग्ल्कलानि नराधिप । ; 
विधिवत्कारयित्वाद्र नेष्टिका भरतष श्र ॥ २१ ॥ 
समुत्सज्याप्सु सचड्ग्नोन्‌ प्रतस्थनरपृज्ञ या) । भे 

लेतः प्रम्म्ट्र। सवा! स्जियो दृष्ट्रा नरोत्तमान्‌ ॥ "२ ॥। f 


3 


~ 


७3 3939-35 > 3 


33 


की 

पौररनुगतो दूरं सर्गरन्त!पुरेस्तथा ॥ २५ ॥ १ 

न रौनिमदाएन्श्िन्िवनस्वेति भाषितुम्‌ । ; 

न्पततेन्त तत! सर्वे नरा नगरचासिन। ॥२६॥ f 

तू पप्रतपट्चैच सुगुरु पर्यचारघन्‌ । ; 

वये इसम जमम्मेवि प्रकाशा करके गमन किया था, उम सम्म भी उन ६ 

2 परी नमर ति छेइग भाइयों मदित भ्रष्ट पुरुषाको द्रोपदीके सद्रित उस ही १ 
सगरे जानकी पना की। (१९-- १०) भांति जाते हुए देस पाही चि १ 

2 अनन्त घप्दूत्र राजा यृूत्रिषप्ठिन रोने लगीं । परन्तु वे भ्रावृगण वृष्ण £ 
दभस सर राभूषर्णोको उतार मीम- याको विनाश देखक तथा सुधिष्टिरक ४ 
« रोज, एलन, नळ, संददेव आर शमिप्रायका जानः गमन-पिपयरप दी शे 
- एदास्पिरे' ट्रपददूत्रीन भी भूष्णाडा SRE HRD .) 
इण रा द्वे दजलेवस्र पहना। शनन्तग राना युविष्टिरचारा माथ्या, १ 

| ८ सट्टा ! तिमद अनन्दर उन ' द्रोपदी और एफ कुणा, इन साव 8 
"गणा ने शिविपूणक उन्मगकालके जनोक गदित नगरमे पानि हुए। पा 2 

* “नाप शन्तिण यद मम्राप्न करके चाल्यो तथा अन्तःपरायाधिणान बद्रत 2 
जिये चजपे रीच छड दिया पडळ दुमत उनका अनुगपन टया, पान्तु ; 

उत रोल” दाना निम्‌ ग कोट भी उन्हें निप्दिव दान 'पगा १ 
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विदेश गडा कौरव्य उलूपी सुजगात्मळा ॥ २७॥ 
चित्राङ्गढा थयौ चापि नणिपूदपुर प्रति । 
छिष्ठाः परिक्षितं त्वन्या भातरः पयवारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
पाण्डवाश्च हहात्मानो द्रौपदी च यशास्विनी । 
कृतोपबासा! कौरव्य प्रययु? प्राङ्मुखास्तत। ॥ २९ ॥ 
योगयुक्ता भहात्पानस्त्थागघर्मसुपेयुषः । 
भआाभजग्सुबहन्दंशान्सारेतः। सागरास्त्था ॥ ३०॥ 
युधिष्ठिरो घथावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌ । 
अर्जेनस्तस्य चान्वेब यमौ चापि यधाक्रमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एछतस्तु घरारोहा इधामा पद्चदलेक्षणा । 
द्रौपदी योषितां घेछा ययौ भरतखत्तस-. ॥ ३२॥ 
म्वा चेचानुययावेका प्रस्थित्तान्पाण्डवान्वनम्‌ । 
केण ते ययुवीरा लौहित्यं सलिलाणवम ॥ ३३॥ 
गाण्डीव तु धनुदिव्य न सुमोच धनञ्जयः । 
रत्लोभान्सहाराज ते चाक्षय्थे महेषुधी ॥ ३४ ॥ 


जाग्न त दरशुस्तत्र ।स्थत शलामवाग्रत। | 
rn 


2% 
त) 
रि 
ती) 
[91 
‘9 
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पचन कहनेमें समर्थे न हुआ । तिसक्के किया। उस समय युधिष्टिर सबके आगे 
£ अनन्तर नगरवासियों तथा कृपाचार्य ओर भीमसेन, अजुन, नकुल तथा 
£ प्रभृति अनुयायी लोग लौटकर युयुस्सुके सहदे यथाफ्रमसे एक दूसरेके पीछे 
चारा आर स्थत हुए, सुजगनन्दिनी चलन रग । ह भरतसत्तम ! कमल 


उलपान गद्भाम प्रवेश किया तथा चित्रा - 
इदा मणिपुरमी ओर गई, दूसरी कुरु- 
दिये परोक्षितरे निकर निवात करने 
लगी । (२४-२८) 

हे इरुनन्दन ! इधर संन्यास-धर्मी- 
पलम्दी योगयुक्त महात्मा पाण्डबो तथा 
पशारत्रता दुपदनन्दिनीने उपवासी 
होइ र पूवक थार चलकर अनेक 
जनपद, सागर तथा नदियोंको अतिक्रम 


छेद २€€€&€€<€&€<«€€€€€€€ €€६६०99 


नयना स्यामाङ्किनी वरारोहा स्रिया 
श्र इपदनन्दिनी उन सचके पीछे 
चलने लगी, इसह्टी प्रकार जब पाण्डु- 
पुत्राने वनको ओर प्रस्थान किया, तब 
एकमात्र कुत्ता ही उनका अनुगामी 
हुआ था | हे महाराज ! उस महाप्र- 
स्थानक समयमे भी धनञ्जय रत्नलोभके 
वशम होकर उत्तम महत्‌ गाण्डीब 
' नामक घतुप ओर उन दोनों अक्षय 
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तत्त! स राजा कारठया वसपुन्ा याबाटर। 


उत्खज्यासरणान्यद्वाजग्रहे वल्कलान्युतत । 


भीमाजुनचमासच द्रौपदी च चडास्विनी 


तथव जग्रहुः सर्व बल्कलाति नराधिप । 


४ ४ ~ = ४० ~ EF © 
दिघिवत्कारयित्वेष्टि निकी भरतर्ष 


समुत्सज्याप्सु सचऽञ्नान्‌ प्रतस्थनरपृज्ग घाः । 
तत! प्ररूदु! सवा स्त्रियो दृष्ट्रा नरोत्तमान्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रस्थितान्‌ द्रोपदापष्ठान्पुरा यलजितान्‌ यथा । 


दपाऽमवदच सघा आतणा गमन प्रति 


) २३ |) 


याघाछरनलत आात्वा छाषणक्षयघचक्य च ) 
्रातरः पञ्च कृष्णा च पष्ठा शवा चच सपन ॥ २३ ॥ 
आत्सचा सपमा राजा नथयया गजसाह्वयात्‌ । 


पाररनुगतो दूर छवंरन्तःपुरेस्तथा 


॥ २० ॥ 


न चनसशाकत्काब्थान्नवत्तस्वात भाषतुम्‌ | 


न्यवर्तन्त ततः सर्वे नरा नगरवालिन! 


॥ २६॥ 


कृपप्रमुतयञ्चैव युयुत्सु पर्यवारयन । 


काय करनेमें असम्मति प्रकाश करके 
सबकी अनुमति लेकर भाह्योंके सहित 
बनमें जानकी इच्छा को । (१४-- ११) 

अनन्तर घर्मपृत्र राजा युघिष्टिरने 
शरीरके सब आभूयर्णोक्रा उतारा। मीम- 
सन, अजुन, नकुळ, सहदेव आर 
यशम्पिनो द्रुपदपृत्रीन भी भूपर्णोको 
परित्याग दारके वण्कलवख पहना । 
है मरतपुद्ठर ) तिसक अनन्तर उन 
गरुपपुद्न नि विविपूधक उत्मयकालके 
रानुसार अन्तिम यन्न समाप्त करके 
पम्िका जलक पीच छाड दिया। पहले 
जक गलप हारनेपर जिम प्रकार 


गमन किया था, उम समय भी उन 
श्रेष्ठ पुरुषांको द्रोपदीके सहित उस ही 
भांति जाते हुए देखक पुरफी सिय 
रोने लगीं । परन्तु वे आवगण इृष्णिः 
योंका विनाश देखके तथा युधिष्ठिरके 
अभिप्रायका जानके गमन-विपयर्म ही 
इष प्रकाश ढरने लगे । (१९--२४) 
अनन्तर राजा युधिष्टिर,चारा भार्या, 
द्रोपदी और एक कुत्ता, इन साव 
जनोके सदित नगरम मादिर हुए। पुर- 
वाम्रियो तथा अन्त; परवासियोंने बच्ुत 
दृग्तक उनका अनुगमन किया, परन्तु 
कोंड मौ उन्हें “निवर्तित दोश्ये ” एमा 


[ १ मदाप्रस्थानिकपर्च 
SCETE 
॥ १९ || 
॥ २० || 
॥ २१ ॥ 


-3393333233333332333333339933903323332292923233233233333333293392333IITIIIFPIDY 99299 97999:539+3 99930 


<€<६ ६<<<€€<८€€€€३<€€८०८६€८5६€€६€€€६€€€€€€६€६८>>>>3>>>>>>3३>>२>>>>3>>>93>३>३)7 


१७ महांप्रस्थानिकपवे । 


चित्राङ्गदा सयौ चापि बणिरूरपुरं प्रति । 

जिष्टा; परिक्षितं त्वन्या सातर। पयवारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
पाण्डवाश्च शहात्मानों द्रोपदी च यशस्विनी | 
कृतोपदासाः कौरव्य प्रययुः प्राङ्सुखास्ततः ॥ २९ ॥ 
योगयुक्ता ्ञहात्सानस्त्यागधमंखुपेयुषः । 


अनिजग्लुपहुन्देशान्सरितः सागरास्तथा 


॥ ३०॥ 


युधिष्ठिरो ययावग्रे भीमस्लु तदनन्तरम्‌ । 


अ्जुनस्तस्य चान्वेच यमौ चापि यधाक्रमम्‌ 


१ ३१॥ 


एछतस्तु बरारोहा इयामा पद्मादलेक्षणा । 


द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा ययो भरतखत्तस - 


॥ ३२ ॥ 


श्वा चेचाडुययादेक! प्रस्थितान्पाण्डवान्वनप | 


~ ~ ~ + ७. 6 
क्रहेण ते ययुवीरा लौहित्यं सलिलाणवम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


गाण्डीवं तु घनुदिव्यं न छुमोच धनञ्जयः । 


रत्लोभान्महाराज ते चाक्षय्थे महेषुधी 


॥ ३४ ॥ 


अर्चि ते दरशुस्तत्र स्थित शेलमिवाग्रतः । 


पचन कहनेमें समर्थे न हुआ । तिसके 
अनन्तर नगरवासियां तथा कृपाचार्य 
प्रभृति अदुयायी लोग लोटकर युयुर्सुके 
चारों और स्थित इए, भुजगनन्दिनी 
उल्पीचे गड्ढामे प्रवेश क्रिया तथा चित्रा - 
चदा मणिपुरकी ओर गई, दूसरी छुरु- 
ह्रिये परीक्षितरे निकट निवास करने 
री । (९४-२८) 

हे इरुनन्दन ! इधर संन्यास-घर्मा- 
परुम्बी योगयुक्त महात्म पाण्डवो तथा 


पशाखतो द्रपदनन्दिनीने उपवासी 


इक्र पृक थोर चलकर अनेक 
जनपद, सागर तथा नादयाका आंतक्रम 


>> 
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किया। उस समय युधिष्ठिर सबके आगे 
ओर भीमसेन, अजुन, नकुल तथा 
सहदेव यथाक्रमसे एक दूसरेके पीछे 
चलने लगे । हे भरतसत्तम ! कमलः 
नयनी इयामाङ्विना वरारोहा ख्तरियोम 
श्रेष्ठ दुपदनन्दिनी उन सक्ने पीछे 
चलने लगी, इसद्दी प्रकार जव पाण्डु- 
पुत्रोने बनको ओर प्रस्थान किया, तव 
एकमात्र कुत्ता ही उनका अनुगामी 
हुआ था | हे महाराज ! उस महाप्र- 
स्थानके समयमें मी धनञ्जय रत्नलोमके 
वशमें होकर उत्तम महत्‌ गाण्डी 
नामक घचुप और उन दोनों अक्षय 
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न्न्ध्ध्च्व्व्ध्ध्ध्ध्ध्ध्च्ध्च्ध्च्च्च्ध्ध्ध्ध्व्ध्ध्च्ध्ध्श्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्दडद्टदडड€्द्&ड 
© ~ ७ हॉ 
मागमाव्वत्त्य तिष्ठन्तं साक्षात्पुरुपचिग्रहम 


महाभारत । 


॥ २० ॥ 


ततो देव! स सप्ताचि। पाणडवानिदमत्रवीत । 
भो भो पाण्ड्सुता चीरा? पावक मां नियोधत ॥३६॥ 
युधिष्ठिर महाबाहो भीमसेन परन्तप । 


९७ =~ व्र ~ ® ७: 
अजनाशखिसुतौ चीरो निवाधत वचा मम 


॥ २७ ॥ 


अहमग्नि! छुर्ध्रछा मया दस्घ च खाण्डबम्‌ | 


अर्जुनस्य प्रभावेण तथा नारायणस्य च 


॥ ३८ ॥ 


अयं व! फाल्मुनों भ्राता गाण्डीव परमायुधम्‌ । 


परित्यज्य वने यातु नानेनाथों5स्ति कश्चन 


॥ ३१ | 


चक्तरत्न तु यत्कृष्णे स्थितमासीन्म हात्मनि । 


गते तच पुनहस्ते कालेनेष्यति तस्य ह 


॥ ४० ॥ 


[1 € 
वरुशादाहृतं पूव मयेतत्पार्थकारणात्‌ । 


गाण्डीवं धनुपां श्रेष्ठ वझणायेव दीयताम्‌ 


॥ ४१ ॥ 


ततस्ते भ्रातर। सर्व धनञ्जयमचोदयन्‌ । 


खस जल प्राक्षपचतत्तथा$क्षय्य महपुत्रा 


तृणारोरा परीत्याग न कर सके। २९-३४ 
ह मारत ! इसी प्रकार क्रमसे जाते 
ज्ञात उन लोगोंने उद्याचलक पासमें 
स्थित लोदित्य समुद्रक तटपर उपस्थित 
होकर देखा, कि मूर्तिगान्‌ अग्निदेव 
पुरुष बिग्रद करते हुए पवतकी माँति 
[ग राकके सामने निवास करवे इं । 
दवश्नष्ट सप्तार्च पाण्डत्रोको समागत 
देखरर बोले -द्दे वीर पाण्ट्पुत्रो | मुझे 
आंग्रे जाना 1 हे महावाहा युधिष्टिर ! 
ह मीमपन ! हे अरिन्दम अजुन ! दे 
पीर दोनों अच्पिनीङ्कमारा तुम सब कोई 
मेगा वचन सुना । हे कुरुश्रष्रगण ! म॑ 
जब्नि ह; मने उस नारायण और 


॥ ४२ ॥ 


अजुनके प्रमाबसे खाण्डववनको जलाया 
था । (३२४-३८) 

तुम लोगोंका आता यह अजुन इस 
परमायुघ गाण्डीवको परित्याग करके 
वनमें जावे, क्यों कि इस समय इससे 
इनका अत्र कुछ प्रयोजन नहीं है; महा- 
त्मा कृष्णके निकट जो चक्ररत्त था, वह 
इस समय प्रस्थित हुआ हे, परन्तु 
अवतारान्तरमें फिर उनके द्दायम 
स्थित होगा | मने अजुनके निमित्त 
वरुणक समीपत यदव शरेष्ठ धनुष गाण्डीव 
ला दिया था, इम्तलिये अय यई उन्हें 
दी दिया जाये । अभिक्री इतनी बात 
सुनके सप भावयोन अजुनसे अनुरोध 


tC€€€Ec€ECEftEcEEcEEEEEEEt2333333333339833333333333222233323333eee€¢ 


€२२२२८€८६९€८€८€€ ६८६ 


[ १ महाप्रस्थानिकपर्य 
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र 
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अध्याप २ ) १७ महाभ्रस्थानिकप्वे । ९, 


इस्स्कए€ए10005000८500161460655555525322992559229292999222922: 
ततोऽग्नि भरतश्रेष्ठ तत्रेवान्तर धीयत्त । 

ययुश्च पाण्डया घीरास्ततस्ते दक्षिणाछुखाः ॥ ४३ ॥ 

ततस्ते तूत्तरेणेष तीरेण लवणाम्भस। । 

जग्मुभरतशादल दिशं दक्षिणपञ्चिमाम्‌ ॥ ४४॥ 

तत? पन! समावृत्ताः पश्चिमां दिशमव ते । 

ददरशुद्धारका चाप सागरण पारछताम्‌ ॥ ४५ ॥ 

उदीचीं पुनराष्क्त्य ययुभरतसत्तसाः । 

प्रादक्षिण्यं चिकीषन्त) एथिव्या घोगधर्मिण। ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूपां संहितायां वेयासिक्यां महाप्रस्थानिके पर्वणि 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


र 
ती 
क 
१५ 
कै 
¢ 
९७ 


वेशम्पायन उवाच-- ततस्ते निषतात्सान उदीचीं दिशमास्थिता। । 
दहशुयोंगयुक्ताश्च हिमवन्तं सहागिरिम्‌ ॥ १॥ 
ते चाप्यतिक्कमन्तस्ते दहशुर्वालुकाणषम्‌ । 
अवेक्षन्त महादोलं मेरु शिखरिणां वरम्‌ ॥२॥ 
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र | 
! 1 
| | 
; उ 
रट तेषां तु गच्छतां शीघ्र सवेषां योगधर्मिणाम्‌ । 9 
; | 
| | 
1 
न | 
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| 
: 
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किया, तब उन्होंने धनुष ओर दोनो गण प्थिषरीकी प्रदक्षिणा करनेके लि 


अक्षय तृगीर जलके बीच फेंक अमिलाषी होकर पश्चिपदिशासे लोटकर 
द्यि । ( ३९-- ४२ ) उत्तरकी ओर चल । (४३-४६) 
हे भरतश्रेष्ठ ! उसे देखकर अभिदेव मदाप्रस्थानिकपर्वमें १ अध्याय समाप्त । 
गी शीघ्रही उसी स्थानमें अन्तघौन हुए 
र उन लोगोनेमी दक्षिणकी ओर गमन 
या । हे भरतशादल ! अनन्तर वे पाण्डुपुत्रोनि सही प्रकार तीनों दिश्चा- 
लोग लवण समुद्रके उत्तर किनारेसे ओंकी प्रदक्षिण करके समाहित मनसे 
चलते इए दक्षिण-पश्चिम दिशामें गये, 


चलते पश्चिम दिशमें र उत्तरको ओर जाके महागिरि हिमवान्‌ 
तिसके अनन्तर वहांते निवृत्त होकर 


र का दखा। चे लोग उस शेल 
पाथमका आर जाकर इारकामं उपसत बुक 


॥ आतक्रम करते हुए वालुकाणंव पार 
हाफ दरा, [के महासारारने उस नगरी दाकर शिषरध्रेष्ठ महाश्वेल सुमरुम 
का इप दया हूँ। है महाराज! | उपास्थत हुए । ह महाराज ! घे याग 
हा प्रकार च यांगावलम्धी भरतसत्तण 
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महापरस्थानिकपर्वमें २ अध्याय । 
श्रोवशम्पायन धुनि बोले, संयतचिच 


/ त्र? Bs 


2 


| 


१० महाभारत । [ १ महाप्रस्थानिकपव 
३०८६८८८८८८८८६८८६८८८८८८८६८८८८३८८३४८८४४०००३२२०३३३३३००%%३२२२०२9339223399230 
याज्ञसेनी भ्रष्टयांया निपपात महीदले ॥२३॥ 
तां तु प्रपतितां दृष्ट्रा ओमसेना नहावल। | 
उवाच धमराजान गाक्षसनीमभवेध्य ह ॥ ४॥ 
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नाधर्मश्चरितः कख्रिद्राजपुञ्या परन्तप । 


कारण किल 


तदत्राहि यत्कूषणा पतिता छवि ॥ ५ ॥ 


युधिष्ठिर उबाच-- पक्षपातो मद्दानस्या विरोषेण धनञ्जय । 


तस्पेतत्फलमच्येषा सुइक्त पुरुसत्तम 
वश्ञम्पायन उवाच- पएवछुक्त्वाऽनवेक्ष्येनां ययो भरतसत्तमः । 
समाधाय मनो घीम्रान्‌ घर्मात्मा पुरुपप मः 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


सद्ददेवस्ततो विद्ठान्निपपात महीतले । 


त चापि पतित दृष्टा भीमा राजानमत्रवीत 


1]८॥ 


योऽयमस्मासु सर्वपु शुख्रुपुरनहइकृतः । 


सोऽय साद्रवतीपुन्न। कस्मान्निपतिता सुवि 


॥ १॥ 


पृप्रिष्टि उवाच-- आत्मन! सहश प्राज्ञं नेपोऽमन्यत कंचन । 


तन दापण पाततस्तसमादप न्पात्मजः 


चट रहे थे, इतने ही समयमें द्रोपदी 
योगत्रष्ट होकर पृथ्यीतलमं गिर पडी । 
डपदपुत्रीक्को गिरती हुई देखकर मद्दा- 
बली मीमसेनने धमराज युधिष्ठिरसे 
पूछा-है अरिन्दम! इस राजपुत्री 
कृष्णाने कमी अधर्माचरण नहीं किया, 
तोमी प्थ्वीतलमे गिर पडी, इसका क्या 
कारण है ? म्ृुन्नने इसका कारण 
कदय 1 ( १--* ) 

युधिष्टिर बोले, दे पुरुपाचम ! हम 
मच लोगेंकि तुल्य दनेपर मी अजुनक्र 
उपर विशेष रीतिम इसका महत्‌ पक्षपात 
था, यदद आज्ञ उस ही फलका मोग 
करती हे । श्रीवेश्ञम्पायन मृनि चाल, 


1 


| 
| 
। 
। 
। 
{ 


॥ १० ॥ 


धर्मात्मा धीमान्‌ पुरुपपृञ्जव मरतपत्तम 
युधिष्ठिर हतनी बात कहके द्रोपदीड़ी 
ओर फिरफे न देखकर ही समादित 


Led ~ 


चित्तमे चलने लगे; इतन ही समयके 
पीच विद्वान्‌ सहदेव पृथ्वीतलं गिरे । 
उमे देखकर मीमने घमराजसे पूछा- 
जा अदटू।ररद्वित होकर सदा हम 
सघ लागोंकी सघा करत थे, यह 
वही माद्रीपुत्र क्रिस निमित्त पृथ्यीपर 
गिर? ( 8--५ ) 

युधिष्ठिर बाले, यद्द राजपुत्र किसी 
पुरुपा ही शपन समान प्राप्त नहीं 
समदते थ, ये उस दापप ही इस समय 
गिर ६ 1 (१०) 
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श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, छुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर इतनी दात कहके ही उस 
समय सहदेवको परित्याग कर भाइयों 
तथा उच्च कुत्तेके सहित चलने लगे। 
परन्तु द्रोपदी और पाण्डुनन्दन सहदेव 
को गिरते हुए देखके म्रावृप्रिय शुर 
नकुल शोकसे पीडित होके प्ृथ्वीतलमें 
गिर पडे, उस दीरभ्रेष्ठ सुन्दर नकुलके 
गिरनेपर भीसऐनने राजा युधिष्ठिरसे 
पूछा- जो कमी धमेमार्गस विचठित 
नहीं हुए, सदा हम लोगॉंदे आज्ञानुवती 
थे ओर तीनों लोकोके वीच जिनके 
उरश रूपवान्‌ कोए नहीं है, यह बही 
भ्राता नइल किस निमित्त पृथ्ीतलर 
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तांस्तु प्रपतितान दृष्टा पाण्डवः श्वेतवाहन? । 


NN 


ग्र? (११---१४) 

धार्मेक पुरुषोमे अग्रगण्य घमीत्मा 
राजा युधिष्ठिर भोमसेनका ऐसा प्रश्न 
सुनके बोले-नकुछ सदा मनमें ऐसी 
विवेचना करते थे, कि तीनों लोकोंके 
बोच मेरे समान रूपवान्‌ कोई नहीं है, 
तथा मेंदी सबसे अधिक रूपवान्‌ हुं! 
हे षकोद्र ! ये इस समय उस ही गर्य- 
वशसे गिरे हैं । हे वीर ! जिसके लिये 
जिस प्रकार विहित हुआ है, वह अवश्य 
उषहीके अनुरूप फल भोग करेगा, इस- 
लिये इसके निमित्त शोक न करके 
आगमन करो । ( १५-१७ ) 


क क, रो, >» ७ 
पदा आं 
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अध्याय २ ] १७ महाप्रस्थानिकपचे । ११ 
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| वेशस्पायन उवाच इत्युकत्वा त ससुत्छञ्य सहदेव यथा तदा | 
१ भ्रातूमिः लए कौन्तेयः शुना चेद युधिषिरः ॥ ११॥ 
र कुषणां तिपतितां दृष्टा सहदेव च पाण्डवस्‌ । 
| आहों घन्घुप्रिय शूरो नझुलो निपपात ह ॥ १२॥ 
f तस्मिन्निपतिते वीरे नङ्कुले चारु शाने । 
पुनरेछ तदा 'रीसो राजानस्िदक्तत्रवीस्‌ ॥ १३॥ 
योऽयश्क्षत धसोत्मा आता वचनकारकः । 
स्पेणाएतिछो लोके नझुल? पतितो सुचि ॥ १४॥ 
इत्युत्त्दो भीससेनेन प्रत्युवाच युधिष्ठिर! | 
नकुल प्रति धमात्सा सववुद्धिधतां वरः र ॥ १५ ॥ 
रूपेण सत्सभो नास्ति कश्चिदित्यस्थ दशनम्‌ । 
अधिकश्ञाहफेवेक इत्पस्य सनलि स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
नछुछ। पतितर्तस्भादागच्छ र्वं बुकोदर । 
यस्थ यहिहेत वीर खोश्वश्यं तढुपाइचुते ॥ १७॥ 
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पपात शोकसंतप्तस्ततो5नु परवीरहा ॥ १८॥ f 
तरिंमस्तु पुरुपव्याघे पतिते शक्रतेजसि । 
त्रिघमाणे दुराघप भीमो राजानमत्रवीत ॥ १९॥ ; 
अनतं न स्मराम्यस्य स्वेरेष्वपि महात्मन! । 
अथ कस्य विकारोऽयं येनायं पतितो भुबि ॥ २० ॥ 
युधिष्टिर उवाच-- एकाह्वा निदे हेयं वै शच्नित्युनोऽन्रवीत्‌ । | 
न च तत्कृतवानेप शूरमानी ततोष्पतत्‌ ॥२१॥ $ 
अवमेने धनुग्राहानेप सरवाश्च फाल्गुन! । 
तथा चैतन्न तु तथा कतेव्य भूतिमिच्छता ॥ २२॥ $ 
वैश्वम्पायन उवाच- इत्युक्त्वा प्रस्थितो राजा भीमो$थ निपपात ह । | 
पतितश्चात्रवीङ्कीमो धमराज युषिछिरम्‌ ॥२३॥ | 
भो भो राजन्नवेक्षस्व पतितो$्हं प्रियस्तव । ; 
कि निमित्त च पतन झहि से यदि वेत्थ ह ॥ २४॥ १ 
१ 
द्‌ 
४ 
; 
र 
| 
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युधिष्टि उवाच-- अतिभुक्तके च भवता प्राणेन च विकत्थसे । 


£ 
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£ गिरते हुए देखकर पाण्डु प्रवीर- गिरे | विशेष करके फाल्गुन धनुर्धारि- 

£ निपृदन श्यतवाइन पाथ शोकसे सन्ता- यामे अग्रगण्य ये, इसलिये सदा दूसरे 

£ पित होकर गिर पडे । सुरराजसद्दण घनुधराकी अवज्ञा करते थे, यह भी उनके 

£ तेजस्वी दुराधप पुरुपर्सिंदह अजुनको मिरनेका दूसरा कारण दै । (२१-२२) 
£ गिरत तथा मरते देखकर भौमने फिर श्रीवेश्वम्पायन मुनि बोले, राजा 
£ राजापे पूछा, हहे ऐसा स्मरण होता युधिष्ठिर इतनी बात कहके ही चलने 

£ हे, कि इन्दोंन कमी परिहासके छलसे लगे, उस दी समय मीमसेन गिरे और 

है भी मिथ्या वचन नहीं कहा था,तथापि गिरते गिरते धर्मराज युधिछिरसे £ 
£ किम कमविकारपे इस समय ये प्रथ्वीमें बोले-मो भो राजन्‌ ! यह देखिये, में 

£ गिर 1( १८--२०) ही । तुम्हारा प्रिय होके भी गिरता हू । | 
£ पुषिछिर चाल, अजुनने कद्दा था, | द्व महाराज ! म किस निमित्त गिरता 
£ किम एक ही दिनके बीच धघुआंको हूं? यदि आपको यह माळम हो, तो $ 
£ जला दूंगा; परन्तु कायसे उसे पूरा प्रकाश करके ग्राप्र कहिये। (९३-२४) * 
£ नहीं किया। दै वीर! ये शरवामिमानी युविष्टिर बोले, हे पार्थ ! तुम i 
£ धस समय उम मिथ्या भ्रतिनासे दी पहुतता मोजन करते और दूसरेके बलको ६ 
७€€*८ई€€६€€६€%€€€€६६€>>?०><€€€६<६€€<€€€€€€€€33333>333>3>33333>2€€€६€६३३>३0>३ ३33७३३५ 


खुकछुसारी सुखार्हा च राजपुख्री पुरन्दर । 
साऽस्णासिः सह गच्छत तक्ूवानतुसन्यतास ॥ ४॥ 


अध्याय ३] १७ सहाप्रस्थानिककपने । १३ 
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| अनचेद्य पर पाथ तनासे पातत! क्षता ॥ २५ ॥ 

f इत्युङ्त्वा त र एावाइजगानानषलाकयन्‌ | र 

& श्वाषप्येकोष्नुययों यस्तै बहुशः कोाततो सघा ॥ २६ ॥ १ 
ती 

f इति श्रीमहाभारते शतसाहर्प्यां संहिताथां वेयासिकयां महाप्रस्थानिक पर्वणि र 

द्रौपद्यादिपतने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 

A NN A कै [ad छा 

f वेशम्पायत उवाच- तत, सन्नादघच्‌ शक्रा दव भोम च खबरा १ | a 

f रथेमोपथथों पाथमारोहेत्यब्रवीच तम्‌ ॥ १॥ रि 

६ स्वच्चातत्‌ पाततान्‌ रट्टा घसराज़ा याधाष्र! | 2 

व अन्नवाच्छाकसतप्त। सदस्राक्षासळ वचा ॥ २ ॥ र 

खातर! पतिता सेऽत्र गच्छेयुरते सया सह । 

[a Po नलु ० ~ 

न विना भ्नातूसि! स्वणेसिच्छे गन्तु सुरेश्वर ॥ ३॥ 

20 
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शक्र उवाच भ्रातून द्रक्ष्यखि स्वर्ग त्वसग्रतस्त्रिदिचे गतान्‌ । 


(५ 


न देखकर सदा अपने वलकी बडाई 
करते थे, इस ही निमिच प्रथ्वीमें गिरे 
हो।( २५) 
महावाहु युधिष्ठिर इतनी वात कहके 
उनकी ओर न देखकर ही चलने लगे। 
मेते जिसक्षा विषय वारंवार तुम्हारे 
निकट वर्णन किया हें, उस समय वह 
एकमात्र कुत्ता ही उनका अनुगमन 
करने लगा । ( ६६ ) 
महाप्ररथानिकपषमें २ अध्याय समाप्त । 
महाप्रस्थधानिकपचेम २ अध्याय । 
थोवेशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
दपराजन रघपर दद पृथ्वी आर 
चाकाशमण्डलको उक्णदित इरते हए 


५८६८ 
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चढनेके लिये कहा । परन्तु धर्मराज 
युधिष्ठिर भाइयोंको गिरे हुए देखके 
शोकसे सन्तापित होकर सहस्रलोचनहे 
यह वचन बोले, हे सुरेखर ! आत 
इन्द्‌ मेरे सञ्च चलें, यही शुक्ले अत्यन्त 
अभिलपणीय था, परन्तु वे लोग इस 
स्थानम गिर हुए ह, इसलिये में अपने 
माइयास राहत होकर स्वगेमे जानेकी 
इच्छा नहीं करता | कोमलांगी और 
सुख भांगनेयोग्य राजपुत्री द्रोपदोको 
इमार साथ चलनेकी आपको अनुमति 
देना उचित है । ( १-- 

इन्द्र चाले) है भरतपुड़व ! उनके 
निमित्त शोक मत करो: घे तुमते पहले 
ही खु राकम गये हे, तुम स्वगं जाके 
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न्मा शुचो सरतपभ 
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1७ 
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निक्षिप्य माचुषं देह गतास्ते सरतषभ्म । 


ha 


अनेन त्वं शरीरेण स्वय गन्ता न संशय! 
एूडिएिर उगाच ~ अपं श्वा श्रूत अव्ये सक्तो सां नित्यमेच ह । 


Lo] 


= 


॥ ६ ॥ 


त गच्छेत नया साघेमालशास्या ति से अति! ॥ ७॥ 


लत्पत्व सस्सपत्व च राजन लग कुत्स्या सहता चवच साउम । 
प्राप्य स्वगं सुवान च त्च त्यज श्वान नाज दजशनलासत्र ॥ ८॥ 
उद्याच-- सनाथमायण सहसनच शव कत्तु छुष्तारमतढाय । 


ला से खिया संगमनं तथाऽस्तु यस्या! कृते भक्तजन त्यजेयम्‌ ॥ ९॥ 


उवाच- स्त्रग लाक श्ववता नास्त Tइष्प्यालछाप्त कावा हरान्त । 


लतो दिचाथ किथता धमराज त्यज श्वान नाज ब्रशासागर्ति ॥१०॥ 


दित उन लोगॉको देखों- 
| चे लाग सचुष्य शरीर 
ररे स्वगे गये इ, परन्तु 
एम निःगंदेह दस शरीर ही स्वर्गमे 
जागर । (५-२) 

यु।मेष्टिर बोले, हे भूतभव्यगणके 


ही द्रोपदी स 


त्वा! यह लचा परा चिरमक्त है, इस 
ल्यि इम शपने मद्व स्यम ले जानेकी 
८८! चरता ह, कयादि एसा न करन- 
से परे परिचारे इसले ऊपर निदय 
व्यार काना समिद्ध होगा! (७) 

द्र बोठे, दे राजन ! इस समय 
तम सत्य भम राहत हाक भर से 


शह सो पर अमग्र लदी, मदती सिद्धि 


हा मर ना क्क ~ 
तट न्यसत्‌ प्रप चिया टे, इपाल्ये 
" “जता पत्या दना, उधम 


[त इव र निदयटा पकाश 


| 
1 
| 


f 


{ 
यूत्रिष्ठि उपाच अक्तत्याग प्राहुरत्यन्तपाप तुल्य लोके घ्रह्मत्रध्याक्रतेन । 


[as 


बात कहते इं,उसके सहित मेरा सम्मि- 
लन न हो, तोमी में हरा प्रकार भक्त- 
जनो परित्याग न कर सकूंगा। (९) 

इन्द्र बोले, जिन लोगोंके यहाँ कुचा 
रदा हे, उन अपवित्र लोगोझो स्वसेभ 
स्थान नहीं मिलता, क्यों कि क्रापवणश 
नाग देवगण उनके इष्टापूर्ते फलको 
दरण दिया करते द; ) घर्मराज ! इस- 
लिये तुम विवार काये इस कुत्तेको 
परित्याग करो, उममें तुम्हारी निदे- 
गता न होगी! (१०) 

यूर पाल) ह महेन्द्र मुनि लोग 
भक्तत्यागटा अदाहच्याे सदश्च मद्दा- 
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| ६७ 
अध्याय ३ ] १७ महाप्रस्थानिकपघ । 
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१ तसाझाए जातु कथषश्वताद त्यक्ष्यास्येन स्वसुखाथ मरन्हर ॥ ११ ॥ ॥ 
h | 
| शीतं सक्तं नान्पदस्तीति चात प्राप्त छीण रक्षण प्रागाडःडुद | हे 

mh 
| प्राणत्यानादप्यहँ नैव सक्तुं यतेयं चे नित्थलेतद्रव से ॥ १३) क्ति 
6 श्र उवाच शुद्दा इष्ट कोधवशा हरान्त यददततालष्ट चित्त्या हत १) 
८ 


तस्हाच्छयस्त्पागानल छुरुष्द दानस्त्यागात्पाप्स्यस देवलाकम्‌ ॥१३॥ 


जो चार पाठक हैं, ये भक्तत्यापको सी 
उन्हींके घरण समझता हूं। (१५-१५) /£ 
र 

श्रावेशस्पायन मुनि वाले, धमेरुदी £ 
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कि हस इतरा परित्याग केस ही 
दृघलाकर जा एकोपे । हे वीर! तुम 
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¢ 
शय 
£ क 
र्ट शभ 
| त्यकत्दा भ्रातून दायी वापि कृष्णा प्राप्ती लोक! कलेणा स्थन छार । 2 
| ज्दान चेन त त्यजसे कथ जु त्याग छृत्सत चाश्थितो छच्यशेष्य ॥१४॥ / 
१ युधिष्ठिर उवाच-न विद्यते सन्धिरधापि विग्रहो स्टतजेत्यरिते छाकछु नशा । १) 
दी 
| न ते सपा जीवयितु हि शक्‍्त्यास्ततस्त्यागस्तेषु कुतो न जीवताय्‌ ॥१५॥ ४ 
| भीतिप्रदानं शरणागदस्थ स्तिया वधा त्राह्मणस्थापहार। । रै 
| सिन्रट्रीइस्तानि चत्वारि शक्र भक्तत्यागखच असा सता य ॥ १६ ॥ 9 
£ वैश्पायन उवाच- तद्धराजस्य वचो विशम्य घसस्वरूपी अगचाडुवाच। ॥ 
भदन वयर डर आ लत 
8 पातक कहा करते हे, इसलिये मे निज भाईयों तथा दयिता द्रोपदीको परिः £ 
टु ~ ८, ७, शश च | 
धर सुका आमलापसे इस भक्तफा किसा त्याग करते हुए नज कमक f 
~ = च च ^ ~ म 
£ प्रकार भी परित्याग न कर सहूंगा। सहारे इस लोकको प्राप्त करके मी जो £ 
४ विशेष करके यदि मेरा पाण जाय, आज मोहयुक्त होते हो, यह अत्यन्त ८ 
श्‌ ~ _ च भ्‌ ~ ~ र र र हर जे 6 
£ तोमी जो सेतारमें ओर ।केसतीकोसी आश्चयेका विषय है । ( १३-१४) £ 
£ नहीं जानता तथा निज घाणरक्षाके युधिष्ठिर घोले, हे सुरेश्वर ! परे हुए 6 
£ निमित अत्यन्त कादर हुआ है, में लोगोंको फिर नहीं मिलाया जा सकता £ 
£ ऐसे शरणायत इइ भक्तको किसी और मरे मनुष्याँके सङ्घ मत्ये लोगोंकी 8 
^ प्रद्यार भी परित्याग न करूंगा, यही सान्ध) विग्रह तथा दूसरे किसी प्रकार- £ 
£ मेरा नित्यवत इ। ( ११-१२) झा सम्बन्ध नहीं रहता; मैंने इस लोक- १ 
ह ७, क क € = द न ० क ¢ 
| न्द्र बोले, हे घषराज। जो दत्त, । स्थितिके बशमें होके ही उन्हें परित्याग £ 
र विदत ज्‌ > द्‌ जा. त्र ५ £ 
| इमे | नो | 
रण यह मइ हरण दरते दे क मा आग आदि 
5 2) हब 3 ld स्रावष, ब्रह्मस्वहरण आर भित्रद्रोह थे £ 
१ एप धम इपेका पारत्यार करो, क्‍यों 
टं 
शभ 
र 
छः 


महाभारत । [ १ मद्दाप्रस्थानिकपर्व 
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याविछिरं प्रीतियुच्तो नरेन्द्र छन्‍्ष्णबाक्ये। संस्तवसंप्रयुक्तः ॥ १७॥ 
धर्मराज उवाच- अभिजातो5सि राजन्द्र पितुश्ठत्तेन मेत्रया । 
अखुक्रो लेन चानेन खूब भूतेपु आरत ॥ १८ ॥ 


पुरा हेतवने चालि सया पुन्न परीक्षित! । 

पानीखाथ पराक्रान्ता यज्ञ ते भ्रातरो हता? ॥ १९ ॥ 

सीमाजेनी परित्यज्म यज्ञ त्वं शत्रातराबु भो । 

मात्रोः साम्यनभीप्सन्चे नकुल जीवमिच्छनि ॥२०॥ 

अघं श्वा भक्त उत्येचं त्यक्तो देवरथस्त्वसा । 

तस्मात्रवर्ग न ते तुल्य! कश्चिदस्ति नराधिप॥ २१ ॥ 

अतस्तवाक्षया लोका! स्वशरीरेण भारत । 

प्राप्ताऽसि भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिमचत्तम्रास्‌ ॥ २२ ॥ 
वेशम्पायन उपाच- ततो श्रसख शक्रश्च सम्तञ्चाम्विनाचपि | 

देवा देवर्पसखेच रथमारोप्य पाण्डचम्‌ ॥ २३ ॥ 

प्रययु! स्वावमानस्त सिद्धाः कामविहारिणः | 


~ 


सच विरजसः! पुण्या! घुण्यचार्व॒द्धिकमिणः ॥ २४॥ 


तुम्हारी परीक्षा की थी । हे नरनाथ! 
घोघ होता है, स्गेम तुम्हारे समान 
कोडे नहीं ह; क्यों कि हस सारमेयमो 
भक्त कहके तुम इसके अनुरोधप देव 
रथो भी परित्याग करनेके लिय उद्यत 


गगयाच भमराजका एसा वचन सुनके 
अन्यस्त प्रमन्न दए और स्तपपुक्त 
गजुर पागीम नरेन्द्र युधिछिरसे कने 
लग । (१७) 

पोल, दे राजेन्द्र भागत ! तुमने 


~ 


ं 
| 
| 
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म 

निच वृद्धि ओर मब प्राणियॉमे एमी हुए हो । इ भरतश्रेष्ठ | इस ही 

दया प्रपाण करके कुलीनता तथा पिता कारण तुमने सशरीर ही अक्षय खर्ग- 

दी मशनता टाच की है | हे पुत्र! जलके लोक ओर अनुचम दिव्य गति प्राप्त 

निमित पराक्रम प्रकाश करके तुम्हार की 1 ( १८--०५२ ) 

झटपट मरनपर तुमने जिस स्थानमें श्रीवेशम्पायन मुनि भोळे, अनन्तर 

सरद भी तथा अजुनकों परित्याग धर्म, इन्द्र, मरुद्ण और जिनके वचन, 
£ तर्फे गावदठक सास्यामिलापसे नक बुद्धि तथा कम पवित्र हैं, वे रजोविद्दीन 
£ हरा जीदेत उग्मकी इच्छा की यी, पण्यात्मा देव, देपपि और कामपिदवारी 
* उरो पदो उस द्दवन एक वार मिद्धगण पाण्ठनन्दनको रथपर चदा 
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अध्याय ३ ] १७ महाप्रस्थानिकपवे । १७ 
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थि क्क ९ 
| त रथ लसास्थाच राजा कुर्कुलोहुह! । 1 
| ऊध्देसाचक्रमे शीघ्र तेजसा5ष्डत्य रोदसी ॥ २५॥ f 
f तहो देडनिकाय्यस्थो नारदः स्वेलोकषित्‌ । 
| उडाचोच्चैस्तढा वाक्यं बृहद्वाढी बृहत्तपाः ॥ २९॥ 2 
f येऽपि राजपेथ। सर्वे त चापि समुपस्थिताः । 

र कीर्ति प्रच्छाद्य तेषां वे कुरुराजोडघितिष्ठाते ॥ २७॥ ` 
¢ लोकानावृस्प यशश्या तेजसा धृत्तसपदा । 
f स्वशरीरेण संप्राप्तं नान्यं शुशु पाण्डवात्‌ ॥ २८ ॥ र 
& तेजांलि यानि इष्टानि सूलिछ्लेन त्वथा विभो । शै 
f चेश्सानि शुदि देवानां पञ्यासूनि सहस्रशाः ॥ २९ ॥ f 
नारदस्य वचः शुत्वा राजा वचनभन्नवीत्‌ । ) 
वानासन्त्य घसात्धा स्वपक्षांचेच पाथिवान्‌ ॥ ३० ॥ 9 
a शुभं चा यदि या पापं भ्रातणां स्थानमत्य से । 
£ तदेव प्रापुषषिच्छासि लोकानन्याज्न कामये ॥३१॥ 

A राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा देवराजः पुरन्दरः । 
^ SR ER त ESR 

f अपने अपने बिमानोंमें चढकर चलने संगलाक प्राप्त किया है। भूमिपर श्‍ 
१ लगे । इरुइलश्रे्ठ राजा युधिष्ठिर भी रईनेक समय तुमने जिन तेजस्वी र 
| उस रथप्र चढक निज तेजसे पृथ्वी | स्थानोंको देखा था, उन देवशासादॉको $ 
£ आर सगेको परिपूरित करते हुए शीघ्र देखो । (२३--२९) 
९ धी उपरको उठने लये। उस समय नारद गनका वचन सुनके धर्मात्मा ;$ 
^ घुरपरस॑ स्थित सवेलोकावित्‌ बोलने- राजा युधिष्ठिर देवताओं तथा अपने | 

f पालाम श्रप्ठ तएस्वी नारद मुनि ऊंचे पक्षक राजाआंको आमन्त्रण करते हुए § 

/ स्वरसे यह वचन बोले- जो सब राजपिं बाल" जि स्थानमें मेरे भातृधन्द 

शे ३+, प ससा उपास्थद इ, परन्तु राजा गये हे, चह शुम हो अथवा अशुभ ही ? 

१ युषिष्ठिर उन सबकी दोतिको आच्छा- शवे, म उस हा स्थानमें जानेकी इच्छा | 

£ दत करके आरह हे । मेने एस कसा करता हू; द्र लोकम मेरी अभिलाप व 

£ राजपकी कथा नए सुनी. जिसने नहीं है । (२०--३१) A 

f i न, सञ्चारत आर्‌ सम्पत्ति घर्मराजका वचन सुनकर देवराज 

£ कि आहत करत एए सशरीर ही पु 
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डर महाभारत । [ १ मद्दाप्रस्थानिकपबै 


~) 


R22 PR PRINS IRE SeemReeNE Rese 


आनशंस्थसमायुक्ते प्रत्युचाच युाविछिरस ॥३२॥ | 
स्थानेदस्िन्वस राजन्द्र कमालिनिजिते शु ले! ! पै 
कि त्वं मानुष्यकं स्नेहमव्यापि परिकर्पस्ति ॥ ३३ ॥ 1. 
सिद्धि प्रा्ोऽसि परमां यथा नान्यः पुमान्‌ कचित्‌ । 
नेव ते श्रातर! स्थानं संप्राप्त? छुननन्दन ॥ ३४ ॥ 1 
अद्यापि मानुपो भावः स्पशते त्वां नराधिप | | 
स्वर्गोऽयं पय देवर्षीन्‌ सिद्धांश्व जिठिचालयान ॥३०॥ 
युपि छिरस्तु देवेन्द्रमेचंवादिननीश्वरन्‌ । i 
पुनरेवाब्रचीद्धीमानिदं चचनलर्थवत ॥ ३६ ॥ 
तेर्विना नोत्सहे घस्तुमिह देत्यानिबहण । | 
गन्तुमिच्छामि तच्चाहं यच मे भ्रातरो गताः ॥ ३७॥ ६ 
यञ्च सा वृहती इयामा वुद्धिरुत्त्वग्रणान्विता । f 
ट्रीपढी योपितः श्रेष्ठा यत्न चेच गता मम 1 ३८॥ ४ 


इति श्रीमद्दाभारते श्तसाइस्थ्याँ संदिताया वेयासिफ्यां मद्दाप्रस्थानिके पर्वणि 
यधिएिरस्वर्गारोहणे ततीयोऽव्यायः॥ ३ ॥ 
॥ महाप्रस्थानक पच समाप्रम ॥ 


है राजन्ट्र ! अबतक भी एके निमित्त रहनेपर धीमान्‌ युघिष्ठिर फिर यह 
माचुप सुलभ स्नेहमाय ढोरहे हो? निज अर्थयुक्त वचन बोले- हे देत्यनिपृदन ! 
शुभकमाके महार जो लोक जय किया म माइयापे रहित होफे इस स्थानमें 
हे, इस समय उमम ही बास छरो। हे वास करनेकी इच्छा नही करता; इस 
इन्नन्दन ! जो और किस पुरुपक्रो | लिये जहां मेरे ज्रावुगग गये हे, मं 
ही नहीं प्राप्त हेड, तुमने वसी परम उसी स्थानम जाऊंगा । हाय ! जि 
वद्धि पाइ इ, परन्तु तुम्दार मायाको स्थानम मेरी वह वुद्विसच्य तथा गुणा" 
कोड स्यान प्राप्त न हआ। है नरनाथ! न्यिता झ्थामाद्विनी वरयणिनी डुपद्‌- 


दग्त्यात नहीं करता है, उमका कया जाऊंगा । (३६--३८) 

करण है इस स्वग, इन त्रिदिवनिवासी द्ाप्रस्थानिकपवमे ३ अच्याय समाप्त । 

देवियों नवा मिद्धो देखा । (३२ ३५) मदाप्रस्थानिक पत समाप्त | 
मे भृतेदत देवन्द्रके ऐसी बात कहते RRR 
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वम समय मी जो मनुष्यभाव तुम्हे | नन्दिनी गट हे, में उस स्थानमें ही 
| 
|| 


5१ १७५१७) « ५ ३!३ दे $ २३ ३ ३ ४६% % के ७ ते के! 90700%1902'9107007११9०022%499292929292920022223999099937१:9-29:99 93 3“9:9“99292922229%09229929/ 


। 
ठी 
ः 
f 


अध्याय 9 १७ महाप्रस्थानिकपव । १९, 


Fe ० 1० क्ला 
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3 त ७ -. र 
॥ अत।पर स्वयाराहपापच ॥ 
~ 
1 तस्थाथलाचयः काक! ॥ 


ब. 


जनमेजय उबाच- स्वर्ग जिविष्टप॑ प्राप्य सस पूर्वोपेतामहा! । 
पाण्डवा घार्तराष्ट्रा काति स्थानानि भेजिरे ॥१॥ 
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[ १ महाप्रस्थानिकपवे 


महाप्रस्थानिक पर्वकी विषय-सुची । 


अध्याय 
2? 


क» 


«७ 


माल बाप यथा ee 


विषय 
अजुनके विषयमे युधिष्ठि. 


र [aN 


रके वचन और अजुनादि 
चारों भाइयांका उनके 
चचनम सम्मत होना, 
युधिप्ठिरके द्वारा परीक्षि- 
तका राज्यामिपक । 
युधिष्टिरादिका श्रीकृष्ण 
प्रभूतिफ उद्दश्यस श्राद्ध 
करके द्रौपदीके सहित 
मद्दाप्रस्यानके निमित्त 
पाहिर होना । 
पाण्डॉका पूर्वका ओर 
चलके लोहित समृद्रके 
तटपर ज्ञाना आर हुता 
शनके अनुरोधम अजञनक्रा 
गएडीय घनुप त्यागना । 
चारा ओर प्रमनेद्र अन- 
न्तर हिमालय और वालु- 
काय अतिक्रम करके 


र 


अध्याय 


विषय 
पाण्डवोंका सुमेरु पर्वत 
पर चढना और द्रोपदी, 
सहदेव, नकुल, अजुन 
तथा मीमका क्रमसे गिर- 
ना और मीममेनके पूछने 
पर युधिप्ठिरके द्वारा उन 
सके गिरनेका कारण 
वर्णन । 

युधिष्टिरके समीप इन्द्रका 
आना, इन्द्र और युधि- 
िरक्ी वार्तालाप । 
युधिष्टिरके निषयम धर्मके 
वचन घमेराजङ्गा स्वर्गमे 
जाना, युधिष्टिरके विपय में 
नाग्द्फे बचन और 
इन्द्र तथा युधिष्टिरको 
चाठालाप । 
मद्राप्रस्थानिक परकी 
ममास्ति । 


महाप्रस्वानिकपयका पूचीपत्र समाप्त । 


पछ 
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४ श्रीमान्‌ प्रभु कृष्णद्वेपायन मनिने इस संपूर्ण महामारतकी तीन वर्षोर्मे रचना की। 
इस जयनामक महाभारतका भक्तिसे श्रवण करनेपर सदा श्री, कीति ओर विद्या प्राप्त 
होती हे । घम,अथ, काम आर मोक्ष के विपयम जो ज्ञान इस ग्रंथर्म ह,वही दूसर ग्रंथांम 
है, परंतु जो यहां नहीं है वह कहीं भी नहीं है । ” ऐसा यह महाभारत ग्रथ सवाग 


पूणे है । 


ज़ 


निवचषेरिदे पण कषणट्वेपायन। प्रस! । 

अखिल भारत चद चकार भगवान साने! ॥ ४८॥ 
आकण्य भक्त्या संतत जयाख्य भारतं मरत । 

श्रीश्च कोतिस्तथा विद्या भवन्ति सहिता! सदा ॥ ४९ ॥ 
धमं चाथ च कामे च मोक्ष च भरतपभ । 


यदिहास्ति तदन्यश्र यन्नेहास्ति न छुत्रचित्‌ ॥ ५० |) 


म० भा० स्वगा० अ० ५ 


मुद्रक तथा प्रकाशक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, स्वाध्यायमडल, 


भारतसुद्रणालय, अंध , ( जि० सातारा ) 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
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215 ते २: 


ree 
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श्रीमह्षिञ्यासप्रणीतम्‌ 


महाभारतम्‌। 


१८ स्वगारोहणपर्वं । 


श्रीगणेशाय नम! ॥ 
श्रीवेदव्याखाय नम! ॥ 
नारायण तसकृत्य नरं चेव नरोत्तमस । 
देवा सरस्वती चेच ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय उवाच-स्वर्ग चिविष्टपं प्राप्य मम पूवोपितामहा! । 
पापडवा घातराष्ट्राश्र कानि स्थानानि भेजिरे ॥ १ ॥ 
एतादच्छास्थइ श्रोतुं सवविध्वासि मे मत! । 


सरापणा$भ*यनुक्षाती व्यालनाद्धतकमणा 


॥ २ ॥ 


थम्पायन उवाच-स्वग ज्िचिए्टपं प्राप्य तव पएचापताम हा। । 


याघाडरप्द्धतया यद छुचत्त त च्छ्णु 


नारायण, नरोत्तम मर और सरखती 
देवीको प्रणाम करके जय कीर्तन 
क्रे। ( १) 

जनमेजय पोले, फलके उत्कर्पसे 
सुवन जिमके अन्तर्भूत होता है, वह 
प्रिबिएप स्वयेलोक लाभ करनेपर मेरे 
पव पिनामह पाण्डवो तधा धातराष्ट्ोंको 


CEc€eeceecceecee €€ €€८€€ ८ ३६८६ 83333333 


॥ ३॥ 


कानप स्थान पाए इए थे ? में इसे ही 
सुननेकी इच्छा करता हूं। आचार्य 
केशर महर्षि व्यासदेवके द्वारा अनु 
शात होनेत झाप सेज हुए हैं, यही 
सुच आममत है। (१-२) 
श्रीवंशम्पायन मुनि बोले, तुम्हारे 
पूव ।पतामह युषिष्टिर प्रभृतिने त्रि 
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महाभारत | 


|: 


स्वग 4त्रावएप प्राप्य घसराजा याघाएर। | 


छुमाधन श्रिया जुट ददभधाघानप्तालन 


॥ ४ ॥ 


श्राजसानभिवादित्ये चीरलक्ष्म्याऽमि संघृतम्‌ । 
देवेश्राजिप्णुभि! साध्ये! सहितं पुण्यकमभिः॥५॥ 
तत्तो युधिछिरो दृष्ट्रा हुयाधनममर्पित। । 


सहसा सान्नत्रत्ताऽसाच्त्र्य सदरा रुपाधन 


॥ ६॥ 


दवचुचवेचस्तान्य नाह दुयाधनन च । 


~ ~ ~ र” ~ ~° 
सहित! कामये लोकोॉल्लऽषेनादीवदश्िना 


॥ ७ ॥ 


~ ~ ..7: र ~ 
यत्कृत एाथवा सवा सुहृदा चान्चवास्तथा । 


हताऽस्माभि? प्रसद्याजी छिष्टे? पूछ महावने 


1 4 ॥ 


द्रौपदी च सभाम्रध्ये पाश्चाली धर्मचारिणी । 


पर्याकृष्टाज्नवद्याङ्घी पत्नी नो णुरुसाभिधी 


1९ ॥ 


अस्ति देवा न मे काम! सुयोधनसुदीक्षितुम्‌ । 


तत्राहं गन्तुमिच्छामि यन्न ते भ्रातरो मम 


॥ १० ॥ 


नेवमित्यव्रवीत्त तु नारदः प्रहसन्नेव । 


स्वर्ग निवासे राजेन 
विष्टप स्वगेलाम करके जो किया था, 
उमे सुना । धमराज युधिष्टिरने त्रिवि 
एपमें जाके श्रीसम्पन्न दुर्याधनक्रो 
दीप्यमान दिवाकरको भांति आसनपर 
बढ हुए देखा, वद्द उस समय वीरः 
श्रीवे परिपूरित तथा दिप्तिमान्‌ देव- 
ताओ ओर प्रण्यकर्मशील पुरुपोके सहित 
चढे थे । अनन्तर युधिष्ठिर दुर्योधनक्रो 
देखकर अमर्पके वम होकर तथा 
उनकी श्री देखनेसे सहस! सञ्चिवृत्त 
हुए; अनन्तर ऊंचे स्व॒रते उन लागोस 
बोले, म अदीघदर्शी लामी दुर्योधनके 
सङ्ग स्पर्गलोकर्मे वापत करनेकी कामना 


द्र विरुद्ध चापि नद्र्यति ॥ ११ |) 


नहीं करता । जिमके निमित्त हम 
लोगोने पहले महावनके बीच महाकष्ट 
भोगकर अन्तमं प्रृथ्यापरके सब सुहृदो 
तथा वान्घयोंका बलपूर्वक संग्राममें 
संहार किया ह । घर्मचारिणी पाञ्चाल- 
राजपुत्री अनवद्याङ्गी द्रोपदी इम लोगों- 
को पत्नी होकर समाके घीच गुरुञजनॉक 
समीप आकृष्ट हुई थी ! हे देवगण ! 
इसलिये उस दुर्योधनकी ओर देखनेकी 
मुझे इच्छा नहीं ह, मेरे वे भ्राता लोक 
जिस स्थान हे, ग वहीं जानेकी इच्छा 
करता हूं । (२१०) 

नारद मुनि उप समय मानो हंसी 
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2. याधिष्ठिर हहाघादो पे बोच! कथञ्चन । | 
१ दुर्योधन प्रति रुपं शृणु चे बयो भल ॥ १२ ॥ १ 
एष छुपाघनों राजा पूज्यते जिद लहू । । 
है रुद्धिश्व राजप्रपरेध हस स्वगवाल्िन! ॥ १३॥ 
2 वीरलोकयलिं पाप्ता युद्धे हुत्याऽऽत्घनस्तलुम्‌ । 

यूय सर्वे सुरलभा येन युद्धे सासिलता: ॥ १४॥ | 


स एव धरञएसण स्थानसेतद्वाप्तघान । | 

सये खहति योऽ्रीतो बभूव एथिवीपालि! ॥ १५ ॥ ; 

न एन्सनसि कतेव्यं पुण यददयूतकारिलमू । द 

दरौपद्या परिक्लेशं न विन्तायितुषहोलि ॥ १६॥ 

ये चान्येऽपि परिछेशा युष्माकं ज्ञातिकारिता। । | 

® 0 ॥ यै 

संग्रामेष्वथ वाईन्पन्न न तान्लेस्थतुमहीलि ॥ १७॥ | 

समागच्छ घधान्यायं राज्ञा दुयाधनेन वै! 

स्वर्गोऽघ नेह देराणि अवान्ति मनुजाधिप ॥ १८ ॥ | 

नारदेनेवसुक्तस्तु कुरुराजो युधिष्ठिर। । | 
शी 
ही 
शभ 
a 


आतृन्पप्रच्छ सेधावी वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १९॥ 
रते हुए बोले, हे राजेन्द्र ! आप ऐसा ही क्षत्रधर्मके अनुसार यह स्थान पाया 
न कहिये, स्वरवासम विरुद्ध भावका है, हे तात ! द्यतक्रीडाके समय जो 
नाई होता हे। हे महाबाहु युधिष्टिर ! हुआ था, उसे मनमें लाना उचित नहीं 
~ he ~ ~ च किक Nn क ~ 
इसारेये आप राजा दुर्योधनके विपयमें ह आर द्रापदीको जो सब छेश्व हुए 


किसी प्रकार ऐसी बात न कहिये, मेरा थे उसकी भी चिन्ता 
यह धचन सुनिये। ये जो सब साधु दै । (११-१६) 


राजा लोग खगेबासी हुए हैं, थे संग्राममें अथवा अन्य स्थाने तुम 
देवताओंके सहित राजा दुर्योधनकी 


ओके सहित राजा दु लोगोंको स्वजनोके द्वारा दूसरे जो सव 
पूजा किया करते हें | ये ससरमे अपना ऊँश हुए थे, उसे अव स्मरण करना 
शरीर आहुति करके चौरलोकमे आये योग्य नहीं है। इस समय न्यायपूर्वक 
हैं, आप पव कोई देवतुल्य हैं, इन्होंने राजा दुर्योधनके सद्ध मिलो | हे नरनाथ! 
सदा आप लोगोंही दिसा की है जो यह स्वेगेलोक है, इस स्थानमें कुछ 

भू ह पन ता न न 02 ०. ~ 
ब ही डरे उन्न भेर नहा होता । जब नारदपुनिने 
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महाभारत । 


¢ 
[ १ स्वर्गारोदणपव 


यादि छुय्रीधनस्येते चीरलोक! सनातना! । 


अधधज्ञस्घ पापस्य एाधिवी सुह दडु दः 


॥ २० ॥ 


यत्कृते एधिची नष्टा सहया सनरक्विपा । 


घय च सन्युना दर 


चर प्राताचकापव! 


॥ २१ ॥ 


ये ते वीरा महात्मानो भ्रातरो में सहात्रता! । 


सत्यप्रतिज्ञा लोकस्य शूरा वै सत्यवादिन। 


॥ २२ ॥ 


तपासदाना क लाका द्र्टामच्छास तानहस । 


कण चेव सहात्मान कान्तेय सत्यसद्ग रम 


॥ २२ ॥ 


धृष्टयुय्नं सात्याक च धृष्टटास्रस्थ चात्मजान्‌ | 


~ Ce ~ 
ये च शास्त्रेवध प्राप्ता। क्षत्रवर्मेण पार्थिवा? 


॥ २४ ॥ 


क नु ते पार्थिवा बन्रह्मन्नेतान्पहपालि नारद | 


विराटद्रुपदौ चेव घृष्टठफेतुसुखांश तान्‌ 


॥ २५ ॥ 


शिखण्डिन च पाञ्चाल्यं द्रौपदेयांश्च सर्वदा! । 


~ ०4 र ~ ~ 
अभिमन्युं च ढुधेष द्रष्टुमिच्छानि नारद 


॥ २६ ॥ 


इति भ्रीमदाभारते शतसाहस्य्या संहिताया वेयासिक्यां स्वर्गारोहणपर्वणि 
स्वर्ग नारद्युधिप्टिरसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


कुरुराज युधिष्ठिरसे इतनी वात कहदी, 
तष उस मेधावी राजाने भाइयांका 
विषय पूछते हुए यह वचन कहा । 
जिसके निमित्त घोडे, हाथी और मनु 


~ 


प्योके सहित भूमण्डल पिनष्ट हुआ द 
और हमलोग भी पेर-भतिचिकीपु होकर 


क्रोधर्मं जलते थे, उस अधमेज्ञ पापा- 
चारी पृथ्वी और सुहृदोंके द्रोही दुर्यो- 
धनको यदि ये सब सनातन लोक प्राप्त 
हुए, तो मेरे जो सब माई वीर महात्मा 


~ 


महाब्रत सत्यप्रतिज्ञ लोकॉके बीच 
अत्यन्त शूर और सत्यवादी थे, उन 
लोगांको इस समय फिस प्रकारके लोक 


प्राप्त हुए है ? उन सघ लोकोको देस- 
नेकी इच्छा करता हूं | हे ब्रह्मन्‌ नारद! 
सत्यसद्गर महात्मा कुन्तीपत्र कर्ण, 
धृटटद्युन्न, सात्यकि, ष्टटाम्नके पुत्रगण 
ओर जो सव राजा धत्रधर्मके अनुसार 
शत्रोसे मरे हे, वे सब राजा लोग कहां 


है ? उन लोगोंको नहीं देखता हूं । हे 


नारद्‌ ! विराट, द्रुपद और धृष्टकेतु 
प्रभृति तथा पाश्वालपुत्र शिखण्डी, द्रौप- 
दीके पुत्रों और दुर्धपे अभिमन्युको 
देखनेकी अभिलाप करता हूं। (१७-२६) 
स्वगारोहणपर्वमे १ अध्याय समाप्त । 


न्म्ग्य्ल दत" 
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अध्याय २] १८ स्वर्गारोहणपर्व । 
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| युधिष्ठिर उवाच-लेह पद्याघि विदुधा राधेयलमितांजसस्‌ । 

व आतरौ च महात्सानो युधासन्यूत्तसोजसी ॥१॥ 

- जुहुडुर्थे शरीराणि रणवही सहारथा! । 

ह राजानो राजपुत्राश्च थे सदर्थे हता रणे ॥ २॥ 

f क ते सहारधा। सर्वे शादलसमविक्रझा। | 

f तैरप्यघं जितो लोक! कचित्पुरुषलश्ञमेः ॥३॥ 

¢ यदि लोकासिसान्प्रा्ास्ते च सर्वे सहारथाः । 

स्थितं वित्त हि सँ देवाः सहितं तेसहात्मभि।॥ ४ ॥ 

f कांचन्न तरवापोऽय दहपलाकाऽक्षथ! शुभ! | 

न तैरहं विना रंस्ये भ्रातासिङ्गातिभिस्तथा ॥५॥ 

र मातुएि वचनं झुत्वा तदा सलिलकभणि | 

| कर्णेस्थ कियतां तो यसिति तप्यामि तेन वे ॥६॥ 

धर इद च परितप्यामि पन! पुनरहं सुरा! | 

र यन्नातुः सदशो पादो तस्याहमसितात्मनः ॥७॥ 

f टैव तौ नानुगतः कण परबलाटनम्‌ । 

न झस्णान्कणसाहितान जयेच्छकोऽपि सथुगे ॥ ८ ॥ 

@ 

स्वर्गारोहणपदेमे २ अध्याय । प्रस्तावित महात्माओंके सहित इस स्था- 
र युधिष्ठिर दोहे, हे देवगण ! सै इस नम स्थित जानिये। क्या उन राजाओंने 
ह स्पानमे अमित पेजस्वी कणे, महाचु- हस शुभ लाकम निवासलाभ नहीं किया? 
| माव दोनों माई मल उत्तमौ- यदि ऐसा ही हो, तो भै उन भाइयों 
| ह न pa तथा स्वडनाकि वना इस स्थानम निवास 
$ निमित पुद्धरूपा अमिर रीना त pe 

£ प्रदान किया तथा मेरे निमित्त पे SE NT 8 
र गये, दे सिंदहच्या विक्रमशारी hr NE 
£ गये, प विक्रमशाली सव सुनके मैंने सर्मनन्दनक 

£ महारध कहां हें! उन पुरुपसत्ततोने । आ शाल 
£ क्या इस खर्गलोकको जय नहीं किया? NU RT od म 
वार वार यह परिताप करता हूं, कि मैं 


> हे देवगण! यदि उन महाराने न 
£ रॉकोदी जय किया हो, तो इहे भी 
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उस परवलपाउनकारी कर्णक दोनों 
चरणकि सरश देखकर भी उनके 
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f तमहं यन्न तत्रस्थं द्रष्टुमिच्छामि सरयजम्‌ 2 
| अविज्ञातों सया योऽसौ 'चातित! सब्यसाचिना ॥९॥ | 
॥ भीमं च भीसविक्रान्त प्राणेभ्योऽपि प्रियं मम । 
2 अजुन चेन्द्रसंकाश यमी चेच यमोपमा ॥ १० ॥ 

A द्रष्टामेच्छामि ताँ चाहं पाञ्चालीं धर्मचारिणीम्‌ । | 
f न चेह स्थातुमिच्छसि सत्यमेवं ्रवीसि च१ ॥ ११ ॥ | 
f कि मे भ्रातुविद्दीनस्थ स्वर्गेण खुरसत्तमा! । | 
A यत्न ते मम स स्वर्गो नायं स्वर्गो मतो मम ॥ १२॥ 
8 देवा ऊचु) यदि वै तत्र ते श्रद्धा गम्यतां पुत्र माचिरम्‌ । 
१ ति प्रिये हि तब वतामो देवराजस्य शासनात्‌ ॥ १३ ॥ १ 
१ वैशम्पायन उवाच- ह्युक्त्वा तं ततो देवा देवदूतछुपादिशन । | 
A युधिषिरस्य सुद्ददो दशयेति परन्तप ॥ १४ ॥ ; 
/ तत! कुन्तीखुतो राजा देवदृतश्च जग्मतुः । - 
f सहिता राजशादूल सन ते पुरुष पं भमा! ॥ १०५ ॥ 3 
र अग्रतो देवदूतश्च यया राजा च एछत्तः । रि 
| अचत न हुआ । इम लोग कर्णके रनेते इहे सगे कया प्रयोजन दै! 8 
: सञ्च मिले रहते, तो देवराज भी हमें वे लोग जिस स्थानमें हैं, वही मेरा १ 
युद्धमें जय करनेमें समर्थ नहीं थे । मुले स्त्रग हे, यह स्थान स्वग्रूपसे मुझे 2 
| मालूम न रहनेसे ही वह धव्यसाचीके सम्मत नहीं हे (६--११) र 
1 हारा मारे गये, वह रयु चाहे किसी देवगण बोले, दे तात ! यदि उत्त 
र स्थानमे क्‍यों न दो, में उन्हें देखनेकी ही स्थानमें तुम्हारी श्रद्धा हो ता वहां ५ 
| इच्छा करता हूं | में प्राणसे मी प्रिय जाओ, विलम्धका प्रयोजन नहीं है। £ 
£ मीमविक्रमी मीमसेन, इन्द्रसच्श देवराजकी आज्ञासे इम लोग तुम्हारा § 
| अजुन,यमके समान यमज नकुल-सहदेंव प्रिय कार्य करेंगे । ( १३) 4 
| और उस घमचारिणी दुपदपुत्रीको अविश्रम्पायन मुनि बोले, दद ग्रघु- र 
दै देखनेकी अभिलाप करता हूं । म इस तापन ! देवताआंने उनसे इतनी बात टी 
® स्थानें निवास करनेकी इच्छा नहीं कहके देवदूतसे कहा, “युधिष्ठिरके 
करता, आप लोगंसे सत्य ही कहता सुहृदोंकी दिखाओ ।” हे नृपवर! अन- £ 
१ हूं। हे सुरपत्तमगण ! भाइयोँसे रहित न्तर झुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर जिस १ 
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पुरुपासे सेवित उस अशुम पथमे शोध्रही 
जाने लगे । 
परिपूरित, घोर केश शेवल शाल सम- 
न्वित, पापियोंकी गन्धयुक्त, मांत- 
रुधिरके कीचड-विशिष्ट, दंश उत्पात, 
माळ मक्खियां ओर मच्छहासे आघत, 
इधर उधर सत्र सृत शरीरोंसे घिरे 
हट्टियों तथा झेशॉसे मरे, कृमि तथा मरी 
बीटोंसे परिपूर्ण, प्रज्वलित आग्निसे सम- 

न्ताद्‌ परिवोटित, अयोमुख कोवे प्रभृति | 


० C «७ 2.० C— 
पन्थानसशुभ दुग सावत पापकमा भ। ॥ १६ ॥ 
तसद्घा संत घोर केशा शेवल शाद्वलम्‌ । 
युक्त पापतां गन्घेशासशोणितकद्‌मस्‌ ॥ १७॥ 
दशोत्पातकभसल्लूकमल्षिकामदाकाधषूतम | 
इतश्चेतश्च कुणपेः समन्तात्परिषोष्टितम्‌ 7 १८॥ 
अस्पिकेशससाकीर्ण कुमिकीटसपाकुलप्‌ । 
ज्वलनेन प्रदीसेन सभन्तात्परिषेष्टितस्‌ ॥ १९॥ 
अयोसुखेश्च काकाओशधेश्व सससिद्गततस । 
सूचीछुखेस्तथा प्रेतेथिन्ध्यशेलोपमेछतम्‌ ॥ २०॥ 
सेदोसुघिरयुक्तेश्च व्छिन्रवाहरुपाणिभिः । 
तिक्कत्तोदरपादैश्च तत्र तत्र प्रवेरिते! ॥ २१ ॥ 


स तत्कुणपदुगैन्धमाशिव लोसहर्षणस्‌ । 

जगाम राजा घर्मात्मा मध्ये बहु विचिन्तयन्‌ ॥२२॥ 
ददशोषणोदके। पूर्णा नदीं चापि सुहुगैमाम्‌ । 
अछिपत्रधन चेव नितं क्षुरसंघृतप ॥ ९३ ॥ 
करस्भवालुकास्तत्ता आघशीञ्च शिला; एथक । 


स्थानमै चे पुरुपप्रुद्ववगण स्थित थे, | और बूचीमुख गिद्धगण वहां दौ 
देवदूतफे सङ्घ वहीं ही गये । देवदूत है। ( १४-३० ) 

= को AN OA ~ 
आगे ओर राजा पीछे पीछे पापकर्मबारे 


वह सारी अन्धकारसे 
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विन्ध्याचल पर्वतके समान प्रेतोंसे 
चह मागे परिश्वत, चरी और रुधिरयुक्त 
कटे हुए बाहु, जंघा, हाथ कटे हुए 
उद्र आर कट पाँववाले पुद इधर उधर 
पडे है । धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर उन 
मृत शरीरेके दुगेन्धयुक्त अमङ्गल 
लोमहपेण मागेसे बहुत चिन्ता करते 
हुए चलने लगे। मागके चीच उष्णजल 
` हुई दुगेम नदी और चोले 
क्षरपदत असिपत्रवन देखा। जलते 
हुए सुक्ष्म वाळू, आयसी शिला और 
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१० महासाग्त । [ १ स्वर्गारोहणपर्व 
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|] 
लोहकुर्भीक्च तेलस्थ काथ्यसाना। समन्तत्त। ॥ २४ ॥ } 


>23 


fo 


, कूटणाल्पालिकं चापि दु!स्पा लीक्षणक्ण्ट म्र । 
ह ददश चापि कौन्तेयो यातना! पापकर्मिणाम्‌ ॥२७॥ 
सत्त दुगन्धसालक्ष्य देववूतसुवाच ह। 

0) किथदध्वानमस्माभिगन्तव्यमिप्रमीऱशाम्‌ ॥ २६ ॥ | 
| क च ते भ्रातरो मर तन्ससाख्यातुसहलि । a 
॥ देशोञ्य कञ्च देखानासेतदिच्छामि चेद्धितम्‌ ॥ २७ ॥ | 
॥ स सश्चिवृतते शरुत्वा घमराजस्य भापितस्‌ । 2 
6 देवदृतो5त्रदीचेनमेतावद्वभनं तव ॥ २८ ॥ शर 
8 निवर्तितव्यो हि मया तथाऽर्स्युत्तो दिचीकसै। । } 
A यदि श्रान्तोऽसि राजेन्द्र त्वमथागन्तुसहस्ति ! २९ ॥ | 
A युवि्िरस्तु निर्चिण्णस्तेन गन्धेन मूर्च्छित! । 

| निचतने तमना! प्यावतंत भारत ॥ ३० ॥ | 
र ख संनिषृत्तो घमात्मा दुशःखशोकससाइतः | | 
रि शुश्राव तत्र चदतां दीना वाच! समन्ततः ॥ ३१॥ 3 
मो भो धर्मज राजप पुण्यासिजन पाण्डव | ; 
अनुग्रहार्थमस्माक तिछ ताचन्छुट्रर्तकम्‌ ॥३२॥ 
A 

0 तेलसे भरे हुए लोहेके घडे चारों ओर | सुनके निवृत्त हुआ और उनसे बोला, | 
f साजित हैं, झुन्तीनन्दनने उस समय यहांतऊ ही तुम्हें आना योग्य दै, इसके 

) तीक्ष्ण कोंटेयुक्त दु!स्पशेकूट सेसलके अनन्तर निवृत्त होना उचित दे; देवता- | 
| दक्षा तथा पापियोकी पीडा देखी ओने मुझे ऐसा दी कहा था। हे 
£ वह उस दुम स्थानको देखकर देव राजेन्द्र यदि तुम थके हुए हो, वो 3 
£ दूतसे बोले, इम लोगोंको इस प्रकार लौट सकते दो । हे भारत ! युधिष्ठिरने & 
£ कितना मार्ग चलना होगा! मेरे वे निर्विण्ण तथा उस गब्धसे सूच्छित £ 

श्र भ्रातृगण कहां दे ? वह तुम ग्रुझसे कहो हांकर लाटनेम मन खिर किया, तथा द्‌ 

| ओर देवताओंका यह कोनसा स्थान बद्दांसे लोटे । उस धर्मात्माने दु।ख- $ 

6 हे, उसे मी जाननेकी इच्छा करता शोक सहित निवृत्त होके वहांपर चारों १ 

; हुँ । (२०-९७) ओरसे चिल्लानेवाले मचुष्याका दीन- ६ 

| देवदूत धमराजका इतना वचन वचन सुना। हे धर्मज्ञ पुण्याभिजनराजक ; 
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] १८ श्वर्गारोइणपर्व । 


आयाति त्वयि दुधेर्षे वाति पण्यः समीरण! । 

तव गन्धाउगस्तात येनास्मान सुखपागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
क ~ 6 

ते बथं पार्थ दीघस्य कालस्य पुरुषषेल । 


सुखसासादयिष्यामस्त्याँ दृष्ट्रा राजसत्तम 


॥ ३४ ॥ 


संतिषछख सहाबाहो सुहर्तेमपि भारत । 


त्वपि त्तिछठत्ति कौरव्य घातनास्साज बाधते 


॥ ३५ ॥ 


एवं घहुविधा वाच! कृपणा वेदनावताम । 


तस्मिन्देशे स शुश्राव समन्ताहूदतां नप 


॥ २६ ॥ 


तेषां तु दचन म्रुत्वा दयावान्दीन भाषिणाम । 

अरो कुच्छासात धाह तस्या स च युधिष्ठिर! ॥ ३७॥ 
ख ता गिर: पुरस्ताहे श्रुतपवा! पुन! पन! । 

ग्लानानां छुखितानां च नाभ्यजानत पाण्डव ॥३८॥ 
अवुष्यसाचस्ता वाचो धमेपुत्रो युषिष्ठिरः । 


उपाच के सवन्तो वै किमर्थमिह लिष्ठध 


॥ ३९ ॥ 


इत्युक्तास्ते तत! सर्च समन्तादव भाषिरे | 
कर्णोऽह भीमखनोऽहमजुनोऽहमिति प्रभो ॥ ४०॥ 


पाण्डव ! आप हम लोगोंके विषयमें 
अनुग्रहके निमित्त महत मर निवाप् 
करिये, आपके आनेसे पबित्र बायु 
वहता आर तुम्हारे गन्धके अलगत 
होता हे, उस ही कारण हम सुखी 
होरहे है। हे परुपश्रेष्ठ राजसचम पार्थ! 
हम रोग बहुत समयके अनन्तर आपको 
देखकर सुडी इए हैं; ह महावाहु भारत! 
ध्सालेये आप मुहृतभ्र निवास दारिये 
हे कौरव्य ! आपके खडे रहते समस 
याउना इम लोगोंछो पीडान दे सदशी । 
हे महाराज ! उन्होने उस स्घानमे 
निवास करते इए विज्ञाप करनेवाले 
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मनुप्योंके इसद्दी भाँति अनेक प्रकारके 
दीन बचन सुने । (२८-३६) 

दयालु युधिष्ठिर उन दीन वचन 
कहनपालाका वाणी सुनके “ कया कष्ट 
६।' ऐसा कहके स्थित रहे । पाण्डुपत्र 
अग्रभागम ग्लानियुक्त दुःखी लोगोंके 
यह सच वचन बार बार सुनके यह न 
समह सक, [के पे किनके वचन है! 
धमपुत्र युधिष्ठिर वह सवच वचन न 
समझ सकचपर वोले, आप लोग कौन 
४ आर किस निमिच इस स्थानमें 
निवास करते ई ? वे लोग ऐसा सुनकर 
चारा आरसे कहने लगे | में कण हँ 
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१२ भद्दासारत। [ १ स्वर्गाराहणपत 
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2 द्रोपदी द्रोपदेयाच् ईत्येच ते विचुक्रम। ॥ ४१॥ 
ता वाचः स तदा श्रुत्वा तदेशसरणीन्प | 
| ततो विमब्शे राजा कि त्विद देवकारितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| कि नु तत्कळपं कस कृतमेभिमदात्मभि। | 
f कणन द्रोॉपदेयेवा पाञ्चाल्या वा सुसध्यया ॥ ४३॥ 
0 य इसे पापगन्धेइस्सिन्देश सन्ति सुदारुणे । 
9 नाइ जानामि सर्वेपां दुष्कृत पुण्यक्रमणाम्‌ ॥ ४४॥ 
0 कि कृत्वा श्वृतराष्ट्रख पुत्रों राजा सुयोषन! । 
तथा श्रिया युत्त! पापे! सह सव! पढानुगे। ॥ ४५ ॥ 
| महेन्द्र इच लक्ष्मीचानास्ते परमपूजित! । 
कस्येदानी विकारोऽधं य इसे नरकं गताः ॥ ४६ ॥ 
| सथधम्विदः शूरा! सत्यागसपरायणा। । 
क्षत्रघमरताः सन्तो यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ ४७ 
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(क चु सुप्तोीइस्मि जागमि चेतयामि न चतये । 
अहो चित्तविकारोष्य स्याद्वा मे चित्तविभ्रमः ॥ ४८ ॥ 


» ईस दी प्रकार थे लोग चिल्लाने 
लगे । (३७-४१) 

हे राजन्‌ ! उस समय राजा युाघ।ष्ठरच 
उन लोगोंके अनुरूप वह सघ वचन 
सुनके विचारा । हाय ! देवने यह क्या 
किया हैं । महात्मा कणं तथा द्रोपदी, 
ट्रोपदेय आदिन कोनसा पापकम किया 
था, जो इस पापगन्धसे परिपूर्ण दारुण 
स्थानम निवास करते ह? में इन सब 
पुण्यकमं करनेवालाका कुछ दुष्कृत नहीं 


जानता। धृतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन 
कोनसा कर्म करके प्रदाचुग पापाचारि- 
योके सहित वसा श्रीसम्पश्न हुआ है 
ओर महेन्द्रकी भांति लक्ष्मीवान्‌ तथा 
परम पूजित होरद्वा है? और सर्षधर्मज्ञ, 
शूर सत्यागमपरायण, क्षत्रधमेम रत, 
याज्ञिक तथा बहुतती दक्षिणादान करके 
मी ये लोग इस समय नरकगामी हुए 
है; यह किस पापका धिकार हे? क्या 
में सोया हृ अथवा जागता हूं, सुज्ञ 
चेत हे वा अचेत हुआ हू, केसा आश्रय 

। (४२४८) 

क्या यह मेरा चित्तविक़ार अथवा 
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१८ स्वर्गारोहइणपचे । 
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एच बट्ठावध राजा वससश याघाछर। | 
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दु'खशाकससावष्टाश्चन्ताव्या्षालतान्द्रय। ॥ ४९ ॥ 
क्राधमाहारयचव तात ससुता छप! | 


देवास गहँंघाधास घस चच याधाष्ठर्‌! 


॥ ५० ॥ 


स तीव्रगन्धसंतपतो देवद्तसुवाच ह । 

गम्घतां तच येषां त्वं दूतस्तेषाछपान्तिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
न झह तत्र यास्यामि स्थितोऽस्मीति निवेद्यताम्‌ । 
सत्संअ्यादिमे दूना! सुखिनो ्रातरो हि से ॥ ५२॥ 
इत्युक्तः ख तदा दूत! पाण्डुपुत्रण घीसता । 


जयाम तन्न यच्रारते देवराज! शतक्रतु; 


॥ ५३ ॥ 


~~ ७ ह... 
निवेद्यासास च तद्धभराजचिकीषितम । 


क. २. क CQ ४) 
यथोक्तं घमपत्रेण सर्वमेव जनाधिप 


॥ ५४ ॥ [६०] 


इति श्रीमदासारते शतखाहस्प्यां संहितायां वेयासिक्यां स्वर्गारोहणपर्वेणि 
युधिष्टिरसरकदशैने हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


वैशम्पयन उवाच- स्थिते सुहूत पार्थे तु धमराज युचिष्ठिरे । 


आजग्सुस्तत्ञ कोरव्य देवाः शक्रपुरोगमा; 


॥१॥ 


स घच विग्रहवान्घर्मा राजानं प्रसमीक्षितुम्‌ । 


ना 


चित्तविश्नम हुआ हे ? राजा युधिष्ठिर 
इस ही भांति अनेक प्रकार विचारने 
रुगे | घपेपुत्र राजा युधिष्ठिर शोक- 
दुःखस युक्त तथा चिन्तासे व्याइलेन्द्रिय 
होकर बहुत ही कुद्ध हुए और देवताओं 
तथा धमेकी निन्दा करने लगे। वह 
तीब्र शन्धमे सन्तापित होके देवद्तसे 
बोले, तुम जिन लोगोके दूत दो, उनके 
समीप जाओ, में इहां न जाऊंगा, इस 
ही स्थानमें रहूंगा, उन लोगोंदे ऐसा 
ही निदेदन करो । मेरे आश्रयस्ते ये मेरे 
दृ-खित भाई सुखी इए हैं । देवदूत 


| 
| 
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उस समय घोमान्‌ पाण्डुपुत्रका ऐसा 
वचन सुनके जिस स्थानम देवराज 
शतक्रतु निवास करत थे, वहां गया । 
दे जननाथ ! धमराजने जो किया था, 
तथा धमपुत्रन जा कहा था, उपने 


पेहे सब दपराजके निकट कह सुना- 
या | (४८-५४) 


स्वर्गारोहणपर्वमें २ अध्याय समाप्त | 
स्वयारोइणपर्चमं ३ अध्याय | 
श्रापेक्षम्पायन सुनि बोले, हे कोरव! 
इथानन्दन युवे।प्ररके मुह त भर निवास 
करनेक अनन्तर इन्द्रको आगे करके 
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महाभारत । 


[ १ स्वर्गारीहणपतै 


लाला 


॥ २ ॥ 


तेषु भाखुरदेहेपु एुण्पयामिजनकर्मसु । 


समागतेपु देवेषु व्यगमत्तत्तमो चप 


॥ ३ ॥ 


नाइश्यन्त च तास्तत्र यातना? पापकर्मिणाम्‌ । 


नदी वैतरणी चेच कूटणाल्मलिना सह 


॥ ४ ॥ 


लोहकुरुन्य! शिलाखेव नाइञ्यन्त भयानका: । 


विकृतानि शरीराणि यानि तत्र समन्तत! 


॥५॥ 


ददश राजा कोरव्यस्तान्यहञ्यानि चाभवन्‌ । 
तत्तो चायु! सुखस्पश! पुण्यगन्धवहः शुचिः ॥ ६॥ 
ववो देवसमीपस्थ! शीतलोऽतीव भारत । 


मरुत! सह शाफेण चसवश्चास्विनो सह 


॥७॥ 


~ 


खाध्या रुद्रास्तथाऽऽदित्या ये चान्येऽपि दिवोकसः । 


सर्वे तत्र खमाजग्सुः सिद्धाश्च परमषेयः 


॥ ८ ॥ 


यन्न राजा महातेजा धर्मपुत्र! स्थितो$सवत्‌ । 

तत! शाक! सुरपति! श्रिया परमया युतत ॥९॥ 
युधिष्टिरछुवाचेद सान्त्वपूवीमिदं वचः । 

युधिष्ठिर महावाहो लोकाश्वाप्यक्षयास्तव ॥ १० ॥ 


सब देवता उस स्थानम आये ओर 
कुरुराज राजा युधिष्ठिर जिस स्थानमें 
थे, मूतिमान्‌ धर्म उस राजाको देखनेके 
लिये बद्दां समागत हुए । हे महाराज | 
उन प्रकाक्षमान शरीर, पवित्र जन्मकमे- 
युक्त देवताओंके वहां समागत होनेसे 
चह अन्धकार दूर हुआ। वहां उन 
पापियोकी यातना, वेतरणी नदी ओर 
कूट श्वाटमालि वृक्ष न दीख पडे । 
वडे भयानक लोहेके घडे ओर समस्त 
शिला अदृश्य हुई तथा वहांपर चारों 
और जो सघ विकृत शारीर थे, वे भी 


न दाख पडे । (१-५) 

राजान देखा, कि वे सब अदृश्य 
हुए । हे भारत ! अनन्तर देवताओंके 
समीपसे शीतल पवित्र पुण्यगन्धयुक्त 
सुखस्पश्ष वायु वहनि लगा। जिस 
स्थानमें परम तेजस्वी राजा धर्मपुत्र 
स्थित थे, वहां इन्द्रके सहित मरुद्रण, 
चसुगण, दोनों अश्विनीकुमार, साध्य" 
गण, रुद्रगण, आदित्यगण, इनके 
अतिरिक्त सुरपुरवासी समस्त सिद्ध ओर 
महापिवृन्द आये । अनन्तर परम श्रीस- 
म्प सुरराज इन्द्र सान्त्वनापूर्वक युधि- 
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१८ स्वर्गारोहणपचे । 
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एच्येष्टि पुरुषव्याप्र कृतसेतावता चिसो । 
सिद्धि? प्राप्ता पहाबाहो लोकाश्वाप्यक्षयास्तव ॥११॥ 
न च सन्युस्त्दया कार्य! शृणु चेदं वचो सम | 


अवश्य नर्कस्तात द्रष्टव्यः सवेराजामि। 
शुसानामझुभानां च हो राशी पुरुषपेभ । 
यः पूर्व झुकत शुङक्ते पश्चान्निरयमेव स! 
पूव नरक भाग्यस्तु पश्चात्स्वगेझुपैति स! । 
साधिष्ठं पापकर्मा य! स पूर्व स्वर्ग मद्नुते 
तेन त्वमेवं गमितो मथा श्रेयोऽर्थिना छप । 
व्याजेन हि त्वथा द्रोण उपचीणे। सुतं प्रति ॥ १५॥ 
व्याजेनेव ततो राजन्‌ दशितो नरकस्तघ ! 

थथच त्व तथा मामस्तथा पाथा यमा तथा ॥ १६ ॥ 
द्रौपदी च तथा कृष्णा व्याजेन नरक गता! | 
आगच्छ नरशादूल झुक्तास्त चच कल्मषात्‌ ॥ {७॥। 
स्वपकष्याञ्चेव ये तुभ्घ पार्थिवा निहता रणे । 
सर्वे स्वगमदप्राप्धास्तान्पश्य भरतर्पभ 


७१ __ 


ष्टिसे यह बचन बोले, हे महाबाइ 
युधिष्ठिर ! देवगण तुम्हारे विषयमे 
प्रसन्न इए हें। हे एुरुपप्रवर ! आओ, 
यहांतक ही भला हे, तुन्हें सब 
अक्षयरोक तथा सिद्धि प्राप्त हुई है; 
तुम क्रोध मत करो, मेरा यह वचन 
सुनो । ( ६-१२) 
है हे तात ! सब राजाओको ही नरक 
देखना होता हे । हे पुरुपवर ! शुभ 
आर अशुमकी दो राशि हैं, उसके चीच 
जा लोग पहले सुकृत भोग करते हैं, वे 
पाछ नरकळाग किया करते हैं और 
जो लोग पहले नरकृभागी हो हैं, में 
99325 
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(1 १२॥ 
॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


७ १८॥ 


पश्चात्‌ स्वगलाभ करते हैं। जो लोग 
बहुतसे पाप कम करते हैं, वे पहले 
स्वगमाग किया करते हैं, इस ही निमित्त 
सेने तुम्हारे कल्याणके निमित्त ऐसा 
कराया हे । हे राजन्‌ ! तुमने छलपूर्वक 
द्रोणकी सन्तानके निमित्त प्रतारणा 
का थो, इसही लिये मेने तुम्हे छल 
कमसे नरक दिखाया हे । तुमने जिस 
प्रकार कपटनरक देखा, उस ही प्रकार 
मात, असुन, नकुल,सहदेब और द्वपद 
राजधुत्रा द्रापदीने छलक्रमसे नरके 
गमन किया था। हे भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
पक्षक जा सव राजा लोग युद्धमें मरे हैं 
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महाभारत । 


फकणञ्चच सहण्धाख! सचरास्त्रभ्रता चर! । 


स गतः परमां सिद्धि यदर्थ परितप्यसे 


॥ १९ ॥ 


ते पश्य पुरुपच्याप्रभादित्यतन्थ विभा । 


स्वस्यानस्थं महाषाहो जहि शोक नरपेभ 


॥ २० | 


श्रातखान्यांस्तथा पश्य स्वपक्ष्यांचेच पाषिणन | 
स्व स्व स्थानमनुप्राप्तान्‌ व्येतु त मानसो ज्वर! ॥२१॥ 
कृच्छू पूव चानु भय इताप्रभ्वाति कोरव । 


विहरस्व सया साथ गतशोको निरामय! 


॥ २२ ॥ 


कर्मणां तात पुष्यानां जितानां तपसा स्वयम्‌ । 

दानानां च महाघाहों फल प्राप्लुहि पार्थिव ॥ २३॥ 
~ ७ ~ ~ ७ हन 

अद्य त्वां देवगन्धवा दिव्याञ्चाप्सरसो दिवि | 


उपसेवन्तु कल्याणं विरजोऽम्घर भूषणाः 


॥ २४ ॥ 


राजसूयजिताँछ्ोकान्‌ स्घयमेवासिक्रद्धितान्‌ । 


प्राप्लुहि त्व महाधाहो तपसश्च महाफलम्‌ 


॥ २५॥ 


उपयुपरि राज्ञां हि तच लोका युविष्ठिर । 


हारम्धन्द्र्समा; पाथ यपु त्व ।चहारष्यास 


॥ २६ ॥ 


मान्धाता यत्न राजाषयम्र राजा भगारथ! । 


क, 


देखो,व सभी स्वगेमें आये हे। १२-१८ 

तुम जिसके निमित्त परिताप करते 
दो, उस शस्रघारियोंमें श्रेष्ठ महाषनुर्घर 
कर्णको परम सिद्धि प्राप्त हुई है। हे नर- 
श्रेष्ठ मद्दाबाही ! सर्यपृत्रको निज स्थान 
में देखो। हे पुरुषश्रेष्ठ | शोक परित्याग 
करो, तुम अपने अन्यान्य माह्या तथा 
स्पपक्षके राजाओको निज निज स्थानमें 
देखो, तुम्हारे मनका शोक दूर होवे । 
हे कौरव ! पहले कष्ट अनुभव करके इस 


के अनन्तर शोकरहित तथा निरामय 
होकर मेरे सद्ग विहार क्रो। हे तात 


पा शारशिशिशिनिणिशिशिशिशिशिशिणिण. लाला 


महाबाहु महाराज | तुम अपनी तपस्या 
से उपार्जित पुण्यकर्म तथा दानके फल" 
को स्वयं प्राप्त करो । आज रजोहीन 
वस्त्रभूषणयुक्त देव गन्धव तथा दिव्य 
अप्सराबुन्द स्वगमे तुम्हारी सेवा 
कर । ( १९-२४ ) 

हे महाबाहो ! तुमने राजसूय यज्ञे 
जिन लोगोंकों स्वयं बृद्धियुक्त किया है, 
उन सब लोकों तथ! तपस्याके फलको 
पाओ । हे युधिष्ठिर ! राजाओंके ऊपर 
तुम्हारे लोक प्रस्तुत हे । हे पार्थ ! तुम 
जिन लोकोर्मे विहार करोगे, वे द्दारश्चनद्र 
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दोष्यत्तिथेत्र भरतस्तत्न त्व वि स्त्रि ॥ २७ ॥ 

एषा देवनदी पुण्या पाथ न्रलाक्यपावनी । 

आकाणगक्षा राजेन्द्र तजाखुत्स गधिष्यसि ॥ २८ ॥ 

अन्न स्नातस्य भावस्ते सालुषी विगानिष्याति। 

गतछोको निराधासो सुक्तवेरो साविष्यालि ॥ २९॥ 

एवं ष्ट्घति देवेन्द्रे कोरवेन्द्र युधिछिरम्‌ । 

घर्सो विग्रहवान्‌ साक्षादुवाच सुतसात्मन! ॥ ३०॥ 

सो सो राजन्सराप्राज्ञ प्रीतोऽस्मि तव पुन्नक । 

सङ्गक्त्या सत्यवाक्येश्व क्षणया च दमन च ॥३१॥ 
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एषा तृतीया जिज्ञासा तच राजन्‌ कृता भवा । 
न शक्यसे चालथितु खआवात्पाथ हेतुतः! ॥ ३२॥ 
पूव पराक्षितता हि त्व प्रश्षाद द्वेतवने मघा । 


अरणासाहतस्याथं तच नंस्ताोणवानांस 


॥ ३२ ॥ 


सोदर्यषु विनष्टेषु द्रौपद्या तत्र भारत । 


श्वस्टपधारिणा तच पुनस्त्वं से परीक्षितः 


॥ ३४ ॥ 


इदं तृतीय भ्रातृणासर्थ यत्स्थातुम्तिच्छाल । 


न्यास ररर कुन दब पी अल SPO सर 


के लोकके सइ हे । जिस स्थानमें 
राजि मान्धाता, राजा भगीरथ और 
दुष्यस्तपुत्र भरत निवास करते हैं, तुम 
वहां बिहार करोगे । हे राजेन्द्र पार्थ ! 
यह त्रेलोक्यपावनी पवित्र देवनदी आ- 
काशगज्जा है, इसमें खान करके चलना । 
इसमें खान करनेसे तुम्हारा मजुण्यभाव 
छूट जायया, तुम शोकहीन, निरायास 
और पेररहित होगे । ( २५-२९ ) 

हे कौरवेन्द्र ! जव देवराज युधिष्ठिर 
६ धस प्रकार झह रहे थ, तष मू।वंमान्‌ 
साक्षात्‌ धमेने अपने पुप्रसे कहा, हे 
माप्रा राजन्द्र हे पृश! प्रन्नमें भक्ति 
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S39 


पणे यय त त 


सत्य वचन, क्षमा ओर दमसे में तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न हुआ हूं । हे राजन्‌ ! में 

तुम्दारी यह तीसरी बार परीक्षा की है। 
हे पाथ ! किसी कारणसे तुम्हें स्वभावसे 
विचलित करनेमे किसीका भी सामर्थ्य 
नहीं ह । पहले द्वेतवनमें अरणीसहित 
त्राक्षणके निमित्त मेंने तुम्हारी प्रश्न 
जिझासा हत परीक्षा की थी, तुम उससे 
।नस्ताण हुए हा । ह सारत ! हे पुत्र ! 


= 


द्रापदाका आरम्भ करके सहोदरोंके 


विनष्ट होते रहनेपर मेने वहाँ ङुतेका 
रूप घरक दूसरी दार तुम्हारी परीक्षा 
की था । ह महामाग! यह मेरी तीसरी 
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महाभारत । 


विशुद्ाशस महाभाग सुन्वा विगलकल्मष। ॥ ३५ ॥ 
न चत भ्रातिर। पाथ नरकाद 1नशापत । 


मायेपा देवराजेन अएःद्रेण प्रयोजिता 


॥ ३६ ॥ 


अवइघं नरकारतात द्रष्टव्याः खर्वराजासि! । 


ततस्त्वया प्राप्तसिदं सुटत दुल सुत्तमम्‌ 


॥ १७ ॥ 


न सव्यसाची भीमो वा यमो घा परुपपसो । 


कणा चा सत्यचाक शुरा नरकाद्वाश्वर तप 


[|| २८ ॥ 


न कृष्णा राजपुत्री च नरकार्हा कथञ्चन । 


एस्यहि भरतश्रेष्ठ पय गङ्गां न्रिलोकगाम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


एवमुक्त! स राजर्पिस्तव पू्वापितासह! । 


० बह ~ 2 
जगाम सह धनण चञ्च गन्रादचालय! 


॥ ४० ॥ 


गड्ढा देवनदी पुण्यां पावनीम्टापिसंस्तुतास्‌ । 
अवगाह्य ततो राजा तनु तत्याज माचुपीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ततो दिव्यवपुभूत्वा धमराजो युधिष्ठिर! । 


नवरा गतखन्तापा जल तास्मन्समाठुत! 


he ~ ~ 


॥ ४२ ॥ 


~ 


ततो ययो छतो देवे? कुरुराजो युधिष्ठिर! । 


परीक्षा ईँ; जब तुम भाधएयोंके लिये 
निवास करनेकी इच्छा करते हो, तव 
तुम अत्यन्त पवित्र, सुखी और पाप- 
रहित हो; हे नरश्रेष्ठ पार्थ ! तुम्हारे 
भाईलोग नरकके योग्य नहीं हें, देव- 
राज महेन्द्रके द्वारा यहद माया प्रयुक्त 
हुई थी। हे राजेन्द्र ! सब राजाओंकों 
अवश्य नरक देखना होता हे, इसलिये 
तुम्हे मुहूतेमर यह कएकर दुःख प्राप्त 
हुआ । हे राजन्‌ ! सञ्यसाची,मीमसेन, 
पुरुषश्रेष्ठ नकुल, सहदेव और सत्यवादी 
शरवर कण, ये लोग पुत समयतक 
नरकमोगके उपयुक्त नहीं हैं। हे युधि 


ष्ठिर ! राजपुत्री द्रोपदी भी नरकके 
योग्य नहीं दै । हे भरतश्रेष्ठ ! आओ 
त्रेलोकगामिनी गङ्गाको देखो) ३०-३९ 

तुम्हारे पूवपितामह वह राजर्पि धर्म 
सघ देवताओंके साहित क्रषियोंसे 
स्तुतियुक्त पावनी पवित्रजलवाली देव- 
नदी गड़ाके समीप गये। अनन्तर 
राजा युधिष्ठिरने उतमें स्नान करके 
मानुपी मूर्ति परित्याग की । अन्तमें 
धमराज युधिष्ठिर उस गड्जाजलम खान 
करके दिव्य देहयुक्त तथा सन्तापरहित 
होके शोभित होने लगे । अनन्तर 
धीमान्‌ कुरुराज युधिष्ठिर देवताओसे 
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साहत वहां राये ! ( ४७-४४ ) 
स्वर्गारोहणपव॑म ३ अध्याय समाप्त । 
स्वर्गाराहणपर्वमे ४ अध्याय । 


उनके उपासना करते थे; सुन्दर तज- 
शाला चारश्रष्ठ फाल्गुन उनका उपासना 


हर नात करत थे। कुन्तीनन्दनने बंधे स्वरूपयुक्त 
च॒शम्पायन साचे वाल, अनन्तर भधुछदनका दशन किया | ( १-३) 
राजा याधाएर ऋषियोंदे सहित स्रु 


गए स्तातयुक्त हकर जिस स्याचम रुरु- 
१।५्ह१गण निवास करते थ,दवताअआाझङ । 


उन पुरुपश्रष्ठ देवताओंधे पूजत नर 
नारायणन युिष्ठिरङ्ञो दखकर यथावत 
पूजा करत हुए सम्मान अदा शत किया। 


A a $ 
| घर्सेण सहितो धीसान्स्तूथसानो सहाषाभिः ॥ ४३ ॥ ह 
a य्न ते पुरुषव्याघ्राः शूरा विगतसन्यव! । 9 
१ पाण्डवा घातराष्ट्राश्न खालि स्थानानि भेजिरे ॥४४॥ [ १०४] र 
| एति श्रीमहाभारते शतसाइस्प्या सं हितायां वेयासिफ्यां स्वर्गारोहणपवेणि 2 
पि युधिष्ठिरतनुत्यागे तृतीयोऽध्याय-॥ ३ ॥ ६ 
५ कहर हह... ha CN 
१ वैशम्पायन उवाच- ततो युषिष्ठिरो राजा देवे! सर्षिधरुद्रण! । f 
; स्तूधमानो यथौ तन्न थत्न ले कुरुषद् बा! ॥ १॥ 
र दद॒शे तज गोविन्द ब्राह्मण वपुषान्वितम । $ 
९ तेनेव दृष्पूर्वण सारइउ्येनेच सूचितम्‌ ॥२॥ र 
A दीप्यमानं स्ववपुषा दिष्येरस्रैरुपस्थितम्‌ । धी 
हे अ 5150. «०२ र ९ ३ रू क” रोजे ठी 
£ चक्कप्र भति भिर्घोरेदिच्येः पुरुषाविग्रहे! ॥ ३॥ 2 
£ उपास्यप्षातं वीरेण फाल्गुनेन खुबचेसा । 2 
ही क २. क ७ 
रि तथास्वरूपं कोन्तेयो ददश मधुसूदनम ॥४॥ ॥ 
8 तावुभौ पुरुषव्याघी समुद्वीक्ष्य युधिष्ठिरस । a 
A यथाचत्प्रातिपेदाते जया देवपूजितौ ॥ ५॥ 
६ अपरस्मन्रथोदेशे कण शख्भतां वरम्‌ । ठी 
£ दादशादिथसहितं ददशो कुरुनन्दन! ॥ ६॥ 9) 
द Fe च ~ ww श्र र ST A 
£ परके ऋषियोंके हारा स्तुतियुक्त होकर साइञ्यके द्वारा सचित ब्राह्मशरीरयुक्त ; 
£ जिस खानमें चे पुरुषश्रेष्ठ शोकरहित योविन्दका दर्शन किया। वह उस समय 

£ शुरवीर पाण्ह्बो तथा धातराष्ट्रगर्णोनि निज शरारको शोभासे दीप्यमान थे 

£ निज निज स्थान प्राप्त किया, घर्मके चक्रप्रभृति पुरुपविग्रह घोर दिव्य अद्ध 
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अधथापरस्मिशुद्देदों सरुद्रणवृत विसम्‌ 


सीससेनसथापद्सत्तेनेव वपुपाइन्वित मर 
श्रिया परमया युक्त सिद्धि परासेकां गतस्‌ 


1७१॥ 
|| ८ ॥ 


अश्विनोस्तु तथा स्याने दीप्यमानो स्वतेजसा । 


नकुल सहदेवं च दद कुरुनन्दन! 


तथा ददश पाञ्चाली कसलोत्पलमालिनीम्‌ । 


Pa (रै 6 6 
वपुपा स्वर्ग माक्रम्य तिछन्तीसकवचसम्‌ 


॥ १० ॥ 


अखिलं सहसा राजा प्रछ्ुमेच्छद्मुधिष्ठिर। । 

ततोऽस्य भगवानिन्द्रः कथयामास देवराट्‌ ॥ ११॥ 
श्रीरेषा द्रोपदीरूपा त्वदर्थ मालुषं गता । 

अघोनिजा लोककान्ता पुण्यगन्धा युधिष्ठिर ॥ १२ ॥ 
रत्यर्थ सवताँ येषा निर्मिता शूलपाणिना । 


द्रपदस्य कुले जाता भवद्धिश्वोपजीबिता 


॥ १३ ॥ 


एसे पञ्च महाभागा गन्धघा! पावकप्रभा! | 
द्रौपद्यास्तनया राजन युद्माकममितीजस। ॥ १४॥ 
पइ्य गन्धर्वराजानं धृतराष्ट्र मनीषिणम्‌ । 


धारीश्रेष्ठ करणको द्वादश आदित्यके 
समान देखा । अनन्तर दूसरे स्थानमें 
मरुद्गणे घिरे हुए विश्च मीमसेनको 


[21 ब ha ~ 


वेसे ही शरीरयुक्त अवलोकन किया । 


वह उस समय मूर्तिमान्‌ वायुके समीप 
दिव्य मूतियुक्त, परम श्रीसम्पग तथा 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। अनन्तर झु- 
रुनन्दनने दोनों अश्वियनी कुमारोंके निकट 
निज तेजके सहारे दीप्यमान नकुल और 
सहदेवफो देखा और सर्यकी भांति तेज 
शालिनी कमलमालिनी द्रोपदीको 
शारीरकी सुघराईसे सुरपुरको आक्रमण 
करती ६£ देखा; राजा युधिष्ठिरने 


उसे देखते ही सहसा पूछनेकी इच्छा 
की । ( ४--१० ) 

अनन्तर भगवान्‌ इन्द्रने उनसे कहा 
हे युधिष्ठिर | यह लक्ष्मी हे, द्रोपदी- 
रूपसे तुम लोगोंके निमित्त मनुष्य- 
लोकमें गई थी । यह अयोनिजा, सर्व- 
लोककान्ता और पुण्यगन्घश्चालिनी 
हे, तुम लोगोंके रतिके निमित्त इसे 
मद्दादेवने बनाया था । इसने दुपदकुल- 
में जन्म लेकर तुम लोगोंको उपजीवित 
किया था। हे राजन्‌! ये अग्निप्र मा- 
परश्च अमित तेजस्वी मद्दामाग पांच 
गन्धर्व द्रोपदीके गर्मसे तुम लोगॉके 
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र 


॥ १५ ॥ 


जथ त पूषजो जाता कान्तथ! पावकबव्यातः । 


सूतपुचायज$ः ष्ठा राधय हात वशु 


॥ १६ ॥ 


आदित्यसहितों धाति पर्यंत पुरुषदमस्‌ । 


साध्यानासथ देवानां चिश्वधा ससतासमाप 


॥ १७ ॥ 


गणेषु पञ्च राजन्द्र दृषण्घन्धकसहारथान्‌ । 
सात्यकिप्रसुखान्वीरान्‌ भोजाश्चच सहाबलान ।॥ १८ ॥ 
सोमेन सहित पश्ध सानद्रमपराजतस्‌ । 


अभिमन्यु सहेष्चास निश्ञाकरससयुतिस्‌ 


॥ १९ ॥ 


एष पाण्डुलेहेष्वास। कुन्त्या माद्या च संगत! । 
विसानेन लदा$भ्योति पिता तव ममान्तिकम्‌ ॥२० ॥ 


वसुभिः 


सहित पर्ध भीष्स शान्तनवं हृपस्‌ । 
द्रोणं वृहस्पतेः पाश्वे गुरुम्रेन निशामय 


॥ २१ ॥ 


एते चान्ये महीपाला योधास्तव च पाण्डव । 


गन्धवसाहिता यान्ति यक्षपुण्यजनेस्तथा 


॥ ३२२ ॥ 


गुद्यकानां गतिं चापि केवित्प्राप्ता नराधिपा) । 


पुत्ररूपसे जन्मे थे । इस गन्धवेराज 
मनीपी धृतराष्ट्रका दशन करो, इन्हेही 
तुस अपने पिताका पूज भ्राता जानो, 
ये अभ्रिसरश॒ तेजस्वी झुन्ती-नन्दन 
उये-पृत्र राधेय तुमसे ज्येष्ठ तथा 
श्रेहरुपमे विख्यात हैं। आदित्यप्तरश 
फण जा रहे है, उस पुरुपश्रेष्ठको 
देखो । (११--१७) 

, हे राजेन्द्र | साच्यगण, विज्वदेषगण 
ओर मरुहणके वीच दृष्णि तथा अन्धक- 
पेशीय महारथोको और सात्यकी 
प्रभृति मोजवश्चीय वीरवर महाबली 
एरुपांको देखो । चन्द्रमामरश तेजस्वी 


SetCeeeeeeececeeeeeeeeeseeeeeeeces eeeeeeeeeeeeeeere 


महा घनुधेर सुभद्रापत्र अपराजित 
अभिमन्धुको चन्द्रके सहित देखो । 
ये तुम्हारे पिता मह्दाधनुधेर पाण्डु 
कुन्ती तथा माद्रीके सङ्ग विमाने 
सहारे सदा मेरे समीप आते हैं। दे 
राजन्‌ ! शान्तचुपुत्र भीष्मको देववा- 
ओके सहित देखो और वृहस्पतिके 
निकट अपने गुरु द्रोणको अवलोकन 
करो । हे पाण्डव ! ये सब तथा इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य राजा और तुम्हारे 
योद्धा लोग गन्धव, यक्ष और पुण्यात्मा 
लागाफि सहित गमन करते हैं। हे 
नरनाथ ! किसी किसीने देइ त्यागके 
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त्यक्त्वा देह 


गे! घुप्चवाण्बुद्विक मभि? ॥२३॥ [१२७] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरुप्या संहितायां वेयासिकयां स्वर्गारोहणपचेणि 
टोपद्यादिस्वस्वस्थानगमने चतर्थाऽध्यायः॥ ४ ॥ 


जनमजय उवाच- 


चराटद्रपद' चाभा शङ्क्चचाश्तरस्तथा 


प्सद्राणा सहात्माना 'भ्रतराएश्च पाथच। । 


॥ १॥। 


धृष्कतुजयत्सना राजा चच स खत्याजत्‌ । 


दुर्याधनसुताश्चेव झाकुनिश्चेच साच 


॥ २ ॥ 


कणएुत्राश्च 1वक्कान्ता राजा चव जयद्रथ! | 


वरात्कचादयश्चच य चान्य नाचुकातता। 


॥ ३॥ 


च ~ ~ क्र — का 2 
य चान्य कातता चारा राजाना दाप्तसूतस। । 


स्वर्ग कार कियन्त ते तस्थुस्तदपि दास मे 


॥ ४॥ 


अहो स्विच्छाश्वत स्थानं तेषां तत्र द्विजोत्तम । 


अन्ते वा कमेणाँ कां ते गति प्राघा नरष भा! 


५ ॥ 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं प्रोच्यमानं द्विजोत्तम । 


तपसा हि प्रदीपेन खर्व त्वमचुपऽ्यसि 


॥ ६ ॥ 


सोतिरुवाच- इत्युक्त! स तु विप्र्पिरनुज्ञातों महात्मना | 


ञ्यासेन तस्य नपतेराख्यातुसुपचक्र स 


पवित्र वचन, वुद्धि और कमसे स्वर्ग 
जय करके गुद्यक्रगणक्षी गति प्राप्तको 
है । (१७-२३) 

स्वर्गारोहणपर्चम ४ अध्याय समाप्त । 

स्वर्गारोहणपर्वमै ५ अध्याय । 

जनमेजय बोले, महानुभाव भीष्म, 
द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, विराट, दुपद, 
शहद, उत्तर, धृष्टकेतु, जयत्तेन और 
राजा सत्यजित, दुर्योधनके पुत्रगण, 
सुषरनन्दन शकुनि, कर्णके पराक्रमी 
पुत्रगण, राजा जयद्रथ और घटोत्कच 
प्रभृति जिन लोगाँका नाम नहीं कहा 


॥ ७॥ 


गया तथा जिन राजाओंका वणन 
किया गया हे, उन्हाने कितने समयतक 
स्वरम वास किया था, वह भी मेरे 
समाप वणन करिये। हे द्विजोत्तम! क्या 
स्वग ही उन लोगोंका शास्वत स्थान 
हे ? अथवा कमफल भागनके अनन्तर 
श्रेष्ठ पुरुषोंकी कोनसी गति प्राप्त हुई ? 
इसे मे सुननेकी इच्छा करता हू, आप 
प्रदीप्त तपस्याके सहारे सब अवलोकन 
करत हैं | (१--६) 

सोति बोले, उस विप्रर्षि वैशम्पा 
यन सुनिने राजाका ऐसा प्रश्न सुनके 
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१८ स्वर्गारोहणपवे । 
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येशस्पायन उवाच~ न शाकं कर्षेणासन्ते सवेण मचुजाधिप । 


प्रकृति कि तु सम्धक्ते एच्छेषा खंप्रयोजिता ॥ ८॥ 
~ २ बान. € 
शुणु छुद्यासिद राजन्देकानां भरतषभ । 


यहुबाच महातेजा दिव्यचक्षुः प्रतापवान्‌ 


॥ ९ ॥ 


छुनिः पुराण! कौरव्य पाराशयों महाब्रत। | 

ह ~ ९ © 
अयाधवुद्धिः खवेज्ञो गतिज्ञा खवकसणाम ॥ १०॥ 
तेनोक्तं कर्मणामन्ते प्रविशन्ति स्विकां तचुम्‌ । 


वसुदेव सहातेजा भीष्सः प्राप सहाद्युति! 


॥ ११॥ 


ha ~ ho क € 
अषावच [हू रस्यन्त बसवा भरतषभ । 


वृहस्पति विवेशाथ द्रोणो छज्लिरसां वरम 


॥ १२॥ 


कुतवला तु हादिक्यः प्रविवेश मरुद्गणान्‌ । 


सनत्कुमार प्रद्युन्न। प्रचिचेश यथागतम्‌ 


॥ १३ ॥ 


घुतराष्ट्री घनेशस्य लोक्कान्प्राप दुराखदान्‌ । 
धृतराष्ट्रेण सहिता गान्धारी च यशस्विनी ॥ १४ ॥ 
पत्नीभ्यां सहित! पाण्डुमहेन्द्रसदन थयौ । 
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महात्मा व्यासदेवको आज्ञाबुसार उनके 
निकट सव वर्णन करनेक्की इच्छा 
की | (७) 

औवेशम्पायन पुनि बोले,हे नरनाथ! 
कमेक समाप्ति होनेपर सब लोग 
प्रकृतिको नहीं प्राप्त हो सकते; यदि 
जीवमात्र ही प्रारूध कर्मों शेप 
होनेपर प्रक्रतिको प्राप्त हों, तो सब 
रोग ही मुक्त हो जें, संसार भी 
जाली हो जाय; इसलिये कोई कोई 
केम शेप होनेपर निज प्रकृतिको प्राप्त 
होते है, सव कोई नहीं; यही विचारकर 
तुम्हारा प्रश्न पूरी रीतिसे प्रयोजित 


हुआ हे । हे मरतभ्रेष्ट कुरुछलधुरन्धर 


महाराज! महातेजस्वी प्रतापवान्‌ 
अगाधबुद्धि सर्वज्ञ सर्वगतिज्ञ दिव्यचक्षु 
पुराण मुनि पराशरसुतने जो कहा है, 
देवताओंके गोपनीय उस वृत्तान्तको 
सुनो । (८-- १०) 

छि नि भरत श्रेष्ठ 1 जो आठो वसु दीखते 
है, महातेजस्वी महाद्युति भीष्मको उन 
पसुगणका लोक प्राप्त हुआ हे । द्रोण 
आह्विरसप्रदर बृहस्पतिके शरीरम प्रविष्ट 
हुए, हार्दिक्य कृतवमीने मरुद्रणमें 
प्रवेश किया । प्रद्युम्न जहासि आये थे, 
उस ही सनत्कमारमें प्रविष्ट हुए । धृत- 
राने दुरासद कुवेरके लोकोंमें गमन 
किया, उनके सद्ग यशस्विनी गान्घारी- 
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विराटट्पदो चोसो धृष्टकेतुश्च पार्थिव! 


॥ १५ ॥ 


निषाठाळूरखास्थाख् भान! कम्पो विदूरथः । 


भूरिश्रवा! झालश्चेच भूरिश्च एधिवीपति! 


॥ १६ ॥ 


कंसखेचोग्रसेनश्च वसुदेचस्तथेच च । 


उत्तरश्च सह भ्रातरा शद्घन नरपुङ्गव! 


॥ १७॥ 


~ ० ~ १ ~ A त 
विश्वेषां देवतानां त विविशुनंरखत्तमा! । 


वर्चा नाम सहातेजा। सोमपुत्न! प्रतापवान्‌ 


॥ १८ |) 


सो5भिमन्युनेसिहस्यथ फाल्युनस्य सुतोऽभवत्‌ । 
स युद्ध्वा क्षत्रधमंण यथा नान्य? पुमान्‌ क्वाचत ॥१९॥ 
विवा सोम घमात्मा कमणाऽन्त महारथ! । 


आाचचशा राच कणा नहत! पुरुषषभ 


॥ २० ॥ 


द्वापर शकुनि। प्राप्य घ्रुष्टद्युन्नस्तु पावकम्‌ । 


धृतराष्ट्रात्मजा! सर्चे यातुधाना बलोत्कटा! 


॥ २१॥ 


झद्धिमन्तो महात्मान! शास्त्रएता दिव गता! | 


घर्ममेवाविशत्क्षत्ता राजा चेव युविष्टिर! 


॥ २२ ॥ 


अनन्तो भगवान्देवः प्रविवेश रसातलम्‌ । 


पितामहनियोगाह यो योगाङ्गामधारयत्‌ 


च [$ ha 


उक्त लोक प्राप्त हुए । पाण्डुने 
[नां पलियोंके सहित महेन्द्रके स्थानमें 
गमन किया । विराट, दुपद्‌, राजा 
घृष्टकेतु, निशठ, अकर, साम्य, भानु, 
कम्प, विदूरथ, भूरिश्रवा, बल, पृथ्ती- 
पति भूरि, कंस, उग्रसेन आर वसुदेव, 

पु उत्तर तथा उनके भाइ शह 
प्रसृति श्रेष्ठ पुरुषोनि विञ्वदेवगणोमें 
प्रवेशच किया। (११-१८) 

वर्चा नाम महातेजस्वी प्रतापवान्‌ 
चन्द्रमाके पुत्र जो अभिमन्धुरूपसे नर- 
श्रेष्ठ अजुनका पुत्र हुआ था, उस 


॥ २३ ॥ 


घर्मात्मा महारथने अनन्यसाधारण 
पुरुपांकी भांति क्षत्रियघमके अनुसार 
संग्राम करके शेप कर्म होनेपर चन्द्र 
मण्डलम प्रवेश किया है। पुरुषश्रेष्ठ कर्ण 
मरके खयमण्डलमें प्रविष्ट हुए हैं। भ्रकुनि 
द्वापरको आर धृष्ट्युन्न अग्निको प्राप्त 
हुए। धृतराष्ट्रके सब पुत्र बलोत्कट 
राक्षस थे, उन महावलियोंने समृद्धि 
सम्पश्च तथा शस्रसे मरकर स्वगमें 
गमन किया है। विदुर ओर राजा 
युधिषिर घममें प्रविष्ट हुए । जिन्हॉने 
पितामहके नियोगके अनुसार योगबले 
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य! ख नाराघणो ताम देवदेवः सनातन! | 1 
तस्यांशो वासुदेवस्तु कसणोऽन्ते विवेश ह ॥ २४॥ | 
षोडशा स्त्रीसहस्राणि दासुदेवपरिग्रइ। | 
असज्ञस्ता। सरस्वत्यां कालेन जनसेजथ ॥ २५॥ 
तत्र त्यक्त्वा शरीराणि दिवमारूर्हुः पुन! । | 
ताञ्चैवाप्सरसो सूत्वा वासुदेवसुपानिशान्‌ ॥ २६ ॥ 
इतास्तस्मिन्महायुष्धे ये वीरास्ठु महारथा। | 
चटोत्कचादयख्ेच देवान्यक्षांश्च साजिरे ॥ २७॥ 


+ 
2 


| 


Al 


पथ्यौको धारण किया था, बह भगवान्‌ 
अनन्तदेव रसातलमें प्रविष्ट हुए हें। 
देवदेव सनातन नारायणके अंशसे जो 
थीकृप्णरूपसे जन्मे थे, वह कमे शेप 
होनेपर नारायणे प्रविष्ट इए। (१८-२४) 

हे जनमेजय ! श्रीकृष्णकी जो सोलह 
हजार द्विये थीं, वे कालक्रमसे सरस्वती 
यदीमे डूबी, उन्होंने वद्दां शरीर छोडके 
फिर सुरपुरमें आरोहण किया; वेही 
अप्सरा होकर श्रीकृष्णके समीप गई | 
उस महा सग्राममें जो घटोत्कच प्रभृति 


रर 
१. सार गये थे, व दतताआ तथा 
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ढुर्योधनसहायाश्च राक्षसा! परिकीतितः | 
प्राप्तास्ते क्रमशो राजन सद लोकाननुत्तमान्‌ ॥ २८ ॥ 
भवनं च घरहेन्द्रस्थ झुबेरस्य च धीमत! । 
वरुणस्य तथा लोकान्विविशुः पृरुषषे सा! 
एतत्ते सर्वसाख्यातं विस्तरेण महाशुते । 
कुरूणां चारत कुत्स्नं पाण्डवानां च भारत ॥ ३० ॥ 
रुपाच- एतच्छ्रुत्वा द्विजश्रेष्ठा।स राजा जनमेजय! । 
विस्मितो$मवदत्यथं यज्ञकर्मान्तरेष्वथ 
तत? समापयामासु! कम तत्तस्य याजकाः । 


॥ २९ ॥ 


॥ ३१ ॥ 


यक्षोंको प्राप्त हुए । हे राजन्‌ ! दुर्योधन 
के सहायक राक्षसरूपसे कहे गये हैं, 
भी उन लोगोंने क्रमसे उत्तम लोर्कोको 
पाया था । उन श्रेष्ठ पुरुपांने सहेन्द्रके 
सवन, घीमान्‌ कुबेर और वरुणके 
स्थान प्रवेश किया था। हे महाद्युति- 
मान भारत ! यह मैंने तुम्हारे समीप 
कुरु-पाण्डचोंका समस्त चरित्र विस्तार- 
पूवक चणेन किया । (२५-३०) 
सोति बोले, हे द्विजभ्रेष्ठणण ! राजा 
जनभेलय यज्ञकार्यके बीच इसे सुनके 
अत्यन्त विसित हुए । अनन्तर यज्ञ 
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मद्दासारत। 


आस्तीकम्षासवत्प्रीत। परिम्रोक्ष्य खुजड़मान्‌ ॥ ३२ ॥ 
ततो हिजातीन्खवास्वान्‌ दक्षिणाभिरतोपयत । 
पूजिताश्वापि ते राज्ञा ततो जग्सुयथागतस्‌ ॥ ३३ ॥ 
विसजेयित्वा विप्रांस्तान्‌ राजाऽपि जनमेजय! | 


ततस्तक्षशिलाया। स पनरायाद्गजाहयम्‌ 


॥ ३४॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यातं वैशस्पायनकी र्तितम्‌ । 


७ & ८ कप 
व्यासाजया समाज्ञात सपसत्र नपस्य इ 


॥ २५ ॥ 


पुण्योऽयासितिहाखार्य! पचिन्न चेदसुत्तमम । 
कृष्णन सुनिना विप्र निर्मितं सत्पचादिना ॥ ३द॥ 
सर्वज्ञेन विधिज्ञन धर्मज्ञानचता सत्ता । 

अतीन्द्रियेण शुचिना तपसा भावितात्मना ) ३७॥ 
ऐश्वर्य चलता चेच साड्ख्ययोगवता तधा । 


नेकतन्त्रविवुद्धेन दृष्ट्रा दिव्येन चक्षुपा 


॥ १८ ॥ 


काते प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्सनाम्‌ | 
अन्येषां क्षात्ियाणा च भूरिद्रविणतजसाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यस्येदं आवयेदिद्वान्सदा पर्चेणि पर्वणि । 


धूतपापमा जितस्वर्गो ब्रह्मभूयाय कल्पते 


॥ ४० ॥ 


करानेवालॉने उनके उस यञ्चकायेका 
समाप्त किया; आस्तिक मुनि भी साषॉको 
छुडाके अत्यन्त प्रसन्न हुए, अन्ते 
राजाने उन द्विजातियाँका दक्षिणा देके 
परितुए किया; वे लोग राजासे पूजित 
होकर निज निज स्थानपर गये । 
मदाराज जनमेजय त्राह्र्णाका बिदा 
करके तक्षणिलासे फिर इस्तिनापरमै 
आये । राज्ञा जनमेजयके सर्पयन्ञमें 
व्यासदेवकी आज्ञाचुसार श्रीवेशम्पायन 
युनिक हारा कहें हुए ये सपर विपय 
तुम्हारे निकट वर्णित हुए। यह इति- 


| 


हास अत्यन्त पवित्र और अत्यन्त उत्कृष्ट 
हे । (३१-३६) 

हे विप्र! सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधिज्ञ, 
धर्मज्ञानवान्‌, साधु, अतीन्द्रिय, पवित्र 
और पवित्र तपस्यासे शुद्धचिच 
ऐउत्रयेसम्पन्न सांख्यये[गवान्‌ अनेकत- 
्त्रविशुद्ध कुष्णद्वेप।यनभुनि (वेद्‌व्यास)- 
ने दिव्य दिके सहारे देखकर लोकमें 
महाचुभाव पाण्डवो तथा अन्यान्य 
अधिक घन तथा तेजसम्पन्न क्षत्रियोंकी 
कोतिं विस्तार करते हुए इसकी रचना 
की धं । जो विदान्‌ पुरुष सदा पर्व पर्व 
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काष्ण घेदाशिएं सव श्र्णयाच। समाहित 


ब्रह्मइत्यांदिपापाता काटस्तख ।वनशयात 


॥ ४१ ॥ 


यक्रद भ्राबघेच्छाळे हास्मणान्पादसन्ततः । 


अक्षय्पप्तन्नपादं चै पितृस्तस्योपतिछले 


॥ ४२ ॥ 


अहा थदेन। कुसते इन्द्रियेसेनखाऽपि वा । 
सहास्रारतसार्घाय पश्चात्सन्ध्यां प्रसुच्यते ॥ ४३॥ 


जे 
यद्राचा 


~ ® ~ ७ 
दुरुते पापं ब्राह्मण! खीगणेईत। । 
सहाशारतमाख्घाध पूर्वा सन्ध्यां प्रसुच्यते 


॥ ४४ ॥ 


सहत््याद्ञारवत्त्ताच सहाभारतसुच्यते । 


~ ~ क, Qe ~ 
निरुक्तमस्य यो वेद सघपापे; प्रखुच्यते 


॥ ४५ ॥ 


अष्टादशपुराणानि धर्भशासत्राणि सर्वशः । 
वेदा! साह्वास्तथेकळ सारत चेकल! स्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथता सिंहनादोऽयग्डषेस्तस्य महात्मनः 


अष्टादक्णपुराणानां कतुवदसहोदधे! 


॥ ४७ | 


चि्भिवष्ष(रेद पूण कृष्णदवेपाचत! प्रस! । 


हरे सुनाता है, चह पाप नष्ट तथा स्वरा 
जय करके व्रह्मस्वरूपताको प्राप्त होता 
हे । (३६-४०) 

जो लाग सावधान होकर कृष्णन 
इंपायनफे रचे हुए यह समस्त वेद 
सुनते हे, उनके ब्रह्महन््यादिजनित 
फोटिसंख्यद्ध पाप विनष्ट होते हैं, जो 
लोग श्राडूकाठमें ब्राह्मणोंकों कमसे कम 
श्सका एक पाद सुनाते है, उनके 
पितर्राक्षे निकट अक्षय अन्न जल उपस्थित 
होता है। दिन इन्द्रियों अथवा मनसे 
जो पाप किये जाते हे, महाभारत पाठ 
करके हायंसन्ध्यादे समय मनुप्य उन 
पापासि छट जाता दै । ब्राह्मण द्वियोके 
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बीच घिरके रात्रिम जो पाप करता है, 
प्रात।सन्ष्याके समय मद्दाभारतका पाठ 
करके उस पापले छ्टता है। भरतवंशि- 
याका उत्तम महत्‌ जन्मद्चान्त इसमें 
वणित ई, इस निमि इसे भारत कहते 
इ आर महत्व तथा भारवस्त्र हेतुसे 
इसका महाभारत नाप हुआ करता 
है। (४१-४५) 

हे भरतश्रेष्ठ ! जो लोग इस महा- 
मारतके निरुक्तको जानते हैं, वे सद पापों 
से रहित हुआ करते ह। अठारह पुराण, 
सव घमशास्र, सच साङ्ग वेद मिलकर 
एक ओर आर दूसरी ओर अकेला 
महाभारत परावर है। अठारह पराणोंक्षे 


>े>>3>>>353>3393333>3333>3>33>>332> 


== 


NI8IDDNDIDDIDN १०%>७३०७०%"१०७७००००३२७००७७७००"०७०७७७०२०१० INT BPTDDDOIRDMIIDDODDISYD 


4 |) 


२८ 


महासांरत। 


[ १ स्वर्गारोहणपवं 


९९८८ ८८८९ ८€८८€€८९€८९८€६€९€८:८९९८€€९८ ८६८२ ९२:2२ २२२€८:८€९८९९€€€६:€९€ २ 


2232295402235 


99599 


१ ६१०0-95-20 22292529 2922) 


~ 


2225 


32339592 > 


32225 


~ 


DDD 


99२ 


393 


“AN 
253 
१२? 


od त र 


अखिल भारत चेद चकार भगवान मुनि! 


॥ ४८ !| 


आकण्य भक्त्या सतत जयाख्घे भारत महत्‌ । 
श्रीश्च कीर्तिस्तथा विद्या भवन्ति सहिता। सदा ॥४९॥ 
घर्भे चार्ष च काम्ने च मोक्षे च भरतर्ष श्च । 

यदिहास्ति तदन्पत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचिद्‌ ॥ ५०॥ 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छत्ता । 
ब्राह्मणेन च राज्ञा च गर्भिण्या चेव योषिता ॥ ५१ ॥ 
स्वगेकासो लभेत्स्वर्गं जयकामो लभेजयम । 

गर्भिणी लभते पुत्र कन्यां वा बहु भागिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
अनागतश्च मोक्षश्च कृष्णद्वैपायन। प्रश! । 


लन्द्‌ आरतस्यास्थ कूतवान्धर्मकाम्यया 


॥ ५३॥ 


षष्टि रातसददस्राणि चकारान्यां स खंदिताम्‌ । 


च्िशच्छत्तस हस्राणि देवलाके प्रतिष्ठितम्‌ 


॥ ५४ ॥ 


पित्र्ये पश्चदशं ञेयं यक्षलोके चतुर्दशा । 


एक शतसहस्रं तु सानुषेषु प्रभाषितम्‌ 


॥ ५७५ ॥ 


नारदो श्रावयदेवानसितो देवल! पितृन्‌ । 


कर्ता श्रीवेदव्यासजीका यह महान्‌ 
[सहनाद सुनिये । श्रीमान्‌ प्रभु कृष्ण- 


द्वेपायन व्यासप्तुनिने यह संपूर्ण महा- 


भारत तीन वपोमिं तेयार किया। 'जय' 
नामक इस महत्‌ भारत का भवितसे 
श्रवण करनेसे सदा श्री, कीति और 


विद्या प्राप्त होती हे । धर्म, अर्थ, काम 
और मोध्षमें सिद्धि होती हे । जो इसमें 


७ 


हें, चह अन्यत्र भी हे; जो इसम नहीं 


हैं, वह कहीं भी नहीं है । यह “जय ' 
नामक इतिद्दास मुमुक्ष मनुप्यांको सुनना 
चाहिय; प्राह्मण, क्षत्रिय और गर्मिणी 
स्रियोको इसे अवश्य सुनना योग्य है | 


इसे सुनके स्वर्गकी इच्छा करनेवाला 
मनुष्य स्थग पाता है, जयके आमे- 
लापीको जय प्राप्त होती, गर्भिणीको 
पुत्र प्राप्त होता अथवा अत्यन्त माग्पत्रती 
कन्या प्राप्त हुआ करती है। (४५-५२) 

नित्यसिद्ध मोक्षस्वरूप सर्वशक्तिमान 
मुनिने धर्मकामनासे इस मारतकी रचना 
की है । उन्होंने चारों वेदोंते एथक्‌भूत 
दूसरी साठ लाख इलोकांकी संहिता 
रची, उप्मे तीत लाख देवलोक, पस्द्रह 
लाख पिवृलोक, चोदद्द लाख यक्षलोक 


आर केत्ररु एक लाख शोक भनुष्यलोक 
में प्रतिष्ठित हुए हे । नारद मुनिने इसे 
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१८ स्वर्गारोहणपवे । 


इतिहाछखिस पुण्य सहाथ वेदसमितम्‌ । 


व्घासाक्त रपत यन कुत्वा प्राह्मणसग्रत। 


॥ ५७ ॥ 


स नर! खवकास कातल प्राप्येह शानक | 
राच्छेत्परसिकां सिद्विभच मे नास्ति संशय! ॥ ५८ ॥ 
सारताध्ययनाह्पुण्यादपि पादमधी यत्तः । 

अद्वूघा परथा भक्त्या आव्यते चापि येन तु। 

य इमा सहितां पुण्या पुक्तसध्णापयच्छुकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सातापित्‌सहस्राणि पुत्रदारशतानि च | 

खसारंष्दतु सूताने यान्त याल्यान्त चापरे ॥ ६० ॥ 
इषस्थानसहस्राणि सयस्थानशतानि च । 

दवस Iदवछ सूदभावेशान्त न पाण्डतप ॥ ६१ ॥ 
ऊष्द्षाहावरीस्थेष न च कञ्चिच्छणाति के । 


घमाद्थञ्च कास्य स कनथ न खऱ्घत 


॥ ६२॥ 


न जातु कामान अघान्न छो भाद्म त्यजेल्जीवितस्थापि हेतो! । 


ना है: | 


देवताको सुनाया, असित देवल 
मुनिने पितरांको, शुकदेवने यक्ष तथा 
राक्षसाँको ओर श्रीवेशंपायन मुनिने 
मचुष्यांको सुनाया हे । हे शोनक ! जो 
लोग ब्राह्मणोंकी आगे करके इस वेद- 
तुल्य पवित्र महार्थे व्यासदेवके कहे हुए 
दतिद्दासको सुनते हैं, वे मनुष्य इस 
लोकमें सद कामना तथा कीर्ति लाभ 
दरके; अन्ते परम सिद्धि पाते हे, इस 
दिपयमे हुनत कुछ सन्देह नहीं हैं। ५३-५८ 

पवित्र भारतका सारा पाठ करना 
तो दूर रहे, जो लोग इसका एक पाद्‌ 
भी पाठ करते है, उन श्रद्धावान्‌ पु 
प्य सव पाप टूट जाते हैं। घर्मात्मा 
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महष व्यासदेवने पहले इस संहिताकी 
रचना करके अपने पुत्र शुकदेवको पठा 
या था। सदसतां मातापिता, सहस्रो 
खीपुत्र संसारमें अनुभूत हुए हैं, किसी 
फिसाका प्राप्त हुए हैं, दूसरे लोगॉको 
प्राप्त होंगे । सहसा दर्पके स्थान और 
पकड मयके स्थान दिन दिन मूढ 
मचुष्याम आवेश करते हें, परन्तु पण्डि- 
ताम प्रवेश नहीं कर सकते । में ऊध्वे- 
पाहु हार चिल्ला रहा हूं, कोई मेरा 
चिर्हाना नद सुनता, इसलिये धर्मके 
कारण अथ आर कामकी सेवा क्‍यों न 
करणा ? काम, भय, लोभ अथवा जा. 
पनक नमित कदापि धर्मको न छोड़े 
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महाभारत! 


त्यो धर्म! खुखदु!खे त्वनित्धे जीवो बित्यो हेतुरस्थ त्वनित्यः ॥६२॥ 
इमां सारतसाविज्ञी प्रातरत्थाय यः पठेत्‌ । 


स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति 


॥ ६४ ॥ 


यथा समुद्री भगचान्यथा हि हिमवान गिरि! | 


ख्याताबु सो रत्ननिधी तथा सारतसुच्यते 


॥ ६५ ॥ 


कार्ण चेदमिल विद्वान्‌ श्रावयित्वाथमइलुते । 

इद भारतमाख्यानं थः पठत्सुसमाहित; । 

सख गच्छत्परर्ला साद्धांसिति से नास्ति संशाय! ॥ ६६॥ 
हेपायनोछपुटनि।सखलतमप्रलेय पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च । 
यो भारतं समधिगच्छति चाच्यसानं कि तस्य पुप्करजलैर मिपेचनेन ॥६७॥ 
यो गोशतं कनकदाङ्गसयं ददाति विप्राय वेदचिदुपे रुधट्ञ्चुचाय । 
पुण्यां च भारतकथां सततं शुणोति तुल्यं फलं अचाति तस्य च तस्य चेव ॥६८॥ 

इति थरीमहाभारते दातसाइस्प्यां संहितायां चैयासिक्यां स्वर्गारोहणपर्वणि 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


[ १९५ ] 


॥ खमा स्वर्यारोहणपं ॥ 
॥ इति महाभारतं समाप्तम्‌ ॥ 


धर्म हा नित्य हे; सुख और दुःख अ- 
नित्य मात्र हैं; जीव नित्य है, आीवके 
हेतु शरीरादि अनित्य हैं। (५८-६३) 
जो लोग भोरके समय उठके इस 
मारतसंहिताका पाठ करते हे, वे भारत 
का फल पाके परघ्रह्म लाभ करते हैं | 
सर्प ऐश्वर्यशाली समुद्र और हिमवान्‌ 
पर्वत जिस प्रकार रत्ननिधि कहके वि- 
ख्यात हैं, भारत मी वैसा ही हे; विद्वान्‌ 
मनुष्य कृष्णद्वपायन मुनिके रचे हुए 
हस वेदको सुनाकर अर्थ मोग करता 
हे। जो लोग मली भांति सावधान 


हाक इस मारत आर्यानका पाठ करते 


> 
क. ^ मे 


हैं, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है, 
इसमें मुझे सन्देह नहीं हे । जो लोग 
वेदव्यास मानिके ओठसे निकले इए 
अप्रमेय पण्य पवित्र पाप हरनेवाले तथा 
कल्याणकारी इस महाभारतका पाठ 
सुनते हैं, उन्हें पृष्झरतीर्थमें जलसे 
अभिपेकका क्या प्रयोजन है ? जो 
मनुष्य वेदशास्रज्ञ बहुश्रुत विप्रक सुवर्णः 
गुंगमय सी गोदान करता दै, ओर 
दूसरा एक इस पुण्यमयी मारतकथाका 
सतत श्रवण करता दे, इन दोनोंका 
पुण्य सगसमान हवे । ( ६४-६८ ) 
स्वर्गारोहण पचमे ५ अध्याय समाप्त । 
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£ जनमेजय उवाच- सगदत्केन विधिता श्रोतव्यं सारलं वु 

वि फल कि के च देवाश पूज्या बै पारणेष्चिह ॥१॥ 

| देयं सपा सगदन्कि च पवाणे पयाणे । 

वाचक! कीदृशश्याज़ एष्टव्घस्तङ्गवीहि से ॥ २ ॥ 

£ पेशम्पायन उवाच- राणु राजन विधिश्िल फल सचापि भारतात्‌ | 

| अताहुवति राजेन्द्र यत्त्वं सासनुएच्छासि ॥३॥ 

| दिछि देवा सहीपाल क्रीडाथलबनि गता! । 

£ कृत्वा कायोसिद चेव ततश्च दिवमागत्ताः ॥४॥ 

रि हन्त यत्ते प्रवक्ष्यासि तच्छृणुष्व समाहित । 
ऋषीणां देवतानां च संभव वसुधातले ॥ ५१ 


६ अध्याय । 
फलश्रुति। 
जनमेजय बोले, हे भयवन्‌ ! पण्डित 
लाग किस विधिके अनुसार महाभारत 
सुने १ इसके सुननेसे क्या फल होता है 
और पारणके समय किन किन देवता 
आका पूजा करनी होगी? हे भगवन्‌ | 
पव समाप्त होनेपर क्या दान करना 
चाहिये आर इसे पाठ दरनेवाला फेस! 
अभिरपणोय हो ? यह सव आप मेरे 
समीप वर्णन झरिये । ( १-२) 
ध्रीवेशम्पायन मनि बोले, ? भारत 
वंधधर राजेन्द्र | तुमने पुज्ञसे जो पछा 
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अन्न रुद्रास्तथा साध्या विश्वेदेवाश्च झाश्वत्ताः | 
अदित्पास्ाम्बिनौ देवो लोकपारा महषेय। ॥ ६ ॥ 
गुद्यकात्य सगन्धवा नागा विद्याघरास्तथा । 

सिद्धा धम! स्वयस्सूश्च सुनि? कात्यायनो वर! ॥ ७॥ 
गिरय! सागरा नच्स्तथेदाप्सरसां गणाः । 

ग्रहा! संदत्सराखेव अणनान्युतवस्तथा ॥८॥ 
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है, उस विपयमें इसकी विधि और इसके 
के 
सुननेसे जो फल होता है, उसे सुनो । 


उस्पाचाचपयक जो तुमसे संक्षेप कथा 
कहता हूं, उसे सुनो। हे भारत ! रुद्रगण, 
साध्यगण,द्वाऊवत विशदेवगण,आदि त्य- 
गण, दाना अश्विनीकुमार, सब लोक 
पाल, महीषइन्द, गुद्यकगण, गन्धई 
नाग, विद्याधर, सिद्वगण, धर्मे स्वयम्भू, 
छ।नगण, कात्यायन, पवेत, समुद्र और 
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पी 


स्थावरं जङ्गमं चेव जगत्सवं सुराळुरम । 


भारते भरतश्रेष्ठ एकस्थामिद इङपते 


तेषां श्रृत्वा प्रतिष्ठानं नाप्रकर्माउकीतेनात्‌ । 

कृत्वापि पातकं घोर खच्या सुच्येत मानच! ॥ १० ॥ 
इतिहासिक शरा यथावद्ुपूरव शः | 

संयतात्मा झुचिभूत्या पार गत्वा च भारते ॥ (१ ॥ 
तेपां श्राद्धानि देयानि श्रृत्वा भारत भारतम्‌ | 
ब्राह्मणेभ्यो णथाशक्त्या शक्त्या च सरतषेभ ॥१२॥ 
महादानानि देयानि रलानि विविधानि च। 

गाव! काँस्योपदोहाश्च कन्पाञ्चैच स्वलङक्कत्ताः॥ १३॥ 
सर्वकामशुणोपेता यानानि विविधानि च। 


~ A ~~ 


6 


भवनानि विचित्राणि भूमिवासांसि काञ्चनम्‌॥ १४॥ 
वाहनानि च देयानि हया मत्ताश्च वारणा! । 

शायनं शिविकाणेव स्यन्दनाश्च स्वल क्ताः ॥ १७ ॥ 
यव्यद्ुहे वरं किश्चित्यद्यदस्ति महद्व । 

तत्तदेय द्विजाति*प आत्मा दाराश्च सूनवः ॥ १६॥ 


नदिय, अप्पराइन्द, ग्रहगण, संवत्सर, 
अयन, सब ऋतु तथा सुरासुरॉक सहित 
स्थावरजद्वमयुक्त जगत्‌ इस भारतके 
एक स्थानमें उत्तम रीतिसे दिखाई देवा 
हें। (३-९) 

सबके नाम तथा कर्मानुकीतेन- 
निबन्धन प्रतिष्ठा सुनके मनुष्य घोर 
पाप करके भी उस ही समय मुक्त 
होता ह। हे मारत! विधिपूर्वक पूरी 
रीतिसे इस इतिद्दासको संयतचित्त तथा 
पवित्र हो भारठके पारगामी इोकर 
महामारत सुननेके अनन्तर श्रद्धापूर्वक 
दान करना उचित हे। भारत सुनके 


बाह्मणोंको भक्तिपूर्वक शक्तिके अनुसार 
महादान विविध रल, कांसेकी दोइनी- 
युक्त गरु, कामगुणप्रसक्न उत्तम रीतिसे 
अलंकृत कन्या, अनेक प्रकारकी सवारियें, 
विचित्र ग्रह, भूमि, वस्न, सुवर्ण, घोडे, 
मतवारे हाथी प्रभुति वाहन, झय्या, 
पालकी, अलेकृत रथ ओर गृहमे जो 
सत्र उत्तम वस्तु तथा मूल्यवान्‌ धन 
दो, वह सब द्विजातियाको दान करना 
योग्य दे;आर कहांतक कहें, आत्मा दारा 
तथा पुत्रोंको परम श्रद्धापूर्वक दान 
करते करते क्रमसे उस विषयमे पारग 
होवे । ( १०-१६) 
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£ सत्यवादी, 


१८ स्वर्गारोहणपर्व । 


३३ 


ना 


श्रद्धा परया युक्तं क्रसशस्तस्थ पारगः । 


शक्तित) सुसला हष्ट। शुश्रषुराविकल्पक! 


॥ १७ ॥ 


सत्याजवरतो दान्तः शुचि। जौचसनन्वित! । 
अदद्घानो जितक्रोधो यथा सिध्यति तच्छृणु ॥ १८ ॥ 


औण ७ mS 


शुचिः शीलान्विताचार! शुक्कवाला जितेन्द्रिय! । 


संस्कृत; सर्वेशाखज्ञ। श्रदधानोञ्तसूधक। 


॥ १९ ॥ 


रूपवान्‌ सुभगो दान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 


दानसानगृहीतश्च कार्या अवति वाचक! 


॥ २० ॥ 


अपिलस्घमना यस्तसहुतं घीरसूरजितम्‌ । 


अससक्ताक्षरपदं स्वर सावसमन्वितम्‌ 


॥ २१॥ 


त्रिषटिवर्ण छंयुक्तम्टस्थान्ञभीरितम्‌ । 
वाचयेद्वाचकः स्वस्थः स्वासीन! सुससाहितः॥ २२ ॥ 
नारायणा नसस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 


देवीं सरस्वती चेव ततो जयसुदीरयेत्‌ 


॥ २३ ॥ 


इंच्शाद्वाचकाद्राजन श्रुत्वा भारत 'आरतस्‌ । 

निधसस्थः शुचि। श्रोता शुण्दन्स फलसइलुते ॥२४॥ 
७ + क्र ९ 

पारणं प्रथं प्राप्य ह्विजान्कासैश्च तपथन्‌ । 


शक्तिके अनुसार प्रसश्रचित्त द्दोकर 
हट, शुश्नुपु, सङ्ख्पराहित, सत्य और 
परलतामें रत, दान्त, पवित्र, शोचयुक्त, 
श्रद्धावान्‌ और जितक्रोध होकर मनुष्य 
जिस प्रकार सिद्धि लाम करता है, उसे 
सुरो । शुचिशीलसम्पन्न, सदाचारी, 
सफेद वस्नधारी, जितेन्द्रिय, संस्कार- 


७ ० [oS 
६ पप, पषशास्तन्न,श्रद्धाल, असूयाराहत, 


हेदययुक्त, माग्यशाली, दमनशील, 
जितेन्द्रिय दान तथा 
मानशीळ पाठक नियुक्त करना उचित 
ह । पाठ करनेवाला अच्छे आसनपर 


€ 
€€€ पे मो ece€eceeececeeeeeeeeseess 


बेठके स्वस्थ तथा सावधान होकर 
विलम्ब न करके अद्भुत घोर उजेस्वल 
असंयुक्त अक्षर और पदयुक्त स्वर तथा 
भाव सम्पन्न तिरसठ वर्णान्वित्त इण्डताळ 
प्रभृति आठौं स्थानोंसे बणौचचारपूषेक 
पाउ करें) नारायण, नरोत्तम नर ओर 
सरस्वती देवीको प्रणाम करके जय 
कीर्तन करे । (१७-२३) 

हे भरतवंश--प्रदीप महाराज ! 
नियममं रहनेवाला पवित्र श्रोता ऐसे 
पाठकके घुखसे भारत सुनके फल पाता 
हे, पहले मारत पारणसमाप्ति होनेपर 
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महाभारत । 


॥ २ ॥ 


अप्सरागणसकाण नखान लभत महष) 


प्रह! स तु देवेश्च दिव याति समाहितः 


॥ २६ ॥ 


द्वितीय पारणं प्राप्य सोऽतिराजफल लभेत्‌ । 


सर्वरत्नमयं दिव्यं विसानमधिरोइति 


॥ २७॥ 


दिघ्यसाल्घास्घरधरो दिच्यगन्धविस्रापित्तः । 


दिव्याइदघरो नित्यं देवलोके महीयते 


be 


॥ २८ ॥ 


तृतीय पारण प्राप्य द्वादशाहफल लभेत्‌ | 


चसत्यमरसड्डाशो वर्पाण्ययुतशो दिवि 


॥ २९ ॥ 


चतु वाजपेयस्य पञ्चने द्विणण फलम्‌ । 


उदिततादित्घसंकाश ज्वलन्तसनलोपसम 


॥ ३० ॥ 


७. १ ७० € ~ ~ 
विमानं विवुधेः साधेमारुत्य दिवि गच्छति । 


वर्पायुतानि अवने शक्रस्य दिवि भोदते 


॥ ३१ ॥ 


पछे द्विख्णमस्तीति सप्तम ज्रिुण फलम्‌ । 


कैलासणिखराकारं वैदूर्यमणिवेदिकम 


॥ ३२॥ 


परिक्षिप्तं च यहुधा मणिविद्वुसभूपितमु । 


मनुष्य इच्छाचुयार द्विजगणको तृप्त 
करे, उसे अश्निष्टोम यक्षका फल मिलता 


ह । परिणाम्रमें वह अप्सराओसे युक्त 


उच्म महत्‌ विमान पाता हे और ग्रहृ 
तथा सावधान होकर देवताओंके सहित 
सुरलऊमं गमन किया करता दे। 
द्वितीय पारण प्राप्त दानेस अतिरात्र 
यक्ता फल पाके रलमय दिव्य विमान- 
में आरोहण किया करता हे, दिव्य 
मालाम्परघारी, दिव्य गन्घविभूपित 
तथा सदा दिव्य गन्धको धारण करते 
हुए देवलाक निवास करता है । 
तीसर पारणको प्राप्त होके दादश्ाह- 


साध्य यज्ञका फल पाता और देचसद्दश 
होकर दश हजार वर्षतक देवलोकमें 
निवास किया करता है । चोथे और 
पाँच पारणमें वाजपेय यज्ञका दूना 
फल होता हे, वह मनुष्य उदित आदित्य 
तथा जलते हुए अभितुल्य विमानमें 
चढके देववाओंकि सहित स्वर्गमें जाता 
हे और वहां दस हजार पर्षतक इन्द्रके 
भवनमे प्रम्मुदित हो के रइता है। (२५-३१) 

छठे पारणमें दूना और सातवेने 
तिगुना फल होता है; १६ पुरुष केलात 
के शिखरकी भांति वेदूर्य मागिकी 
वेदीयुक्त अनेक प्रकारके मणियादे 
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१८ स्वर्गारोहणपर्व । 


विमावं सप्तघिष्ठाय कासगं साप्सरोगणम्‌ ॥ २३॥ 
सवालीकान्विचरते द्वितीय इच भास्कर! । 


अष्टसे राजसूघस्थ पारणे लभते फलम्‌ 


॥ २४ ॥ 


चन्द्रोदचनिभं रस्यं विसानपणिरोहति । 


~ ९ Qe — रु, 
चन्द्र श्मिपतीकाशे हथेयुक्तं मनोजवे! 


॥ ३५ ॥ 


~ च्य ~ EE रू. र छा 
संच्यधाना वरस्ज्ञाणा चन्द्रात्कान्ततरसुस्रः । 


मेखलानां निनादेन नूपुराणां च नि।स्वने। 


॥ ३६ ॥ 


अड्डे परसनारीणां सुखसुप्तो विघुध्यते । 


नवे फ्रतुराजस्य दाजिसेघस्य भारत 


॥ ३७ 0 


काश्चनस्तरुभनियूह वेद्‌ येक्कतवेदिकम्‌ । 


२३ ८५७ AC रू. 6 रू. 
जास्चू नद मसमयादच्चयवाक्ष। सवता घृतम्‌ 


॥ २८ ॥ 


क हुन ७ क, ७ AT ~ 

सेवितं चाप्सरःसङ्गगन्घचदिवि चारिभिः । 

वितान समघिष्ठाय श्रिया परमया ज्वलन्‌ ॥ ३९॥ 
दिव्यसाल्यास्घरघरा दिव्यचन्दनसूषित! । 


मोदते देवतेः साथ दिवि देव इवापर! 


॥ ४०) 


दशमं पारणं प्राप्य ह्विजातीनभिवन्द्य च । 
किडाकिणीजालनिधोष पताकाध्वजशोभित्तम्‌ ॥४१॥ 


खचित विद्रुमावधूपित उत्तम अप्सरा- 
आसे युक्त कामयामी विपानमें चढके 
द्वितीय खर्यकी भांति सब लोकोंमें 
विचरता है। आठवे पारणसे पुरुषको 
राजसूय यक्षका फल मिलता हे और 
चन्द्राकरणपरण मनोजव घोडोसे युक्त 
चन्द्रोदयसमान रमणीय पिमानमे 
चठता हे, वह विमान चन्द्रमासे भी 
अधिक कान्ततर सुझयुक्त उत्तम स्रियोते 
सेवित हैं; वह पुरुष सुन्दरी ज्ियोंकी 
गोदीमें सुखे सोते हुए मेखला तथा 
नुपृरके शव्दसे जागता हे । (३२-३६) 


२३३३२२2३ 


हे भारत ! नवें पारणमें अश्वमेध 
यज्ञका फल मिलता है; सोनेके स्तम्भ 
और वेदूर्यनिमित वेदीयुक्त स्वर्गमय 
दिव्य गवाक्षके सहारे सब भांतिसे परिवत 
चुलाकचारी गन्धर्व तथा अप्पराओसे 
सेवित विभानपर चढके परम श्रीसम्पन्न 
मनुष्य दिव्य माला घारण कर दिव्य 
चन्दनसे विभूषित देवलोकमें अन्य 
एक देवताको भांति देवताओके सहित 
प्रमुदित हुआ करता है। (३६-४०) 

दशे पारणको प्राप्त होनेसे द्विजाति- 
योंकी वन्दना करके मनुष्य किङ्किणी- 
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महाभारत । 


रत्वादकसबाध बंद्यमाणतारणण । 


हमजालपाराक्षप्त प्रधयाल्चछभाछुलपस्‌ 


॥ ४२ ॥ 


गन्धर्वगीतकुशलै रप्सरोमिश्र शोभितम्‌। 


विमानं सुळूतावासं सुखेनेवोपपद्यते 


॥ ४३ ॥ 


मुङुटनासिवणन जाम्वूनद्विभ्रूपिणा । 
दिव्यचन्दनदिग्धाड़ो दिव्यमाल्याविभ्रापिता ॥ ४४ ॥ 
दिव्यान लोकान्‌ विचरति दिव्येभोंगे! समन्वित! । 


वियुधानां प्रसादेन श्रिया परसया युत! 


॥ ४५ | 


अथ चषगणानव स्वगंलोके महीयते । 


ततो गन्धर्वसदितः सहस्राण्येकर्विशातिम्‌ 


॥ ४६ ॥ 


परन्दरपुरे रम्थे शक्रण सह मोदते | 


दिव्ययानाविमानेघु लोकेषु विविधेषु च 


॥ ४७॥ 


दिव्पनारीगणाकीणो निवसत्यमरो यथा । 


तत्त! सूर्यस्थ भवने चन्द्रस्य भवने तथा 


॥ ४८॥ 


शिवस्य भवने राजन्‌ विष्णोयाति सलोकताम्‌ । 


एवमेतन्महाराज नाच काथा विचारणा 


॥ ४९ ॥ 


श्रद्वधानेन वे भाव्यमेवमाह गुरुमेम । 


जालके शब्दयक्त पताका भ्यजासे शोभित 
रलमय वेदो सनाथ वैदूर्य मणिमय 
तोरणयुक्त पोनके तारासे खचित प्रवाल 
बलभीमुख गीतम निपुण गन्धर्य तथा 
अप्क्राआंसे शोमित पुण्यवानॉके नि- 
वास स्थान विमानको सहजम ही पाता 
है। सुवर्णीविभूवित अझ्निवर्ण मुकुट धारण 
करके अद्भम॑ दिव्य चन्दन लगाये हुए 
दिव्य आभूपणोसे भूषित ओर दिव्य 
सोगयुक्त होकर दिव्य होकोमें विचरता 
तथा देवताओंकी कृपासे परम श्रीसम्पश्न 
दाता है । (2०-४५) 


अनन्तर इस ही प्रकार पह अनेक 
वर्षतक स्तर्गलोकमे निवास करता है, 
वह गन्धवाके सद्वित इकीय इजार वर्ष 
रमणीय हन्द्रपृरीमें इन्द्रक सहित प्रमुदित 
होता हे | दिव्य यान वा विमानोंमें 
तथा विविध लोकोंमें दिव्य खियोंसे 
घिरके देवताको भांति निवास करता 


x हक ९७ 
ह । ६ राजन्‌ ! अनन्तर वह सके 


स्थानमें, फिर चन्द्रमाके स्थान तथा 
महादेवके स्थानमें वास करके विष्णुके 
समान लोक पाता हे । हे महाराज! 
हस विषयमे विचार करना उचित नहीं 
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अध्याय ६] १८ स्वर्गारोहणपचे । ३७ 


oI, 
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टि 
॥ वाचकस्य तु दातव्यं घनसा यद्यदिच्छति ॥ ७०॥ f 
f हस्त्यश्वरथयातानि वाहनानि विशेषतः । रि 
॥ कटके कुण्डले चेच ब्रह्मसू्े तथा परस्‌ ॥ ५१ ॥ र 
र वर्ञ्ज चेव डिचिम्ने च गन्धं चेच विशेषत । 
| देववत्प्जयेच् तु विष्णुलोकभवाजुथात ॥ ७२ ॥! 2 
| अतःपरं प्रवक्ष्यासि याति देथानि भारते । र 
वाच्यमाने तु विप्रेभ्यो राजन्‌ पर्वणि पर्वणि ॥ ५३ ॥ ! 
६ जाति देशं च सत्य च झाहात्स्य भरतर्षभ । 
र च्छ छाति च विज्ञाय क्षत्रियाणां नराधिप ॥ ७४ ॥ 1 
8 स्दास्ति वाच्य ह्िजा नादा तत? कार्ये प्रचतिते । | 
शै समाप्त पर्वणि तत! स्वशक्त्या पूजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥५५॥ 
र आदो तु वाचक वेच वञ्चगन्धसमन्वितस्‌ । i 
विधिवङ्गोजयेद्राजन्‌ समघुपायससुत्त मम ॥ ५६ ॥ रि 
६ ततो सूलफलप्राथ पायसं मघुसपिषा । | 
| आस्तीके भोजयेट्राजन्‌ दद्याचेच गुडोदनम्‌ ॥ ५७ ॥ र 
f अएपश्चद पूप साफ ससान्वतम्‌ । 
A सभापर्वणि राजेन्द्र हविष्यं मोजयेद द्विजान्‌ ॥५८॥ 
; है, इसमें इस ही प्रकार श्रद्धावान होना भरतश्रेष्ठ नरनाथ ! क्षत्रियलोग जाति, 
£ चाहिये, मेरे गुरुने ऐसा ही कहा है । देश, सत्य, माहात्म्य और घमैपत्ति § 
; मनही मन जो इच्छा हो, ब पाठ मालूम करके पहले ब्राह्मणोंसे स्वस्ति- 
॥ ररनेवालेको दान फरे; विशेष करके वाचन कराके क्षेपमें कार्य करनेमें प्रच ६ 
£ हाथी, थोडे, रथ, यान तथा समस्त होवें, पे समाप्त होनेपर निज शक्तिके ; 
सा 1. र्र, विचित्र अनुसार पूजा करें । हे महाराज ! बस्न ? 
£ याद बोल आर गन्धयुक्त करके पहले पाठककी 
po (४६-५२) विषिषूवक उत्तम मधु तथा दूध मोजन | 
£ ; ऊर!पे। है राजन्‌ ! अनन्तर आस्तीक 
| ऽ महाराज | इसके अनन्तर प्रति पर्वमें बहुतसा फल, मूल और मधपततरे 
6 पेक पाठम श्रे ब्राह्णोंको जो जा ' सहित न RR i > 
ह LL ` साइत पायस भोजन करावे और अपूप, ६ 
1.) 0 ह पूप तथा मोदकयुक्त गु डी ब. 
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महाभारतं । 


आरण्यक सूलफलस्तपयत्तु ह्विजोत्तपान्‌। 


~_ CQ ~ 
अरणांपव चासाद्य जळूङुस्सान्प्रदापयतू 


॥ ५९ ॥ 


तपेणानि च मुख्यानि चन्यसूलफलानि च । 


सर्वकाभग॒णोपेतं विप्रेश्योञन्न प्रदापयेत 


~ ~ ४ 


॥ ६० ॥ 


1वराटपचाण तथा चासाास वावंघधानच | 


उव्याग भरतश्रछ सचकास्छुणान्वतम्‌ 


| ६१ ॥ 


सोजन मोजयेद्विान्गन्धमाल्येरलङ्क्रतान्‌ | 


भीष्मपर्चाणे राजेन्द्र दर्वा यानसलुत्तमम््‌ 


॥ ६२ ॥ 


© २२ ७ ® ० 
तत्त सचझुणापतरमन्न ढद्यात्छुसस्कतम्‌ । 


कप CA ~ ~ 9 
द्रोणपवाणि विप्रेभ्यो भोजन परमाचितम्‌ 


॥ ६३ ॥ 


दाराख देया राजेन्द्र चापान्यसिवरास्तथा। 


कर्णपर्वण्यांपे तथा भोजनं झार्वकासिक प्र 


॥ ६४॥ 


विप्रेभ्य! संस्कृत सम्घग्दव्यात्संचतमानस! । 


Cr ७ पी क दो पे फेर 
शल्यपफ्वाण राजन्द्र नादक। सयुडादन! 


॥] ६५ ॥ 


> ९ > क © ७ न 
अपूपस्तपणश्चव सवमन प्रदापयद ! 


रादापर्वण्यपि तथा मुट्टसिश्र प्रदापयेत्‌ 


॥ 5५६ ॥ 


सत्रीपचीणि तथा रत्नैस्तपंयेत्तु द्विजोत्तमान । 


करे । है राजेन्द्र! वभापवेम ब्राह्मणों फों 
हविप्य भोजन करावे । (५३-५८) 
वनपवेमे ब्राह्म्णोको फलमूलॉसे तृप्त 
करे । अरण्यपर्येमें जलभरे घडे प्रदान 
करे खर घाहाणाको मुख्य तृप्तिजनक 
घान्य मूल फल तथा सर्वेकामगुणयुक्त 
अन्न दान दरे । विराटपनेमे विविध 
वस्न प्रदान को। हे मरतश्रेष्ठ ! उद्योग- 
पर्वेमँ ब्राह्मणोको गन्धमालादे अलक्षत 
करके स्यक्ामशुणान्यित अर भाजन 
दरावे । दै राजेन्द्र ! मीप्मपईमं उत्तम 
सवारी प्रदान करके सर्वगुणमय संस्कार 


युक्त अन्न दान करे) हे राजेन्द्र ! 
द्रोणपर्वमे त्राक्षणोंक्ी परमार्चित भोजन, 
बाण, घनुप और उचम तलवार दान 
करनी चाहिये। कणपच समाप्त होनेपर 
संगतचित्त होकर प्राह्मणोंकी सर्वेकाम- 
सम्पन्न संस्कारयुक्त अन्न पूरी रोतिसे 
दान केरे । (५९-- ६५) 

हे राजेन्द्र ! शल्यपर्व समाप्त होनेपर 
गुडोदनऊ सहित लड्ट तथा तप्तिजनक 
अपूपके सहित समस्त अन्न दान करे । 
गदाम झुहमिश्ित ऊपर कही हुई 
सब वस्तु दान कर। स्त्रीपर्व समाप्त 


[ १ स्वगौरौदणपर्दै 
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दापथेत्पुन! 
त्सुछस्कतस्‌ । 


१८ स्वर्गारोहणपत्ने । 


॥ ५७ ॥ 


श्ञान्तिपर्वण्यपि तथा हविष्यं सोजपेद्‌ द्विजान।१८॥ 
आश्वमेछिकणाखाच भोजनं सावेकासिकस | 
तथाशघलनिणासे ठु हविष्य सोजपेद्‌ हिजान ॥ ६९॥ 
सोडले खाईयुणिकं गन्धसाल्याडुलेपनम्‌ । 


Lo ७ हड 
सहाप्रस्थानिके तद्वत्सवेकासशुणान्वितरू 


।। ७० ॥ 


स्वर पर्वेण्यपि तथा हदिष्यं भोजयेद हिजान्‌ । 


हरिदेशसमापों तु सहस्रं सोजयेद हिजान 


1 ७१ ॥ 


गासेकां निष्कलंयुत्तां ब्राह्मणाय निवेद्येत । 


तदर्धेनापि दातव्या दरिद्रेणापि पाथिय 


॥ ७२ ॥ 


प्रतिपदंसभञा्षौ तु पुस्तकं वे विचक्षणः । 


सुदणेन च संयुक्त वाचकाय निवेदयेत्‌ 


॥ ७३ ॥ 


हरिचंशे पवोणि च पायसं तच भोजयेद । 


~ = CQ 
पारण पारण राजन्यथावदञङ्रलष स 


॥ ७४॥ 


सघाप्य सर्वा! यतः संहिता! घास्जकोविद। । 


~ हुम“ क 


शुभे देशे निदेशयाथ क्षोमवस्त्रामिसंवृताः 


॥ ७७ ॥ 


नेपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको रलासे परितप्त 
रे । एपीकपचेम पहले घताँदन दान 
करें; अनन्तर स्वेशुणसम्पन्न उत्तम 


~ 


रीतिसे सस्कारयुक्त अघ एदान परे | 
शान्तिपव समाप्त होनेपर त्राह्मणोको 
इदिष्य भोजन वारावे । अच्च्तेधपर्त 
सम्पूण होनेएर सर्वद्ामसम्पन्न भोजन 
प्रदान करे । साथमवासिकपर्व समाप्त 
हीनेपर घाह्ाणाको हविष्य भोजन 
दराव | (६५-- ६९} 

सातह आर पहाग्रस्थानिकण्व समाप्त 
होनेपर मवेगुणसम्पप गन्धगालाजुलेपन 


ie 


प्रदान करे । स्वर्गारोहण पवे समाप्त 
होनेपर ब्राह्मणोंकेो! हविष्य भोजन करावे! 
ईरिषंश समाप्त होनेपर सहस ब्राह्मणों- 
को भोजन करावे और ब्राह्मणोंको 
निष्कयुक्त एक एक गऊ दान करे । हे 
राजन्‌ | दरिद्रको इसका आधा दान 
करना चाहिये; सव पर्वोके समाप्त 
हनिपर वुद्धिमान्‌ मनुष्य पाठ करने 

पालेको सुवणसंयुक्त पुस्तक प्रदान करे। 
हरिवंश पवे हराह्मणोंको पायस भोजन 
कराव । हैं भरतश्रष्ठ महाराज! प्रति 


पारणम थाम्न नचचाल 
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महाभारत । 


शकछाम्घरधर। खग्दी झुचिसूत्वा स्वलङ्कृतः । 


अचयत्त यथान्याय गन्षना 


रे. 


पु 249 
हर 

हर 

क्ष 

G 

aM 


संहिताएुस्तकान्‌ राजन्प्रयतः सुससाहितः । 
भक्ष्येमाल्येश्च पेयेश्च कामश्च विविधः शुभे ॥ ७9॥ 
हिरण्यं च सुवर्ण च दक्षिणासथ दापयेत । 


सर्वच जिपले खणे दातव्यं प्रयतात्मना 


॥ ७८ ॥ 


तद॒ध पादशोप॑ वा चित्तशाव्यविवार्जतम्‌ । 


यद्मदेवात्मनो 5मीएं तत्तद्देय द्विजातये 


॥ ७९ ॥ 


सर्वथा तोपयेड्रकत्या वाचकं गुरुमात्मनः । 


देवता! कीतयेत्सर्चा नरनारायणौ तथा 


॥ ८० ॥ 


ततो गन्धैश्च माल्येश्व स्वलझकृत्य द्विजोत्तमान । 


CAAT RN CA र, कर 
तपयसाठावध। कामदानश्वाचाचवचस्तथा 


॥८१॥ 


अतिरात्रस्य यज्ञस्य फल प्राम्मोति मानव! | 


प्राप्नुयाच क्रतुफलं तथा पवोणि पर्वाणि 


॥ ८२॥ 


वाचको भरतस्रेष्ट व्यक्ताक्षरपदस्वर। । 


भविष्य श्रावयेद्विद्वान्‌ भारतं भरतर्षभ 


oN 0२ 


धान होके विधिपूर्वक सारी संहिता 
समाप्त करके पावित्र स्थाममें क्षोभ 
वस्र पहरके सफेद अभ्बरमालाघारी 
उत्तम रोतिसे अलकृत दथा समाहित 
होकर पथक्‌ पृथक्‌ संहिता पुस्तककी 
गंघमालाके सहारे पूजा दरे । मक्ष्य, 
माला, पीने योग्य तथा विविध पवित्र 
वस्तुओंके सहित हिरण्य और सुवर्णकी 
दक्षिणा देवे । बिचश्चाट्यसे रदित तीन 
पल, इसका अर्ध या चतुर्थ भाग, संय- 
तात्मा द्दोकर सपको दान करना चाहिये । 
आर जो जो वस्तु जापको अभीष्ट हे, 
वह ब्राह्मणाङ्गो प्रदान करे । भक्तियुक्त 


॥ ८३॥ 


होकर आपके पाठक और गुरुको संतुष्ट 
करें । अनन्तर संघ देवताओं तथा 
नर-नारायणका कीर्तन करे; अन्तभें 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको गंघमालासे अलंकृत 
करके विधिध काम्य विषय तथा अनेक 
प्रकारके दानसे परितृप्त करे, तो मनुष्यको 
अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है और 
प्रतिपर्वर्म यज्ञका फल प्राप्त हुआ करता 


हृ । (७०-८२) 


हे भरतश्रेष्ठ! जिससे अक्षर, पद 
और स्वरांका स्पष्ट रीतिऐे उच्चारण 
होमके, वसा विद्वान्‌ पाठक भविष्य- 
भारत सुनावे । श्रेष्ठ ब्राद्मणोंके भोजन 
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सुक्तवत्सु ह्विजेन्द्रेषु यथाचत्संप्रदापयेत्‌ । 
वाचक भसरतश्रेष्ठ सोजयित्वा स्वलङकूतस््‌ ॥ ८४ ॥ 
वाचके परितुष्टे तु शुभा प्रातिरचुत्तमा 


त्राह्मणेषु तु तु्टषु ्रसञ्चाः सवेदवताः 


॥ ८९॥ 


तता हि वरण काय गइजाना भरतषभ । 


सवकामयधान्याय साधुभ्य एथाग्चघ! 


॥ ८६॥ 


इत्येष विधिरुद्दिष्टो मया त द्विपदां वर | 


दधानेन पे भावयं यन्मां त्वं परिएच्छासि 


॥ ८७ । 


भारतश्रवणे राजन्पारणे च नपात्तस । 


सदा यलत्षवता भाव्यं श्रेयस्तु परमिच्छता 


॥ ८८ ॥ 


७ ० ~~ hg ® ~ NANO 
भारत शुणुयाच्चत्य आरत पारकातथत्‌ । 


भारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः 


॥ ८९ | 


सारत परम पुण्य भारते विविधाः कथा! । 


भारतं सेव्यते देवेभोरतं परस पदम्‌ 


॥ १० ॥ 


भारत सर्वेशास्त्राणासुत्तम भरतषेभ । 


भारतात्प्राप्यते मोक्षस्तत्त्वमेतद्रवामे तत्‌ 


॥९१॥ 


सहाभारतमाख्यान क्षिति गाँ च सरस्वतीम्‌ । 


करनेपर उन्हे विधिपूर्वक दान करना 

उचित हे । हे मरतश्रेष्ठ ! उत्तम रीतिसे 

अलंकृत वाचकको भोजन कराके परि- 

तुए करनेसे उत्तम कल्याणदायिनी प्रीति 

हुआ करती है। ब्राह्मणके परितुष्ट 
७ चा चर 


होनेसे सब देवता प्रसन्न होते हैं। हे 
मरतथेष्ठ ! इसलिय सुन्दर तथा विविध 


सर्वे कामके द्वारा न्यायके अनुसार माह 


णोंका भरण करना उचित है। (८३-८६) 

हे नरश्रेष्ठ! यह मेंने तुम्हारे समीप 
मारतपाठकी विधि कही है, इसलिये 
तुमने मन्ञसे जो पूछा था, उस विषयमे 


cece बक न cEeececcecececee>222Ec€€3323932333333333533332 3३३३३७७३३२२२३ 
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| 


श्रद्धावान्‌ होना उचित हे । हे नृपवर ! 
जो लोग परम कल्याण चाहते हैं, उन्हें 
भारत सुनने तथा पारणमें यलवान्‌ 
होना उचित हे । सदः मारत सुने, सदा 
भारत कहे; जिसके गृदम भारत रहता 
है, जय उसके हस्तगत हे । भारत परम 
पवित्र हे, भारतमें वित्रिध कथा विद्य- 
मान हें, देवतालोग भारतकी सेवा करते 


हैं,भारत ही परम पद हे । हे मरतश्रेष्ठ ! 


मारत सब शास्रोंसे उत्कृष्ट है, मारतसे 
माष प्राप्त होती है, यह तत्व कथा 
बहता हूं, महाभारत आख्यान, पृथ्बी 
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ब्राह्मणान्‌ केशव चेव कीर्तयन्ावसीदति 


॥ ९२ ॥ 


वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ | 

० क. क्र © ~~ 
आदी चान्ते च मध्ये च हरि? सवत्र गीयते ॥ ९३ ॥ 
सच्च विष्णुकथा दिव्या? श्रुवयञ्च सनातना! | 


तच्छोतव्य मङुष्येण परं पदमिहेच्छता 


॥ ९४ ॥ 


एतत्पावन्न परसमतद्धमानदशानस्‌ । 


एतत्छवेशुणोपेतं श्रोतव्यं भूतिमिच्छता 


॥ ९५ ॥ 


कायिक वाचिक चेव मनसा समुपार्जितम्‌ | 


तत्सर्च नाणमायाति तमः सूर्योदय यथा 


॥ ९६ ॥ 


अष्टादशपराणाना त्रवणाव्यत्फल भवत । 


तत्फल समंवाभात वष्णचा नाच सशय। 


॥ ९७ ॥ 


स्त्रियश्च पुरुपाञ्चेव चेष्णवं प्रदमामुसुः । 

स्रीमिश्व प्॒कामाभि? श्रोतव्यं वैष्णवं यश; ॥९८॥ 
दक्षिणा चात्र देया वै निष्कपश्चसुवर्णकमू । 
चाचकाय थथाङाक्त्या यथोक्तं फलमिच्छता ॥ ९९॥ 
स्वणशुङ्गीं च कपिलां सवत्सां वस्नसंद्वताम्‌ । 


गछ, सरस्पती, व्राह्मण तथा केशवका 
कीर्तन करनेसे मनुष्य अवमन्न नहीं 
होता । ( ८७--९२ ) 

ह भरतश्रप्ठ ! वेद, रामायण, पवित्र 
पुराण भारत, आदि, अन्त ओर मध्यम 
हरि सर्वत्र कीतिंत होते हॅ । जिस 
स्थानमें पवित्र विष्णुकथा तथा श्रुति 
कीर्तित हावी दे, परमपदकी इच्छा 
करनेवाल मनुप्यॉको उसे अवश्य सुनना 
चाहिये | यह परम पवित्र दै, यही धर्म 
का निदर्धन तथा यही सर्वगुणसम्पन्न 


है; ध्सलिये ऐश्वर्यके अमिलापी लोगों- 


को अवदय सुनना चाहिये | जैसे सर्के 


| 


उदय होनेसे अन्धकार दूर होता है, 
पेसे ही शसके सुननेसे कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक सघ पाप नष्ट हुआ करते 
इ । अट्टारहों पुराणोके सुननेसे जो फल 
होता ह, पेष्णव मनुष्य महाभारत सुनः 
नेसे बद्दी फल पाता हे, इस विपयमें 

देइ नहीं है । ( ९३-९७ ) 

खियं तथा पुरुपवृन्द इसे सुनने 
घेष्णवपद प्राप्त करते हे । पुत्रको इच्छा 
करनेवाली ख्रियाँको यह वैष्ण यश्च 
सुनना योग्य दे। यथोक्त मानामिलायी 
मनुष्य इसे सुनके पाठ करनेयालेको 
शक्तिके अनुसार पांच निष्क सुवण मूल्य 
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१८ स्वर्गाराइणपर्व । 


काचकाय च दद्याद्धि आत्मनः श्रेय इच्छता ॥ १००॥ 
॥ he 6 
अलङ्कार प्रदद्याच पाण्योख भरतषभ । 


कणेस्याभरणं दद्याद्धनं चेच विशेषतः 


॥ १०१॥ 


समिदानं समादद्याह्माचकाय नराधिप | 


मभूसिदानसम दानं न भूत न भविष्याति 


॥ १०२ ॥ 


शणात स्रावयद्धाप सतत चद या नर! । 


सदंपापावान छुक्ता चष्णच पढसाप्चुयात्‌ 


॥ १०३ ॥ 


पिततुद्धरते सवानिकादश सघुद्भवान्‌ । 


आत्मानं ससुत चेव स्तरिय च भरतषभ 


॥ १०४ ॥ 


दर्शाशब्यव हापाशप कतब्धाञ्न्न नराधप । 


क क क रै ९ ° 
रद सया तषार च प्राक्त सव नरष 


॥ १०५ ॥ [ ३०० ] 


इति धोमहासारते शतसाइस्त्याँ संहितायां वैयासिक्यां स्वर्गारोहणपर्वणि 
हरिवंशोक्तभारतश्रचणचिधावभ्यायः ॥ ६॥ 


च 


दक्षिणः देवे । जो लोग अपने कल्या- 
णकी इच्छा करते हैं, वे पाठ करने- 
वालेको सोनेके सींगयुक्त सवत्सा कपिला 
गरु वस्त्र उठाके दान करें। (९८-१००) 

हे भरतश्रेष्ठ ! पवित्र मनुष्य हाथके 
अलंकार आर विशेष करके कानका 
आभरण और धन दान करे, हे नरनाथ! 
पाठ करनेवालेको भूपि दान इरे; 
भूमिदानके समान दान न हुआ और 
न होगा: जो मनुष्य सदा महाभारत 


सुनता अथवा सुनाता है, वह सच 
पापोसे छटके वेष्णवपद पाता है, बह 
ग्यारह पुरुषोंतक पितृलोकका, अपनी 
पली ओर पुत्रका उद्धार करता है। हे 
नरनाथ ! महाभारत सुनके दक्षांश 
होम करना चाहिये ॥ (१०१-१०५) 
हे नरश्रेष्ठ ! आपके समीप मेरे हारा 
यह सव वर्णित हुआ। (१०५) 
फलश्षुति ६ अध्याय समाप्त । 
स्वगारोहणपवे संपूर्ण । 


कछोक-संख्या । 
१--१७ महाप्रस्पानिकपवक्त अन्ततक ८३७९५ 


१८ स्वगाराहणपद 
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अध्याय र 
१ मेरे परदादा पाण्डवोंने स्त्रगरमं 


महाभारत | 


[ १ स्वर्गारोहणपवं 


स्वगारोहणपर्वकी विपयसूची । 


विषय 


जाके कोनसा स्थान प्राप्त 
किया था? इत्यादि जनमे- 
जयका प्रश्न सुनके वेशम्पायनका 
उस विषय में उचर देना, 
दुर्योघनका ऐश्वर्य देखके अमर्षके 
वशवता युधिष्ठिर बचन और 
युधिष्ठिरसे नारदकी चाचालाप 


१-२ मरे मरे हुए भाई तथा दूसरे 


राजा लोग किस स्थानम हैं? 
इत्यादि युघिष्ठिरके प्रश्न सुनके 


देवताका उस विपयमं उत्तर 
दना, देवताओंकी आज्ञासे देव: 


दूतका युधिपष्ठिरक उनके माइ- 
याका निवास स्थान दिखानेके 
लिये जाना और वहांपर कर्णी" 
दिके वचन सुनके युघिष्ठिरका 
चिन्तापुक्त हाना 


३ यृषिष्ठिरके समीप दवताओंका 


एए 


५ 


अध्याय 


आचा आर याधाष्ठक बिषय म 
ह्न्द्र तथा चमक वचन 

आकाश्च-गङ्काम स्नान करनप 
याधाष्टरका मचुष्यरूप छाडक 


श्राकृष्णाद्स [मलना १८ 


धृतराष्ट प्रभाते राजाआने कि- 
तन समयतक स्वग्रेम वास किया 
था? इत्यादि जनमेजयका प्रश्न 
सनके पेश्चम्पायनका उस विषय 
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में उत्तर देना २२ 
सौतिके दारा महामारतके 
निरुक्त तथा माहात्म्यादि 

° 
चणन २५ 


किस विधिके अनुसार महामारत 
सुनना चाहिये? इत्यादि जनमे- 
जयके पूछनेपर वेशम्पायनके 


द्वारा महाभारत सुननेका फल- 


वर्णन ३१ 
स्वगारोहणपर्य समाप्त ४३ 


स्वगाराहणपर्य की विपयप्ची समाप्त | 


£€€€ €<८€€ €€€€ ६६६८ £ ८€€ ££ ६ 3: २२ €€€८ १८१८ ८१८८: ८८ ६८ ६६४ € ६४६ ६€ € ४९९ बक कक <& ६ 


१ 
१ 
दै 
५ 
4 
दै 
: 


